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अष्टादशस्प् तियों की ध्रमिका । 


श्ष॒तिः स्मृतिश्व॒ विध्राणां नपने दे प्रकोतिते 
काण: स्पादिकया होतो द्वाभ्या मन्धः प्रकीततः ॥ 





वेद ओर धर्मशास्त्र बाह्मणोंफी दाहिनी बाई दो आँखें हैं, इनमें पे किसी | 


॥| एक ९ श्वुति वा स्‍्माति ) के न जाननेसे काना ओर दोनोके न जाननेसे ब्राह्मण 
॥ आम्धा होता है अथात्‌ बाहरकी आँख होने पर भी न होनेके तुल्य ही हे । 

| कर्तव्य विषयको जब आँख सुझा देती है तभी मनुष्य उसके करनेमें प्रग्ृत्त 
| होता है। धर्मेशाख्र हमफी यही शिक्षा देते हैं कि अमुक कमे कर्तव्य है, असुक नहीं 
धर्मशास्रमात्रमे द्विनांति अथातबाह्षण, क्षत्रिय और वैश्योंका अधिकार है । 
॥| भहर्षि याज्ञवल्क्प कहते हैं क्रिः-४* निषेकादिः श्मशानाम्तो मन्जरैयेस्पोढ़ितो 
|| विधि; । तस्य शास्तरेईघिकारो$स्मिन्पम्पडः नान्‍्यस्य कस्पचित्‌ ॥!” अर्थात्‌ 


| गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि ( मृत संस्कार ) पर्यन्त जिनकी सभी क्रिया | 


॥ वेदिक मन्जोंसे होती हैं उन्हीं मात्रका धर्मशाखत्रके पटने ओर तद्नुस्ार क॒भे 
॥ करनेका अधिकार है, दूसरे किसीकों नहीं । 


॥ पाईलि भारतवर्षम लोग अपने अपने कर्म फरनेमें किसी प्रकार आलक्ष्य नहीं ॥ 
|| करते थे बल्कि यों कहिये राजनियमके असुसार ब्राह्मणोंसे प्रार्थना की जाती | 
॥| थी कि आप अपना धर्म पालन कीजिये, उसमें जो बाघाएँ उपस्थित होंती थीं ॥ 


3. सका जड़ एु- 7 जप 278 [पु अजफए: (रूम पर न्नाजछ: 


॥ शजा उनका निवारण करते थे। भोजनाच्छादनादिकी तो कोई भी चिता नथी। |! 


॥ अब समयने ऐसा पलटा खाया है कि द्विजाति अपना कम धर्म भलीभाँति 
| कर नहीं सकते। कितनी ही पराधीनता ऐसी आ पड़ी है कि मनुष्य विवश हैं! 


.. ।| एसी दशामें हम इतना अवश्य चाहते हैं कि प्रस्पेक सनातन घर्मियोंकों अपना || 


| अपना कतेव्य तो मालूम हो जाय जिसके अनुसार वह यथाशक्ति ब्तें 


यह अष्टादश स्ट्ृति घर्मका भण्डार है, इनमें सभी विषय मिलेंगे जिनका |! 
| यथाज्ञाक्ती आचरण फरना ही द्विजों का करतंव्यहे। कोई भी विषय इसका किष्ट ।| 


हे | न रह जाप इसलिये हमने मुरादाबादनिवासी पं०श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठीजी पे 


| सरल उत्तम भाषादाका करवाई है । आशा हूं के प्रत्येक गृहस्थ इस अत्यन्त 
है| उपयोगी धर्मग्रन्थकी लेकर स्वकतेव्प पालन करेंगे. 


मराज श्रीकृष्णदास, भध्यक्ष “शीवेड्डंटेश्वर'' स्टीम्‌ प्रेस-बम्बई. | ह 





श्रीः । 
भाषाटीकासमेत अष्टादशस्मृतिकी-विषयानुक्रमणिका । 
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इते भाषादीकाप्मेत अष्टादशस्मृति-विषयातुक्रणिका समाप्ता ! 


श्री:। 
अटादुशस्मतय:। 


भाषाटीकासमेताः । 
श्रीयोगिजनवलछ माय नमः | 
--९५6-0४०९९५७८0०--- 


अथ अज्रिस्म्रातः १. 


हुतामिहोत्रमासीनमार्जिे वेदविदां वरम ॥ 
सर्वशासख्रविधिज्ञ तमृषिभिश्व नमस्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्कृत्य च॒ ते सर्व इदे वचनमन्रुवन्‌ । 
हितार्ध सर्व्षोकानां भगवन्कथयस्व नः ॥ २ ॥ 
अशिहोत्र इत्यादिसे निश्चिन्तमनयुक्त बैठे हुए वेदकी विधिके जाननेवालॉमिं प्रधान, शात्रके 
पारदर्शी, ऋषियोंके पूज्य, महषि अत्रिजीको ॥१॥ प्रणाम करके ऋषि बोले कि, है भग- 
वन्‌ ! जिसके करनेसे त्रिलोकीका कल्याण हो, आप उसी विषयको हमसे कहिये ॥| २ ॥ 
अन्रिरुवाच ॥ 
वेदशाबत्रार्थतत्ज्ञा यन्मे प्रच्छध संशयम्‌ ॥ 
तत्सव संप्रवक्ष्याम यथादृ्ट यथाश्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्रिजी बोले कि, हे वेदशाखके अथेका तत्त्व जाननेवाले ऋषियों ! तुमने जेसे सन्देहयुक्त 
अथाव अनिश्चित विषयको पूछा है स्रो उसे मैंने जेसा देखा और जेसा सुना है [ अर्थाव्‌ 
अपने विचारसे और गुरुके उपदेशके अनुसार | वह सभी वणन करूंगा ॥ ३ ॥ 
संबंतीर्थान्युपस्पृश्य सवान्देवान्प्रणम्ष च ॥ 
जप्ता तु सवंसक्तानि सवेशाखानुसारतः ॥ ४॥ 
सर्वपापहर॑ दिव्यं सर्वंस्शयनाशनम्‌ ॥ 
चतुर्णांमपि वर्णानामत्रि: शाखमकरपयत्‌ ॥ ५ ॥ 
( इस प्रतिज्ञायुक्त वचन कहनेके उपरान्त ) महर्षि अत्रिजीने सम्पूर्ण तीर्थोंके जलूसे 
आचमन, समस्त देवताओंको प्रणाम और सम्पूर्ण यूक्तोंका जप करके सम्पूर्ण शाह्योंके अनु- 
१ अथात्रिस्मत्युपकरमः | 
यहांपर “'इल्युफ्त्वा तत;?? ऐसा अध्याहार होता है अथांव्‌ मूलमें यह पद न होनेषर भी अथ॑ंके 
ब॒श लाना पढ़ता हु । 








! 
| ६ ञ 


६३ ) अष्लादशस्टृतय:- ( अ्रि- 


सार ॥ 9 ॥ सम्पूण पाप और सन्देहोंका नाश के गे 
रनेवाला, चारों व्णोका हितकारी सना- 
तब धर्मेशात्र निर्माण किए ॥ ५ || ह की कक 
येच पापक्तो लोके ये चान्ये धर्मदूषकाः ॥ 
सर्वपापिः म्म॒च्यंते शुलेदं शाख्मुत्तमम ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदे वेदविद्वेरध्येतव्य प्रयन्षतः ॥ 
ु शिष्पभ्यश्व प्रवक्तत्यं सदवृत्तेम्पश्व घर्मतः ॥ ७ ॥ 
इस संसारमें ञँ ते 
हि में हक पाप करनेवाले हैं और जो धर्मकी निन्‍्दा करते हैं वह भी 
के धर्मशाख्रके श्रवण करनेसे सम्पूर्ण पापोंत्ते मुक्त होजायँगे ॥ ६ ॥ इस कारण 
के जाननेवाले यत्नश्नहित इसका पाठ करें और धर्मके अनुसार उचम चरित्रोंवलि 


शिष्योंकों भी धुनावें ॥ ७ ॥ 
अकुलीने ह्प्तदज्ते जडे शरद्रे शठे द्विजे ॥ 
एतेप्वेव न दातव्यामदें शास्त्र द्विजोचमे; ॥ ८ ॥ 
निन्दित कुलमें उत्पन्न ह९, दुराचरण करनेवाले, मूखे, शूद्र और दुष्स्वमाववाले ब्राह्मण 
इन पांच अकारके मनुष्योंकों श्रेष्ठ आह्मण इसकी शिक्षा न दें ॥ ८ ॥ 
एकमध्यक्षर यस्तु गुरः शिष्य निवेदयेत्‌ ॥ 
पृथिव्याँ मास्ति तदव्य यद्चत्वा हादृणी अवेत्‌ !| ९ ॥ 
एकाक्षश्मदावारं यो गुरु नाभिमन्यते ॥ 
शुनां योनिशवतें गत्वा चाण्डालेप्वमिज्ञायत ॥ * के ॥ 
यदि गुरुने शिष्यकों एक अक्षर भी पढ़ाया है, तथापि एथ्वीमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
जिसे अर्पण कर शिष्य ऋणसे मुक्त होतके ॥%॥ एक अक्षरके शिक्षा देनेवाले मुरुका 
जो मनुष्य सम्मान नहीं करते वह सौ जन्मतक कुत्तेके बन्मकों मोगकर अन्तमें चांडाऊ 


हो जन्म छेते हैं ॥ १० |] हर हा े 
वेद गुह्दीत्वा यः कथ्रिच्छा् चवावमन्यत ! 


स सभयः पशुतां यातति सभवानेकर्षिशतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो मलुष्य वेदकों पढ़कर उसके गसे अन्यान्य शाद्षके उपदेशकों अहण नहीं करता 
बह इकोस वार पशुकी योनि जन्म लेता है ॥ ११ |! 
इ्वानि कन्मांणि कर्वाणा दूरे झंतोपि आनवाः ॥ 
त्रिवा मवात छाकल्‍्य स्व स्वे कर्मण्युपास्थिताः ॥ १३ ॥ 
थ अपने आवारके पालनमें तत्पर हैं अथीत्‌ कमी कुमामेमे पेर नहीं परते 


जो भनुष् हे 
वे दूर दोनेपर भी मनुष्योंकी प्रीतिके पात्र हैं ॥ १२ ॥ 


स्घृतिः १ आवाटाकास मे ता; । (३) 


कर्म विप्रस्य यजने दानमध्ययन तपः ॥ 
प्रतिग्रहोधध्यापर् च याजन चाति पृत्तय;॥ २३॥ 
क्षत्रियस्यापि यजने दानमध्ययन तपः ॥ 
शखस्रोपजीवपन भ्रतरक्षण चाति वृत्तयः ॥ १७ ॥ 
दानमध्ययने वाता यजन चति वे विश ॥ 
शदस्य बातों शुश्र॒षा द्जानां कारुक्म व ॥ १५ ॥ 
तद्तत्कतमोमिहितं सास्यिता यत्र वर्णिनः ॥ 
बहुमान मह प्राप्य प्रयांति परमां गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणोंके छः काय हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन यह ठीन तपस्या हैं और 
दान लेना, पढाना, यज्ञ कराना यह तीन जीविका हैं ॥ १३ ॥ क्षत्रियोंके पांच का हैं, 
. उनमें यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और शल्लका व्यवहार और प्राणियोंकी 
क्षा करना यह दो जीविका हैं॥१४॥ वैश्यको भी यजन, दान, अध्ययन यद्द तीन तपस्या हैं 
ओर वातो अथोत्‌ खेती, वाणिज्य, गौओोंकी रक्षा और व्यवहार यह चार आजीविका है 
शुद्वों को जाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य की सेवा करना यही तपस्या है और शिल्पकाये उनकी 
जीविका है ॥१५॥ मैंने यह धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व यह चारों वर्ण इस धमम 
के अनुसार चलनेपर इस कालमें बहुतसा सम्मान प्राप्त कर परलोकमें श्रेष्ठ गतिको पाते हैं ॥ १ ६॥ 
ये व्यपेताः स्वधर्माच परपर्मध्ववास्यिताः ॥ 
तेषां शांश्तिकरों राजा स्वर्गलोंके महीयते ॥ १७ ॥ 
जो पूर्वोक्त अपने २ घममका त्याग कर दूसरे धमेका आश्रय करते हैं, राजा उनको 
दण्ड देकर स्वगेका भागी होता है ॥ १७ ॥ 
आत्मीये संस्थितों धर्मे. शूद्रोएपि स्वर्ग मइनुते ॥ 
परधमो भवेत्त्याज्यः सुरूपपरदारदत्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने धममें स्थित होकर शुद्र भी स्वगे प्राप्त करते हैं, दूसरोका घम सुन्दरी पराईं सतरी 
के समान तजनेके योग्य है ॥ १८॥ 
वध्यो राज्ञा स पे शूद्तो जपहोमपरश्र यः | 
यतो राष्ट्स्‍स्प हंतासी यथा वह्ेश्व वे जलम ॥ १९ ॥ 
जप, द्ोम इत्यादि ब्राक्मणोंके उचित कर्ममें रत दोनेसे शूद्ृका राजा वध करै, कारण कि 
जल्धारा जिस प्रकारसे अग्निकों नष्ट करती है, उसी प्रकारसे यह जप होममें तत्पर हुआ 
शूद्व सम्पूणे राज्यका नाश करता है ॥ १९ ॥ 
प्रतिग्रहोध्यापन च तथापविकेयविक्रयः ॥ 
याज्य चतुर्सिस्प्षतेंः क्षत्रविद्पतन सम तख्‌ ॥ २० ॥ 
१ शास्तिः शासनमू।.... 





ड. कह वे ने अनननमनगतभ३खर२-ी६---ततईगग बककनन न ।+ 


(४) अष्टादशस्म तय: [ अब्नि- 


दान लेना, पदना, निषिद्ध वस्तुका खरीदना, बेचना और यज्ञ कराना इन चारों कमेकि 


क्रनेसे क्षत्रिय और बेश्य पतित होते हैं ॥ २० ॥ 
सद्य! पतति मसिन लाक्षया लवणन च ॥ 
अ्यहेण झृद्रो भवति ब्राह्मण: क्षीरविक्रयी ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण मांस, लाख और लवणके बेंचनेसे तत्काल पतित होता है. और दूधके बेंचनेसे 
भी तीन दिनमें शूदके समान होजाता है ॥ २१॥ 
अन्ताश्रानधीयाना यत्र भेक्ष्यचरा द्विजाः ॥ 
ते आम॑ दंडयेंद्राजा चोरभक्तददंडवत्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्दद्वोज्यमविद्धांसो येबु राष्ट्रषु म्जते !। 
केपनावृष्टिमिच्छोति महद्धा जायते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रत और अध्यवनसे शल्य ब्राह्मण जिस ग्राम मिक्षा मांगकर जीवन धारण करते हैं राजा 
उस ग्रामकों अर्थात्‌ उस ग्रामके अब्रत और निरक्षर ब्राह्मणोंके पालनेबाले नगरवासिर्योको 
चोर्ओो भात बेनेवालेके दंडके तुल्य € अर्थात्‌ चौरको पोषण करनेवालेके दंडके तुल्थ ) वंड 
देडे ॥ २२ ॥ जिस राज्यमें पंडितोंके भोगने योग्य वस्तुको मुख भोगते है, वहीँ अ नावृष्टि 
वा अम्य किसी प्रकारका महाभय उपस्थित होता है ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणान्वेदविदृष! सर्वशाखविशारदान ॥ 
तत्र वर्षति पर्जन्यों यत्रेतान्पूजयेन्नृप: ॥ २४ ॥ 
बरयों लोकाख्रयों वेदा आश्रमाश्र त्रयोग्रयः ॥ 
एतेषां रक्षणार्थाय संसष्टा बाहणा: पुरा | ९६ 
जिस राज्यमें राजा वेदके जाननेवाले और सम्पूण शाखमें कुशल ऐसे बराह्मगाका आदर 
करता है, उस स्थानपर सर्वदा सुवृष्टि होती है ॥ २४ ॥ स्वगे, प्रथ्वी और पाताल यह 
तीनों लोक, ऋकू, यजुः, साम यह तीनों वेद, ब्रह्मचय्ये, गाहत्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास 
यह चार्से आश्रम; दक्षिणाशि, गाहँपत्य और आहवनीय यह तीनों अभ्नि इन सबकी रक्षाके 
निमित्ता विधाताने ब्राह्मणोकी सश्टि की है ॥| २० ॥ 
उ्े संध्ये समाधाय मौन कुर्षीति ते द्विजाः ॥ 
दिव्यवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ २६ ॥ 
य एवं कुरुते राजा ग्रुणदोषपरीक्षणम 0 
य३: स्वर्ग नृपत्वे थे पुनः कोश जे सोपनेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्ञिस राज[के राज्यमें ब्राह्मण मोनका अवरूम्बन कर प्रातःकाल ओर सायड्रालके समय 
सन्ध्यावन्द्न करते हैं, वह राजा दिव्य सहख वषेतक स्वगेलोकमें पूजित होता है ॥ २६॥ 
२ तेषु राष्ट्रपु । ३ यर्य राशो रष्ट्रपु इती शेष: | ३ से राजा शत शेष... 











स्मृति: १ ) भाषारीकासमेताः । (५९) 


जो राजा चारों वर्णोके उक्त धर्मकों विचारकर उनके गुण दोषका विचार करता है, उसके 
राज्यकी टढता और कोश(खजाने )का संचय होता है और उसको स्व प्राप्त होता है॥२७॥ 
दुष्टप्प दंड: सुजनस्प पूजा नन्‍्यायेन कोश्नस्य च संप्रशद्धें! ॥ 
अपक्षपातो४थिए राष्ट्रक्षा पंचेव यज्ञा: काथिता नृपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
दु्लेका दमन ओर श्रेष्ठोका पालव, न्यायके अनुसार धनका संग्रह करना, विचारके 
निमित्त आये हुए अर्थियोपर पक्षपातका न करना और सब प्रकारसे राज्यकी रक्षा करना 
यह पांच राजाओंके यज्ञ ( अथाव्‌ तत्सद॒श आवश्यक ) कर्म हैं ॥ २८ ॥ 
यत्यजापा लने पुण्य प्राप्ुबंतीह पार्थिवाः ॥ 
नतु क्रतुसहरस्तेण प्राप्लुवाति द्विजोत्त माः ॥ २९ ॥। 
राजा इस प्रकारसे प्रजापाकव करके जैसे पुण्यकों प्राप्त करता है, ब्राह्मण हजार २ यज्ञ 
करके भी वैप्ते पुण्यको नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २९ ॥ 
अछामे देवखातानां हृदेइु सरसीष च॥ 
उद्धत्य चतुरः पिंडान्पारक्ये स्नानमा चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
देवताओंके तीर्थ वा जलाशरयोंके न मिलनेपर हृद ( हौद ) वा सरोवरमें स्नान करें, दूसरे 
जलाशय ( तलावआदिक ) होनेपर चार मट्ठीके पिंड बाहर निकाहूकर फिर उप्तमें स्नान 
करे || ३० ॥ 
वसा शकमसहमजा मूत्र विट कर्णविण्नखाः ॥ 
फ्रष्मास्थि दूषिका स्वेदो द्वादशेते नर्गां मलाः॥ ३१ ॥ 
पण्णां षण्णां क्रमेणेव शाद्धिरिका मनीषिमिः ॥ 
पछृटारिमिश्चपूर्वेषामत्तरेषां तु वारिणा ॥ ३२ ॥ 
वर्सों ( भेद ) झुक, रफ़, मज्जाँ, मद, विष्ठों, फानकों मऊ, नर्ख, केष्मां, अस्ति, नेत्रोंका 
मरे, धर्म ( पसीना ) यह बारह मनुष्योंके मल हैं ॥ ३१ ॥ उनमेंसे मद्ठी और जलसे 
तो प्रथमके छहों मलोंकी शुद्धि होती है और केवल जलसे शेष छहों म्ोंकी शुद्धि पंडितों - 
ने कही है ॥ ३२ ॥ 
ज्ञोचमंगलानायासा अनसयाएस्पूहा दमः॥ 
लक्षणानि च॒ विभस्प तपा दाने दयापि च्‌ ॥ ३३ ॥ 
शौच, मंगल, अनायात्त, अनसूया, अस्प्ृद्य, दम, दान और दया यह ब्राह्मणोंके 
लक्षण हैं | ३३ ॥ 
अभक्ष्पपरिहार श्र सेसगंश्रा प्पनिदितेः ॥ 


आधचारेषु व्यवस्थान शोचमित्यामिधीयते ॥ हेड ह# _आचारेष व्यवस्थानं शोचमित्याभधीयते ॥ ऐे४ | 


५ आए च्यु 
१ परकीय जलस्थाने ॥ 








(६) अष्टादशस्म तय३- | अन्रि- 


प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रज्मस्तावेवजनय ॥ 
एतद्वि मंगल प्रोक्तमृषिभिर्धमवादिमिः ॥ ३५ ॥ 
शरीर पीछ्यते येन जभेन हाशभेन वा ।| 
अस्यंतं तन्न कुर्वीत अनायास) स् उच्यते ॥ ३६ ॥ 
न गणान्गणिनों हंति स्ताति चान्यान्गुणानपि ॥ 
न हसेच्चान्यदोपाँल साउनखूया प्रकीतता॥ ३७॥ 
यथोत्पन्नेन कर्तव्यः संतोषः सर्वेवस्तुष ॥ 
न स्पृहेत्परदारेषु स्ाएध्पृहा च प्रकीर्तिता ॥ ३८ ॥ 
बाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते परेः ॥ 
न कुप्पाति न चाहंति दम इत्यमिषीयते ॥ ३९० ।|। 
अहन्यहनि दातव्यमर्दीनिनांतरात्मना ॥। 
इ्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित््यभिधीयते ॥ ४० ॥ 
परस्मिन्बेधवर्गे वा मित्रे द्वेष्पे रिपा तथा | 
आत्मददरर्तितव्यं हि दंयेषा परिकीर्तिता ॥ ४१ ॥ 
यश्रतलेक्षणेयुक्तों गहस्थोएपि भवेहिजः ॥ 
स गच्छाति पर स्थानं जायते नेह वे पुनः ॥ ४२ 
अमक्ष्य वस्तुका त्याग, ष्ठका संस्र्ग और शाल्॒में कहे हुए अन्यान्य आचारोंके पालन 
करनेका नाम शौच है । ३४ ॥ उत्तम कर्मेका आचरण ओर निन्दित कर्मोका त्याग 
करना इसीकों धर्मके जाननेवाले ऋषियोंने मंगल कहा है॥ ३५ ॥ शुभ कायें | 
अथवा अश्युभ काय ह्दो जिससे शरीरकों ग्लानि होती हो उसे अत्यन्त न करें उशक्षका 
नाम अनायासे है॥ ३२६ ॥ गुणवात मनुष्योके गुणोंकों नष्ट न करना और दुूसरेके 
गुणोंकी प्रशेता करना, दूसरेके दोषोंकों देखकर उनका अप कि करना इसीका 
नाम अनसूया है ॥ ३७ ॥ आवश्यकीय सम्पूर्ण वस्वुओमिंसे जो कुछ भी मिल- 
जाय उद्ीसे संतुष्ट रहना और पर $ ख्रीकी अभिराषा न करना इसीका नाम अस्हडहा है 
॥ ३८ ॥ कोई मनुष्य यदि बार्ढ्व वा मानसिक दुःख उत्तन्न करें तो उसके ऊपर को 
वा उसकी हिंसा न करनेका नाम दम है॥ ३५९ ॥ किद्चित प्राप्तिकं होनेपर भी उसमेंसे 
थोडा २ प्रतिदिन प्रसन्न मनसे दूसरेकों देना इसका नाम दान है ॥ ४० ॥ दूसरेंके : प्रति, 
माता पिता आदि अपने कुट्म्बियोंके प्रति, मित्रोके प्रति, वैरकारीक प्रति और अपने 
झत्रुके प्रति समान व्यवहार करना इसीका नाम दया है॥ ५४१ ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थ होकर 
भी इन सब लक्षणोंति मूषित है बह उत्तम स्थानको प्राप्त करता है, उप्तका फिर जन्म नहीं 
दाता ॥ ४६ ॥ 


स्वृतिः १ ] भाषाटकास पता) | (७) 


इ्ठापूर्त व कतंब्य बाह्मणनेव थन्नतः ॥ 
इप्ठन लख्षते स्वर्ग पूर्ते मोक्षो विधीयते ॥ ४३ ॥ 
हष्करम और पूर्तकर्म ये उभयविध कर्म ब्राह्मणकों ही यत्रत्ते करने चाहिये इश्टकर्मसे स्वर्ण 
प्राप्त होता है और पूतकर्मसे मोक्ष मिलता है ॥ 9३ ॥ 
अग्निहोत्रं लपः सत्य वेदानां चेव पालनम ॥ 
आतिथ्यं बेइवर्देवश्व इष्टमित्याभिधीयते | ४४ ॥ 
वारपीकफ्तडागादिदेववायतनानि थे ॥ 
अन्नप्रदानमारामः पूतरसित्यम्िधीयते ॥ ४५ ॥ 
अश्निद्ोत्र, तपस्या, सत्यमें तत्परता, वेदकी आज्ञाका पालन, अतिथियोंका सत्कार और 
वैश्वदेव इनका नाम्र इष्ट है ॥ 9४ ॥ बावडी, कूप, तलाब, इत्यादि जलाशरयोका 
जगा गा, देवताओंके मंदिरकी प्रतिष्ठा, अन्नदान और बगीचोंका लगाना इसका नाग 
पूते है ॥ ४५॥ 
इृष्ठापूर्ते द्वेमातानां सामान्‍्ये धर्मसाधने ॥ 
अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्में न वोदेके ॥ ४६॥ 
इस इृष्ट और पू्च कार्यमें आह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको समान अधिकार है, यच्रषि शूद 
मी पूर्त कार्यमें अधिकारी हैं, परन्ठु उसके अन्तर्गत जो वैदिक कर्म है उत्तका अधिकार 


उसे नहीं है ॥ ४६ ॥ 
यमान्सेवेत सतत न नित्य निप्मान्वुधई )! 
यमान्पतत्यकुवाणों निय्मान्केवलान्मजल्‌ ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य स्वेदा यर्मोका सेवन करै, नियमका अनुष्ठान यथासमय्म किया जाता 
है सवेदा नहीं, और जो यमोंका त्याग कर केबल नियम ही करता है तो वह पतित 
होता हैं ॥ ४७ ॥ 
आनइंस्य॑ क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्मेबम्‌ ॥ 
प्रीति: प्रसादों माधुय्य मार्दुव॑ व या देश ॥ ४८ ॥ 
शोचामिज्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थनिश्रही ॥ 
ब्रतमोनोपवार्स च स्नान व नियमा दशा ॥ ४५% | 
अक्रूरता, क्षमा, सत्यवादिता, अहिंसा, दान, सरठता, प्रोति, प्रसत्नता, मंथुरता और 
गृदुता इन दश्शोका नाम यम है ॥ ४८॥ शोच, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या,दांन, स्वाध्याय 
अर्थात्‌ वेदका पढ़ना, विधिरहित रतिका त्याग, ब्रत, मौन, उपवास और स्नान यह दश 


नियम हैं || ४९ ॥ 


(८) अष्टादशस्मृत यः - [ अतब्रि- 


प्रतिनिाधे कुझमयं तीथवारिषु मज्ति ॥ 
यम्ुद्िश्य निमज्जेत अष्टमागं लभेत से; | ५० ॥ 
मात्तर पितरं वापि श्रातर सुहर्द गुरुम ॥ 
यम्ुद्दिय निमज्जेत द्वादशांशफ् मवेत्‌ ॥ ५१॥ 
कुशाकी प्रतिमाकों लेकर तीयेके जलमें स्नान करे, उतने उस्त मूत्तिकों जिसके आशयसे 
जलमे स्तान कराया है, वह आठवां हिस्सा पुण्यका श्राप्त करता है ॥ ७० ॥ माता, पिता, 
भ्राता, मित्र ओर गुरुके पुण्यकी इच्छाते जो स्नान करते हैं, वह उस स्नानके बारहवें 
अंशके फलको ग्राप्त करते हैं ॥ ५१ ॥ 
अपुरनेणिव कतैच्यः पुत्रमतिनिधिः सदा ॥ 
पिंडोदककियाहेतो पस्माचस्मात्यत्ततः ॥ ५२ ॥ 
जिस मनुष्यके पुत्र नहीं है वह प॒त्रके प्रतिनिधिकों ग्रहण करे, कारण कि श्राद्धू तपंणा- 
दिक काय विना पुत्रके नहीं होते ॥ ५२॥ 
पिता पृत्नस्प जातस्य पर्येश्वेज्जीवतो मुखम ।। 
ऋणमस्मिन्पंनयाति अमृतत्व॑ च ग्च्छति ॥ ५३ ॥ 
जञातमात्रेण पुत्रेण पितृणामनृणी पिता ॥ 
तदहि शुद्धिमाप्तोति नरकात्तायते हि सः॥ ५४ ॥ 
एछ़व्या बहवः परत्रा यय्येकोषपि गयां अजेत्‌ ॥ 
यजते चाइवमेध च नीले वा वृषमुत्समेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
कांक्षंतरि पितरः सर्वे नरकांतरमीरबः॥ 
गयां याघ्याति यः पुत्रः स नखाता भाविष्यात ॥५६॥ 
बिता यदि उत्पन्न हुए पुत्रका मुख जीवित अवस्थार्मे एकवार भी बेखले तो वह प्ति 
रोंके ऋणते मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त दोता है ॥ ५३ ॥ पुत्रके प्रथ्वीपर उत्पन्न होते ही 
मनुष्य पितरोंके ऋषणसे छ्द जाता है ओर उसी दिन बह शुद्ध होता हे कारण कि यह पुत्र 
नरकसे उद्धार करता है ॥५०॥ बहतसे पुत्रोंकी इच्छा करनी उचित है कारण कि यदि 
उनमेंसे कोई एक भी पुत्र गयाजीजाय, कोई अश्वम्रेष यज्ञकों करे और कोई नील द्रषका 
उत्सग करें ॥ ७७० ॥ नरकते भयभीत हुए पितृगण “जो पत्र गयाको जायगा वही हमाएे 
१ अनुपद वक््यमाणमात्राथतिरिक्तम्‌ ! २ निमजने कारयिता । 
३ “वपुत्त?? नाम नरकका है उससे त्राण ( उद्धार ) करता है, अपने पिताको, इसीसे वह पुरे 
कद्दाता है, ऐसा अक्षराथै पाया जाता दे । 


प न छः रू रच बढ गे बा + 
४ नील वृषका लक्षण-जिसकी पूँछका अग्रमाग, खुर ओर श्ींप स्तेत हों आर सब अगर 
लाल हो उठको नौल ब्रूष कदतेहें। 





स्मृति: १ ] भाषाटीका पमेता: । (९) 


फहरगुरतार्थे नरः खाता दृष्ठा देवे गदाघरम्‌ ॥ 
गयज्गीर्ष पदाक्रम्प म्च्यते बरह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 

फढ्ग नदौमें स्नान करके गयासुरके मस्तकपर चरण घर गयाके गदाधर दंवताका दशेन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे भी छूटजाता है ॥ ७७॥ 

भेहानदी सुपस्पृ्य तपंयात्पितृ देवता; ॥ 
अक्षयोल्लभते छोकान्कुल चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

जो मनुष्य महानदी ( गंगाआदि ) में स्नान आचमन कर, देवता और पितरोंका तपंण 
करते हैं, वही अक्षय लोकको प्राप्त होकर वंशका उद्धार करते हैं ॥५८ ॥! 

शंकास्याने समत्पन्ने भक्ष्यभोज्याविवर्जिते ॥ 
आहारश॒द्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः३ शृणु ॥ ५%॥ 

पवित्र भोजन और भोज्य हीन देशर्मे, शंकाके स्थानमें, प्राणकी रक्षाके अर्थ जिसकी 
पवित्रतामें संदेह है ऐसे द्वब्योंके भोजन करनेसे उसका जो प्रायश्रित्त है उसे में कहता 
तुम श्रवण करो [| ५९ || 

अक्षारलवर्ण रौक्ष॑ पिवेद्राक्लीं सुबचेलाम्‌ ॥ 
निरात्र शखपृष्पी वा ब्राह्मण! पयसा सह ।। ६० ॥ 

प्रथमतः ब्राह्मण ( अपने शुद्धिके अथे ) खारी नमकप्तेरहित अथोत्‌ रूखा अन्न 
और कांतिकी देनेवाली ब्राह्मो वा शंखपुष्पी औषधीको दूधके साथ मिलाकर तीन 
राततक पिये || ६० ॥ 

मद्यर्भाडे द्विजः कश्चिदकज्ञानासपिवते जलम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्त कर्थ तस्य मुच्यते केन कर्म्णा ॥ ६१॥ 
पालाशबिल्वपत्रागि कुशान आन्युदुंबरम || 
काथपिता पिबेदापखिराजणव शाद्धयति ॥ ६२ ॥ 

( प्रश्न-) यदि कोई नाह्षण विना जाने हुए मदिरिाके पात्रमें जलपान करले तो उसका 
प्रायश्वित्त किपत प्रकार होता है ? और उस मनुष्यकी शुद्धि किस कर्मके अनुष्ठान करनेंसे होती 
है १॥ ६१॥ ( उत्तर-) ढाकके पत्ते, बेलके पत्ते, कुश, कमलके पत्ते, गूलरके पत्ते इन- 
सबका काथ बनाय कर तीन द्नितक पान करे तब शुद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

साय॑ प्रातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्विकरमेत्सकृत्‌ ॥ 
गायन्पास्तु सह हि जपेरुनात्वा समाहितः ॥ ६३ ॥ 

£ गेगामू । 

२ ८ ब्रह्ममुवर्चलामू ! इस पाठके दोनेठे उसका अथ पौले वर्णके यूयोवते बृक्षके पत्ते, ऐेस 
हुआ है । 

३ इति बिप्रतिपती सत्याभिति स्छोकातरी्र: | ४ अतिलूुंघयेत्‌ 
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( १७ ) अछादश्ञस्मू त४$- [ अत्रि- 


जो मनुष्य असावधानतासे एुकवार प्रातःकालू वा सेध्याकालकी संध्या न करे तौ दसरे 
दिन स्नान करनेके उपशन्त एकाग्रचित्त हो एकसहरूवार गायत्रीका जप करे || ६३ ॥ 
रांगाकातोीएथवाफ्या सात स्थित) सानजपाड हिः 
बह्मकूर्य चरेद्धकत्या दाने दत््वा विशुद्धणाते ॥ ६७ ॥ 
जो मनुष्य रोगसे व्याकुल हो या अत्यन्त परिश्रमके करनेसे स्नान और जप न करसके 
वह भक्तिपूवक “बह्मेकूर्च!! और यप्॒ककचित्‌ दान करके शुद्ध होता है ॥| ६४ ॥ 
गवां श्षगोदक खात्वा महानयुपश्नग्मे ॥ 
समुददर्शने चापि व्यालदष्टः शावेभवेत ॥ ६५ ॥ 
सपंसे काटा हुआ मनुष्य गौओंके सींगरोंके जलमें वा गंगा यमुनाके संगमके स्थानमें 
सजाने करके फिर क्षसुद्रका दशन करनेपे शुद्ध होता है ॥ ६५ || 
वृकश्वानश्ृगालेश्तु यदि दष्टस्तु ब्राह्मण: ॥ 
हिए्योदकसंमिश्रं छत भाश्य विशुद्धयति ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणी तु शुना दष्ठा जंबुकेन वृफेण वा ॥ 
उदित अहनक्षत्र दृष्ठा सद्यः शुचिर्मचेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जिस ब्राह्मणकों वृक ( भेडिया ) कुता, या गीदडने काटा हो वह सुबणस शुद्ध हुए. जलके 
साथ घतका भोजन करे वब वह शुद्ध होता है | ६६ ॥ ( परन्तु ) जिस ब्रह्मणीकों कुत्ता 
गीदड, भेडिया आदि हिंसक जन्तुओंने काटाहों तो वह उदय हुए ग्रह नक्षत्रोंके देखनेसे 
शीघ्र ही छुद्ध हो जाती हैं || ६७ ॥ 
सम्रतस्तु शुना दष्ठखिरात्रमुपवासयत्‌ ॥ 
सचूत यावक प्राइय घृतशेष समापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि बअती ब्राह्मणको क॒तेने कादा हो तो वह तीन दिनतक उपवास करे और बृतसहित 
यावक्‌ €( आधा पका हुआ जौ वा कुलथी ) को भोजन कर व्रतकी समाप्ति करे ॥ ६८ ॥ 
'हाप्पमादात्सलामाद्रतर्भग तु काश्यत्‌ ॥ 
त्िशजत्रेणेव शुद्धयेत पुनरेव वत्ती मवित्‌ ॥ ६% ॥ 
ह वा असावधानतासे या लोभके वशसे जिसने व्रतभंग कर दिया है वह तीन दिनतक 
डपवास करनेसे शुद्ध होता है और फिर ब्रतकों धारण करे ॥ ६९ || 
बाह्मणानां यदाव्छिष्ठ मरनात्यज्ञानतों द्विनः ॥ 
दिनद्वय तु गायज्या जप कृत्या विशुद्धयति ॥ ७० ॥ 
१ पंचगव्यप्राशनपुवकं जपावेघातप्रत्यवायपीरदारथि प्रायश्रित्तम । 
व पाज्चगव्यप्राशन ( भक्षण ) पूर्वक जपविधातप्रत्यवायपरिहाराये प्रयाश्वत्त । 
३ रातमें काटे तो दिन निकलते हीं सूर्यको देखले तो शाद्ध होती है | [दिनमें काटे तो संध्याको 
तारा देखकर बुद्धि होती है | 








स्मृति! १ ] भाषाटदीकासमेता: ! 


क्षत्रियान्न यदुच्छिष्ट मश्नात्पज्ञानतो द्विजः ॥ 
निरात्रेण भवेच्छुद्धियंथा क्षत्र तथा विशि ॥ ७१ ॥ 
अभोज्यान्न तु भुक्तान्न ख्रीशूदोन्छिष्टमेव वा ॥ 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्य च सप्तरात् यवान्पिबेत्‌ ॥ ७३ ॥| 
यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानसे दूसरे ब्राह्मणका जूंठा भोजन करके तौ वह दो द्नि 
गायत्रीके जप करनेसे शुद्ध होता है |] ७० ॥ यदि ब्राह्मण विना जाने हुए क्षत्री या वैश्यका 
जूंठा अज्न भोजन करे तौ वह तीन दिनतक गायत्रीका जप करनेसे झद्ध होता! है ॥ ७१॥ 
मक्षण न करने योग्य अन्नको, पूर्व॑मुक्तते अवशिष्ट ( बचेहए ) अत्को, खी और झ्देः जूँढे 
अन्नको या भक्षण न करनेयोग्य मांसको जो मनुष्य भोजन करता दे, वह सात दिनतः 
जौकी लपसी ( दलिया ) को पिये तो शुद्ध होता है || ७९ ॥ 
असंस्पृरपेन संस्पृष्ठ; स्नान तस्य विधीयते ।१ 
तस्य चॉच्छिष्टमइनीयात्षण्मासान्कृष्छुमाचरेत्‌॥७३॥| 
जो जाति स्पश करनेके योग्य नहीं है उसके स्पर्श करनेवाके, द्विजको खान ऊन 
है, जिसने उसका जूठा खाया है वह छे: महीनेतक कृच्छ ब्रत करे ॥ ७३२॥ 
अज्ञानात्पाइय विभ्मुत्न सुशसंस्पृष्टमव वा ॥ 
पुनः सेस्कारमहाति चयो वो द्विजातयः ॥ ७४ | हु 
जिस ब्राह्मण, क्षत्री और वेश्यने विष्ठा, मूत्र वा छुरा जिसमें मिली हो ऐसी कोई वस्सु 
अज्ञान (मूल) से खाई है, तो वह फिर संस्कारके ( यज्ञोपवीत इत्यादिके ) बॉय है॥[७४॥ 
बपने मेखला दंड भेश््पचये ब्रतानि च॥ 
निवर्तते द्विमातीनाँ पुनःसंस्कार्कमोणि ॥ ७९ । ु 
उन द्विजातियोंकों पुनःसंस्कारके समय मस्तक मुडाना मेखल का घारण करना, हह्छ्ा 
अ्रहण करना, मिक्षाका मॉँगना और अक्मचर्यका घारण करना यह कार्य करने नहीं होंगे॥७७॥ 
गहशाद्धिं प्रवक्यामि अंतःस्थशवदृषिताम्‌ ॥ 
प्रत्पाज्यं मृन्मये भांड सिद्धमन्रं तथैव च ॥ ७५ 
गृहान्रिष्क्रम्प तत्सर्वे गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ 
गोमयेनोपलिप्पाथ छागनापापयेच्युनः ॥ ४७ ॥ 
बालमँत्रेश्व पू्ं तु हिरण्यकुशावारिभिः ॥ 
_ _ तेनेवाम्युक्य तद्वेहम बृध्यने नाच संदायः॥ ७४८ | शाध्यन नात्र संशयः ॥ ७८ |! 
? पूर्वभुक्तावीशश्मन्नम्‌ 
२ :््रयोज्यं” ऐसा पाठ हो तो * मद्दीके पात्रोंको वर्ते और सिद्ध (अन्यके ) पकाये, अन्नको 
भक्षण करे? ऐसा अर्थ जानना ! 
रे छागसंबांधेना पुरोषेण | 


योग्य 








; 


५ १३ ) अष्टादशस्मृ त यः - [ अतब्रि- 


जिस परमें मुर्दा पढा है उत्की अद्धि क्रिस अक्वार होती है सो में कहता हें. उस घरके 
न्‍कं 26008 का इए अज्नकों त्यग दे | ७६ || उन सब वस्तुओंको घरसे निकालकर 
कि्रि गौबरसे घरको लिपावे; ओर पीछे बकरीके गोबरसे. धूपित करें || ७७ ॥ ब्राह्म मंग्रोंकों 
पढ़कर झु वर्ण और कुशाओंसे जरूक़ो घरमें छिड़के तब उस गरहकी शद्धि होनेगें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ७८ ॥ 
राजन्ये: श्वपचवापि बलादिचलितो द्विज; ॥ 
पुनः कुवीत सस्कारं पश्चाक्ुन्छ्नय चरेतू ॥ ७५ ॥ 
राजा अथवा अंत्यज चांडाल जिप्त किसी ब्राह्मगको बहुपूर्वक विचलित ( श्रष्ठ मार्गते 
अलग करके अभक्ष्य वस्तुका भोजन कराव असत्‌ मा्गमें ) करें तो यह ब्राह्मण तीन प्राजा- 
प्रत्य करके फिर संस्कार करें || ७९ ॥ 
गुना चेव तु संस्पृष्टत्तस्प स्नान विधीयते ॥ 
तदुच्छिष्ठ तु संप्राइय यज्नेन कृच्छुमाचरेंत्‌ ॥ ८० ॥ 
जिसको कुत्तेने स्प्श कियाहों वह स्लान करें; और जिसने जूंठा भोजन किया हो तो वह 
यज्ञपूर्यक कच्छूतत कर ( तब शुद्ध द्वोता है )॥ ८० ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिणयम्‌ ॥ 
प्रार्याश्चित्त पुनथेव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥ ८१॥ 
इसके पीछे सूतक अर्थात्‌ आशौचके विषयका वर्णन करता हूं ओर उस्तके पीछे प्रायश्ि- 
त्तोका वणन कहूंगा | ८१ ॥ 
एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योग्रिवेदसमान्वितः ॥ 
व्यहास्केवलवेदस्तु निगुणों दृशभिदिनेः ॥ <२ ॥ 
जो अग्नि और वेदकरके समस्वित ( युक्त )है वह एक ही दिनमें, जो केवछ वेदपाटी 
ही है वह तीन दिनमें और जो अग्निदोत्री और वेदपाठी नहीं है ऐसे निर्गुण ब्राह्मण दक्च 
दिनमें श॒द्ध होता है ॥ <२ ॥ हे 
ब्रतिनः शाखप्रतस्प आहिताभ्रेस्तयेव च ॥ 
राज्ञां तु सूतक॑ नाह्ति यस्य चेच्छाति आाहाणाः ॥ ८३ ॥ 
शाल्वके अनुसार अत धारण करनेवाला, अग्निहोत्रका करनेवाढा ओर राजा, एंवं ब्राह्मण 
जिसको अशौच होनेकी इच्छा नहीं करते, इन सत्र मनुष्योंके यदां अपने २ कमके अनुसार 
अजश्ौच नहीं होता ॥ ८३ | 
ब्राह्मणों दह्गरशेण द्वादशाहेन भृमिपः ॥ 
चैश्यः पंच दशाहेन शूद्रों मासेन शुद्धति ॥ ८७ ॥ 
५ जिस स्रेचके ब्रह्मा देवता हो उस उस वैदिक मंत्रको आ्राक्ष मेत्र कहते वह... 


| आर 


छतिः १ ] भा पारी कासमेताः । ( १३ ) 


ब्राह्मण दश दिनके पीछे, क्षत्रिय बारह दिनके उपरान्त, बेश्य पंद्रह दिनके पीछे और 
जूद्र एक महीनेके पीछे शुद्ध होता है ॥ ८9 ॥ 
सप्पिडानां तु स्वेषां गोत्रजः सप्तपोरुष: ॥ 
पिडांश्रोदकदान च शावज्ञो्च तथातुगम्‌॥ ८५ ॥ 
चतुथ्थे दशरात्र स्यात्पडहः पंचमे तथा ॥ 
पष्ठे चेव बिरात्र स्पात्सप्तमे उपहमेव वा ॥ ८६ ॥ 
एक वंशर्मे उत्पन्न होकर अपनेसे सात पीढियोंतक सपिड संज्ञा होती है और इनको ही 
पिंड प्रदान और तपेण किया जाता है; पूर्वोक्त मरणाशौच भी उसका अनुगामी है; अर्थात्‌ 
सार्षडोंके निमित आशौच करना योग्य है ॥ ८५ ॥परन्तु सूतिकाके आशौचमें चार पीढीतक 
दश रात्रि और पांचवी पीढोमें छे: दिनतक और छठी पीढीमें तीन रातंतक और सातवीं 
में तीन दिनतक ही अशौच रहता है ॥ ८६ ॥ 
मृतसूतके तु दासीनां पतनिां चाठुलामिनासू्‌ ॥ 
स्वामितुस्य मवेच्छोचं मुत्ते मतरि योनिकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मरणके अशौचमें ( हीनवणेकी ) दासी और अनुलोमी ( पतिसे नीच बणेकी ) खियोंको 
पतिके समान अशौच होता है, स्वामीके मरनेके उपरान्त जिस वंशमें उसका जन्म हुआ था, 
उस वंशके अनुसार ही सूतक माना जायगा ॥ ८७॥ 
शवस्पृष्ट ततीये तु सचेर्ू स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चतुर्थ सप्तभिक्षं स्पादेष शावाविधिः स्मृतः ॥ ८८ ॥ 
जिस मनुष्यने मृतक मनुष्यका स्पश किया हो ( उस मृतक शरीरके छूनेवाले मनुष्यका 
जो स्पशे करता है और उसको जो छूता है वह उस समय पहने हुए वल््रकों विना उत्तरे 
ही सदस््र स्नान करे और शवस्पष्ट चौथा अर्थात्‌ तीसरे स्पर्शीको छूनेवाला स्लात घरोंकी 
मिक्षा करके खाय, यही शवस्पशैमें विधि कही गई है ॥ ८८ ॥ 
एकत्र संस्कृतानां तु मातृणामेकभोजिनाम ॥ 
स्वामितुल्यं भवेच्छोच विभक्तानां एथक्प्रथक्‌ ॥ ८९ ॥ 
सॉतके पुत्रका जन्म अथवा उसकी मृत्यु होनेपर एक समयमें व्याही हुई, एक धरमें अन्न- 
को खानेवाली असवर्णो माताओंकों पतिके समान (स्वामीके अनुसार ) सूतक होगा, परन्तु 
यह सब प्रथक्‌ रहती हों या अल्ग २ व्याही गई हों तो अपनी २ जातिके अनुसार अशौच 
होगा ॥ ८९५ ॥ 
उद्दीक्षीर्मवीक्षीर॑ पक्कान्नं मृतसूतके ॥ 
पानचकान्न नवश्राद्ध भुकक्‍्त्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
१ यहाँ धयस्याहस्तस्य शर्वरी?!ःइस न्यायसे तीन दिन ताव रात समझना । 





(१४) अष्टादशस्म तयः- [ अब्रि- 
ऊँटनी या भेडका दूध, अश्यौचान्न और रसोइये ब्राह्मणका अन्न और जो ( मरेका 
एकादशाह ) श्राद्धका अन्न भोजन करता है उसको चांद्रायण त्रत करना योग्य है॥ ९० ॥ 
मूतकान्नमधमाय यस्तु प्राइताति मानवः ॥ 
त्रिरात्रपुपवाप्तः स्पादेकरात्र जले वस्तेत्‌ ॥ ९१॥ 
जो मनुष्य अधर्मके निमित्त ( अर्थात्‌ आज संध्या इत्यादि कर्म नहीं करना द्वोगा 
ऐेपा विचार कर ) अशौचान्नको खाता हैं बह तीन दिनितक उपवास करके एक दिन 


अलमें निवास करे॥ ९१ ॥ 
महायज्ञविधानं तु न कुयोन्मृतजन्म नि ॥ 
होम॑ तन्न प्रकुर्वीत शष्कान्रेन फलेव वा ॥ %रे ॥ 
बाल्स्वंतईशाहे तु पचर्व॑ यदि गच्छांते ॥ 
सद्य एव विशद्धिः स्यान्न प्रेत नेव सुतकम्‌ ॥ ५३ ॥| 
अम्निहोत्री मनुष्य दोनों ही अशौचोंमें महायज्ञ ( काम्ययज्ञ ) को न करें, परन्तु शुष्क 
अन्न वा फलसे नित्यका होम करे ॥ ९२ ॥ जन्म होनेके उपरान्त दशदिनके बीचरमें 
हो मिस बालककी सत्य होजाय उसकी शुद्धि तत्काल ही दो जाती है, उप्तको जन्मका 


सुतक नहीं होता ॥ ९३ ॥ 
कृतचडे प्रकुर्बीत उदक पिंडमेव च ॥ 
स्वधाकार प्रकुर्वीत नामोच्चारणमव च ॥%४ ॥ 
न ( चौह ) होनेके पीछे बालक मरजाय तो नाम और स्वधाका उच्चारण करके 






जो मूड 
तपण और पिंड उसका करना होगा ॥ %४ ॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्रेव मंत्रे पूर्वेकृते तथा ॥ 
यज्ञे विवाहकाले च सद्यः शोच विघोयते॥ %% ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु अतरा मतखूतके ॥ 
पूर्वसकल्पितार्थस्प न दोषश्राजिरबत्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
बह्मचारी और संन्यासीको अशौचस्े पहले संकश्प किये हुए मंत्रके जपमें ओर यज्ञमें तथा 
जिस विवाहमें वृद्धिआ्भतक द्वो गया है, उस विवाहमें (विवाहपद्‌ संस्कारमात्रका उपल्क है) 
तत्काढू ही अश्ौचनिवृत्ति दोजातो है ॥ ९७ ॥ जो विवाह, उत्सव और यज्ञके बीचमे ज- 
शौच होजाय तो उस पूर्वप्॑ंकल्पित कार्येके करनेमें कोई दोष नहीं होगा, यह अत्रिऋषिका 


वचन है॥ ९.६ ॥ 
मुतसझननोदे तु सुतकादों विधीयते ॥ 
स्पर्शनाचमनाच्छुद्विः सूतिकां चेन्न संरएशेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्मृति: १ ] थाषाओकाप्रप्े ता३ | € १५ ) 


. मरेइुए बालकके जन्म होनेंके पीछे जो अशौच होता है उसमें आचमनके द्वारा बह्मणोंके 
अगका स्पश होते ही अशौच नहीं रहता; जो सूतिकाकों स्पश न किया हो तो ॥ ९७ ॥ 
पंचमे:हानि विज्ञेयं झंस्पञ्न क्षत्रियस्य तु ॥ 
सप्तमेहहाने वेश्यस्थ विज्ञेय स्पशन बुछेः॥ ९८ ॥ 
दक्षमेहहनि शूद्रण कतेव्य स्पश्चन छुछेः ॥ 
मासेनेवास्मशद्धिः स्थात्यूतके सतकफे तथा ॥ ९९ ॥ 
क्षत्रियका पांच दिनमें, वैश्यका प्लात दिनमें और झूद्रका दशदिनमें स्पश होता है, यह 
बुद्धिमानोंको जानना योग्य है ॥ ९८॥ और शूद्धके जम्म मटणमें एक मासतक अशौर 
होता है, बुद्धिमानोंको ऐसा जानना योग्य है ॥ ९९ | 
व्याधितस्य कदयेस्य ऋणग्रस्तस्य सब्वंदा ॥ 
क्रियाहीनस्य मूखेस्प ख्लरीजितस्प विशेषतः ॥ १०० ॥ 
व्यप्तनासक्ताचेत्तस्प पराधीनस्य नित््पवा: ॥ 
आ्रद्धत्यागविहीनस्य भस्माँत सूतक भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
चिरकालतक रोगी, केजूस, जो सबंदा ऋणी रहै, धर्मकार्यसे रहित, मूल और जो खीमें 
अत्यन्त आमक्त हो॥१००॥ और जिसका चित्त जुयेमें अत्यन्त लगा हो, सर्वदा पराधीनतामें 
रहनेवाला और श्राद्धदान रहित मनुष्यके दग्धहोकर भस्म होवे तबतक ही अश्ौच है॥१० १॥ 
दे कृच्छे परिवित्तेस्तु कम्यायाः कृच्छमेद थ ॥ 
कृच्छातिकच्छ मातुः स्पात्पितु: सातपनकृतम्‌॥ १०२॥ 
कुब्जवा मनषदेदु गठ्देष जड़ेषु चल ॥ 
जात्यंधे बूधिरे म॒के न दोषः परिवेदने ॥ १०३ ॥ 
क्ीबे देशांतरस्थे च पतित बजिते5पि वा ॥ 
योगशास्त्राभियक्ते व न दोषः परिवेदने ॥ १०४॥ 
पिता पितामहों यरुप अग्रनों वाषि कस्यचित्‌ ॥ 
अंभ्रिहोन्नाधिकार्यस्ति न दोष परिवेदने ॥ १०५ ॥ 
परिवित्ति ( १) मनुष्य दो प्राजापत्यको करे तो बह झुद्ध होता है और परिवेत्तासे 
विवाहिता कन्याकों एक प्राज्ञापत्य करना होता है; और कन्याकी माताकों कृच्छ अतिकृच्छ 
करना योग्य है और कन्याके पिताकों सान्तपन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ बडा भाई यदि 
( जो ) कुबडा, बाना, बावरू, जन्मसे अंधा, जन्मसे बहरा, गूंगा, जनसमाजमे निंदित, 
तोतला और वेदके पढनेमें असमथ हो तो छोटे भाईका प्रथम विवाह होजानेपर उसे दोष 
१ बड़े भाईका विवाह होजानेके पहले ही जो छोंटेका विवाह होजाय तों उस छोटे भाईको 
“ब्रिवेत्ता! और बडेको “पॉररिवित्ति कहेत हैं| 
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नहीं रूंगेगा ॥ १०३ ॥ बडा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, संन्‍्यासी, पतित और योगशाज्तरमें 
रत हो ( योगाभ्याप्त करनेके कारण उसकी विवाहमें इच्छा नहीं हो ) तो उसे भी परिवे- 
दनमें दोष नहीं होगा ॥ १०४ ॥ जिस मनुष्यका पिता, पितामह, बडा भाई यह अभ्निहों- 
त्रके अधिकारी हुए हैं. पीछे यह मनुष्य ( ग्रायश्वित्त करके ) अग्निकों ग्रहण करे तों बड़े 
भाईसे प्रथम विवाह करनेमें दोषी नहीं होगा ॥ १०७ ॥ 
भायामरणपक्षे वा देशांतरगत्तषपि वा ॥ 
अधिकारी भवेत्पत्रस्तथा पातकसंयुगे ॥ १०६ ॥ 
स्लीके मरनेपर अथवा दृरदेशर्में जानेपर अथवा पातक लगनेपर पुत्र अम्निहोत्रादि 
कर्मोका अधिकारी होता है ॥ १०६ ॥ 
ज्येष्ठो श्लवाता यदा नष्टो नित्य रोगसमान्वितः ॥ 
अलुज्ञातस्तु कुरबीत शेंखस्प बचने यथा ॥ १०७ ॥ 
यदि उ्येष्ठ भाइंकी मृत्यु होंगईं हो या वह स्वेदा रोगी रहताहों तो उसकी आज्ञा 
लेकर छोटा भाई शेख ऋषिके बचनके अनुसार अपना विवाह करले | १०७ ॥ 
नाम्रयः परिविंदंति न वेदा न तपांसिच ॥ 
न च श्रादं कनिष्ठो वै विना चवाभ्यनुज्ञया ॥१ ०८ ॥ 
ज्येष्ठ भाईकी विना आज्ञाके छोटा भाई भम्निहोत्र नहीं कर सकता, वेद नहीं पढ सकता, 
तप नहीं कर सकता और न श्राद्ध ही कर सकता है ॥ १०८ | 
तस्माद्धम॑ सदा कुषोच्छृतिस्मृ त्यादेित च यत्‌ ॥ 
नित्य नेमित्तिक कार्य यज्च स्वगेस्प साधनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
जो श्रुति ह्ट्वतिमें कहे हुए नित्य ( संध्या आदि ) वा नेमित्तिक ( जातकर्मआदि ) और 
जो स्वरके देनेवाके काम्य कर्म हैं, उनका अनुष्ठान कर धर्मका संचय करें ॥ १०५९ ॥| 
एकेकं वर्द्धयेन्नित्यं शक्के कृष्णे च हासयेत्‌ ॥ 
अमावास्यां न भुंजीत एप चांदायणोी विधिः ॥११०॥ 
झुक्॒पक्षकी प्रतिपदाकों केवल एक ही झ्रास खाय, इस दिनसे प्रारंभ कर पू्णमातक एक २ 
आसको बढाता जाय, अर्थात्‌ पूर्णिमातक तिथिकी संख्याके अनुसार ग्रासोंकी संख्या होगी 
और कृष्णपक्षकी भ्रतिपदासे प्रतिदिन एक २ झआसकों कम करें, और अमाक्स्याकों उप- 
बास करै, पुस। करनेसे चान्द्रायण व्रत होता है; यह चान्द्रावण ब्रतकी विधि हैं ॥ ११० ॥ 
एकेक ग्रासमश्रीयाउयहा णि त्रीणि पूवंवत्‌ ॥ 
ब्यहं परं च नाभीयादातेकृच्छूं तदुच्यते ॥ 
इत्पेतत्कथितं पूर्वमहापातकनाझनम्‌ ॥ १११ ॥ 
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पहले तीन दिनतक एक २ ग्रासका भोजन करे और अगले तीन दिनमें सवेथा भोजन 
न करे इसे अतिकूच्छ कहते हैं | पहले आचार्योने इस ब्रतकों ही महापातकोंका नाशकरने- 
वाला कहा है ॥ १११॥ 
वेदाभ्पासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम ॥ 
न स्पृरशतीह पापानि महापातकजान्यापि ॥ ११२॥ 
वायु भक्षों दिवा तिष्ठेद्रानि नीत्वाप्सु पयेहर ॥ 
जप्त्वा सहखे गायच्याः शुद्दिन्नेह्यघादते ॥ ११३ ॥ 
वेदके अभ्यासमें रत, क्षमाशील और महायज्ञके करनेवाले मनुष्यको ब्रह्मह॒त्यादिकोंका 
पाप भी स्पश नहीं कर सकता ॥ ११२ ॥ वायुका पान कर दिनमें सूयेकी ओर देखता रहे 
और रात्रिमें जलमें निवास कर सहखवार गायत्रीका जप करनेसे अद्महत्याके अतिरिक्त 
संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ११३ ॥ 
पशोदुबर्रबिल्वाश्र कुशाश्वत्थपलाइकाः ॥ 
एतेषासुदक पीर्वा पणकृच्छू तदुच्यते ॥ ११४ ॥ 
कृमलपत्र, गूलरके पत्ते, बेलपत्र, कुश, पीपलके पत्ते ओर ढाकके पत्ते इन सबका काथ 
बनायकर इस जलको पान करे इसका “'पणेकूच्छू”” नाम कहा है ॥ ११४॥ 
पंचगव्य च गोक्षीरं दि मर्ज शकृद्वृतम्‌ ॥ 
जग्ध्वा परे5हश्यपवसंत्कृच्छुं सांतपन स्वृतम्‌ ॥ ११५॥ 
गायकी दूध, ग्रोमूत्रे, गायका दद्दी, गायका गोबर और थी, इस पंचगव्यका पान करे 
और दूसरे दिन निजेल उपवास करे, इसको “'साम्तपनकृच्छक्षत”” कहते हैं ॥ ११५७ ॥ 


पृथक्सांतपनेद्रव्पे: पडहः सोपवासकः ॥ 
सप्ताहेन तु कृच्छो5यं महासांतपन स्मृतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ऊपर कहेहुए पंचगव्यमेंसे एक २ पदा्थेकों एक २ दिन ( किसी दिन दूध किसी दिन 
दुद्दी आदि ) इस प्रकारसे पाँच दिन भोजन करे, छठे दिनके उपरान्त सातवें दिन उप- 
वास करे, इस व्रतको ““महातसान्तपनकृच्छू”” कहते हैं | ११६ ॥ 
अ्यह सायं उपह प्रातरूयहं अंक्ते वयाचितम्‌ ॥ 
व्यह पर च नाश्षीयात्पाजापत्पो विधिः स्म्ृत:३ ॥ ११७ ॥ 
सायं तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पंचदश् समता; ॥ 
अपाचितेश्रतुर्षिे परेस्वनशने स्मृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कुककुटांडप्रमाण स्याद्यावद्वास्प विशेन्मुखे ॥ 
एतद्भासं विनानीयाच्छुद्यथ कायशोघनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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तीन दिन सायंकालकों ओर तीन दिन प्रातःकालकों और तीन दिन विना मांगे हुए जो 
भमिलजाय ऐसे भोजनकों करे इसके पीछे तीन दिनतक उपवास करे (इन बारह दिनमें 
होनेवाले ब्रठकों ) “ध्राजापत्य ”” कहते हैं || ११७ ॥ इस्त ब्रतमं सायंकालके समय बारह 
आस ओर प्रातःकालके समयमें पंद्रह आस और विना मांगे हुए चोबीस ग्रास खाय, इसके 
प्रीछे तोन दिनतक उपवास करे ॥ ११८ ॥ यह सभीको जानना उचित है कि इस प्रायश्वि- 
त्तके अंगसे उत्पन्न हुए शरीरकी शुद्धि करनेवाले मोजनका ग्राप्त मुरगेके अंडेके समान हों 
या जितना ग्रास उसके मुखरमें स्वच्छन्दतासे जा सके उसके निमित वहींग्रास श्रेष्ठ है॥११५९॥ 
उधहझुष्ण पिवेदापरूयहड् ण्ण पिवेत्पयः ॥ 
ज्यहम्नष्ण छुतं पीच्वा वायुभक्षी दिनञ्ञये ॥ १९० ॥ 
बट्पलानि पिविदापास्रिपलं तु पयः पिवत्‌ ॥ 
पलमेक॑ तु वे सर्पिस्तपकृच्छ॑ विधीयते ॥ १२१ ॥ 
तीन छे: पल परिमित तनक गरम जरू पिये और तीन दिन तोन पल परिमित 
गरम दूध पिये और तीन दिनतक एक पल परिमित गरम घुतका पान करे और तीन 
दिनतक वायु मक्षण करे, ऐसा अनुष्ठान करनेसे ““तप्तकनच्छू?? ब्रत होता है॥१२०॥१२१॥ 
उ्यह तु दछषिना अँक्ते ज्यहं भुंके च सर्पिषा ॥ 
क्षीरेण तु उप शुंके वायुअक्षों दिनश्यम्र्‌ ॥ १२२ ॥ 
जिपलू दि क्षीरेण पलमेक॑ तु सर्पिषा ॥ 
एतदेव ब्र॒त पुण्य देदिक कृष्छम॒च्यते ॥ १२३ ॥। 
तीन दिनतक तीन पल परिमित दृहीका और तीन दिनितक एक पल परिमित घ्रतका और 
तीन दिनतक तीन पल परिमित दूधका पान करे और तीन द्नितक वायुकों भक्षण करे 
इसीको “ वेदिककृच्छ”” ब्रत कहते हैं ॥ १२२॥ १२३ ॥ 
एकश्चक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ 
उपवासेन चेकेन पादकृच्छूं प्रकोत्तितम ॥ १२४ ॥ 
एक दिनमें केवल एक ही बार भोजन करे, एक दिन रात्रिकों, एक दिन विना मांगे हुए 
भोजन करें और एक दिन उपवाप्त करे, इस प्रकारसे “पादक्ृच्छ”” व्रत होता हैं ॥| १२४॥ 
कृच्छातिकृच्छुः पयसा द्विसानेकविश्ञतिम्‌ ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ १२५ ॥ 
और इकीस दिनतक केवल दूध ही को पीकर रहै, इस प्रकारसे “इच्छातिकृच्छु”” अत 
होता है और बारह दिनतक उपवास करे इसको “पराक”! ब्रत कहते हैं ॥ १२५ ॥ 
पिण्याकश्वामतक्रांबुसक्तूनां प्रतिवासरम ॥ 
एंकेकमुपवासः स्पात्सौम्यकृच्छुः प्रकीर्तितः ॥ १२६ ॥ 
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चार दिनतक बराबर प्रतिदिन खल, कच्चा मठ्ठा, जल, सत्तू इनका एक २ आस ओोजन 
करे और एक दिन उपवास करे हृध्त त्रतका नाम “सौम्यकृच्छु”” कहा है॥ १२६ ॥ 

एपां विरात्रमम्पासादेकेकस्प यथाक्रमम्‌ ॥ 
तुलापुरुष इत्पेष ज्ञेयः पंचदद्मयाहिकः ॥ १२७ ॥ 

इन पाचों मेंसे क्रमानुसार एक २ का तीन २ दिनतक आवृत्ति करनेसे पंद्रह दिनमें जो 

ब्रत होता है उसीका नाम “'तुलापुरुष”” है ॥ १२५७॥ 
कपिडायास्त दुग्धाया घारोष्ण यत्पयः पिबेद ॥ 
एष व्यासकृतः कृच्छु४ इधपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
दुहे हुण कपिछा गऊके स्वाभाविक गरम दूधको जो मनुष्य पीता है वह व्यासजीका बन 
या ( किया ) हुआ “'क्ृच्छ!” है, यह चाण्डालकों भी शुद्ध कर देता है॥ १२८ ॥ 
निशायां भोजन चेव तज्ज्ञेयं नक्तमेव तु ॥ 
अनादिष्टेषु पापण चांदायणमथोदितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अभिष्टामादिभियज्षेरिष्टेदिंगणदक्षिणेः ॥ 
यत््फर्ड समवाप्ोति तथा कृच्छेस्तपोधना३ ॥ १३० ॥ 

(दिनमें अनाद्वार रहकर ) रात्रिमं भोजन करनेका नाम “* नक्तत्रत ”? है जिम्त पापका 
प्रायश्वित्त नहीं कह्दा है उसका यह प्रायश्वित्त चान्द्रायण ब्रत कहा है ॥ १२९ ॥ हे तपस्वी 
मनुष्यो ! दुगुनी दक्षिणा देकर अम्निष्टोम आदि यज्ञ करनेसे जिस प्रकारका फल प्राप्त 
दोता है, प्रथम कहे हुए कृच्छूके करनेसे भी उसी प्रकारका फल प्राप्त होता है ॥ १३०॥ 

वेदाभ्पासरतः क्षांतो नित्य शाख्राण्पवेक्षयेत्‌ ॥ 
शोचमृदायभिरतों गहस्थीएषि हि मच्यते ॥ १३१ ॥ 

जो मनुष्य वेदके पढनेमे तत्पर, क्षमाशीऊर और धर्मशाह्षको विचारकर उस्तके उपदेशके 
अनुसार शौच और आचारका पालन करते हैं, वह ग्रहस्थी होनेपर भो मुक्तिको प्राप्त 
करते हैं॥ १३१॥ 

उक्तमेतद्विजातीनां महर्षे श्रुयतामिति ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्पांम ख्लरीरशाद्पतनाने च ॥ १३२ ॥ 

इस ग्रकारसे यह द्विजातियोंका धर्म कद्दा, इसके आगे खत्री शूद्र जिन कारणोंसे पतित 

होते हैं उसका वणेन करता हूं, दे मदर्षिगण ! तुम श्रवण करो ॥ १३२॥ 
जपस्तपस्तीथेयात्रा प्रत्रज्या मत्रसाधनम्‌ ॥ 
देवताराधन चैव ख्रीश॒द्रपतनानि षट्‌ ॥ १३३ ॥ 

जप, तपस्या, तीथ्थयात्रा, संन्यास, मन्त्रसाधन, देवताओंकी आराधना यह छे: कर्म स्त्री 
शूद्रोंकी पतित करनेवाले हैं ॥ १३३ ॥ 








( २० ) अष्टादशस्मृतय:- [ अत्रि 


जीवद्?भतारे या नारी उपोष्य बतचारिणी ॥ 
आयुष्यं हरते भतुः सा नारी नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
जो खत्री स्वामीके जीवित रहतेहुए उपवास करके त्रत धारण करती है, वह त्री अपने 
स्वामीकी आयुको हरण करती है; और अन्तमें वह नरकको जाती है ॥ १३४ ॥ 
ताथिखानार्थिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
झकर स्थापि विष्णोवां प्रयाति परम पद्म ॥ १३५ ॥ 
यदि ख्रीकों तीथेके स्नान करनेकी इच्छा है तो वह अपने पतिके चरणोदकका पान 
करे, तब वह स्री शिव या विष्णुमगवानके परम पद (कैलास वा बेकुण्ठ ) को प्राप्त 
कर सकगी ॥ १३५ ॥ 
जीवद्धततरि वामांगी मृते वापि सुदक्षिणे ॥ 
आदे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा ॥ १३६ ॥ 
स्वामीकी जीवित अवस्थामें वा मृत्युकी अवस्थामें त्री वामांगो है ओर पुरुष दाहिनी 
ओरका भागी है । परन्तु श्राद्ध, यज्ञ और विवाहक्े समयमें स्लरी दाहिनी ओरकों ही 
बेठती है १३६ ॥ 
सोम: शौच ददो तासां गंधर्वाश्व॒ तथांगिराः ॥ 
पावकः स्वेमेध्यत्व मेध्यत्व॑ योषितां सदा ॥ १३७ ॥ 
चन्द्रमा गंधव और अद्डिरा (बृहस्पति) ने इन श्लियोंकोीं शुद्धता दान की दे ओर अग्िने 
भी सम्पूर्ण छुद्धता दी है; इस कारण ख्री सवेदा ही पवित्र है ॥ १३७ ॥ 
जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारेर्द्न उच्यत ॥ 
विद्यया याति पिप्र॒त्व श्रोनियख्िमिरेव च ॥ १३८ ॥ 
वेदशास्राण्यधीते यः शासत्रार्थ च निवोधयेत्‌ ॥ 
तदासी वेदविद्योक्तो बचने तस्य पावनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
एको5पि वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्येद्िजोत्तमः ॥ 
स ज्ञेयः परमो धर्मों नाज्ञानामयुतासुतेः ॥ १४०॥ 
ब्राह्मणके वंशर्म जन्म लेनेसे ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार द्ोता है 
( उपनयन होता है ) तब उसको द्विज कहते हैं, विद्यासे विप्रत्व प्राप्त होता है और उक्त 
जन्म, संस्कार और विद्या इन तीनोंसे “ओ्रोत्रिय”” पदका वाच्य होता हैं ॥ १३८॥ जो ब्रा- 
हण वेद शात्षकों पठढते और उसकी आज्ञाक्रे अनुसार कार्य करते हैं उनको वेदवित्‌ (वेदका 
जाननेवाला ) कहा जाता है; उनके वचन पवित्रताके देनेवाले हैं ॥ १३९ ॥ वेदका जानने- 
बाला एक भी त्राह्मण जिस धर्मका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ थम है ओर झर्खोंके सहसरो 
यत्न करनेपर मी वह धर्म नहीं होता ॥ १४० ॥ 


रुछति: १] भाषादीका समे ता; । (२१ ) 


पावका इव दीप्यंते जपहोमद्विजोच माः ॥ 
प्रतिग्रहेण नश्याति वारिणा इव पावकः ॥ १४१ ॥ 
तास्प्रतिग्रहजान्दोषान्पराणायामेद्विजोत्त माः ॥ 
नाशयंति हि विद्वांसो वायुमेंघानिवांबरे ॥| १४२ ॥ 
श्रेष्ठ त्राह्मण जप होमादिके द्वारा अग्निके समान दीपिमान्‌ हो जाते हैं ओर जलूसे जिस 
प्रकार अभ्निके तेजका नाश होता है उसी प्रकारसे जो ब्राह्मण प्रतिग्रह ( अर्थात्‌ दान ) को 
लेते हैं उनका तेज भी नष्ट हो जाता है ॥ १४१ ॥ जिस प्रकारसे तीक्षण पवन आकाशर्मे 
स्थित रम्पू्े मेघोंको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस 
प्रतिग्रहसे उत्पन्न हुए दोषोंको प्राणायामसे दूर कर देते हैं ॥ १४२ ॥ 
भक्तमात्रों यदा विप्र आद्वपाणिस्तु तिछ्ठति ॥ 
लक्ष्मीबंल यशस्तेज आयश्चव प्रहीयते ॥ १७३ ॥ 
यस्तु भाजनशालाया मासनस्थ उपस्पशेत्‌ ॥ 
तच्चान्न नेव भाक्तव्य भुक्‍्तवा चांदायणं चरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
पाओपरि स्थिते पाज्रे यसस्‍्तु स्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥ 
तस्पातन्न नेव भोक्तव्य भक्त चांद्ायर्ण चरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो ब्राह्मण भोजन करनेके उपरान्त आचमन कर गीले हाथ रहता है अर्थात्‌ अगोछे आ- 
दिसे हाथ नहीं पोंछलेता; उसके यहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती और बल,तेज,यश, 
आयु इन सभीकी हानि होती है ॥ १४३ ॥ जो मनुष्य भोजनके ग्रृहमें ( भोजनके ) 
आसन पर स्थित होकर कुल्ला करता है; उसका अन्न भोजनकरनेके योग्य नहीं है ओर जो 
यदि भोजन भी करलिया है तो वह चांद्रायण त्रत करे ॥| १४४ ॥ और जो मनुष्य आ- 
सन पर स्थित पात्रके ऊपर पात्र रखकर उस पात्रके जलसे आचमन करता है उप्तके अन्नको 
भी भोजन न करे ओर जो भोजन करैगा तो उसे चांद्रायण व्रठत करना होगा ॥ १४०५ ॥ 
अश्रद्धया च यद्दत्तं विभ्ेप्मी देविके कतों ॥ 
न देवास्तृप्तिमायांति दातुमंबति निष्फलम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवताके उद्देशकरके जो यज्ञ किया जाता है उसमें श्रद्धारहित जो कुछ ब्राह्मण वा अभिमें 
अर्पण किया जाता है; उसके देनेसे देंवता तृध्त नही होते किन्तु वह्द अन्नादिक प्रदान किये 
हुए भी निष्फल हो जाते हैं॥ १४६ ॥ 
हस्तं प्रक्षाऊयित्वा यः पिंबेडुक्त्वा द्विजोत्तमः ॥ 
तदन्नमस्रेभेक्त निराशा; पितरों गताई ४ १४७ ॥ 
जो द्विजोंमें उत्तम, भोजन करनेके अनन्तर हाथोंकों घुछाकर उसी शेष जलकों पीते हैं 
उस श्राद्धकर्मके अन्नको पितरलोक स्वीकार नहीं करते; वह मानों राक्षसोंने खाया, पितर 
निराश होकर चलेगये ॥ १४७॥ 


शक 








(२२) अष्टादशस्म तय:- अत्रि- 


नास्ति बदात्पर शास्त्र नास्ति मातुः परो गुरु: ॥ 
नास्ति दानातरं मित्रामिह लेकि परत्र च॥ १४८ # 
वेदसे श्रेष्ठ और कोई शात्र नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है, इस लोक और 
परलोकर्मे दानकी अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं है ॥ १४८ ॥ 
अपात्रेष्वापे यद्त्त दहत्यासप्तम कुलम ॥ 
हव्यं देवा न गृह्ाति कव्यं च पितरस्तथा ॥ १४५ ॥ 
परन्तु जो दान कुपात्रकों दिया जाता है वह सात पीढीतक दग्ध करता है, अपात्रमे(कुपा: 
त्रमें ) दिया हुआ हृव्य ( देवताओंके योग्य ) कव्य ( पितरोंके योग्य ) ज्ञो अन्न उसे देवता 
वा पितर अहण नहीं करते॥ १४५ ॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदयिते ॥ 
धानविष्ठासमं सुंक्ते दाता च नरक ब्ज्ञेत्‌॥ १५० ॥ 
लोहे के पात्रप्तें जो अन्न दिया जाता है वह अन्न सब प्रकारसे भोजन करनेवालेको कुत्ताकी 
विष्ठाके समान वरजने योग्य है और उसका दाता नरककों जाता है ॥ १५७० ॥ 
पेत्तलेन तु पात्रेण दीयमान विचक्षणः ॥ 
न दद्याद्वामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य पीतल अथवा छोहके पात्रमे रखकर अन्नकों बाँये हाथसे कदापि न 
परोसे ॥ १०१ ॥ 
मृन्मयेषु च पात्रेष यः श्राद्धे भोजयेचखितृन्‌ ॥ 
अन्नदाता च भोक्ता च ब्रजेतां नरक च ती ॥ १५२ ॥ 
अभावे झरन्मये दद्यादरज्ञातस्तु ते्द्विजेः ॥ 
तेषां वचः प्रमाणं स्याद्यदन्न॑ चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
जो मनुष्य आद्धमें अपने पितरोंकी तृप्तिके अभिप्रायसे मद्ठीके पात्रम आाह्मणोंकी भोजन 
कराता है, उस अन्नको देनेवाछा और खानेवाला दोनों ही नरकको जाते हैं ॥१५२॥ और 
जो अन्यान्य पात्र न मिंले तो श्राद्धीय ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर मट्टीके पात्रमें परोस दे; कारण 
कि, पवित्र श्राह्मणोंके सत्य असत्य सभी वचन प्रामाणिक हैं ॥ १५३ ॥ 
सोवणांयसतामरेषु कांस्यरोप्यमयेषु च ॥ 
भिक्षादातुने धर्मो5स्ति भिक्षर्भुक्ते तु किल्बिषम:॥ १५४ ॥ 
न च कांस्येषु सुजीयादापद्यपि कदाचन ॥ 
मलाशाः स्व एवंस यतयः कांस्यभोजनाः ॥ १५५ ॥ 
कांस्पकरय च यत्पात्रं गृहस्थरय तथेव च ॥ 
कांस्यभोजी यतिश्रेव प्राप्नुयाक्तिश्विषं तयो:॥ १५६ ॥ 


स्वृतिः १ ] भाषाटीकासमेता: । (२३ ) 


यदि संन्यासीको सुबर्णके पात्र, छोहेके पात्र, ताम्रके पात्र, चांदी अथवा कांसीके पात्रर्म 
जो भिक्षा दी जाती है उसका धर्म नहीं होता और उससे प्राप्तहुई भिक्षाको खानेवाला भिक्षु 
( संन्यासी ) पापका भोक्ता होता है॥ १५४ ॥ भिक्षक कभी अधिक विपत्तिके आजानेपर 
भी कांसीके पात्रमें मोजन न करें; कारण कि, जो संनन्‍्यासी कांसीके पात्रमें भोजन करते 
हैं, उन्हें मल भक्षणका दोष कहा है ॥ १०५ | कांसीके पात्रकी जो अपवित्रता हैं और गृहस्थ 
में जो पाप है कांसीके पात्रमें मोजन करनेवाला भिक्षक इन दोनोंके पार्पोका अधिकारी 
होता है॥ १५६ ॥ द 


अत्राप्युदाहरति । 


सोवर्णायसताम्रेयु कांस्यरोप्पमयेषु च ॥ 
भुजान्मिक्षन दुष्येत दुष्पेश्चव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
इस विषयमें ( किसीने ) कहा है कि, सुवण, लोहा, तांबा, कांसी, चांदी इनके 
पात्रमे मिक्षक भोजन करनेसे दोषी नहीं होता, परन्तु इन सब पात्रोंके अहण करनेसे दोषी 
होता है ॥ १५७ ॥ 
यतिहस्ते जल दद्याद्विक्षां दद्यायुनजेलम ॥ 
तद्भेक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जरूं सागरोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ 
चेरेन्मा घुकरीं वृत्ति मपि म्लेच्छकुलादपि ॥ 
एकान्न नेव भोक्तव्यं ब॒हस्पतिसमी यदि ॥ १५% ॥ 
प्रथम संन्यासीके हाथमें जल दे, फिर भिक्षा दे और इसके पीछे जल दे,तो वह मभिक्षा 
मेरुपवेतके समान हो जाती है और वह जल समुद्रके समान हो जाता है॥ १७८ ॥| यती 
म्लेच्छके मृहसे भी भ्रमर ( भोरे ) की वृत्तिका अवरम्बन करे ( अर्थात्‌ अतेक स्थानोसे 
अन्नका संग्रह करे ) परन्तु एकके स्थानका अन्न भक्षण न करे, चाहेँ उसका देनेवाला बृह- 
स्पतिके भी समान क्‍यों न हो ॥ १५५ ॥ 


अनापदि चरेथस्तु सिद्ध भेक्ष गहे वसन्‌ ॥ 

दशरात्र पिवेदअमापस्तु ज्यहमेव च ॥ १६० ॥ 

गोमत्रेण तु सामिश्रं यांवक घृतपाचितम्‌ ॥ 

एतद्जञमिति प्रोक्ते भगवानतरिरत्रवीत्‌ ॥ १६९ | 

ओर जो यति गृहमें रहकर विपत्तिके बिना ही आये ( इच्छानसार ) सिद्ध हुए अनको 

भिक्षा करता है वह दश दिनतक वज्र और तीन द्नितक शुद्ध जलका पान करे॥ १६० ॥॥ 
गोमूत्न्से मिले हुए और घृतसे पकाये हुए जोका नाम ““कत्र' है यह भगवान्‌ अतन्रिजीने 
कहा है ॥ १६१ ॥ 





(२४) अष्ठादशस्मृ त प:- [ अति- 


ब्रह्मचारी यतिश्वेव विद्यार्थी गुरुपोषकः ॥ 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व पडेते भिक्षुकाः स्छृताः ॥ १६२ ॥ 
अह्मचारी, यती, विद्यार्थी, गुरुकी प्रतिपाछना करनेबाला, पथिक और दरिद्र इन छेः 
जनोंको मिक्षुक कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
पण्मासान्कामयेन्मत्यों गुरविणीमेव वे ख्रियम्‌ ॥ 
आदतजननादूध्यमेव धर्मों न हीयते ॥ १६३ ॥ 
गभंवती स्रीके संग छै: महीनेतक विषय करै और फिर बालक होनेके उपरान्त 
जब तक बालकके दांत न उपज आंवबें तबतक विषय न करे इस प्रकारसे घर्म नष्ट नहीं 
होता है ॥ १६३ ॥ 
ब्रह्मह्मा प्रथम चेव द्वितायें गुरुतत्पगः ॥ 
ततीयं तु सुरापेय चतुर्थ स्तेयमेव च ॥ १६४ ॥ 
पापानां चव संसप्तगं पंचम पातक॑ महत्‌ ॥ १६५ ॥ 
एपामेव विशुद्धयर्थ चरेच्कृच्छाण्यनुकमात्‌ ॥ 
त्रीणि वर्षांण्यका मश्रेद्रह्म हत्या पृरथक्प्ृथक ॥ १६६ ॥ 
बालकके : जन्म होनेके पीछे पहले महीनेमें ब्रह्महत्याका, दूसरेम गुरुपत्नीमें गमनका, तीस- 
रेम सुरापान और चौथेमें चोरी करनेका ॥ १६४ ॥ पांचवेंमें गाढ संसगे करनेका पाप 
लगता है॥ १६५ ॥ इन पापोंसे शुद्ध होनेके निमित्त कमानुसार तीन वर्षतक कृच्छृत्रत करे 
तब ब्रह्महत्याके पापसे भी ठुक्त होसकता है ओर चतुर्विव अन्य पातकोंतते भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कुच्छू करनेसे मुक्त होता है ॥ १६६ ॥ 
अर्द्ध तु बह्ाहत्यायाः क्षत्रियेष विधीयते ॥ 
पड़्भागों द्वादशश्वेव विद्शूद्रयोस्तया भवेत्‌॥ १६७॥ 
क्षत्रीकों अहमह॒त्याका ब्राह्मणसे आधा पाप और बैश्यको छठा भाग और शूद्रको बारह 
भाग ब्रह्मह॒त्याका पाप लगता है ॥ १६७ ॥ 
त्रीन्‍्मासान्नक्तमब्नीयाड्रमो शायनमेव च ॥ 


का. जी 


खीघाती शुद्दयतेः्प्येव चरेत्कच्छाब्दमेव वा॥ १६८ ॥ 
खीका मारनेवाला मनुष्य तीन महीनेतक नक्तत्रत करै, एथ्वीमें शयन और एक वर्षेतक 
कृच्छुत्रत करे तब शुद्ध होता है ॥ १६८ ॥ 
रजकः शेलुषश्रेव वेणकर्मोंपनीवनः ॥ 
एतेषां यस्तु अंक्ते वे द्विजश्रांद्रायर्ण चेरेत ॥ १६९ ॥ 
घोबी, नट, ( नाटिका इत्यादिमं सजकर जो जीविका निवोह करते हैं ) वेणुकर्मो पजीवी 
( डोम ) इनके यहांके अन्नको जो ब्राह्मण भोजन करवा है वह चान्द्रायण ब्रत करके झुद्ध 
होता है ॥ १६९ ॥ 











स्मृति: १ | भाषाटीका प्तमता: । ( २५ ) 


सवा त्यजानां गमने भोजने संप्रवेशने ॥ 
पराकेण विश्ुुर्द्धिः स्पाहुगवानत्रिरमवीत्‌ ॥ १७० ॥ 

सम्पूर्ण अंत्यज्ञोंके साथ जाने और उनके द्वव्यके भोजन करने एवम्‌ उनके साथ बैठनेते 
पराकबतके करनेसे झुद्ध होता है, यह भगवान्‌ अन्रिज्ञीने कहा है || १७० ॥ 

चांडालभांडे यत्तोय पीत्वा चेव द्विज्ञोत्तमः ॥ 
गोसुत्रयावफाहार: सप्तपटूजिद्यहान्यांपे ॥ १७१ ॥ 
सस्पृष्ट यस्तु पकान्नमस्यजवोप्युदक्यया ॥ 
अज्ञानाद्राह्मणोश्वीयास्ाजापत्पार्धघमाचरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

जो आह्मण चांडालके पात्रका जल पीता है बह सत्ताईस दिनतक गोमूत्रसे मिले हुए जो 
भोजन करे तब शुद्ध होता है ॥१७१ [यदि जिस ब्राह्मणने चांडार वा ऋतुमती खीके स्पश 
किये हुए पकान्नको अज्ञानतासे भोजन किया हैं तो वह आधा प्राजापत्य करे ॥| १७२ ॥ 

चांडालान्न यदा सेक्ते चातुवेण्पस्प निष्कृतिः ॥ 
चाँदायणं चरेद्विप्रः क्षत्र; सांतपर चरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
पड़ात्रमाचरेंद्रेयः पचगव्यं तथेव च्‌ ॥ 
बविरात्रमाचरेच्छूद्री दाने दत्त्वा विशुद्धयीत ॥ १७४ ॥ 

यदि चांडालके यहांके अन्नको चारों वर्णोने भोजन किया है, तो उनकी शुद्धि इस प्रका- 
रसे होती है, ब्राह्मण चांद्रायण ब्रत करे, क्षत्री सांतपनकों करै, | १७३ ॥ और वैश्य छै: 
दिनतक त्रत और पंचगव्यका पान करे, और शूद्गध तीन रात्रितक त्रव करके यवरकिंचित्‌ 
दान करें, तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १७४ ॥ 

ब्राह्मणों वृक्षपारुठश्रांडालो म्लसस्पृशः ॥ 

फलान्यत्ति स्पितस्तत्न प्रार्यश्वित्त कथ भवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
बराह्मणान्समनुप्राप्प सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
नक्तभाजी भवेद्विप्रों घत प्राश्य विशुद्धयति ॥ १७६॥ 

( प्रश्न- ) जिप्त ब्राह्मणने वृक्षपर चढ़कर फरू खाया है और उस समय उस बृक्षकी 
जडको चॉडालने छूलिया हो तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होगा १ ॥१७५॥ 
( उत्तर-) ब्रह्मणोंकी आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वल्लोंसह्ित स्नान करे ओर एक दिन नक्त- 
भोजन करें पश्चात्‌ घतका पान करे तब वह छुद्ध होता है ॥ १७६ ॥ 

एक॑ वृक्ष समारुटंश्वंडालो ब्राह्मणस्तथा ॥ 

फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्रित्त कर्थ बवेत्‌ ॥ १७७ ऐ॑ 
ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासा; स्तानमाचरेत्‌ ॥ 
अहोराच्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ १७८ ॥ 





( २६ ) अष्ठाद शरमल प)- [ अन्रि- 


( प्रश्न>) जो ब्राह्मण ओर चांडाल एकही बृक्षपर चढकर वहां स्थित फलोंकों भक्षण 
करते हैं तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किप्त प्रकार होगा ? ॥१७७॥ ( उत्तर-) ब्राह्मणोंकी 
आज्ञा लेकर वश्चोस्तहित स्नान करके जअहोरात्र ( एक दिन एक रात ) उपवास करे, पश्चात्‌ 
पंचगव्यके पीनेसे उसको गाद्धि होती है || १७८ ॥ 

एकशाखासमारुठअडालो ब्राह्मणी यदा ॥ 

फलान्यात्ति स्थितस्तत्र ग्रायश्चित्त कं भवेत्‌ ॥ १७५ ॥।। 
विशत्रोपोकितों भ्त्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ 

स्रियी मग्लेच्छस्य संपकाच्छुद्धिः सांतपने तथा ॥ १८०॥ 
तप्तकृच्छू पुनः कृत्वा शुद्धिरिषाएमिधीयत ॥ १८१ ॥ 

( पश्न- ) जो ब्राह्मण ओर चांडाल एकही वृक्षकी शाखापर चढकर भक्षण करते है 
वो उप्त आाह्मणका प्रायश्चित किस प्रकार होगा ?॥ १७५ ॥ ( उत्तर-) वह बाह्मण तीन 
रात्रितक उपवास कर पंचगव्यका पान करे तब शुद्ध होता है ॥ १८० ॥ खियोंकों म्लेच्छके 
साथ संसर्ग होनेपर सांतपन क्च्छ करनेसे शुद्धि होती है और पीछेसे तप्तक़ृच्छूके करनेसे 
शाल्रकारोंने उनकी शुद्धि कही है ॥ १८१ ॥ 

स वर्तेत यथा भायां गचा म्लेच्छस्प पंगताम्‌ || 
सचेल स्नानमादाय घृतस्प प्राइनिन च ॥ १८९॥ 
संगृहीतामपत्याथंमन्येरपि तथा पुनः ॥ १८३ ॥ 

म्हेच्छने जिसका संग किया है ऐसी भार्याके साथ संभोग करनेवाला बवखसहित एनान करे 
और केवल घृतका ही भोजन कर तप्तक़च्छू करे तब श॒द्ध द्वोता है, और जिसने संतानके निमित्त 
ऐसी छ्ीका संग किया हो वह भी उपरोक्त बतके करनेसे श॒द्ध होता है ॥ १८२॥१८३॥ 

चेडाल्म्लच्छ्ृपचकपालघतघारिणः ॥ 
अकामतः ख्तरियों गत्वा पराकेण विश्युद्धयते ॥ १८४ ॥ 

चांडाल, स्लेच्छ, श्रपच, कपाल्यतधारी ( अघोरी ) जिस मनुष्यने अज्ञ नतासे इनकी 

ल्ियोंके साथ गमन किया है तो वह पराकब्रतका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध होता हैं ॥ १८४० ॥ 
कामतस्तु प्रसृतां वा तत्समो नात्र सेशयः ॥ 
स एव पुरुषस्तत्र गर्भों झ्तत्वा प्रजायते ॥ १८५ ॥ 

यदि जानकर इन द्ियोंमें जिस मनुष्यने गमन किया है अथवा संतान उत्पन्न होनेपर 
प्रसृता स्लीके संग भोग करनेवाला पुरुष ख्लरीके समान जातिमें हो जाता है इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं,कारण कि वह पुरुष ही उस ख्लीका संतान होकर जन्म लेता है॥ १८५॥ 

तैलाभ्यक्तों घृताभ्यक्तों बिप्फृत्रं कुरुते द्विमः ॥ 
तेलाभ्यक्तों पृताभ्पक्त अंडालं स्पृशते द्विज: ॥ 
अहोरात्रोपितो क्षत्वा पेचगध्पेन झुद्धबति॥ १८६ ॥ 


स्वृतिः १ ] भाषादीकासमिता: । (२७ ) 


केशकीटनखस्नाय अस्थिकण्टकमेव च ॥ 
स्पृष्ठा नयुदके लाला घृत प्राश्य विशुद्धयंत्ति ॥ १८७ ॥ 
जो ब्राझण तेल वा घतसे उबटन करके ( बिना स्वान किये ) शौचको जाता हैं; अथवा 
लघुशंका करता है अथवा जो ब्राह्मण तैल वा घृतसे उबटन करके चाण्डाढकों स्पशे करता है 
वह पंचगव्यका पान कर एक दिन रात्रि तक उपवास करके शुद्ध होता है ॥ १८६ ॥ 
केश, कीट, नख, स्नायु, अस्थि और कांटोंको जो स्पशे करता है वह नदीके जलमें स्नान 
कर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८७ ॥ 
मत्स्यास्थि जेब॒ुकास्थीनि नखशुक्तिकपर्दिकाः ॥ 
हेमतप्त घृत पीला तसक्षणादेव शुद्धयत्ति.॥ १८८ ॥ 
मच्छोकी अस्थि, श्रुगालकी अस्थि, नख, शक्ति ( शीपी ) और कोडी इनके स्पशे कर- 
नेसे स्नान कर सुवर्णसे शोधित गरम घीका भोजन करे तब शुद्ध दोता है ॥ १८८ ॥ 
गोकुले कंदुशालायां तेलचक्रेक्षयत्रयों: ॥ 
अमीमांस्पानि शाचानि ख्ीणांच व्याधितस्य च ॥ १८५९ ॥ 
गोकुल ( गोशाला ) कंदुशाला( भद्दी )तेल निकालनेका कोल्ह्‌ ओर इंख पेलनेका कोल्ड, 
स्वी और रोगीका शौचाशौच विचारके योग्य नहीं है, अथात्‌ यह सब ही पवित्र हैं॥ १८९॥ 


ने सत्रीदुष्याति जारेण ब्राह्मणों वेदकमेणा ॥ 

नापो मत्रपुरीषाभ्यां नाभिदहाति कमेंणा ॥ १९० ॥ 

पूर्व ख्रियः सुरेभ्रक्ता सोमगंधर्ववाहिमिः ॥ 

अजते मानवाः पश्चान्न वा दुष्यंति कहिंचित्‌ ॥ १९१॥ 

खिये देवताओंके जारत्वसे # भी दूषित नहीं होतीं, जाह्मण वेदोक्त कमे ( यश्िय हिंसा 

इत्यादिक ) करनेसे दूषित नहीं होते,(तालाव आदियमें स्थित) जर विष्ठा मूत्रके स्पशे होनेसें 
भी अशुद्ध नहीं होता,अप्नि अपवित्र वस्तुओंकों दग्ध करके भी अपवित्र नहीं होती॥१५९०॥ 
प्रथम ल्लियोंको चंद्रमा, गंधवे, अम्नि इत्यादि देवता भोग करते हैं, पीछे मनुष्य भोगते हैं । 
वह किसी प्रकारसे भी ( मानसादि सामान्य पापसे ) दुष्ट नहीं होतीं ॥ १९१ ॥ 


# यहां जार शब्द्से देवत।भुक्त जानना मनुष्योंक| जारत्व न लेना जैसा कि ऋग्वेद्म लिखा है 


“सोम: प्रथमों विविदे गन्धवों विविद उत्तरः । तृतीयों आमैष्टे परतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा; || ?? 
अष्टक ८ अध्याय ३ वर्ग २७ मंत्र ४० 

अर्थात्‌ पहले सोम, फिर गंधब, तिसके पछि आग्रे स्लीपर अधिकार करते हैं पछि मनुष्य पति 
द्वोता है सोमने पतरित्रता, गंधर्बने सुन्दर वाणी और अगिने सवमक्षीपना दिया है, इस कारण हरी 
शुद्ध है, इन तीनों देवताओंक। छः वर्षतक अधिकार रहता है, इसीसे इनको जारपना कंइते है, 
मनुष्योंका जारत्व यहां नहीं कह! है, 








(२८ ) अष्टादश सम तयः- [ अब्रि- 


असवर्णस्तु यो गर्भ: स्लीणां योनों निषेच्यते ॥ 
अशुद्धा सा अवेन्नारी यावद्रर्भ न मंचाति ॥ १७२ ॥ 
विम्क्ते तु ततः शस्ये रजश्ापि प्रहश्यते ॥ 
तदा सा शुद्धयते नारी विमर्ूं काथने यथा ॥ १९५३॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥ 
बलान्नारी प्रशुक्ता वा चोरश्नचक्ता तथापि वा ॥ १९४ ॥ 
ने त्याज्या दरपिता नारी न कामोपस्या विधीयते ॥ 
ऋतुकाल उपासीत पृष्पकालेन शुद्धयाति ॥ १९५ ॥ 
असबण (इतरवर्ण ) पुरुषका जो स्ली गर्भ धारण करती है वह गर्भेणी क्री जबतक संतान 
उत्तन्न न करे तबतक अशुद्ध रहती है ॥१९२॥ संतान जन्मके पीछे वह क्ली जब ऋतुमती 
होती है तब वह कांचन ( अगप्निके ) समान शुद्ध हो जाती है ॥ १९३ ॥ छीके सब 
प्रकारसे अस्वीकार अवस्थामें ( बिना राजीके ) यदि कोई छछसे या बलसे या चोरीसे 
उससे मिले ॥| १९४ ॥ तो इस प्रकार दुष्ट हुईं छ्लीकों त्याग करना उचित नहीं, कारण, 
कि इस कार्यमें त्रीकी इच्छा नी थी, पीछे ऋतुकालके उपस्थित होवेपर इस ख्रीके साथ 
संस करना योग्य है ( इससे प्रथम संसगे न करे ) कारण कि ऋतुकालके आनेपर लिये 
घुद्द होती हैं॥ १९५ ॥ 
सजकश्रमंकारश्व नटों बरुड एवं च॥ 
'केवतमदामिल्लाश्र सप्तेते अत्यजा: स्मृता। ॥ १९६ ॥ 
एतान्गत्वा ख्रियों मोहाद्भधक्वा च प्रतिगद्य च ॥ 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानोदव तड्॒यम्‌ ॥ १९७ ॥ 
सकृद्धक्ता तु या नारी म्लेच्छेश्व पापकमानेः ॥ 
प्राजापत्येन झुद्धयेत ऋतुप्रखय्णन थे ॥ १९८ ॥ 
बलोद्घृता स्वयं वापि परप्रेरितया यदि ॥ 
सकृद्धक्ता ठ॒ या नारी प्राजापत्येन शुद्धयति ॥ १९५॥ 
प्रारब्धदीषतपसां नारीणां यद्रजों भवेते ॥ 
न तेन तद्गत तासां विनश्याति कदाचन ॥ २०० ! 
रजक, चर्मकार, नट, ( नाथक इत्यादिको करके जीविका निर्वाह करनेवाले ) बुरुड (जो 
बांसकी डालियोँ बनाते हैं ) धीमर,कलाल,भील इन सात जातियोंको अंत्यज कहते हैं॥ १९६॥ 
जानकर जो छ्ली इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स््रीमे गमन करता है और जो इनके यहँँका 
अन्न भोजन करता है, वा दान लेता है उसका प्रायश्वित्त कच्छाब्द (एक वर्षतक एकर२करके 
ऋमानुसार प्राजापत्य ब्रत ३० प्राजापत्य ) करना योग्य है और जिसने विना जाने किया है 


स्वृतिः १ ] भाषारीकासमेताः । ( २९ » 


वह चान्द्रायण करे तब शुद्ध होता है ॥ १९७ ॥ जो ज्ली केवल एक ही बार मरूच्छ वा 
( उप्तके समान ) पावी ( चांडाल वा अत्यन्त पापी इत्यादि ) से भोगी गईं है, वह प्राजा- 
पत्य ब्रतका अनुष्ठान करें और रजस्वल्ता होनेपर उसकी शुद्धि होती है ॥ १९८॥ जो छी 
वलपूर्वक दरि गईं हो, या किसोके कहनेसे गई हो और एकबार ही भोगी गई हो तो वह प्राजा- 
पत्य ब्रतकों करके शुद्ध होती है॥ १५९ || जिन ह्लियेनि बहुत दिनोंके तपका प्रारंभ किया हो 
तो उनके माप्तिक धर्म होनेपर उनका बचत कमी संग नहीं होता | २०० ॥ 

मचसंस्पृष्टकुंभेषु यत्तों पिवति दिज+ ॥ 

कृच्छपादेन शुद्धयेत पुद संस्कारमहेति ॥ २०१ ॥ 

जिस ब्राह्षणने मद्रिसे छुए घड़ेका जल पिया हो तो वह कृच्छुपाद प्रायश्वित्त करके 
जुद्ध होता है ओर फिर वह संस्कारके योग्य है [| २०१ || 

अंत्पजस्थास्तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगा!ः ॥ 
उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषछ च फ्लेषु च ॥ २०२ ॥ 

जो वृक्ष अत्यज्ञोंव: हों और उनपर बहुत सारे फल पुष्प आते हों तो उन वृक्षोके फूल 
फूल सभीक भोंगने योग्य हैं || २०२ ॥ 

चेडालेन तु संस्पृष्ठ यत्तोय॑ पिबति देजः ॥ 
कृच्छुपादन शुद्धच्चत आपत्तंबो'बवीनन्‍्म॒निः ॥ २०३ ॥ 

जो ब्राह्मण चांडालसे स्पशे किये हुए जलूको पीता है वह “क्न्छपाद? 'का अनुष्ठान करनेसे 
शुद्ध होता है यह आपस्तंब ऋषिका वचन है ॥ ६०३ ॥ 

क्षेष्मोपानहविण्मृजखीरजो मद्यमेव च ॥ 

एमिः संदूषिते कृपे तोय॑ पीता कथं विधि: ॥ २०४ ॥ 
एक दबहें ज्यहं चेव दिजातीनां विशोधनम्‌ ॥ 
प्रायथ्ित्त पुनश्वव नक्त शद्गवस्य दापयेत्‌ ॥ ॥ २०५ ॥। 

( प्रश्न- )कछेष्मा, जूता, विष्ठा, मत्र,खलीरण ( मासिक धर्मका रुधिर ) वा मदिरासे दूपित 
कूपका जलू पान करनेसे उसका प्रायश्ित्त किस प्रकारसे होगा १॥२०४ ॥ ( उत्तर- ) त्राल्षण 
तीन दिन तक, क्षत्री दो दिन तक और वैश्य एक दिनतक उपयास करे और शूद्ध नक्तवतके 
करनेस शुद्ध होता है ॥ २०७ ॥ 

सो पांते सचैले तु विपरतु ध्वानमाचरेव ॥ 
पर्युषिते स्वहोराजमति रिक्ते दिनत्रयम्‌ ॥ २०६ ॥ 
शिरकठोरुपादे च घुरया यस्तु लिप्पते ॥ 
दृशपटजितयेकाई चरेदेवमनक्रमात्‌ ॥ २०७ ॥ 





( बें० ) अष्ठा दृशस्म तय (- | अब्रि- 


अनाप्यदाहराति । 
प्रमादाम्मद्यपसुरां सकृत्पीत्वा डद्विजेत्तिमः ॥ 
गोमजयावकाहारों दक्षरात्रेण शुद्धयति ॥ २०८ ॥ 
सद्यः वमनके ( तत्काल हुईं केके ) स्पशसे वर्खोसदित क्ञान करै और पहले दिनके 
वमनके स्पशसे एक दिन और अधिक दिनकी वमनके स्पशीसे तीन दिनतक उपवास करना 
ब्राह्मणोंकों कतेव्य है॥२०६॥मस्तकर्म छुराक़ा लेप होनेसे दश दिन और कंठमें सुराका लेप 
होनेसे छे: दिन जांधमें सुराका लेप होनेसे तीन दिन और पेरमें खुराका लेप होनेसे एक 
दिनतक उपवास करे ॥ २०७ ॥ इस स्थानपर ऋषिने कहा है कि, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमादके 
वशस्ते मद्यपाई पुरुषसे मद्य लेकर ( अर्थात्‌ अविधि मद्य ) पान करता है वह गोमूजसे सिद्ध 
हुए जौकों दश दिन तक खाय तब शुद्ध होता है ॥ २०८ | 
मदणपस्य निषादस्य यस्‍स्तु अंक्ते द्िजोत्तपः ॥ 
न देवा मजते तस्य न पिबंति हविजञेंलमू ॥ २०५ ॥ 
जो ब्राह्मण मंद्यप ( जविधि मद्यका पान करनेवाले ) के वा निषाद ( भीलछ ) के अन्नको 
भोजन करता है देवता उप्तके दिये हुए हृव्यका भोजन वा उसके दिये हुए जरूका पान तक 
मी नहीं करते ॥ २०९ ॥ 
चितिश्रष्टा तु या नारी ऋतुश्रष्टा च व्याधिता ॥ 
प्राजापत्पेन शुद्धय्ेत ब्राह्मणानां छु मोजनात्‌ ॥ २१०॥ 
जो ल्ली स्वामीके साथ मरनेको चितापर चढ़कर पदचात्‌ उठकर चितासे निकल पढे, 
वा रोगद्वारा रजोहीन हो जाय वह प्राजापत्य ब्रत करने तथा दश ब्राक्षणोंकों भोजन करानेसे 
जुद्ध होंगी ॥ २१० ॥ 
ये च ब्रव्जिता विप्राः प्रवज्याभिजलावहाः ॥ 
अनाशका न्निवर्तते खिकीषाति गृहस्थितिख्‌ ॥ २११॥ 
धारयेन्रीणि कृच्छाणि चांदायणमथाषि वा ॥ 
जातिकर्मादिक प्रोक्त पुनः संस्कारमईति ॥ २१२ ॥ 
जो निंदित ब्राह्मण संन्यासी हो जाते हैं, वा जिन्होंने अपनी मृत्युका संकल्प करके अभिम 
प्रवेश या जलमे प्रवेश किया है और फिर भी उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ है और 
वह फिर गृहस्थ होनेकी इच्छा करते हैं तो वह तीन इृच्छू, चांद्रायण और जात 
इत्यादि सब संस्कारोंके भागी होते हैं ॥ २११॥ २१२॥ 
न शौच नोदकं नाश्र नापवादाल्ञुकंपने ॥ 
ब्रह्मदेडहतानां तु न काये कटघारणम्‌ ॥ २१३॥ 
स्नेह कृत्वा भयादिभ्यों यस्वेतानि समाचरंत्‌॥ 
गोमन्रयावकाहाए कृच्छमेफ विशोषनम ॥ २१४॥ 


स्वृतिः १ ] भाषाटीका प्रभेता: | ( ३१) 


बह्मदंड, (ब्रह्मशापादि ) से जो नष्ट हो गया हैं, उसका अशोच नहीं होता उम्तके निमित्त 
जल आदिका दान वा अश्रत्याग करना उचित नहीं है, उसका गुण वर्णन करना, या 
उपके प्रति दया प्रकाश करके दुःख करना वा उद्चके नि्मित्त कट घारण”! ( दस्यान्तरकों 
छोडकर केवल काठपर शयन ) करना ठीक नहीं है ॥ २१३ ॥ यदिकोई मनुष्य इस 
(अह्मदंडहत ) मनुष्यके प्रति अंतःकरणके जेहसे वा उसके क्षमावान्‌ पुत्रादिके भयसे अथवा 
विनयते इन सब निषिद्ध कर्मोका अनुष्ठान करे तो वह गोमूज़्से सिद्ध हुए जोका आहार 
करे यही एक उसका प्रायश्ित्त है| २१४ ॥ 
वृद्ध: शो चस्म्रतेरुप्तः प्रत्याख्यातभिषकृकियः ॥ 
आत्मानं घातयेचरतु भग्वग्न्यनद्नांबमिः ॥ २१५ ॥ 
तल्प विशवमाशोच द्वितीये त्वस्थिसंचयः ॥ 
तृतीये तूदके कृत्वा चतुर्थे आद्धमाचरेत ॥ २१६ ॥ 
जो मनुष्य वृद्ध होकर शौच स्मृतिसे वात होगया हो, अथोत्‌ जिसकों शौचाशौचके 
विषयका ज्ञान नहीं है, वेचोंने भी जिसकी चिकित्सा करनी छोड़ दी हो, पश्चात्‌ उसने ऊँच 
से गिरकर या अम्निमें प्रवेश करके निर्जछ रहकर वा जलूमें डबकर आत्मघात किया हो 
॥ २१५ ॥ तो उसके पुत्रोंकी तीन दिनतक अशौच होगा, दूसरे ही दिन अस्थिसंचय 
( गंगाजीमें डालनेके निमित्त चितासे अस्थियोका संग्रह करना ) ओर तीसरे दिन जलदान 
करके चौथे दिन आड्ू करें ॥ २१६ ॥ 
यस्पेकापि गृहे नात्ति धेनुवेत्सानुचारिणी ॥ 
पगलानि कुतस्तस्प कुतस्तस्प तम्रःक्षपा ॥ २१७ ॥ 
जिम्के घरमें एक भी यो बछडेवाली अर्थात्‌ दूध देनेवाली न हो उसका मंगल किस 
प्रकारसे हो सकता है, और पाप दुःख वा अमंगलका नाश किश्न प्रकारसे हो सकता है ? २१७ 
अतिदोहातिवाहाभ्पां नासिकाभेदनेन वा ॥ 
नदीपर्वतसंरोधे मृते पादीोनमाचरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
अधिक दूधके दुहनेसे या अधिक चढनेसे, रस्सी डाकनेके अर्थ नाक छेदनेसे, गा नदी 
या परेतमें रोकनेंसे गौकछी मृत्यु दोनेपर साक्षात्‌ गोवधप्रायश्वित्तका पादोन ( एक पाद कम) 
पायश्वित्त करे ॥| २१८ ॥ 
अष्ठागव॑ धरे पड़ व्यावहारिक ॥ 
चतुर्गंव॑ नृश्ंसानां द्विगव॑ गषवृध्पकृत्‌ ॥ २१९ ॥ 
द्विगवं वाहयेत्पाद मध्याड्ले तु चतुगेवस्‌ ॥ 
पड़व तु त्रिपादोक्त पूर्णाहरत्वष्टाभेः स्मृतम्‌ ॥२२० ॥ 








( रेरे ) अष्टादशस्म तय - [अब्रि- 


धममें निष्ठा करनेवाले आठ बेलोंके हलको चलाते हैं; छेः बेलोंका इल चलाना भी 
व्यावहारिक है, अर्थात्‌ उसके करनेसे समाजमें निनद्नीय नहीं है, निदेयी मनुष्य चार 
बेलोंका हल चलाते हैं ओर जो दो बैलोंका हल चछाते हैं बे गीकी हत्या करनेवाले हैं२ १९ 
# दो बैलोंक/ हल एक पहर तक और चार बलोंका हर मध्याह कार तक, छेः बेलोंका 
हल तीन पहर तक और आठ बैलोंका हल सारे दिनतक चलाना बोग्य है | २९० ॥ 
काप्ठलीएशिलागोनः कृच्छू सांतपनं चरेत्‌ ॥ 
प्राजापत्य चरेन्मृत्सां अतिकृच्छ तु आयसः ॥२२१॥ 
प्रायश्वितेन तर्ल्चाणें कुयादुब्राह्मणभो ननम्‌ ॥ 
अनडुत्सहितां मां च दयाद्विमाय दक्षिणाम्‌ ॥ २२२॥ 
जो मनुष्य काष्ठ, लोष्ट ( ढेला आदि ) से गौकों मारता है वह “कच्छू”" ब्रतको करे 
और जिसने मद्दीके द्वारा गोहत्या की है वह “'ग्राजापत्य”” को करे, और जिसने लोहदंड 
से गौहत्या की है वह “अतिक्नच्छू”” ब्रतकों करे ॥ २२१ ॥ ग्रायश्वित्त हो जानेपर आ्ाह्ण- 
भोजन करावे, और बछडे सहित एक गाय ब्राह्मणको दक्षिणामें दे ॥ २२२ ॥ 
शरभोष्ट्रहयान्नागान्सिहशादूलग्दमान ॥ 
हत्वा च शूद्हस्यायाः प्रायश्वितत विधीयते॥ २२३ ॥ 
शरभ, ( आठ पैरवाला मृग ) ऊंट, अश्व, हाथी, सिंह, व्याप्त वा गर्देभ इनकी हत्या 
क्रनेयाला शुद्रकी ह॒त्याका जो प्रायश्रित्त कहा है उसे कर ॥ २२३ ॥ 
माजरिगोघानकुलमंडूकांश्व पतरत्रिणः ॥ 
हसा ज्यहं पिवेस्लीर कृच्छे वा पादिक चरेत्‌॥२२४॥ 
चेडालस्य च॒ संस्पृष्ठ विप्म॒त्रोच्छिष्टमेंव वा ॥ 
बिरात्रेण विशुद्ध हि भक्तोच्छिष्टं समाचरेत्‌ ॥ २२५॥ 
बिछी, गोह, नौछा, मेंढक वा पक्षीका मारनेवाला तीन दिन तक दुग्ध पान कर फिर 
ध्यादकृच्छू” को करे ॥ २२४ ॥ चांडाढका स्पर्श किया हुआ और विष्ठा मृत्रस स्पश 
किया इआ वा अपनी उच्छिष्टको जो मनुष्य भोजन करता है वह तीन दिनतक उच्छिष्ट 
ओजन करनेके प्रायश्वितको करे ॥ २२० | 
वापीकूपतडागानां दूषितानां व शोधनम्‌ ॥ 
उद्धरेत्वटशत पूर्ण पेचगव्पेन शुद्धयति ॥ २२६ ॥ 
जो जलाशय, बावडी, कुआ, तछाब मुरदे इत्यादिके स्पशसे दूषित हो जाते हैं इनकी 
शुद्धि छे:सों घंडे जल भरकर बाहर निकालनेके तथा उसमें पंचगव्य डालनेसे होती है २२६ 





& पहले इलोकर्म चार और दो बैलॉके हल चलानिको निषिद्ध कहा है ओर इस स्थानमे उनका 
एक प्रकारखे विधान किया है, इस कारण यहां यह जानगा होगा कि इस प्रकार कु सम्यके 
(लबे चार वा दो वैलोंका हल चढाना निषिद्ध नहीं है परस्तु संपूर्ण दित हछ चलाना निषिद्ध है) 


स्वृतिः १ ] भाषाटीकासमेता: । (३३) 


अम्थियमांवपिक्तेषु खस्थानादिदृषिते ॥ 
उद्दरेदुदर्क सर्वे शोधने परिमार्जनम्‌ ॥ २२७ ॥ 
जिन जलाशयों में अस्थि और चर्म पडे हैं अथवा गेम कुत्ते पडके मरगए हैं उन जला* 
शर्योका संपूर्ण उदक निकाल डालें ओर पंचगव्य आदिकोंपे शुद्ध करें ॥ २२७ ॥ 
गोदोहने चर्मपुरे व तोयं यंत्राकरे कारुकशिटिपहस्ते ॥ 
खीवालवृद्धाचरेतानि यान्यप्रत्यक्षदष्टानि श्चीने तानि ॥ २२८ ॥ 
दोहिनी और मशकका जल, यन्त्र ( जलादिके निकालनेको कल ) आकर ( खान ) 
कारीगर और शिल्पीका हाथ, ञ्ली, बालक और बुड्ढोंके आचरण और जिनका अपविन्न- 
पन प्रत्यक्ष नहीं देखागया है वह सब पवित्र हैं | २२८ |] 
प्राकारराधे विषमप्रदर्श सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ 
अवास्पयज्ञेष महों स्सवेष तेष्वेब दोषा न विकस्पनीया: ॥ २२५ ॥ 
नगरीकी रोक शत्रुओंसे परकोटाके घिरजानेके समयमें, संकटके देशमें, सेवाके स्थानर्मे 
अ्निके घरमें लगजानेके समय, यज्ञकी समाप्ति हुए विना और बड़े २ उत्सबोंके समयमें 
दोषादोषका विचार करना कतंव्य नहीं है ॥ २२९॥ 
प्रपास्वरण्पे घटकस्य कूपे द्वोण्यां जले फोशविनिगंतं च ॥| 
धपाकचेडालर्परित्रहे तु पीत्वा जलं पेचगव्येन श॒द्धिः ॥ २३०॥ 
प्याऊ, वन, घड़ियों, ( घरेंटों ) का कुआ और दोणी ( खेतकी क्‍्यारी ) में जो सोतसे 
निकला हुआ जछ हो उसके पीनेमें कुछ दोष नहीं है । कंजर, और चांडालके बनाये हंए 
कुएआदिका जल पीकर मनुष्यदी पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि होती है ॥ २३० ॥ 
रेतोविण्मचपंसपृ्ट कोप यदि जल पिवेत्‌ ॥ 
तिशच्रेणेव शाद्वेः स्पात्कुंभे सांतपनें तथा ॥ २३१ ॥ 
बीयें, विष्ठा, मूत्र इनका जिसमें स्पर्श हो ऐसे कूपके जलूको जो पान करता हे वह 
तीन रात्रितक उपवास करे और जिसने ऐसे दूषित घडेके जलका पान किया हो वह 'सा- 
न्तपन”? करके शुद्ध होता है ॥ २३१ ॥ 
झिन्नाभेन्रशवं यत्स्पादज्ञानाल तथोदकम्‌ ॥ 
प्रायश्षित्त चरेत्पीत्वा तप्तकू व्छु द्विजोत्तमः ॥ २३२ ॥ 
जी किसी आआह्मणने मुरदेके स्पर्शसे दूषित हुए जलकों पान किया हो तो उसका प्राय- 
श्वित्त “तप्तकूच्छ”” करना योग्य है ॥ २३२ ॥ 
वच्ठीक्षीर खरीक्षीर मानुषीक्षीश्मेव च ॥ 
प्रायक्षित्त चरेत्पीत्वा तपकृच्छे द्विजोतमः ॥ २३३ ॥ 
जिप आहाणने ऊंटनी, गधी वा किसी अन्य मनृष्यकी ख्रीके दूधकों पिया हो तो बह 
“तप्तकृच्छ' बतका प्रायश्वित करे ॥॥ २१३ ॥ 








(३४ ) अष्टादशस्मृतय३- [ अन्नि- 


दर्णवाहोन संस्पृष्ठ उस्छिष्टरतु द्विजोत्तमः ॥ 
पंचरात्रोषितों खूत्वा पचगच्येन शुद्धयाते ॥ २३४ ॥ 
यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामें यवन इत्यादि र्पशे करले, तो वह पंचगव्यका पान 
कर पांच रात्रितक उपवास करे तब छुद्ध होता है ॥ २३४ ॥ 
शुववि गोत॒पिकृतो य॑ प्रकरृतिस्थं महीमतम ॥ 
चममभांडस्थधारामिस्तथा यत्रोदपृ्त जलम्‌ ॥ २३५ ॥ 
जिस जरूसे गोकी तृप्ति हो सके वह प्रथ्वीपर रवखा हुआ निमेल जरू, चर्मेपात्रसे लगाई 
हुईं धाराका जरू और थंत्रसे निकला हुआ जल यह सब पतित्र हैं॥ २३५ ॥! 
चंडालेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते ॥ 
उच्छिष्टस्तु च संस्पष्टस्निरात्रेणेव शुद्ध्याति ॥ २३६ ॥ 
चांडालने जिसे स्पश किया हो वह केवल स्नान ही करे ओर जो उच्छछिष्ट अवस्थामें 
स्पशी किया हो तो तीन रात्रिमें शुद्ध होता है॥ २३६ ॥ 
आकराद्वतवस्ताने नाशुचीनि कदांचन ॥ 
आकराः शुच्षयः सर्वे वजयित्वा सुरालयम्‌ ॥ रे३७ ॥ 
खानसे निकली हुई वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती, मदिराके स्थानकों छोडकर सभी 
आकर छुद्ध हैं ॥ २३७॥ 
भष्टाभष्टा यवाश्ेव तथेव चणकाः स्मृताः ॥ 
खजूर चेव कपूरमन्यद्भूष्टतरें शुचि ॥ २३८ ॥ 
अमीमांस्यानि शोचानि खीमिराचरितानि वे ॥ 
गोकुले कंदुशालायां तेलयंत्रेक्ष॒ुयंत्रपो: ॥ २ ३९ ॥ 
जौ,चना,खजूर और कपूर यह आने हों अथवा विना भुने हो सभी अवस्थामें शुद्ध हैं 
और असम्यान्य द्वव्योंकी ढेरियं जो परस्पर मिलो हुई धरी हैं उनमें जो अशुद्ध होजायें वही 
अशुद्ध गिनी जायेगी दूसरी नहीं ॥ २३८ ॥ खियोंके आचारण किये हुए कार्यमें गौओंके 
कुलमें कंदुशालामें (अर्थात्‌ हलवाइंके दूकान में ) तेलनिकालनेके यंत्रमें और इंखके कोल्हूमें 
शौचाशोचका विचार करना योग्य नहीं है | २३९ ॥ 
अदुष्टा: सतत धारा बातोडबाश् रेणवः ॥ २४० ॥ 
पवित्र आकाझसे गिरनेवाडी जलूधारा और वायुसे उडी हुई धूरि यह सवेदा ही पविन्र 
हैं ॥ २४० ॥ 
बहूनामेकलभानामेकश्ेदशु चिमवेत्‌ ॥ 
अशेश्भेकमात्रस्य नेतरेषा कर्वनन ॥ २४१ ॥ 
एक साथ बेंठे हुए अनेक मनुष्योंमें यदि एक मनुष्य अपवित्र हुआ बैठा होय तो आशौच 
उन्नी एककों ही ऊूगता है, अन्य मनुष्योंकों किसी तरहसे आशोच लगता नहीं ॥ २०१ ॥ 


द  स्मृतिः १ ] भाषाटीकासमेताः ॥ (३५ 2 


एकपंक्त्युपविष्ठानां भोजनेषु पृथकप्ृथक्‌ ॥ 
यक्रेकी लभते नीलीं सर्वे तेशुचयः स्मृताः ॥ २४२॥ 

एक पंक्तिमें प्रथकू २ बैठे हुए भोजन करनेवालोंमेसे यदि एक मनुष्यकी देहमें नीलका 
स्पश होजाय तो उस पंक्तिके सभी मनुष्योंकों अशुद्ध कद्दा जायगा | २४२ ॥ 

यस्य पट्टे पइसत्रे नीलीरक्तो हि दृशयते ॥ 
त्रिशन्न तस्य दातव्प शेषाओ्रेवोपवासिनः ॥ २४३ ॥ 

जिस मनुष्यके शरीरपर नीले रंगका वल्ल देखा जायगा ( अथात्‌ जो नीछे रंगका वल्ल 

पहर रहा है ) वह मनुष्य तीन रात्रि और अन्य एक दिनतक उपवास करें ॥ ९४३ ॥ 
आदिस्पेप्तमिते रातज्ावस्पृर य॑ स्पृशते यदि ॥ 
भगवन्केन गद्धिः स्पात्ततों बरहि तपोधन ॥ २४४ ॥ 
आदित्येप्तमिते रात्रो स्पशेहीन दिवा जलम्‌ ॥ 
तेंनेष सवेशुद्धिः स्पाच्छवस्पृष्ट तु वर्जयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 

( ऋषियोंने प्रश्न किया कि ) हे भगवन्‌ ! हे तपोधन ! सूर्यकरे अस्त होनेके उपरान्त 
राज्रिकि समय यदि स्पश न करने योग्य वस्तुका जो स्पश करले तो उसकी शुद्धि किस 
प्रकारसे होती है सो आप कहिये | २४४ ॥( अत्रिजी बोले कि )रात्रिके समय बिना छुआ 
जो दिनका निर्मल जरू रक्खा हुआ है उसके जलसे मुरदेके स्पश अतिरिक्त और सबकी 
जद्धि होती है | २४०५ ॥ 

देश काले च यः शक्ति पाप चावेक्षयेत्ततः ॥ 
प्रायश्वित्त प्रकर्प्पं स्पायस्प चोक्ता न निष्कृतिः ॥२४६ ॥ 

और जिन पापोंका प्रायश्वित्त शास्त्में नहीं कहा है, देश, समय, झक्ति और पापका 

विचार करके उसके प्रायश्वित्तजी कल्पना करले ॥ २०६ ॥ 
'देवयात्राविवाहेष यज्ञप्रकाणेष थे ॥ 
उत्सव च सर्वेषु स्पृष्टास्पष्ट न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
देवयात्राम ( देवताओंके दशनके निभित जानेमें ) विवाहमें, यज्ञ आदि प्रकरणमें ओर 
सम्पूर्ण उत्सवोमें स्पश फरनेके योग्य और अयोग्य विचार नहीं होता है || ९४७ ॥! 
आरनाहछं तथा क्षीरं कंदुकं दि सक्तवः ॥ 
स्नेहपकं च तक्र च शृद्र॒स्यापि न दुष्पाति ॥ २४८ ॥ 
आद्रेमांस पृत्त तेल स्नेहाश्र फलसंभवाः ॥ 
अंत्यभांडस्थितास्त्वेते निष्कांताः शद्धिमाप्लुझुः ॥ २७९ ॥ 
आरनाल (चनेआदिकी खटाई) दूध, कंदुक,दही, सत्तू, खेहपक,(घी तेलसे पका हुआ ) 
पदार्थ और मद्रा यह यदि शूहके यहांका भी हो तो ( उसको भक्षण करनेसे आश्षणोंकी) दोष 
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नहीं है ॥ २४८ ॥ आदमांध ( विवा पका हुआ मांस ) घत, तेल और फलसे उत्पन्न हुए 
नंद ( इंगुदीवृक्षका तेल आदि ) यह चांडालके पात्रसे निकलते ही शुद्ध होजाते हैं ॥२०५९॥ 
अज्ञानाचिबते तोयं ब्राह्मणः शूद्रजातिषु ॥ 
अहोरात्राषित: स्ाखा पेचगव्येन शुद्धयाति ॥ २५० ॥ 
यदि त्राह्मणने बिना जाने हुए शूद॒के यहाँका जलपान कर लिया है तो बह स्लान करनेके 
उपरान्त पंचगव्यका पान कर एक दिनतक उपवास करे तब शुद्ध होता है ॥ २०० ॥ 
आहिताभिस्तु यो विप्रों महापातकवान्भवेत्‌ ॥ 
अप्सु प्रक्षिप्प पात्राण पश्चादा्ें विनिर्देशेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
जो ब्राह्मण अग्निह्ोत्री हैं वह यदि महापातकी होजाय तो वह जलमें होमके पात्रोंकों 
फेंककर फिर अग्निकों ग्रहण करे || २५१ ॥ 
यो गहीत्वा विवाहार गहस्थ इांते मन्यते॥ 
अन्न तस्प न भोक्तव्यं दृधापाकों हि स स्मृत:॥ २५२ ॥ 
वथापाकस्य अंजान: प्रायश्वितते चरेदद्विनः ॥ 
प्राणानाशु त्रिरायब्य घृतं प्राइय विशुद्धधति॥ २५३ ॥ 
जो मनुष्य विवाहकी अग्रिकों अहण करके अपनेको ग्रृहस्थ मानते हैं ( और अग्निकी 
रक्षा नहीं करते ) उनका अन्न भोजन करनेके योग्य नहीं है, कारण कि उनका भोजन 
वृदापाक ( निष्फलछ ) कहा गया है ( देवता उसके अन्नको भोजन नहीं करते इसीसे 
उप्तका पाक निष्फल है ) ॥ २७२ ॥ इस वृथापाकके अन्नकों जो ब्राह्मण भोजन करके वह 
इस प्रायश्वित्तकों करे कि जलके बीचमें तीनवार प्राणायाम करके घृतका भोजन करे तब 
शुद्ध होता है ॥ २५३ ॥ 
बेदिक लोकिके वापषि इुतोच्छिष्टे जले शक्षितों ॥ 
वेश्वंदव प्रकु्वीत पंचसूनापलुत्तये ॥ २५४ ॥ 
पाँच हत्याके पापको दूर करनेके निमित्त वेदिक अमिमें ( बेदके मंत्रोंसे अभिमंत्रित की 
हुई अग्रिमें ) वा छोकिक अश्रिमें ( पदाथ पढकानेके निमित् प्रज्वलित अश्निमें) वा हतोच्छि- 
में ( नित्य जिसमें होम दिया हो ऐसी अग्रिम ) अथवा जलूमें वा पृथ्वीमें वेश्वदेव 
करें ||२७४ || 
कनीयाग्गुणवांश्रेव श्रेष्ठ अेत्रिगुणो भवेत्‌ ॥ 
पूष बाण गृहीत्वा च गह्यां घारयेद्युघ: ॥ २५५ ॥ 
ज्यघ्श्चद्यादि निदोंषों गहास्पामिं यर्वीषकः ॥ 
निरय लिल्ये अदेसस्य अहाहत्या ने सज्ञयः ॥ २५६ ॥ 
यदि बड़ा आई निगुण हो ओर छोटा सम्पूर्ण गुणोंसे बिमूबित हो तो ज्ञानी छोटा भाई 
बड़े भाईसे प्रथम विवाह करके गृद्य अग्निकों धारण करे || २७५७ | परन्तु जब बड़े भाईमें 
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कोई दोष नहीं है तब छोटा भाई जो ( गृह्य ) अग्निकों ग्रहण करके तो उसको अतिदिव 
निःसंदेह अद्यहत्याका पाप लगता है ॥ २५६ | 
महाशतकिसप्तरपृष्टः स्ानसेव विधीयते ॥ 
ससपृष्स्प यदा अक्ते खानमेव विधीयते ॥ २५७ ॥| ( 
जिस मनुष्यकों महापातकीने स्पश किया हों वह और जिसने म्रह्मपातकीके स्पश किये 
हुएके अन्नको भोजन किया हो वह दोनों ही स्नान करनेसे शुद्ध होजाते हैं ॥ २५७ ॥ 
पतितिः सह ससग मासाद्ं मासमेव च ॥ 
गोम्नत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुद्धयति ॥ २५८ ॥ 
कृच्छादे पतितस्पेव सकृद्भुक्ता द्विजोत्तमः ॥ 
अविज्ञानाञ्च तदसुक्त्वा कृच्छे सांतपन चरेत्‌॥ २५९ ॥ 
पतितानां यदा भुक्त भुक्ते चेंडालवेश्मान ॥ 
मासार्द्ध तु पिविद्वारि इति शातातपोज्वीत्‌ ॥ २६० ॥ 
पतित मनुष्यका साथ जिसने एक पक्ष वा एक महीने तक किया हो वह मनुष्य पंद्रह 
दिन तक गोमूत्रसे प्िद्ध हुए जौका भोजन करे तब झुद्ध होता है ॥ ९०५८ ॥ जो बाह्मण 
पतित मनुष्यके यहां अन्नकों जानकर भोजन करले तो वह आधाकृच्छू करे और विदा 
जाने हुए भोजन करले तो कृच्छू सांतपन बतको करे ॥ २५९ || झातातप मुनिने कहा है 
कि यदि जिस मनुष्यने पतितके यहांका भोजन किया हो, वा चांडालके घरमें भोजन किया 
हो तो वह पंद्रह दिन तक केवछ जलहीकों पीता रहै || २६० ॥ 
गोब्ाह्मणहतानां च पतितानां तथेव च ॥ 
अगिना न च॑ पस्कारः शंखस्प वचन यथा ॥ २६१ ॥ 
गौ ओर ब्राह्मणके द्वारा निहत हुए और पतित मनुष्योंका अम्निसे संस्कार नहीं होता है 
यही शंखऋषिका वचन है॥ २६१ ॥ 
यश्चेठाली द्विजो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः ॥ 
त्रिभिः कृच्छेविशुद्धयेत प्राजापत्पानुपूवेशः ॥ २६२ ॥ 
यदि ब्राह्मण कामदेवसे मोहित हो किस्ती चांडालकी ख्रीके साथ भोग करले तो वह 
प्राजापत्य वतको कर तीन हृच्छृब तको करे तब शुद्ध होता है ॥ २६१ 
पांतताब्वान्षमादाय इुक्त्वा वा ब्राह्षणा याद ॥ 
ता तस्थ समुत्सगेमातिकृच्छूं विनिदिज्ञेत ॥ २६३ ॥ 
जी बाह्मणने पतितके यहांका अन्न ग्रहण किया हो तो उस अन्नकों त्याग दे और यदि 
ब्राह्मणने पतितके अन्नको भोजन किया हो तो उसको बमनद्वाग त्याग दे ओर फ़िर अति*« 
कृच्झ्ततकी करे ( तब छुद्ध होता है )॥ २६३ ।! 
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अच्यहस्तान्त विक्षिप्त काछलोष्टतणानि च ॥ 
न सपृशेत्त तथोच्छिष्टमहोरात्र समाचरेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
अंत्यज ( चांडालादि ) के हाथसे फेके हुए काठ, लोष्ट, तृण और उच्छिष्टका स्पश न 
करे ( और यदि करे ) तो अहोरात्रका बत करनेसे शुद्ध होता है ॥ २६४ ॥ 
चंडाल पतितं स्लेच्छे मद्य॒भांड रमस्वलाम ॥ 
द्विजः स्पृष्ठटा न जीत भ्॒जानो यदि संस्पृश्केत्‌॥ २६५ ॥ 
अतः परं न मुजीत त्यक्त्वान्ने स्नानमाचरेत ॥ 
ब्राह्मगेंः समनुज्ञातब्रिराजरमु पवासयेत्‌ ॥ 
सपघृतं यावक प्राश्य बतशेषं समापयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
अंजान: संस्पृशोयसतु वायरस कुकक्‍्कुर्ट तथा ॥ 
त्रिरात्रेणेव शाद्वे! स्पादथोच्छिष्टरूपहेण ठु ॥ २६७॥ 
चांडाल, पतित, म्लेच्छ, मदिराका पात्र और रजस्वछा खी इनका स्पश करके बाह्मण 
मोजन न करे और जो भोजन करते समय इनका स्पशे होजाय तो || २६७५ || फिर भोजन 
न करे और उस अन्नकों व्यागकर स्नान करे, फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा ठेकर तीन रात्रि 
उपबास करे और बृतके सहित जोका भोजन कर ब्रतकों समाप्त करे [| २६६ ॥ भोजन 
करते समय कौआ या म॒रगा छूजाय तो तीन रात्रितक उपवास करै तब शुद्ध होता है और 
जो भोजनके अंत उच्छिष्ट अवस्थाके समयमें कोए या मुरगेका स्पश होजाय वो भी तीन 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है॥| २६७ ॥ 
आरूटो नेष्ठिके धमें यस्तु प्रच्यवते पुनः ॥ 
चांद्रायर्ण चरेन्मासामातते शातातपीध्वीत्‌ ॥ २६८ ॥ 
जो नैष्ठिक धर्ममें स्थित होकर फिर उसको त्याग देता है वह एक महोनेतक चांद्रा 
यण ब्रतकों करे, यह शातातप ऋषिने कहा है ॥ २६८ ॥ 
पशुवेदेयाभिगमने प्राजापत्पं विधीयते ॥ 
गवां गमने मनुप्रोक्त व्रत चांद्रायण चरेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
अमानुषाष योवजेमुदक्यायामयोनिषु ॥ 
रेतः सिकत्वा जले चेव कृच्छू सांतपन चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
जो मनुष्य पश्चु और वेश्यामें गमन करते हैं वे प्राजापत्य अतको करें और जो गोके 
साथ गमन करते हैं वे मनुजीके कहे हुए चाद्रायण त्रतको करें || २६९ ॥ गोके अतिरिक्त 
पशुकी योनि, अयोनि अर्थात्‌ भूमि आदिमें वा जलमें वीय डालनेवाले मनुष्य हऋच्छू 
सांतपन ब्रतकों करे ॥ २७० ॥ 
लद॒कणं सूतिकां वापि अत्यजां स्एशते यदि ॥ 
त्रिशभेणेव शुद्धि! स्पादिधिरिष पुरातन। ॥ २७१ ॥ 





स्वृति: १ ] भाषाटीकासमे ता! । ( ३९ ) 


रजस्वछा, सूतिका, वा अन्त्यजाका सपरी करनेवाछा मनुष्य तीन रात्रितक उपवास 
करनेसे शुद्ध होता है, यह पुरातन विधि है ॥ २७१ ॥ 
संसगें यदि गच्छेच्चेदुदक्यया तथांत्यजेः ॥ 
प्राथशित्ती स॒ विज्ञेयः पूर्व स्ाने समाचरेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
एकराज चरेस्मत्र पुरीष तु दिनत्रयम ॥ 
दिनत्रय तथा पाने मैथुन पंच सप्त वा ॥ २७३ ॥ 
जिस मनुष्यका रजस्वलाके साथ वा अन्त्यजोंके साथ स्पश होजाय तो वह मनुष्य प्राय- 
श्वित्त करनेके योग्य है और प्रायश्रित्तके प्रथम समान करे ॥ २७२ ॥ और एक दिन गोमज 
पिये ओर तीन दिन गौका गोबर भक्षण करे, यदि विजातीय चांडाली आदि ख््रीके साथ 
जल पिया हो तो तीन दिन गोमूत्र और तीन दिन गोबर भक्षण करे, यदि ूर्वोक्त खोके 
साथ मैथुन किया हो तो पांच तथा साद दिन गोमूत्र और गोबरका सेवन करनेसे दोष 
दूर होता है ॥ २७३ ॥ 
स्मृत्यंतरम्‌ | 
अंगीकरिण ज्ञातीनां ब्राह्मणान॒ग्रहेण च ॥ 
पूय॑ंते तत्र पापिष्ठा महापातकिनोडवि ये ॥ २७४ ॥ 
अन्य स्मृतियोंगें भी कहा है कि अपनी जातिके स्वीकार करनेसे या आह्मणोंके अनुप्र- 
हसे महापातकी पापी भी शुद्ध हो जाते हैं ॥ २७४ ॥ 
साजने तु प्रसक्तावां प्राजापत्पं विधीयते॥ 
देतकाऐं स्वहारात्रमेष शोचर्षिधिः स्मृत:॥ २७५ ॥ 
पूर्वोक्त बिना झुद्ध हुए पातकियोंके साथ भोजन करनेवाला पुरुष प्राजापत्य नामक जल 
करनेसे शुद्ध होता है और उनके साथ दंतधाबन करनेसे एक दिन राठमें शुद्ध होता है, 
यही पवित्र होनेकी विधि है || २७५ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्ठा धानचंडाल्वायसेः ॥ 
निराहारा भवेत्तावसखात्वा कालिन शुद्धयति॥ २७६ ॥ 
रजसवला यदा स्पृष्ठा उश्रजबुकशाबरे! ॥ 
पंचरात्र निराहारा पंचगव्येन शुद्धधाति ॥ २७७ ॥ 
स्पृष्ठा श्मस्व॒लाइ्योन्यं बाह्मण्या बराह्मणी च या ॥ 
एकरात्र निशहारा पेचगव्यत शुद्धयति ॥ २७८ ॥ 
सस्‍्पृष्ठा रजस्वलान्पोन्य ब्राह्मण्या क्षत्रियी च या ॥ 
त्रिरात्रेण विशुद्धि: स्थाइथासस्य वचने पथा ॥ २७९ ॥ 
स्पृष्ठा एजस्वलाम्पोन्य बाह्मण्या वेश्यसलवा ॥ 
चतूरात्र निराहारा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ २८० ॥ 





( ४० ) अष्ठादशस्मृतय- [ अत्रि- 


स्पृष्ठा रजरुवलान्यपोन्यं बाह्मण्या शुद्धसंभवा ॥ 
पट्रात्रेण विशुद्धिः स्पाद्राह्मणी कामकारत: ॥ २८१ ॥ 
अकामतश्चरेंदृध्वे ब्राह्यणी सबेतः स्पृशेत्‌ ॥ 
चतुणा मपि बणानां शरददिरिषा प्रकीर्तिता ॥ २८२ ॥ 
जिम्त रजस्वछा ख्रोको कुच्ा, कोआ, अथवा चांडाल छूले तो वढ रजकी शुद्धितक निरा- 
हार रहे पीछे चौथे दिन शुद्ध स्नानको करके शुद्ध होजाती है ॥ २७६ ॥ जिस रजस्वरा 
ख्रीको ऊँट, गीदड, वा शेबर स्पश करले तो वह पांच राततक निराहार ब्रत कर पंचगव्यके 
पीनेते शुद्ध होती है ॥| २७७ | यदि ब्राह्मणी रजस्वलने ब्रह्मणी रजत्वलाकों स्पश कर 
लिया हो तो वह एक रात्रितक निराहार रहकर पंचाब्यका पान करे तब शुद्ध होती है 
॥ २७८ ॥ ब्राह्मणी रजस्वलाने क्षत्रीको स्री रजघ्वलाका स्पश कर लिया हो तो वह ब्राह्मणी 
तीन रात्रितक उपवास कर ( पंचगन्यका पान करे ) तब झ्ुद्ध होती है यह व्यासजीका 
वचन हैं ॥ २७९ || यदि बेश्यकी कन्या रजस्वलाको ब्राह्मणकी ख्रीने स्पश किया हो तो 
वह ज्राह्मणी चार रात्रितक निराहार रह कर पंचगब्यका पान करनेस शुद्ध होजाती है ॥२८०॥ 
यदि ब्राह्मणी रजस्वला शूद्रा र्जस्वलाका स्पश कर ले तो छै: रात्रिमं शुद्ध होती है 
॥ २८१ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त ग्रायश्वित्त करके आह्षणी सबको स्पश कर सकती है, इस 
रीतिप्ते चारों वर्णोकी शुद्धि कही है ॥ २८२ ॥ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्ठो ब्राह्मणों ब्राह्मणेन यः ॥ 
भोनन म॒त्रचारे च शंखस्य वचन यथा ॥ २८३ ॥ 
स्नान बराह्मणसस्पर्श जपहोमो तु क्षत्रिये ॥ 
देश नक्तं च कुर्बीत झूद्रे चेव उपोषणम्‌ ॥ २८४ ॥ 
चमेके रजके वेइये धीवरे नटके तथा ॥ 
एतान्स्प्ष्ठा द्विनो मोहादाचामेत्मयतो४पि सन्‌ ॥ २८५ ॥ 
एतेः स्पृष्ठा द्विजो नित्यमेकरात्र पयः पिचेत्‌ ॥ 
उच्छिष्टेस्तेखिरात्रे स्यादुघ़त प्राश्य विशुद्धयाति ॥ २८६ ॥ 
यदि उच्द्िष्ट ब्राह्मणने उच्चछिष्ट ब्राह्मणका स्पश कर लिया हो तो वह ब्राक्षण खान 
करें और मोजन वा मूत्र त्यागनेके समय स्पश किया हो तो खान करे, यदि इस प्रकार 
से क्षत्रीने स्‍्प्श किया हो तो जप, होम करे और इसी प्रकारसे वैश्यने स्पश किया हो तो 
नक्तत्रत करे और जो शूदने स्पश किया हो तो उपवास करे यह शेख ऋषिका वचन है 
॥ २८३ ॥२८४ ॥ चमार, धीमर, घोबी , वैद्य ओर नटठ जिस आआह्मणने इनका स्पर्श अज्ञा 
नालासे किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करे ॥ रे८५ ॥ यदि वे ब्राह्मणका स्पर्श 
कुरले तो एक रात्र दूध पिये और पूर्वोक्त चमार आदि उच््चिष्ट ब्रह्मणका स्परशी कर लें तो 
> चुतको खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता है ॥ २८६ ॥ 





स्मृत्रि: १] आपषादीकासभता: । ( ४४१) 


यस्तु च्छायां श्रपाकस्प ब्राह्मणस्वधिगच्छाते ॥ 
तत्न स्नान प्रकुर्वीत छत भाशय विशुद्धर्यात ॥ २८७ ॥ 
जो जाह्षण श्रपाककी छायामें चले तो स्नान कर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होता 
है | २८७ || 


मासाप्रवाप्त कुर्वीत चांद्रायणमथापि वा ॥ २८८ ॥ 
वुथा मिथ्यापयोगन भ्रृणहच्यात्रतं चरेत्‌ ॥ 
अब्मक्षो द्वादशाहेन पराकेणैव झुद्धयाति ॥ २८९ ॥ 
जो ब्राह्मण अभिज्ञस्त ( कलुंकित ) हो वह वनमें जाकर अह्महत्याका प्रायश्ित्त करे और 
एक महीनेतक उपवास करें या चांद्रायण ब्रतकों करे ॥ २८८ ॥ यदि झूठा ही दोष लग 
हो तो श्षणहत्याका व्रत करे बारह दिनतक केवऊ जलूहीको पीकर पराकन्रतका अनुष्ठान करें 
( तब ) झुद्ध होता है ॥ २८९ ॥ 
शाठ च ब्राह्मणं हत्वा झुद्गहन्यावते चरेत्‌ ॥ 
निगुणं च गुणी हत्वा पराकं बतमाचरेत्‌ ॥ ९९० ॥ 
मूख ब्राह्मणको मार कर झ्ूद की हत्याका प्रायश्चित्त करे और मुणी निर्मुणकों मार कर 
पराकन्नतका अनुष्ठान करे || २५० ॥ 
उपपातकपंयुक्तो मानवो प्रियते यादि ॥ 
तस्य संस्कारकर्ता च प्राजापत्यड्य चरेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
जिसको उपपातक लगा हो यदि वह मनुष्य मर जाब तो उप्तका संस्कार करनेवाला दो 
प्राज्ञापत्यकों करे || २५१ || 
प्रभंनानोएतिसललेह कदाचित्प्पूश्यते द्विजः ॥ 
विशत्रमाचोन्रक्तानःस्ेह पथवा चंरेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
स्नेह सहित पदार्थों भोजन करते समय बह्मणकों कदाचित्‌ कोई छूछे तो तीन रात्रि- 
तक नक्तत्तत करें अथवा रूखा भोजन करें || २९२ ॥ 
विडालकाकार्थाच्छए जग्ध्वा इवनकुरूस्प च्‌ ॥ 
केशकीटावपन्न च पिविद्वाह्मीं सुबचेलाम्‌ ॥ २९३ ॥ 
बिल्ली, कौआ, कुत्ता और नौंेकी उच्छिष्टकों, केश और कीटयुक्त द॒व्यको भोजन कर- 
नेत्ते तेजकी बढानेवाली ब्राह्मी औपधीका काथ बनाकर पान करे || २९३ ॥ 
उष्टयाने समाझहाय खरयान च कामतः ॥ 
सात्या विषयों जितपाणः प्राणासामेन शुद्ध्याते ॥ २५४ ॥ 
ऊंद गाडीपर वा गधेकी सवारीपर बैठकर ब्राक्षण स्नानकर प्राणायाम करें तब शुद्ध 
होता है || २९४ ॥| 


अभिशस्तों द्विनोरए्ये बह्महत्यावतं चरेत्‌ ॥ ् 


( ४२ ) अष्टादगस्मृत प:- [ अति 


सव्याहाति प्प्रणवां गायत्री शिरसा सह ॥ 
त्रिः पठेद्वा यतप्राणः प्राणायामः से उच्यते ॥ २९५॥ 
कमानुसार प्राणोकों रोककर व्याहृति ( भूः इत्यादि ) #कार ओर शिरोम॑त्रयुक्त गाय- 
त्रीका तीनवार पाठ करें उसको प्राणायाम कहते हैं || २९७ ।। 
शकृद्वियुणगोमूत्र सर्पिदेशालतुगुणम ॥ 
क्षीर्मष्ठञुर्ण देव पंचगव्य तथा दाघे ॥ २९५६ ॥ 
गोवरसे दूना गोमूत्र, चोगुना घी, अठगुना दूध और अठगुनी दही डाले इसे पंचगव्य 
कहते हैं || २९६ ।। 
पंचगव्यं पिवेच्छूदो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेतू ॥ 
उओ तो तुल्यदोषो च बसतो नरके चिश्मू ॥ २९७॥ 
पंचगव्यका पान करनेवाला शूद्र, मदिराका पान करनेवाला ब्राह्मण यह दोनों समान 
पापके अधिकारी हैं, यह दोनों ही मनुष्य चिरकालतक नरकमें वास करते हैं ॥॥ २५७ ॥ 
अजा गावो महिष्यश्व अमेध्य भक्षयाति या ॥ 
दुग्ध हव्ये थे कव्ये थे गोमय न विलेपयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
जो बकरी गौ ओर मैंस यह अपवित्र ( विष्ठा ) इत्यादिका भोजन करती हों तो उनके 
दूधको हव्यमें ( जो देवताओंको द्रव्य दिया जाता है ) ओर कब्यमें ( जो पितरोंके निमित्त 
दिया जाता है ) न लगावे और इनके गोबरसे भी न लछीपे॥ २९८ ॥ 
ऊनस्तनी चाधथिका वा या च स्वृत्तनपायिनी ॥ 
तासां दुग्ध ने होतव्यें हुत॑ चवाहुत मवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
और जिनके थन छोटे वा बड़े हों अथवा चारसे अधिक हो अथवा जो अपना स्तन 
अपने ही पीती हो तो उनके दूषको इनमें ग्रहण न करे जो करेगा तो किया न॑ किया 


बराबर होगा ॥| २९० ॥ 
आबह्ौदने व सोमे व सीमेतोन्रयने तथा ॥ 
जातशआद्े नवश्रादें भुकवा चाँद्रायण चरत्‌ ॥ ३०० ॥ 
ब्राह्मौदेनमें, सोम यश्ञमें, सीमस्तोन्नयनमें और जातकमके आड़ और नबवकश्राड्ममें जो 
भोजन करता है बह चांद्रायणब्रतकों करें || ३०० ॥ 
शजात्ं हरते तेजः शदात्ं बह्वचेसम्‌ ॥ 
स्वसुतोन्न च यो हंक्ते श्व अंक्ते एंथिवोमलम॥ ३०१ ॥ 
शाजाका अन्न तेजकों ओर शूदका भन्र अहतेजक्रों नेष्ट करता है ( इस कारण वह 
आओ कर या बह | आज मा मा ता की 





१ जो यशोपवीतके समय चावल बनते हैं । 


झूति: १ ] भाषादीकाप्मेता; । ( ४ॉ३)) 


है वह मानों एथ्वीके मलको भोजन करता है ( कनन्‍्याका अन्न और मल दोनों ही 
समान हैं ) ॥ ३०१ ॥ 
स्वसुता अप्रजाता चेन्नाश्रीयात्तद्गहे पिता॥ 
सुंक्ते त्वस्पा माययान्नं प्रप स नरक ब्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
कन्याके संतानआदि उत्पन्न न हुई हो तो पिता उसके गृहमें भी भोजन न करे और 
जो ऐसा करता दे वह पूयनामक नरकमें प्राप्त होता है ( इन दोनों वचनोंसे तो यह पिद्ध 
हुआ कि दोहित्र और दोहित्रीके जन्म होनेपर जमाईके घरमें और दौहित्र इत्यादिके जन्म 
होनेके प्रथम अपने गृहमें कन्याके हाथसे खानेम कोई बाघा नहीं है ) | ३०२ ॥ 
अधी त्त्य चतुरो वेदान्सवंशाखायतत्ववित्‌ ॥ 
नरेन्द्रभवने भ्क्तवा विष्ठायां जायते कृमिः॥ ३०३ ॥ 
चारों वेदोंका पढनेवाला, सर्वशासत्रोंके ममको जाननेवाला ( बाह्मण ) जो राजाके घरमें 
जाकर भोजन करता है (तो वह राजाके यहांका अन्न खानेवाला ) विष्ठाके कीड़े होकर 
जन्म छेता है || ३०३ ॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्ष च पण्मासे मासिकेब्दिके ॥ 
पताति पितरस्तस्य यो भक्तिषनापदि द्विज:॥ ३०४ ॥ 
चांदायणं नवश्राद्धे पराको माप्मिके तथा ॥ 
त्रिपक्षे चेव कृच्छं स्पालण्माते कृच्छूमेव च ॥ ३०५ ॥ 
आब्दिके पादकुच्छे स्यादेकाहः पुनशाब्दिके ॥ 
ब्रह्मचर्यमनाथाय मासश्राद्धेषु प्व॑ंसु ॥ ३०६ ॥ 
द्वादशाहे विपक्षेन्दे यध्तु भंक्ते द्विजोत्तमः ॥ 
पताते पितरस्तस्य ब्रह्मलेंके गता अपि ॥ ३०७ ॥ 
जो ब्राह्मण विना ही आपत्तिके आये हुए नवकश्नाद्ध + तीन पक्षका श्राद्ध, पषाण्मासिक 
श्राह्सड, मासिक और वार्षिक श्राद्धमं जो भोजन करता हैं उसके पिंतर गिरकर नरकको 
जाते हैं] ३०४ || निसने नवकृश्नाद्धमें मोजन किया है वह चांद्रायण अतको करें और 
जिसने मासिक अआद्धमें मोजन किया है वह पराकृब्रतको करें और जिसने ब्रिपक्षके भ्राद्ध्म 
ओर छठे मासके शआ्राइ्व्मे मोजन किया है वह कृच्छबतकों करे ॥ ३०५ ॥ और जिसने 
वार्षिक श्राद्धम भोजन किया है वह पादकच्छुकों करे और दूसरे वार्षिक श्राद्धमें भोजन 
करनेवाला एक दिनतक उपवास करे, जो ब्राह्मण ब्रह्मचयंकों न करके महीनेके आ्धमें पव 
( पूर्णमास्तीआदि ) में ॥ ३०६ ॥ द्वादशाह श्राद्ध [ कुलाचारके अनुसार वा युक्त गणना- 
2 मस्तेके दिनसे चौथे, पॉँचवें, नौमें भा२ ग्यारवें दिन जो भाद होता है. उसको नवकश्षाद्ध 
कहते हैं | 





६४४) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि-- 


के द्वारा आयुका भाव निणेय होनेपर बारह दिनमें अर्थात्‌ श्राद्धके दूसरे दिनमें जो कतेव्य 
. सपिंडीकरणान्त कार्य किया जाता है उसका नाम द्वादशाह शआद्ध है ] त्रिपक्ष श्राद्धमें और 
वार्षिक श्राद्धमें जो श्रेष्ठ आह्षण श्रोजन करता है उसके पितर अद्यल्ोकर्मे जाकर भी पतित 
होते हैं € वहांसे गिरकर नरकको जाते हैं )॥| ३०७ ॥ 
पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्नाते वे द्विजाः ॥ 
भुक्खा दुरात्मनस्तस्प द्विजश्रांद्रायणं चरेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिसके घरम पक्षमं अथवा महीनेमे जो ब्राह्मण योजन न करते हों तो उस दुष्ट्चित्तके 
अन्नको खाकर ब्राह्मण चांद्रायण ब्रतको करे || ३०८ |! ह 
एकादशाहेहहोरात्र भुवत्वा संचयने व्यहम्‌ ॥ 
उपोष्य विधिवद्धिष्रः कृष्मांडीं ज्ञ हुयाद्घूतम्‌ ॥ ३२०९ ॥ ेु 
मृतकके ग्यारहवें दिन भोजन करके अहोरात्र ( एकरात एकदिन ) और अस्थिसचयक 
दिन भोजन करके तीन दिन विधिपूवंक उपवास करके आझ्षण बैठे और पृतसे हवन 
करे || ३०९ || 
यन् वेद्वनिश्नांत न व गोभिरलंकृतस्‌ ॥ 
यत्न बालें: परिवृत इमशानमिव तद्गहम ॥ ३१० ॥ 
जो घर वेदकी ध्वनिते पवित्र नहीं, जो घर सौसे झोभायमान नहीं है और जो घर 
बालकोंसे परिपूरित नहीं है वह पर स्मशानके समान हैं ॥ ३१० | 
हास्फेपि बहवो यत्र बिना धर्म वदंति हि ॥ 
विनापि पर्मशञात्रेण स धमः पावनः स्मृतः ॥ ३११॥ 
हास्थके समयम भी बहुतसे मनुष्य धर्मके विरुद्ध कहते हैं तो धर्मशासत्रके विना ही यह 
धर्म पवित्र माना गया है ॥| ३११॥ 
हीनवर्णे च यः कु्योदज्ञानादर्भिवादनम्‌ ॥ 
तत्न स्राने भ्रकुर्वीत छतें प्राश्य विशुद्धयांते ॥ २१२ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानतासे हीन व्णेकों ( अपनेसे अथम जातिकों ) अभिवादन कैरता हे तो 
वह मनुष्य स्ानकर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ३१२॥ 
समुत्पत्न यदा खाने सुक्ते बापि पिबेद्यादि ॥ 
गाय्यछसहलसे तु जपेरतात्वा समाहितः ॥ ३१३ ॥ 
जो ( मनुष्य ) स्नामके योग्य हो और वह विया ही समान किये यदि भोजन करले वा 
जलूपान करले तो वह स्नान करके एकांग्र चित्तते आठ हजार यायत्रीका जप करे ॥ ३१३ ॥ 
अंगुस्पा इंतकाई च भत्यक्ष लक तथा ॥ 
मातकामक्षण चेव तुल्य गोमापमक्षणम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


स्मृति: १ ] भाषाटीफासमेता: । (४५ ) 


दिवा कपित्यच्छायायां राजो दक्षि झामीषु च ॥ 
कार्पास देतकाड़ च विष्णोरपि शभिये हरेत्‌ ॥ ३१५॥ 
जो मनुष्य उंगछीसे दतौन करता है ओर जो केवल लव॒णका भोजन करता है, जो 
मिट्टीका भोजन करता है, यह गोमांसमक्षणके समान है ( अ्थाव्‌ उपरोक्त तीनों कार्योंको 
जो मनुष्य करता है उसको गोमांस भक्षण करनेका पाप होता है )॥ ३१४॥ दिनमें कैथकी 
छायाका निवास, रात्रिमें दहीका भोजन, शमी और कपासकी लकडीकी दतोन करनेसे 
विष्णुकी भी लक्ष्मी हर जाती है || ३१५ ॥ 
शर्पवातो नखाग्रांवु स्नानवर्स्र घटोदकम्‌ ॥ 
माजनीग्जः केशांबु देवतायतनाद्भधवम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तेनावशगाठदं तेषु गंगांभःप्लुत एवं सः ॥ 
माजनरिणुकेशांबु होते पृण्यं दिवाकृतम ॥ ३१७ ॥ 
सूपकी पवन, नखोंके अग्रभागका जल, स्नानका वल्च, घटका जल, बुहारीकी धूरि, केशों 
का जल यदि यह देवस्थानके हों ॥ ३१६ ॥ और जो मनुष्य इनमें लोटता है वह मानो 
गंगाजलमे लोटता है ( देवस्थानकों छोड़कर अन्यस्थानकी ) उडी हुई घुहरीकी धूरि ओर 
केशोंका जल इन दोनोंका संसग मनुष्योंके दिनमें किये हुए पुण्योका नाश करता है॥ ३१७॥ 
मृत्तिकाः सप्त न आह्या वत्मीके ऊपरस्थले ॥ 
अंतर्जले श्मशानान्त वृक्षमूले सुरालय ॥ ३२१८ ॥ 
वृषभेश्व तथोत्खाते अयस्कामैः सदा लुघेः ॥ 
गया देशे तु छंग्राह्मा शकराश्माविवाजनिता ॥ ३१९ ॥ 
बैंमइको भद्टी, चुहोंके भईकी मट्टी, जलमेंकी मट्ठी, उमशानकी मद्दी वृक्षके जडमेंकी मट्टी 
देवताओंके मंदिरकी मट्टी ॥ ३१८ ॥ ओर जिसे बैलोंने खोदा हो ऐसी मट्ठटी इन सात 
स्थानोंकी मट्टीको कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य ग्रहण न करे और पवित्र स्थानसे कंकर 
और पत्थर जिसमें न हों ऐसी शुद्ध मृत्तिकाकों अहण करें ॥ ३१९ ॥ 
पुरीषे मैथुने होम प्रखावे दंतधावने ॥ 
जानभोजनजाप्पेषु सदा मोन स्माचेरेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
यस्तु संवत्सर पूर्ण भुंके मोनेन सवेदा ॥ 
सुगकारिसहस्रेषु स्वगेलोके महीयतें ॥ ३२१ ॥ 
विष्ठा त्यागनेके समयमें, मैथुनमें, मृत्रत्याग, होम और दतौनके समयमें, स्नान, भोजन, 
और जप करनेके समय सदा मौन धारण करे ॥ ३२० ॥ जो मनुष्य वर्षपर्यन्त प्रतिदिन 
मौनकी धारणकर भोजन करता है वह हजार करोड युगतक स्वगेमें वास करता है ॥३२१॥ 
स्ताने दान॑ जप होम भोजन देवताचनम्‌॥ 
प्रोढ्पादो न कुर्वीत र्वाध्याय पितृतपंणम्‌ ॥ ३२२ ॥ 





€ ४६ ) अष्टादशस्मृतय!- [ अबि- 


प्रोद्पाद (पाँव पसारकर) स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय 
और पितरोंका तर्पण न करे ॥ ३२२ ॥ ः 
स्वस्वमपि यो दद्यात्पातयित्वा द्विनोत्तमम्‌ ॥ 
नाशायेत्वा तु तत्सच भ्रूणहत्पाफर् लभेत्‌॥ ३२३ ॥ 
जो मनुष्य ओ्रेष्ठ ब्राह्मणकों पातक ऊग्राकर सर्वस्व भी दान करता है उसका सब ( दानसे 
उत्पन्न हुआ फल ) नष्ट होकर श्वणहत्याके फलको प्राप्त होता है॥ ३२३ ॥ 
ग्रहणोद्वाहसंकांतों स्रीणां च प्रसवे तथा ॥ 
दान॑ नोमतिकं ज्ञेयं रात्रावपि प्रशस्पते ॥ ३२४ ॥ 
अहण , विवाह, संक्रान्ति और ख्ियोंके प्रसवकालमें ( संतान होनेके समयमें ) जो दान 
होता है वह नैमित्तिक दान कह्दा है इस कारण वह दान रात्रिम भी श्रेष्ठ है ॥ ३२४ ॥ 
क्षीमजं वाथ कापोसं पइ्सत्रमथापि वा ॥ 
यज्ञोपवीत यो दद्यादेखदानफरल लभेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
जो मनुष्य रेशम, कंशस, वा पइसूत्रके बने हुए यज्ञोपवीतकों दान करता है वह वद्थ- 
दानके फलकों प्राप्त होता है ॥ ३९७॥ 
कांस्पस्प भाजने दद्यादृवृत्तपर्ण सुशोभनम्‌ ॥ 
तथा भकक्‍त्या विधानिन अभ्िष्टोमफर्ल लभेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
घुतसे भरे हुए उत्तम काँसीके पात्रको मक्तिपूर्वक यथाविधिस जो दान करता है तो उसको 


अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ३२६ ॥ 
श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभन च उपानहों ॥ 
स गच्छन्नन्यमार्गे।पि अश्वदानफले छमेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धके समयमें उत्तम उपानहकी दान कर्ता है बह कुमार्गंगामी होकर भी 
अश्वदानके फलको प्राप्त होता है ॥ ३२७ ॥ 
पैलपात्र तु यो दब्यात्संपूर्ण तु समाहितः॥ 
स॒ गच्छति धुव स्वगें नरो नास्त्यत्र सशयः ॥ २२८ | 
जो मनुष्य भक्तिसहित तेलसे भरे हुए पात्रकों दान करता है वह निश्चयही स्वगेमे जाता है 
इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं ॥ ३२८ ॥ 
दुर्निक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्पदः ॥ 
पानप्रदरत्वरण्ये तु स्वर्ग लोके महीयते ॥ ३२% ॥ 
दुर्भिक्षे समयमें अन्नका देनेवाला, सुकालके समयमें सुवर्णका दान करनेवाला और 
बनेमें ( दुगेम बन, जिसमें जल नहो ) जलका देनेवाका मनुष्य स्वगेको जाता है ! ३२०॥ 
यावद्धंप्रस्रुता गौस्तावस्सा परथिवी स्प्रता ॥ 
पृथिवी तेन दत्ता स्पादीद ज्ञीं गाँ ददाति यः॥ ३३० ॥ 





स्मृति; १ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४७) 


गो जबतक अधव्याई हो ( अथात्‌ संतान सम्पूर्ण रूपसे प्रथ्वीपर न जाईं हो ) तो वह 
तबतक पए्थ्वीके समान है, जो भनुष्य इस प्रकारकी गोौका दान करता है उसको प्रथ्वीके 
दान करनेके समान फल प्राप्त होता है || ३३० ॥ 
तेनाम्रयों हुताः सम्यक्पितरस्तेन तर्पिताः ॥ 
देवाश्व पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाहिकस ॥३३१॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन गौको आस ( खानेको ) देता है बह [ इस ग्रासके दानसे ही ] अश्नि- 
होत्र, पिततपंण भौर देवताओंकी पूजा इन सभीके फलकों प्राप्त करता है ॥ ३३१ !| 
जन्मप्रश्नति यत्पाएं मातक पेंतक तथा ॥ 
तत्सवे नग्यति क्षिप्रं वख्दानानन संज्ञयः ॥ ३३२ ॥ 
जन्मस लेकर जितने पाप किये हैं वह और मातापिताका जो अपराध किया है वे 
शीघ्रही वस्नदान करनेसे निःसंदेह नष्ट होजाते हैं ॥| ३३२ ॥ 
कृष्णाजिन तु यो दद्यात्सवोपस्कसंयतम ॥ 
उद्धरंननरकस्थाना व्कुलान्पको त्तरं शतम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जो मनुष्य श्रेंग आदिके सहित काली मृगछालाका दान करता है वह वरकमें पडेहुए पूवपु- 
रुपोंके एकसो एक कुलोंका उद्धार करता है ॥ ३३३ ॥ 
आदित्यों वरुणो विष्णबंझा सोमो इताशनः ॥ 
शूलपाणेस्तु मगवानभिनंदाते अमिद्म्‌॥ ३३७ ॥ 
पूथ, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अम्नि और भगवान्‌ महादेव ये प्रध्वीके दानकरने- 
वालेकी प्रशंसा करते है ॥ ३३४ ॥ 
वालुकानां कृता राशियोवस्सप्तर्षिमंडलमू ॥ 
गते वर्षशते चेष पलमेक॑ विज्ञीयति ॥ ३३५ ॥ 
क्षय च रुयपते तस्य कम्पादाने न चबे हि ॥ ३३६ ॥ 
सप्तपिमंडलपर्यन्तकी जो वाद ( रेते ) की राश्षि है वह सौ वर्ष पीछे एक २पल कमहोने 
से नष्ट होजाती है ॥ ३३७ ॥ परन्तु कम्याके दान करनेते जो फल होता है बह नष्ट 
नहीं होता ॥ ३३६ ॥ 
आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलछानि च ॥ 
सर्वेषामेव दानानां विद्यादान ततीधिकम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
पुत्रादिस्‍्वजने दद्याद्धिपराय च न केसवे ॥ 
सकामः स्वग॑मामोति निष्कामों मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥ ३३८ ॥ 
5 खकी अवस्थामे जो प्राणकी रक्षा करता है उसको दानके तीन [ धम, अर्थ और 
काम | फल प्राप्त होते है, समस्त दानके बीचमें विद्याका दान सब दानोंसे ओष्ठ है ॥३३७॥ 


६ ४८ ) अष्टादशस्म तव॑३- [ अतब्रि- 


पुत्रादि आत्मीय मनुष्यको ओर आह्मणको विद्याका दान दे और कपटी मनुष्यको विद्याका 
दान न दे, किसी मनोरथसे विद्या का दान करनेवाला स्वगेको और निष्काम विद्याका दाता 
मोक्षकों प्रात होता है ॥ ३१८ ॥ 
ब्राह्मण वेदविदुषि श्रवेशाख्त्रविशारदे ॥ 
मातृपितृपरे चेंब ऋतुकालामिगामिनि ॥ ३३९ ॥ 
शीलचारित्रसंपूर्ण ध्रातःस्तानपरायणे ॥ 
तस्पेव दीयते दाने यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ २४० ॥ 
अपने कृल्याणकी इच्छा करनेदाला मनुष्य जो ब्राह्मण बेदका ज्ञाता, सबशात्षका 
पारदर्शी, मातापिताका अक्त, ऋतुके समयमें अपनी ही ख्रीमें गमनकरनेवाल।, शौलवान 
५. उतम आचरणोंसे युक्त और प्रातःकालके समय [ ब्राह्म मुहतेमें |] स्नान करनेवाला हो उसी 
) को दान करके दे ॥ ३३५ ॥ ३४०॥ 
सपज्यं विदृषो विप्रानन्येभ्योशपि प्रदीयते ॥ 
तत्काय नेव कर्तव्य न दृष्ट न करत मया ॥ ३४१९ ॥ 
प्रथम विद्वान आह्मण का पूजन करके अन्य ब्राह्मणको दान दे और ऐसे कायको न करे 
कि जिसे न कभी छुना और कमी देखा हो ॥ ३४१ ॥ 
अतःपर प्रवक्ष्यामि आद्धकर्मणि ये द्विजाः ॥ 
पितृणामक्षयं दाने दत्त येषां तु निष्फलल ॥ ३४३२ ॥ 
इसके उपरान्त कहता हूं कि श्राद्धकमेमे जिन आहणोंको पितरोंके निमित्त दान देनेसे 
अक्षय होता है और जिन ब्राह्मणोंको दान देनेसे निष्फल होता है ।। ३४६९ ॥ 
न हीनांगो न रोगी च श्रतिस्मातिविवजितः ॥ 
नित्य चातृतवादी च तांस्तु श्राद्धे न भोजयित्‌ ३४ रे ॥ 
हिंसारतं च कपटसुपगुद्य श्रुतें चयः ॥ 
किंकर कपिले काण थ्वित्रिण रोगिणं तथा ॥ ३२४४ ॥ 
दुश्वमोण्ण शोणकेंश पांडुरोग जदाधरम ॥ 
भरवाहिन रो च द्विभाये वृषकीपतिम ॥ २४५ ॥ 
अदकारी मर्वेचेव बहुपीडाकरोपि वा ॥ 
होनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयत्तया ॥ ३४६ ॥ 
बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी क्रूरजुद्धि मान्‌ ॥ 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचित्त प्तिग्रह। ॥ ३४७ ॥ 
जो अंगहीन है, रोगी, वेद और धर्मशास्तरोंको नहीं जानते, सवेदा भिथ्या भाषण क्र- 
ते हैं उनको श्राद्यम भोजन करना योग्य नहीं ॥ ३०३॥ हिंसक, केपटी, वेदकों छिपाने 





स्वृतिः १ ] भाषा रीकास मेता; । ( ४८ ) 


वाला, नौफर, कपिल, काना, कुष्ठरोगी ॥ ३४४ ॥दुश्वमा( जिसके शरीरका चाम बिगड 
गया हो ) शीणकेश, ( जिप्तके शिरके बाल गिरगये हों, ) पांडरोगी, जठाधारी, बोशेका 
उठानेबाला, भयानक, दो ख्रिबोंवाला और बृंषलीपतिको श्राद्धम भोजन न करावे॥ ३४५ ।॥ 
जो मनुष्य परस्परमें भेद डालवानंवाठा हो, अनेकोंको पीडादायक, अंगहीन वा जिसका 
कोई अग अधिक हो उसको भी श्राद्धमें भोजन न कराबे ॥। ३४६ ॥ बहुत भोजन कर- 
नेवाला, जिसके मुखम दोवता हो, दूसरोंके गुणोंमें दोषोंकों देखनंवाछा ओर कूरबुद्धि 
वाले पुरुषको कदापि धनादि वा पात्रका अन्न दान करके न दे |। ३४७ ॥ 
अथ नचन्‍्मंत्रविद्यक्तः शारीरेः पेक्तिदूषणेः ॥ 
अदृष्यं तं॑ं यमः प्राह पॉक्तेपावन एव सः ॥ ३४८ ॥ 
यदि कोई मनुष्य किसी शारीरिक अंगके विकारके वशप्ते पंक्तिको दूषित करनेवाला 
हो अथात्‌ अंगहीन हो परन्तु वह बेद इत्यादि शास्त्रोंका जाननेवाला हो तौ यमराजने उसको 
निर्दोषी मानकर पंक्तिको पवित्र करनेवाला कहा है॥ ३४८ ॥ 
श्रुति: स्मृतिश्र विप्राणां नयने द्वे प्रकीतितेः ॥ 
काणः स्यादिकहीनो5पि द्वाम्यामंघः प्रकीर्तित:॥३४९। 
श्रुति और स्व्॒ति ही ब्ाह्मणोंके दो नेत्र हैं जो एकका जाननेवाजा है;( श्रुति और स्मृति 
इन दोनोंमें जो एकका जाननेवाला है ) वह एकनेत्रस हीन है और जो दोनों विषयोंछो 
नहीं जानता है उसको अंधा कहा है ॥३०९॥ 
न आंतन स्मूतियंस्प न शीले न कुल यतः ॥ 
तस्य श्राद्ध न दातव्य ल्वेघकस्यात्रिरत्नवीत्‌ ॥ ३५० ॥ 
जिसमें श्रुति, स्मृति शास्त न हों, न शील हो, न कुछ हो उस अंधे और अधमको आम 
अन्नदान न करे यह अन्रिऋषिने कहा है ॥ ३५० ॥ 
तस्माद्वेदेन शाख्तरेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु ॥ 
न चकेनेव वेदेन भगवानत्रिरबवीत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
इस कारण वेद ओर धमेशासतरोंप्ते त्राह्मणोंमें आह्मणत्व है, केवल वेदसे ही अद्मत्व प्राप्त 
नहीं होता, यह अतन्रिका वचन है ॥ ३५१ ॥ 
योगस्थैलॉचनियुक्तः पादाग्र च प्रपश्याति ॥ 
ल्रोकिक्जषैश शास्तरोक्त परयेचेेषो:परोत्तरम ॥ ३५२ ॥ 
वेंदेश ऋषिभिगीत दृष्टिमाउछासवेदबवित्‌ ॥ 
बतिन च कुलीन च श्रतिस्मृतिरतं सदा 0 
की तादइश भोजयेच्छाद्वे पितृणामक्षयं भंवेत॥ ३७३ ॥ 
१ यूद्रा, वन्‍्ध्या, मुतव॒त्सा आरे कन्यावस्थामे ऋतुमद्राका नाम वृषली है । 





६ ५०) अष्टादशस्म तयः- [ अन्रि- 


यावतो ग्रसते ग्राप्तान्पितर्णा दीत्तेजसाम्‌ ॥ 
पिता पितामहश्येव तथेष प्रपितामहंः ॥ ३५४ ॥ 
नरकस्था विमुच्येते धुव योति जिविष्ठपम्‌ ॥ 
ेु तस्माद्विज परीक्षत आदकाले प्रयत्ततः ॥ ३५५ ॥ 
योगशाखके कथित जिसके नंत्र हों और अपने चरणोंके जो अग्रभागको देखता हो. 
अर्थात्‌ कहीं भी कुदृष्टिस जो न देखता हो, छौकिक व्यवहारका जाननेवाला हो, शास्रम कहे- 
हुए ऊंच नीचको जो देखनेवाला हो, ॥ ३७२ ॥ ज्ञानवान्‌ हो शात्र और वेदका जाननेवाला 
हो और जो त्तकरनेवाल्ा तथा कुलीन हो, वेद और स्थ्वतियोर्में सदा प्रीति रखनेवाला 
हो, ऐसे आह्मणोंको श्राद्धमें जिमावे तो पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है ॥ ३५३ ॥ जितेने 
ग्रास उपरोक्त लक्षणयुक्त ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही प्रकाशमान तेजस्वी पितर, पिता, 
पितामह और प्रपितामद्ट नरकमें पडे हुए भी मुक्त होकर शीघ्र ही स्वगमें प्राप्त होते हैं, इस . 
कारण आड्धके समय यत्नपूर्वक ब्राह्मणकी परीक्षा करे ॥ ३५४ ॥ रे८०७ || 
न निवंपति यः श्राद्ध प्रमीतपित॒कों द्विजः.॥ 
इन्दुक्षये मासि मासे प्रायथ्ित्ती भवेतछ्ु सः ॥ ३५६ ॥ 
जिस ब्राह्मणका पिता मरगया हो वह यदि प्रत्येक महीनेकी अमावसके दिन श्राद्ध न करे 
तो प्रायश्वित्तके योग्य होता है ॥ ३५६ ॥ 
म्यें कन्यागते कुर्याच्छाद्ध यो न गहाअमी ॥ 
धन पुत्राः कुल तस्य पिठानिःदवासपीडया ॥ ३५७ ॥ 
जो मृहस्थ कन्याके सूथे अथोद्‌ कन्यागतोंमें श्राद्ध नहीं। करता उसका धन, पुत्र और 
वंश पिठ रोंके श्रासकी पीडासे नष्ट होजाता है ॥ ३७७ ॥। 
कम्यागते सवितरि पितरो यांति तच्सुतान्‌॥ 
श॒म्या भेतपुरी सर्वा यावदवइश्विकद्शेनम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
ततो वृश्चिकसंप्राप्तो निशाशाः पितरो गताः ॥ 
पुनः स्वभवन्‌ यांति शाप दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ २३५८ ॥ 
पुत्र वा श्रातर वापि दोहन पोत्रक तथा ॥ 
पिठकार्ये भ्रसक्ता ये ते यांति परमां गतिम्‌ ॥३६० ॥ 
कन्याराशिपर सूर्यके होनेसे सब पितर अपने उत्तम पुत्रोंक पास आजाते हैं, और जब- 
तक वृश्चिककी संक्रान्तिका दशन न हो तबतद प्रेतपुरी सूनी रहती है ।।३५८॥ और जब 
सूर्य वृश्चिक राशिमे आते हैं तब पितृगण [ श्राद्धके विना पाये हुए ] उनको दारुण शाप 
देकर अपने स्थानको चढे जाते हैं।। ३७९ ॥॥ पितरोंके कायको पुत्र, भाई घेबता और 
पोता यदि यह भक्तिसहित करते हैं तो यद श्रेष्ठ गतिको म्राप्त होते हैं ॥ ३६० ॥ 





स्वृति: १]. भाषाटीकासमेताः । (५१) 


यथा निर्मथनादप्रिः सर्वकाष्ठेषु तिष्ठति ॥ 

तथा स्रह्श्यते धर्म: आद्वदानान्न सशायः ॥ ३६१ ॥ 

यः प्राम्रोति तदा सर्वे कन्यागते च गगया ॥ 

सर्वशासत्राथंगमन सर्वतीथांवगाहनम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

स्वयज्ञफल विद्याच्छाद्धदानान्न संशयः ॥ ३६३ ॥ 

महापातकसंयुक्तो यो झुक्तश्रोपपातकेः ॥ 

पनेए्ेक्तो यथा भान्‌ राहुमक्तश्व चद्रमा; ॥ ३६४ ॥ 

सर्वेपापदिनिशनक्तः सतापं च विलंघयेत्‌ ॥ 

सर्वेसोरुप मयं प्राप्त: आद्धदानान्न सशयः ॥ ३६५ ॥ 

सर्वेषामेव दानानां भ्राद्धदान विशिष्यते ॥ 

मेरुतुल्य कृत पाप आद्धदाने विशोधनम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

श्राद्ध कृत्वा तु मत्यों वे स्वगेलोके महीयते ॥ 

अमृत ब्राह्मणस्पान्न क्षत्रियान्न पयः स्मृतम्‌ ॥ १६७॥ 

वेश्यस्प चान्रमेवाज्यं शुद्रान्न रुघिरें भवेत ॥ 

एतत्सर्व मया»ख्यातं श्राद्धकाले समृत्यिते ॥ ३६८ ॥ 

जिस प्रकारसे सम्पूण काष्टोंमें अभ्रिमथन करनेसे जानी जातो है उसी प्रकारसे श्राद्ध कर- 

नेसे विना धर्मका स्वरूप ज्ञात नहीं होता इसमे संदेह नहीं। ॥| ३६१ ॥ जो गंगाजीपर कन्याके 
सूममें श्राद्ध करता है उसको सम्पूर्ण शास्रोंके पढनेका, सम्पूर्ण तीर्थोमें स्नानका फल, सब 
यज्ञोंका फल ओर विद्यादानका फल निःसंदेह प्राप्त होता है ॥ ३६२।॥।३६ ३॥। जिस प्रकार 
सूय भगवान्‌ मेघोंके आससे मुक्त होते हैं और चंद्रमा जिस प्रकारसे राहुके आससे मुक्त 
होता है उसी प्रकारसे आद्धके दानके प्रभावसे महापातकी मनुष्य भी सर्व पापोंसे तथा 
उपपातकों से छूटकर सर्वे प्रकारके सुखोंको प्राप्त करते है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ।॥३६ ४॥ 
॥ २६७ ॥) सब दानोंके बीचमे श्राद्भदान ही ओ्रेष्ठ हे कारण कि सुमेरुपर्वतके समान किये 
हुए पापोंको भी श्राद्धका दान झुद्ध करदेता है ३६६ ॥ मनुष्य आ्धू करनेसे स्वगे लोकमें 
सनन्‍्मान पाता है, श्राद्धेके समय ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान है, क्षत्रीका अन्न दूधके 
समान है, वैज्यका अन्न घृतरूप है और शूद्वका अन्न रुधिरके समान है इन सबका वर्णन 
मैंने तुमसे किया || ३६७ | ३६८ ॥ 

वेश्वदेषे च होमे च देवताभ्यचने जपेत्‌ ॥ 

अमृत तेन विप्रान्नसग्यज्ञःसा मसंस्मृतम्‌ ॥ ३६९० ॥ 

बलि, वैश्वेद्‌व, होम और देवताओंके पूजनमें वेदोक्त मंत्रोंड़ो जपै, ऋछकु, यजु और 

सामवेदके मंत्रोंसे अभ्िमंत्रित होंनेके कारण ब्राह्मणका अन्न निमेल अमृतरूप है ॥| २६९ ॥| 





( «३ ) अष्टादशस्म॒ृतय:- [ अब्रि- 
व्यवहारानुप्व्पेंण धर्मेण बलिमिलनेतम्‌ ॥ 
क्षत्रियान्न पयस्तेन घृतान्नं यज्ञपालने ॥ र३े७० ॥ 

व्यवहारकी रीतिसे धर्मपूरवंक बलवानोंने जीतकर संचित किया है इस कारण क्षेत्रीका अन्त 

दूधके समान है और यज्ञकी रक्षा करनेके कारण बैश्यका अन्न घरतरूप है ॥ ३७० ॥ 
देवो झुनिरद्वजों राजा वेशपः झुद्री निषादकः ॥ 
पशुम्लेच्छा।पि चंडालो विप्रा दशविधाः स्मृता:॥ ३७१ ॥ 
देव, मुनि, ह्विज, राजा, वैश्य, श॒द्व, निषाद, पशु, स्लेच्छ, चांडाल यह दश प्रकारके 
ब्राह्मण कहे हैं ॥ ३७१ || 
सन्ध्या स्नान जप होम देवतानित्यपूजनम ॥ 
अतिथि वेश्वदेष॑ं च देवबराह्मण उच्यते ॥ २७२ ॥ 
शाके पत्रे फले मझे वनवासे सदा रतः ॥ 


निरतो:हरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ ३७३ ॥ ' 

'बेदांत पठते नित्य सर्वेर्संगं परित्यजेत्‌ ॥ ] 

सांख्ययोगविचारसथः स विप्ो द्विज उच्यते॥ २३७४ ॥ हा 
५७४] 


अखाहताश्व धन्वानः संग्रामे सर्वसंसखे ॥ 
आरंभे निर्जिता येन स विप्रः क्षत्र उच्चतें ॥ २७५ ॥ स 
कृषिकर्मरता यश्व गवां च प्रतिपालकः ॥ 
वाणिज्यव्यवसायश्र स विप्रो वेश्य उच्यते ॥ २७६॥ 
लाक्षाल्वणसंमिश्रं कुसुंभं क्षीर्सर्पिषः ॥ 
विक्रेता मधुमांसानां स विम्रः झूद उच्यते ॥ ३७७ ॥ 
चोरश्व तस्करअव सूचको देशकस्तथा ॥ 
मस्स्यमांसे सदा लुब्धो विप्रो निषाद उच्पति ॥ ३७८ ॥ 
बहातस्वे न जानाति बहासूत्रेण गर्वितः ॥ 
तेनेव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहृतः ॥ रे७*॥ 
वापीकूपतडागानामारामस्य सरःसु चे ॥ 
निरशेक रोधकश्नेव स विप्रो ग्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्व प्र्खश्र स्वेधर्मविवर्मितः ॥ 
निर्दयः स्वाधूतेषु विप्रश्वडाल उच्यते ॥ ३८१९ ॥ 
जो प्रतिदिन संध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजा अतिथिकी सेवा और जो व्ेंदेव करते हैं 
उनको “देव” बआह्षण कहते हैं (इन सब कर्मोके करनेवाले ब्राह्मणोंकी देवसंज्ञा है )॥३७२॥ 
शाक, पत्ते, फछ, मूलकों मक्षण करनेवाल्ा और जो बनमें निवासकर नित्य श्राद्धम रत 


स्‍्मृतिः १ ] भाषादीकाप्नमेता: । (५९३) 


रहता है ऐसे ब्राह्मणको ““मुनि'” कहा है ॥३७३ ॥ जो प्रतिदिन वेदान्तकों पडता है और 
जिपतने सबका संग त्यांगदिया है, सांख्य और योगके ज्ञानमें जो तत्पर है उस ब्राह्मणको 
“/द्िज!! कहा है ॥ ३७४ || जिसने रणमूमिमं सबके सन्‍्मुख थन्त्रीयोंकों बुद्धछे आरंभमे 
जीताहों और अद्तनोंप्ते परास्त किया हो उस ब्राह्मणको “क्षत्री'” कहते हैं ॥ ३७५ ॥ खेतीके 
कार्यमे रत और गौकी पालनामें लोन, और वाणिज्यके व्यवहारमें जो त्राह्मण तत्पर हो उप्तकों 
“बैश्य' कहते हैं ॥ ३७६ ॥ लाख, रूवण, कुसुंभ, घी, मिठाई दूध और मांसको जो ब्राह्मण 
बेचता है उप्तको 'शूद्र' कहते हैं॥ ३७७ ॥ चोर, तस्कर, [ बलपूर्वक दूसरेके घनको हरण 
कूरनेवाला ] सूचक [ निकृष्ट सलाहका देनेवाला, ] दंशक [ कडवा बोलनेवाला ] और 
सवंदा मत्त्य मांसके लोभी ब्राह्मणकों “निषाद” कहते हैं | ३७८ | जो ब्रह्म वेद और 
परमात्माके तत्त्वकी कुछ नहीं जानता और केवल बज्ञोपबीतके बलसे ही अत्यन्त गे प्रकाश 
करता है, इस पापसे उस ब्राह्मणकों 'पश्ञ' कहते हैं ॥|३७५॥ जो निःशेकभावसे (पापका भय 
न करके ) बावडी, कूप, ताछाव, बाग, छोटा ताछाब इनको बन्द करता है उस ब्राह्मणको 
म्लेच्छ” कहा है|| ३८० ॥ क्रियाहीन ( संध्या इत्यादि नित्य नेमित्तिक कर्मोत्ते हीन, सूख, 
सव॑ धर्म ( सत्यवादिता इत्यादि ) से रहित और सर्व प्राणियोंक़े प्रति जो निर्देयता प्रकाश 
करता है उस ब्राह्मणको 'चांडाल? कहते हैं ॥ ३८१ ॥ 
वेंदृविहोनाश्व पठंति शाखर शास्त्रेण हीनाश्व पुराणपाठाः ॥ 
पुराणहीना कृषिणो भवंति श्रष्टास्ततो भागवता भवंति ॥ बे4२॥ 
जिनको वेद्‌ नहीं आता वह ज्ञास्रक्ों पढते हैं, जिन्हें शाख नहीं आता बह पुराणोंको 
पढ़ते है और जिन्हें पुराण नहीं आता वह खेती करते हैं और जिनसे खेती नहीं होती वह 
जैरागी होजाते हे ॥ ३८२ ॥ 
ज्योतिषिदों दयवोणः कीराः पोराणपाठका:॥ 
आद्ययज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन ॥ ३८३ ॥ 
ज्योतिषी ) अथवंवेदका ज्ञाता, कीर ( जो तोतेके समान केवल पढाई हुईं बोली बोछता हो ) 
और पुरणके पाठ करनेवालेको श्राद्ध, यज्ञ और महादानमें कदापि वरण न करे ॥ ३८३ ॥ 
भाद्धे च पितरों घोर दाने चेव तु निष्फलम्‌ ॥ 
यज्ञे च फलहा निः स्पात्तस्मात्तान्परिव्जपेत्‌ ॥ ३८७४ ॥ 
उपरोक्त ब्राह्मणको श्राद्ध भोजन करनेस्ते पितर घोर नरक जाते हैं, दान देनेसे दान 
निष्फल होता है यज्ञ वरण करनेसे फलूकी हानि होती है, इप्त कारण इन कामोंमे ऐसे ब्राह्म- 
णोंको वज दे || ३८४ ॥| 
आविकश्चित्रकारश्र वेद्यों नक्षत्रपाठकः ॥ 
सतुर्विप्रा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८५॥ 








(५७ ) अष्टादशस्मृतयः- [अर 


भेडोंका पाननेवाला, चित्रकार, वेध्ध और नक्षत्रपाठक, ( जो घर २ नक्षत्र तिथि बताता 
हुआ फिरता है ) यह चार अरकारके ब्राह्मण बहस्पतिके समान पंडित होनेपर मी पूजनीय 
नहीं हैं। ३८५॥ 
मागधो माथुरश्रेव कापटः कीकटानजी ॥ 
पेच विप्रा न पूज्यंते वहस्पतिसमा यादि ॥ ३८६ ॥ 
मगघ देशके निवासी, माथुर, कपट देशका रहनेवाला, कीकट और आन देशमें जो उत्पन्न 
हुआ हो, यह पांच ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर भी फूजनीय नहीं हैं ॥३८६ ॥ 
क्रपफ्तोता च या कन्या पत्नो सा न विधीयते ॥ 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृपि्ड न विद्यते ॥ २८७ ॥ 
दंह मोल ली हुई कन्या भार्या नहीं हो सकती इस कारण उससे उत्पन्न हुए पत्र पितरोंको 
पिंड देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ३८७ ॥ । 
अष्टशल्यागतोी नीरें पाणिना पिबते द्विजः ॥ 
सुरापानेन तत्तल्यं तुल्य गोमांसभक्षणम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
जो बआह्मण अष्टशलीके जलको अजुलिसे पीता है वह जरू मदिरा और गोमांसभक्षणके 
समान है ॥ ३८८ ॥ 
ऊध्वेजपधंष विभेष॒ प्रक्नाल्प चरणदपम्‌ ॥ 
तावज्चडालरूपेण यावद्गंगां न मज्जाति ॥ ३८९ ॥ 
जो ऊध्वैजंघ ( जंघा ऊपरको करके ) ब्राह्मणके दोनों चरणोंको धोते हैं वह जबतक 
गंगा स्नान नहीं करते तबतक चांडाल ( अशुद्धि ) अवस्थामे रहते है ॥॥ ३८५ ॥ 
दीपशय्यासनच्छायां कार्पासं दतधावनम्‌ ॥ 
अजाखररजःस्प है; दाक़रस्पापि श्रिये हरेत्‌ ॥ ३९० ॥ 
दीपक, शय्या, और आप्तनकी छाया (जो ऊपर पडे तो ) कपासके बक्षको दतोन 
और बकरीके खुरोंसे उडीहुई घूरि इसका र्पश इन्द्रकी भी लक्ष्मी हरता है ॥ ३९० ॥ 
ग्द्ादशगुणं कूप॑ कूपादइशगुर्ण तटम्‌॥ 
. तटादइशखयुर्ण नद्यां गड़ा संख्या न विद्यते ॥ २%१ ॥ 
घरके स्नानकी अपेक्षा कुएका स्नान करनेंसे दशगुणा फल होता है; कुएसे दुश्नशुणा तट 
पर और तटसे दशगुणा नदीमें खान करनेते फल मिरता है और गंगाके स्नानसे असंख्य 
पुष्य प्राप्त होता हैं उसकी गणना नहीं हो सकती ॥ ३९१ ॥ 
स्रवद्यद्राह्मण तोय रहस्य॑ क्षत्रिय तथा ॥ 
वापी कूपे तु बेश्यस्य शोदे भांडोदक तथा ॥ ३२%२ ॥ 
ब्राह्मणोंको स्ोतोंका जल, क्षत्रियोंकी सरोवरका जछ, वैश्यको वापी कृपक्ा जल ऑँर 
शूद्वकों बरतनका जल साधारण स्नानके उपयोगी है वा इस वचनसे वर्णानुतार इन सब 
जलोंके पार्थक्यके निर्णय करनेसे जाना जाता है, सोतेका जरू सबसे श्रेष्ठ है, सरोवरका जल 


| 


स्मृति: १ ] आपषाटोका समेताः । («५५ ) 


उससे कम है, वापी और कुएका . जल उससे अपकृष्ट है और वरतनका जल सबसे 
निषिद्ध है ॥ ३९२॥ 
तीयख्ान महादान यच्वान्यत्तिलतपेणम ॥ 
अब्दमेक न कुर्बीत महाशुरनिपाततः ॥ ३९३ ॥ 
गेगा गया त्वमावास्या वृद्धिश्नाद्धे क्षपेहनि ॥ 
मघा पिंडप्रदान स्थादन्यत्र परिवर्जयेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 
यदि किसीका भगुप्॑न हो तो तीथंका स्नान, महादान और तिलसे तपेण, एक 
वर्ष पयेन्त न करे ॥३९३॥ गंगापर, गयामें तथा अमावास्याके दिन अथवा क्षय तिथिमें और 
वृद्धिआद्धू अथीत्‌ नान्‍्दीमुख श्राद्धके करनेमें पिंडदानका मधानक्षत्रके होनेपर कुछ दोष नहीं 
है इनके अतिरिक्त अन्य स्थरूमें मघानक्षत्रमें श्राद्ध वर्जित है ॥ ३९४ ॥ 
वृतं वा यदि वा तेले पयो वा यूदि वा दधि ॥ 
चत्वारों ह्ाज्यसंस्थाना हत॑ नेव तु वर्जयेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
घृत, तेल, दूध ओर दधि यह चार वस्तु चाहें नीचसे भी प्राप्त हों तो भी इनके द्वारा 
हवन करनेमें किसी प्रकारका दोष नहीं है ॥| ३९५ ॥ 


श्रुत्वैतान॒ुपयों धर्मान्‍न्भाषितानात्रिणा स्वयम्‌ ॥ 
इृदप्तचुमहात्मानं सबें ते पघ्मनिष्ठिता।॥ ३९६ ॥ 
ये इद धार्रायेष्याते धर्मशास्रमतंद्वरिताः ॥ 
इह लोक यज्ञः प्राप्य ते यास्पेति त्रिविष्टपम ॥ ३९७ ॥| 
वियार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च ॥ 
आयुष्कामस्तयेवायुः श्रीकामा महतीं अियम ॥ ३९८ ॥ 
शंते भीमदत्रिमहर्षिस्सृति! समाप्ता ॥ १ ॥ 
अत्रिजीने कहे हुए इन धर्मोको सुनकर उन घर्मपरायण ऋषियोंने महात्मा अत्रिजीसे यह 
कहा | ३९६ ॥ कि, जो मनुष्य आल्स्थकों छोडकर इस धमंशाखकों धारण करेंगे ( अथोद॒ 
इसके ममको ग्रहण करेंगे ) वेइस लोकमें यशञ्ञ प्राप्त कर अंतमे स्वगेधामको प्राप्त होंगे 
॥ ३९७ ॥ इसके पाठ करनेसे विद्यार्थी विधाको और घनकी इच्छा करनेवारा धनको 
और आयुकी इच्छा करनेवाठा आयुको सोन्दर्यश्रीकी इच्छा करनेवाका सौन्दयश्रीकों 
प्राप्त करेगा ॥ ३९८ ॥ 
इति श्रीमदन्रिस्मृतिभाषादीका समाप्ता ॥ १ ॥ 


१ जो पहाडके ऊपर मुक्तिके निमिच्त गिरकर मरते हैं उसको महागुरुनिपातव अथोत्‌ भगुप- 
तन कहते हैं । 








॥ ३ ॥ 
विष्णुस्मृतिः २. 
भाषाटीकासमेता । 
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श्रीगणेशाय नमः॥ अथ विष्णुप्रोक्तवर्मशास्त्रपारंभः ॥ 
विष्णुमेकाग्रमासीन श्रुतिस्मृतिविशारदम्‌ ॥ 
पप्नच्छुमुंनयः सर्वे कलापग्रामवासिनः ॥ १ ॥ 
कृते य॒गे हपक्षीण लुप्ती धम्मं:सनातनः ॥ 
तंत्र वे शीयमाणे च धर्मों न प्रतिमार्गितः ॥ २ ॥ 
त्रेतायुगे।थ संप्राप्ते कर्तंव्यश्वास्य संग्रह: ॥ 
यथा संप्राप्यतेःप्माभिध्तत््वन्नों वक्‍्तुमहोंसि ॥ हें ॥ 
वर्णाअ्रमाणां यो धर्मो विशेषश्वेव यः कृत: ॥ 
भेदस्तयेव चेषां यस्तन्रो ब्रहि द्विजोत्तम ॥ ४॥ 
ऋषीणां समवेतानां त्वमेव परमी मतः ॥ 
धर्मस्पेह समस्तस्य नान्‍्यों वक्तास्ति सुब्रत ॥ ५ ॥ 
श्र॒त्वा धर्म चरिष्यामो यथावत्पारिभाषितम्‌ ॥ 
तस्मादूबहि द्विजश्रेष्ठ धर्मकामा इमे द्विजा:॥ ६ ॥ 
एकाग्र नित्तसे बैठे हुए श्रुति और स्प्रतियोंके जाननेवाले विष्णुजोसे कलापग्रामके नि वासी 
सम्पूर्ण मुनिर्योने यह पूंछा ॥ १॥ कि सतयुगके बीतजानेपर सनातनधमे लोप होगया ओऔर 
डसके बीतनेपर किसीने धर्मका शोधन नद्हीं किया ॥ ९ ॥ इसे समय धमेका संग्रह अवश्य 
करना उचित है, कारण कि अब त्रेतायुग वतेमान है, जिस रीतिसे वह धर्म हमको हक 
होजाय वह रीति आप हमसे कहिये ॥ ३ ॥ हे द्विजोंमें श्रेष्ठ वर्ण और खआश्रमोंका धर्म 
तथा इनके धर्मोकी विशेषता ऋषियोंने की है अथवा पररपरके धर्मका भेद, यह आप सात 
हमसे कहो ॥ ४ ॥ यद्दांपर जितने ऋषि एकत्रित हुए है, उन सबमें तुम्हीं श्रेष्ठ माने गये 
हो, हे सुब्रत | इस कारण तुम्हारे अतिरिक्त सम्पूर्ण धर्मका कक्ता दूसरा नहीं है॥ ५॥ 
आपके कहे हुए धर्मको सुनकर उसीके अनुसार हम सब आधचंरण करेंगे, यह सभी ब्राह्मण 
धर्मके श्रवण करनेकी अभिलाषा कर रहे हैं, इसकारण हे द्विजोंमे उत्तम । आप घमंका 
बन कीजिये ॥ ६ ॥ 


स्पृत्तिः २ ] आषार्टीका समेता: । ( ५७) 


इत्युक्तो मुनिभिस्तेस्तु विष्णः प्रोवाच तांस्तदा ॥ 
अनघाः श्र॒पतां धर्मो धक्ष्म्माणो मपा ऋरमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्पः शूदशेव तथा परे ॥ 
एतेषां घममप्तारं बद्धध्यमाणं निवोघत ॥ ८ ॥ 
मुनियोंके इस प्रकार कहनेपर उस समय विष्णुजी बोले कि, हे पापरहितो । में जिस घधर्मको 
कमानुसार कहंगा उसको तुम सब श्रवण करो || ७ ॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और झाूद्ध तया 
इतर ( प्रतिलोम संकर अन्त्यजादिक ) इतने वर्ण लोकमें वर्तमान हैं, मेरे कहे हुए इन्हींके 
धर्मके अनुप्तार धमंको तुम सुनो ॥ ८ ॥ 
ऋतावृताो तु संयोगाद्राह्मणो जायते स्वयम ॥ 
तस्माद्राह्मण पंस्कारं गर्भोदा तु प्रयोजयेत्‌ ॥ % ॥ 
ऋतु ( रजोदशनसे सोलह दिनके भीतर ) में ख्री और पुरुषके संयोगसे ब्राह्मण उत्पन्न 
होते हैं, इसी निमित्त ब्राह्मणका संस्कार गर्भमसे लेकर केरै ( यहांपर गर्भाधान नामक संस्कार 
भी अन्यत्र लिखा हुआ वेदोक्त जान लेना ) बह प्रथम संस्कार गर्भका है ॥ % ॥ 
सीम॑तोनन्‍नयने कर्म न ख्ीसंस्कार इष्यते ॥ 
गर्भेस्थेव तु संस्कारों गे गर्मे प्रपोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सीमंत ( अठमासा ) कर्म खत्रीका संस्कार नहीं है, परन्तु ग्भका ही है, इसकारण प्रति- 
गर्म सीम॑त संस्कार करे || १० || 
जातक तथा कु्यात्ुत्रे जाते यथोद्तिम्‌ ॥ 
बहिनिष्कम्ण चव तस्प कुर्याच्छिशो: शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुत्रके उंत्पन्न होनेपर वेद शाख्रके अनुसार जातकर्म ( दसूठन ) करें इसके पीछे उस 
बालकका मंगलू सहित बहिरनिष्कमण करे ( घरसे बाहर ले जाबे ) ॥ ११ ॥ 
षष्ठे मासे च संपराप्ते अन्नप्राशनमाचरेत्‌ ॥ 
ततीयेष्दे च संप्राप्ते कशकर्म समाचरत ॥ १२ ४ 
जब छे: महीनेका बालक होजाय तो उप्तका अन्नप्राशन करे और जब तोन वर्षका दो 
जाय तब केशकेम (मुण्डन ) करे ॥ १२ ॥ 
ग्भाष्ठमे तथा कर्म ब्राह्मणस्पोपनायनम्‌ ॥ 
द्विजल्षे लथ संप्राप्ते साविच्यामधिकारभाकू ॥ १३॥ 
गर्भादेकादशे सेके क्ुपोतक्षत्रियवेर्ययोः ॥ 
कारपेट्टिजकर्माणि ब्राह्मणेन यथाकप्म्‌ ॥ १४ ॥ 
२ यहांपर पुंसवन संस्कारका कथन इस कारण नहीं किया कि वह पुत्र ही होगा ऐसा किसी पुत्र ही होगा ऐसा किसी 
कारण सो विदित ही जाय तभी करना लिखा है । 
२ इसीकों “चूडाकरण चौल संस्कार” भ्रो कहते हैं। 








( ५८ ) अष्टादशस्म तय- [ विष्णु « 


मिल ब्राह्मफका गर्भसे छगाकर ओठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करे, कारण कि ब्राह्मण होनेपर ही 
गांयत्रीका अधिकारी होता है ॥ १३ ॥ क्षत्रियका यज्ञोपवीत गर्भते लगाकर ग्यारहवें वर्षमें 
करे, ओर वेश्यका यज्ञोपवीत बारहवें वर्षमें करना उचित है ॥ १४॥ 
शुद्रअ्तुर्थों वर्णस्तु सवंसंस्कारवर्जितः ॥ 
उक्तस्तस्य तु संस्कारों द्विजे स्वात्मनिंवेदूनम ॥ १५ ॥ 
ओर चोथा शूद्ववर्ण सम्पूणे संस्कारोंसे हीन है; उसका संस्कार केवल यहीकद्दा है कि 
वह तीनों वर्णोकों आत्मसमपंण करै अर्थात्‌ उनकी सेवा भी भांतिसे करता रहै ॥ १७ ॥ 
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यो यस्प विहितो देडी मखलाजिनघारणम्‌ ॥ 
सुत्र बस च गृहीयाद्रह्मचर्येण यंत्रित: ॥ १६ ॥ 

ब्रह्मचर्य ( यज्ञोपवीत होनेसे लेकर प्रथम आश्रम ) में जिस वर्णका जो जो दंड, मेखला, 
( मूंजजी कौंघनी ) मृगछाछा, सूत्र, यज्ञोपवीत जनेऊ, वस्र, अन्यत्र ( मन्वादि घमेशा- 
खरोंम ) कहे हैं, उस २ का नियमसहित घारण करे ॥ १६ ॥! 

ब्रह्म झहूर्त उत्याय चोपस्पृश्य पयस्तया ॥ 
त्रिरायम्य ततः झार्णास्तिष्ठेन्मीनी समाहितः ॥ १७ ॥ 
अन्देवतेः पवित्रेस्तु कृत्वात्मपारिमाजनम ॥ 

सावित्रीं च जपंस्तिष्ठेदा सर्योद्यनास्ुरा ॥ १८ ॥ 

ब्राह्ममुहत्तमें उठकर शुद्ध जलसे तीनवार आचमैन और प्राणायाम करके सावधान होकर 
मौन बारण कर बैठे ॥ १७॥ अपू ( जछ ) है देवता जिनकी ऐसे मंत्रोंसे देहका माजेन 
( देहसे शिरपर्यन्त छींटा मार ) कर ( पूर्वेमुख हो ) सूर्योद्यतक गायत्रीका जप करता 
हुआ बेठारहै ॥ १८ । 

९ यह काछनियम अष्टम वर्षका भी उपलक्षक ( सूचक ) दे कारण कि ''गर्भाष्टमेडष्टमे बाब्दे 
जाझणस्योपनायनम?? ऐसा मनुका वचन है। अक्मवचतकाम हो अर्थात्‌ बालक भ्रदुद्ध हो तो उसको 
शीघ्र ब्रह्मवर्चस्वी ( ब्ह्मतेज:सम्पन्न )होनेके अर्थ पाँचवें वर्षमें भी उपनयन करदे क्योंकि ' बहा 
बर्चस कामस्प कार्यो विप्रस्य पंचमे?? ऐसा मजुका वचन है; यह मुख्यकाल यहांपर कहा हे,गौण 
काल गर्भसे घोडश व्षतक सी अन्यत्र कहा, ततःपर श्र त्य(अर्थात्‌ संस्कारसे हीन ) हो जाग है, 
टेसा होनेपर ब्रात्यस्तोम यज्ञ करके उसका संस्कार होसकता है, एवं क्षत्रियादिकके विषयमें भी 
मुख्य कालसे द्विगुणा काछू समझ लेना । 

२ तोन वा चार घटी राजे शेष रहनेपर | 

३ यहां दे वार बिना भत्रके तीसरे वार “ऋत्व ठत्यच्या! इस अघमषेंण सुक्तसे आधवमन 
करना बाद ओत्र वेदन आदिक करके प्राणायाम सप्तव्याह्मतिक सशिरस्क साविन्नीमंत्रसे करे, ऐसा 
मन्दादि में स्पष्ट लिखा है सो वहांसे जानलेला (यहांसे ब्रह्मचर्य धर्मकी अध्याय समाप्त होनेतक कहैंगे) 

- ७ #“आपो हि छा?” इत्यादिक इसका अत्र है | 

०५ यह अशक्तिपक्षमें बैठकर जप करना डिख़ा है, शक्ति हो तो खडा हांकर जप क्योंकि गाय 

ज्यभिमुखी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय तां जपेत्‌?? ऐसा बचन है ॥ 


स्मृति: २ ] भाषाडीकाप्मेताः । ( *% ) 


अग्रिकार्य ततः कुर्यात्मातरेव व्रत चेरेत्‌ ॥ 
गुरवे तु तत$ कुबात्पादयो राभिवादनस ॥ १५९ ॥| 
पमिर्कुशांधोदकुंभमाहत्य गुरवे ब्रती ॥ 
प्रांजलिः सम्यगासीन उपस्थायप यतः सदा ॥ २० ॥ 
इसके पीछे अश्िहोत्र करै और प्रातःकालडे समय ही जत ( महानाम्म्यादि ) करे; इसके 
उपरान्त गुहके चरणोंमें प्रणाम करे ॥१९॥ समिधष्‌ ( हृवनआदिकके अथ छकडी ); कुशा, 
और जलका घडा गुरुके लिये छाकर हाथ जोड मलीमौँति जितेन्द्रिय हो गुरुके सम्मुख बैठ- 
कर गुरुकी स्तुति करके सावधानीस्ते रहा करे, इस प्रकारसे सबंदा नियम पान करी॥२० |! 
य॑य॑ ग्रथमधीयीत तस्प तस्य ब्ञतं चरेत्‌ ॥ 
साविच्यपक्रमात्सवेमावेदगहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विजातिष चरेद्धेज़्पं भिक्षाकाले सुमागते ॥ 
निवेध गरवेपनीया त्संमतों गुरुणा बती ॥ २२ ॥ 
साथसन्ध्यापुपासीनों गायञ्यष्ट शत जपेत्‌ ॥ 
द्विकालभो ननाथे च तथेव पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिम्त २ अन्थकों पढ़े उप्ती २ ग्रन्थका बत करै और गायत्रीके उपदेशसे सम्पूर्ण बेदके 
पठनपर्यन्त ॥ २१ ॥ तीनों ट्विजातियोंमें मिक्षाके समय भिक्षाटन करै, उत्त मिक्षाकों गुरु- 
देवकों निवेदन करके गुरुकी सम्मतिसे ब्र्मचारी भोजन करे ॥| २२ || स्ायंकालकी संध्या 
करने समय अष्टोत्तरशत गायत्रीका जप करे और सायंकाढ़को भोजनके लिये उसी भांति 
भिक्षाके निमित्त जाय ॥ २३ ॥ 
वेदस्वीकरणे हष्टों गुवंधीनों गुरो्हितः ॥ 
निष्ठा तत्रेव यो गच्छेबत्रेष्ठक! स उदाहृतः ॥ २७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी वेद पढनेमें प्रस्न और गुरुके आधीन तथा गुरुका दितकारी होता है और 
जो म्ृत्युकाछतक शुरुके यहां ही निवास करता है उसीको नेष्टिक ब्ह्मचारों कहते हैं ॥ २४॥ 
अनेन विधिना सम्पक्कृला वेदमधीत्य च ॥ 
गृहस्थधममाकांक्षनशुरुगे हादुपागतः ॥ २५ ॥ 
अनेनेव विधानेन कुर्यदारपारग्रहम्‌ ॥ 
कुले महाति सम्झ्नतां खवर्णा लक्षणानविताम ॥ २६ !| 
इस प्रकारसे ब्रह्मचर्य धर्मों करके वेदको पढ़कर गुरुदेवके घरसे आकर गहस्थ धमकी 
आफांक्षा करे || २५ ॥ श्ञात्रकी विधिके अनुप्तार इसी प्रकार ख्रीका पाणिग्रहण ( विवाह ) 
करे, बढ़े कुलमें उत्पन्न हुई सजातीय सुलक्षणा ख्रोका ॥ २६ ॥ 
दहिने हाथ गुरके दृहिने चरणकों भीर बाये हाथम्े गुरुके वाम चरणकों छुए और शिर 
झुकावै | 





€ ६० ) अष्ठादशस्म त य१ - [ विष्णु- 


परिणीय तु पण्मासान्वत्परं वा न संविशेत ॥ 
ओदुबरायणो नाम ब्रह्मचारी गंहे गृहे ॥ २७ ॥ 
विवाह करके जो छः महीने अथवा एक वर्षतक खीका संग नहीं करता है,उस ब्ह्मचा- 
रीको घर २ में औदुंबरायण नामसे पुकारते हैं ॥| २७ ॥ 
ऋतुकाले तु सपाप्ते पुत्रार्थी संविशेत्तदा ॥ 
जाते पृत्रे तथा कुयादग्न्योधर्य गृहे वसन्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस समय ख्री ऋतुमती हो तो पुत्रकी इच्छासे ख्रीका संसग करे, पुत्रके उत्पन्न हो 
जानेपर घरम॑ रहता हुआ भी अभिहोत्र अहण करे ॥ २८ ॥ 
पुत्रे जातेनूृतों गच्छन्संप्रदुष्येत्सदा ए॒ही ॥ 
चतुर्थ ब्रह्मचारी च गहे तिष्ठन्न विस्मृत३ ॥ २५ ॥ 
इति वेष्णवधरमशाल्रे प्रथमो5घ्यायः ॥। १ ॥। 
पुत्र उत्पन्न होनेके पीछे ख्रीको विना ऋतु हुए खीसंग करनेसे ग्रहस्थी दोषी होता है 
और चौथे पुत्र होनेपर गहस्थी होके भी जान बूझकर ब्रह्मचय ही रक्खे ॥ २५ ॥| 
इति वेष्णवधमेशा््रे माषादीकायां प्रथमो(ध्याय: |। १ ॥। 





द्वितीयोष्ध्यायः २. 


अतः पर॑ प्रवश्यामि गृहिणां धर्ममुत्तमस्‌ ॥ 
प्रानापत्यपदस्थान सम्यककृत्ये निबोधत ॥ १ ॥ 
अब में इसके आगे गृहस्थियोंके उत्तम धर्मको कहता हूं, ब्रह्मलोकके स्थानके दाता उत् 
धर्मको भलीमाँति सुनें ॥ १ ॥ 
सवः कल्ये समृत्थायथ कृतशाच: समाहितः३ ॥ 
स्नात्वा संध्याशपाप्तीत सवकालमतंद्वेतः ॥ २ ॥ 
प्रातः काल ही सबजने उठकर शौचादि कार्येते निश्चिन्त हो सदा आलस्यरहित ख्ानकर 
संध्योपासन कर || ९ ॥ 
अज्ञानायदि वा माहाद्वावों यद॒दारितं कृतम्‌ ॥ 
प्रातःख्नानेन तत्सवें शोक्ष्यंति द्विजात्तमाः ॥ ३ ॥ 
मोहसे अथवा अज्ञानसे जो पाप रात्िमें किया है उसको प्रातःकालके खान क्रनेसे ब्राह्म- 
णोमे उत्तम मनुष्य दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रविश्याथामिहोत्र तु हुस्वामि विधवत्तत: ॥ 
शुची देशे समासीनः स्वाध्पायं शक्तितोअ्म्पसत्‌ ॥ ४ ॥ 


| 


स्मृति: २] भाषाटेकासमेता: । (६१) 


स्वाध्यायान्ते समृत्याय स्नान कृत्वा तु मंत्रवत्‌ ॥ 
देवानूपान्पितृंश्रापि तर्पयेत्तित्वारिणा ॥ ५ ॥ 
फिर अग्निशालाम जाकर विधिसहित अगिदहोत्र कर झुद्धदेशम बैठकर शक्तिके अनुसार 
बेदकों पढ़े | ४ ॥ वेदके पाठ करचुकनेके पीछे वेंदका पढ़नेवाल्ा ब्राह्मण स्नाब करके ठिक 
ओर जल्से देवता ऋषि पितर इनका तर्पण करे | ५॥ 
मध्याद्दे त्वथ संपापते शिष्ठ रंजीत वाग्यतः ॥ 
भुक्तोपविष्ठी विश्ांतो ब्रह्म किंचिद्धचिचारपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर मध्याह समग्रके आनेपर शिष्ट ( बलिवैश्वदेवतते बचा हुआ )अज्ञको मोन धारण कर 
भोजन कर, भोजन करनेके उपरान्त कुछ विश्वाम करके बह्मका विचार करे ॥ ६ ॥ 
इांतहाप्त प्रयुजीत जिकारूसमये गृही ॥ 
काले चत॒र्थ सप्रप्ति गृहे वा यदि वा बहिं; ॥ ७ ॥ 
आसीनः पश्चिमां संध्यां गायत्री शक्तितों जपेत्‌ ॥ 
इृत्वा चाथाभिहोत्र तु कृचा चापरिपरक्रिपाम्‌ ॥ < ॥ 
चले च विधिवदृत्वा झंजीत विधिपूनेकम्‌ ॥ 
दिनके तीसरे भागमें इतिहास ( मद्राभारत आदि ) का भी विचार करें ओर संध्या होने - 
पर घरमे अथवा बाहर || ७ ॥ पश्चिम दिशाके सनन्‍्मुंख बेठकर संध्योपाप्तन करे और यथा - 
शक्ति गायत्रीका लप करे, इसके पीछे अभ्निद्दोंत्र और अम्निकी प्रदक्षिणा || ८ ॥ और विधि- 
सहित बलिविश्देव करके विधिपूर्वक भोजन करे । 
दिवा वा यदि वा रात्रा वतिथिस्ल्ाबजेद्रदि ॥ ५ ॥ 
तृणभ्ूवारिवांग्मस्तु प्रजयेत्तं यथाविधि ॥ 
कथामिः प्रीतिमाहुृत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
संनिवेश्याय विप्र तु संविशेत्तदनज्ञया ॥ 
जो दिनके समय या रात्रिके समय कोई अभ्यागत आजायब तो ॥ ९ |! तृण ( आम्रन ) 
भूप्ति, जल, वाणीसे उसका भली भाँतिश्े आदर सत्कार करे, जाने जानेको कथा ( आपने 
बड़ी क्रपा की आपका आता कहाँसे हुआ इत्यादि ) से उसको सन्तुष्ट करके विद्या आदिका 
तिनार करे | १० || पहली पहल उसे शबन कराकर उसकी आज्ञा लेकर पीछठे आप 
शयन करे. 








३ यहांर उस स्थानसे पहले अधसे तकर सत्र कृत्य प्चिममुख होकर करें और उसे 
पहलेका कुल कृत्य पूर्वसुल्ल हीं दोकर केरे । 

२ एशयार या अ्षद्वाइंस बार, वा अशेत्तर, इससे अधिक नहीं, कारण कि नित्मकेमंका निर्वाद 
इतनेग्रे ही होता है अधिक (१००- ) करनेसे रात्रि आजायगी उफ्हें पूर्यके अभाष हानंसे गायक्ी- 
गप निषिद है | 








(६२) अष्टादशस्म् तय:- [ विष्णु- 


यदि योगी हु संप्राप्ी सिक्षार्थी सक्भुपास्थित:॥ ११ ॥ 
योगिन पूजयेन्नित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥ 
पुरे वा यदि धाग्रामे योगी सब्रिहितो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पूज्या निच्य भवंत्येव सर्वे चेव निवासिनः ॥ 
तस्मात्संपूजयेन्नित्प योगिनं गृहमागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्प्रसुक्ता पजा या साक्षयापोपकल्पते ॥ 
जो भिक्षाके लिये योगी आवै तौ उप्तके सन्‍्मुख बेठकर ॥ ११ ॥ योगीका नित्य पूजन 
करे, ऐसा न करनेसे पापका भागी होत है, पुरमें अथवा ग्राममें यदि योगी आजाय ॥१२ || 
कै उस योगीके आनेसे वहांके निवासी सब पूजने योग्य होते हैं, इस कारण जो योगी घरमें 
आय तो उसका नित्य पूजन करै॥ १३ ॥ उप्तकी की हुई पूजा अक्षय ( अविनाशी ) छुख 
देनेवाली होती है , 
गहमेधिनां यक्मोक्त स्वगंसाधनमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥| 
ब्रह्म मुहर्त उत्धाय तस्सर्व सम्पगाचरेव्‌ ॥ 
गृहस्थियोंका उत्तम स्वगेंका साधन जो कर्म है वह कर्म में तुमसे कहता हूँ कि ॥ १४ ॥ 
ब्रह्म मुहर्तमें उठकर उस ( पूर्वोक्त ) सम्पूर्ण कर्मका भली प्रकार आचरण करे, 
चतुःप्रकारं भिद्यंते शहिणो धर्मसाधकाः 
वृत्तिमेंदून सतत ज्यायांस्तेषां परः पर: ॥ १५ ॥| 
कुसूलधान्यकी वा स्थात्कुंभीघान्षक एवं वा ॥ १६ ॥ 
ज्यहेहिकी बापि भवेत्सद्यःप्रक्षालकीईपि वा ॥ 
शत स्मार्त व यरत्किविद्धिधान धर्मसाघनम्‌ ॥ १७ ॥ 
गे तद्धसता कार्य मन्‍्यथा दोषमाग्भवेत्‌ ॥ 
एवं विप्रो गहस्थस्तु शांतः शुक्कॉंबरः झुचिः ॥ १८ ॥| 
प्रजापतेः पर स्थान सम्प्राध्नाति न संशयः ॥ ९५5 ॥ 
इति वेष्णवे ध्मशा्तर द्वितीयो'प्यायः | * ॥ 
धरे सिद्ध करनेवाठे गृहस्थी चार प्रकारके भिन्न रे होते हैं ॥ १५ ॥ अपनी २ वृत्ति 
( जीविंका ) के भेदसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है? कुशूलूधान्यक ( कोठेमें तीव वषतक 
निर्वाह होजाय इतने अन्नको जो रखे, ) २ कुमीधान्यक ( एकवर्षतक निवाह होनेके 
लिये कुडोमें जो अन्नको उ्ख ) ॥ १६ ॥ ३ ज्यहैहिक (तीन दिनका जो अन्न रक्खे ) 
४ सद्य:प्रक्षाकक ( उस दिनका उसीदिन उठानिवाला ) वेद अथवा स्मृतियोंमें कहाइआ जो 
धर्मका साधन कर्म हैं॥ १७ ॥ घरमें रहनेवाके मनुष्यकों वह समस्त करना चाहिये, कारण 
कि, न करनेवाला दोषका भागी होता है, इस प्रकारसे शांत स्वभाव श्वेत वर्त्रोंवाछा शुद्ध 
गृहस्थी आह्मण ॥ १८ ॥ अ्माके उत्तम स्थानको प्राप्त होता है; इसमें संदेह नहीं || १९॥ 
इति वैष्णवधमशाखे भाषाटीकायां ट्वितीयोईध्याय: ॥ २ ॥ 


स्मृति! २ ] भाषादीकासमेताः । (६३ ) 


तृतीयोःध्यायः ३, 
ग़हर्थों बह्मचारी वा वनवास यदा चेरेत्‌ ॥ 
चीरवल्कलथारी स्पादकृष्टान्नाशनो मुनिः ॥ १॥ 
गत्वा च्‌ विजन स्थान पंचयज्ञात्र हापयेत्‌ ॥ 
आभेहोतज्र च ज़हुयादन्ननीवारकादिभिः ॥ २ ॥ 
गृहस्थी अथवा ब्रह्मचारी जिप्त समय वनमें निवास करे तब चीर ( चीथडे ) अथब। 
बकल इनकों घारण करे और अक्ृशन्न ( जो विना जोते और बोये पेंद्ा हों उस अज्नको ) 
भक्षण करे और मौन होकर रहे ॥१॥ अथवा निजन स्थानमें जाकर भी पंच यज्ञोंका परि- 
त्याग न करे; अज्न अथवा नीवार ( पश्ताईके चावकू ) आदिशि अगिहोत्र भो करें ॥ २॥ 
अवणेनाभिमाधाप बह्नचारी वने स्पितः ॥ 
पेचयज्ञाविधानेन यज्ञे कुयोदरतेद्रितः ॥ ३॥ 
ओर आवणके महीनेमें अभ्िका आधान कर ब्रह्मचारी ( बअशद्लचयंधर्ममें स्थित ) वनर्म 
रहता छुआ पंचयज्ञकी विधिसे आलस्यरहित दो यज्ञ करे ॥ ३ ॥ 
साचितं तु यदारण्प॑ भक्तार्थ विधिषदने ॥ 
प्पजिदाश्वयुजे माप्ति वन्‍्यमन्पत्समाहंरेत ॥ ४ ॥ 
जो अपने मोजनके लिये वनका अन्न इकट्ठा किया है उप्तको कारके महीनेमें दान करदे, 
ओर नये वनके अन्नक्ों संग्रह करे || ४ ॥ 
आकाशजशञ्ञायी वर्षासु हेमंते च जलाशयः ॥ 
ग्रीष्मे पैचाग्निमध्यस्था अवेन्नित्य वने वसन्‌ ॥ «५ ॥ 
कृच्छ चांदायणं चेव तुलापुरुषमव च ॥ 
अपिकृच्छ प्रकुर्वीत त्पक्तवा कामाञ्छुचिस्ततः ॥ ६ ॥ 
वर्षा ऋतुर्म आकाश ( खुले ऊँचे ) स्थान में; जाहोंमें जलूमे शयन करें, ग्रीष्मऋतु(गर - 
भी ) में पंचाश्िके मध्यम बैठकर वनमें वास करता हुआ मनुष्य सवेदा रहे ॥५॥ और इसके 
पीछे कृच्छू, चांद्रायण, तुलापुरुष, अतिक्ृच्छू, इन ब्त्तोंकी निष्काम होकर शुद्ध- 
तासे कर ॥ ६ ॥ 
जिसंध्य ज़ानमातिप्ेत्सहिष्णभूतजान्ुणान्‌ ॥ 
पूजयेद्तिथींश्वेव बह्मचारी वर्न गतः ॥ ७॥ 
प्रतिग्रह न ग़रह्लीपात्परेषां किंचिदार्मवान्‌ ॥ 
् दाता चैव भवेज्वित्य अदधानः भियंवदः ॥ ८ ॥ 
१ अर्थात्‌ ख्लोस्गआदिक कतुकाल अन्य समय गही पुरुष वानप्रस्थी हुआ न करे, लिंतीन्द्रय 
हांकर रहे । 


कक 





(६६४) अष्ठादशस्मृत य+- [ विष्णु- 


रात्रों स्थण्डिलशायी स्यात्मपदेश्तु दिन क्षिपेत्‌ ॥ 
वीरासनेन तिष्ठेद्रा केशमात्मन्यचितयन्‌ ॥ % ॥ 
केशरोमनखः मश्रृत्र छिंधान्नापि कततेयेत्‌ ॥ 
त्यजञ्छरीरसोहादे धनवासरतः शुचिः ॥ १० ॥ 
चतुःपकार भिद्यते मनयः शंसितब्रताः ॥ 
अनुष्ठानावशेषेण अयांस्तेषां पर; पर। ॥-११ ॥ 
और पांचों भूतोंके गुणों (शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध ) को सहृता हुआ त्रिकाल स्नान 
करे, वनमें श्राप्त हुआ ब्रह्मचारी (अहाचय्य धर्म में स्थित) पुरुष अतिथियोंका पूजन करे ॥»)। 
और दान किसीसे न छे, केवछ आत्माको ही जानता रहै, श्रद्धावान्‌ और प्रियभाषी होकर 
प्रतिदिन यथाशक्ति दान दे ॥ ८ ॥ रात्रिमें स्वयं बनाये स्थण्डिल ( चौतरे ) पर श्यन करें 
और पैरोंसे फिरतेरसारा दिन व्यतीत करै अथवा अपने मनमें किंचित्‌ भी क्रेशित न हो और 
वीरासनस बैठा रहै ॥ ९ ॥और केश, रोम, नख, डाढी इनको न कतरे और नइनको छेदन 
करे और वनवासमें तत्पर झुद्ध अपने शरीरकी प्रीतिको छोड दें; अथोत्‌ अपने शरीरते 
क्रिचित भी शेम न करे और अपने पूर्वोक्त कर्मोंको करता रहै ॥ १० ।॥। इस जतके करने- 
वाले मुनि चार प्रकारके होते हैं, यह त्रत बडा कठिन है अनुष्ठान ( अपने २ कृतेब्य ) की 
विशेषतासे उनमे उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होता है ॥। ११ ॥ 
वार्षिक वन्‍्यमाहारमाहत्य विधिपूवकस ॥ 
वनस्थधर्म मा तिष्ठ न्नयेत्काल जितेंद्रियः ॥ १२ ॥ 
भारिसंवार्पिकश्चायं वनध्थः सर्वकर्मकृत्‌ ॥ 
आंदेहपतन तिष्ठेन्मुन्य चेव न कांक्षाति ॥ १३ ॥ 
पण्मासांस्तु ततश्रान्यः पंचयज्ञक्रियापरः ॥| 
काले चतुर्थे श्ुुजानो देह त्यजति धमेतः ॥ १४॥ 
त्रिंगहिनारथमाहन्य वन्यान्नानि झचित्रतः ॥ 
निर्वत्यें सर्वकायांगे स्याच् पष्ठेप्लभेजनः ॥ १५ ॥ 
दिनाथंमन्नमादाय पचयज्ञक्रिपारत: ॥ 
सद्यप्रक्षालकों नाम चतुर्थेः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ 
एवमंते हि वे मान्या मसुनयः शंसितवता; ॥ १७ ॥ 
इति वेष्णवे घमंशास्र तृतीयो(ध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रथम साल भरके लिये विधिपूर्वक् वनके आहारको संग्रह कर वानप्रस्थोंके घम्तमें स्थित 
आलस्यकों छोड और इच्धरियोंकों जीतकर जो समय को बिताता हो ॥१२१ ॥ इन प्ब कमेके 
करनेवाले वानप्रस्थकों मूरिसंवार्षक कहते हैं | २ दूसर मरण काछुतक बनमें रहै और 





स्मृति! २ ] भाषाटोंका समता; । (६५ ) 


मृत्युकी इच्छा भी न करे ॥१३॥। और छे: महोनेतकके अज्का संग्रह करैऔर पंचयज्ञ कमेमें 
तत्पर रहै, चौथे कार ( संध्या ) भें भोजन करता हुआ धर्मसे शरीरको त्यागता है ॥१४ ॥ 
तीसरा एक महीने अथाव्‌ तीस दिनके लिये शुद्धवत हो बनके अन्नका संग्रह कर, सम्पूर्ण 
कर्मोकों करके दिनके छठे भागमें मोजन करे ।।१०५ || चौथा एक दिनके लिये अन्नका संग्रह 
करके पंचयज्ञ कर्ममें तत्पर रहै यह सद्यःप्स्‍रक्षाकक नामक चौथा कहा है ॥१६॥ इस प्रकार 
से चारों मुनि कठिन ब्रत करनेवाले पूजनीय होते हैं ॥ १७ ॥ 


इति वेष्णवधमंशासर भाषादीकायां तृतीयोदध्याय: ॥ हे ॥ 





चतुर्थोष्ध्याय: ४. 
यधोत्तमनि स्थाना नि प्राप्ठुवंति हतठत्नता! ॥ 
बह्मचारी गहस्थो वा वानप्रस्थों यतिस्तथा ॥ १॥ 
जिस प्रकारसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, अह्मचारी और यति यह चारों दृढ ब्रत करनेवाले उत्तम 

स्थान ( ब्ह्मलोक ) को प्राप्त होते हैं, वह यह है कि ॥ १॥ 

विरक्तः सर्वकामेषु पारित्राज्य समाश्रयेत्‌ ॥ 

आत्मम्पप्रीस्समारोप्प दत्वा चामयदक्षिणाम्‌ ॥ रे ॥ 

चतुर्थमाश्रम गच्छेद्राह्मणः प्रतरजनाहात्‌ ॥ 

आचायेंण समादिएं लिग॑ यत्तात्समाश्रयेत्‌॥ हें ॥ 

शोचमाअयसम्वन्ध यतिवर्माश्व शिक्षयेत्‌ ॥ 

प्तब कामनाओंसे विरक्त होकर संन्‍्यासको ग्रहण कर अपनी आत्मामें ही अग्रियोंकों मान- 

कर खोआदिकोंको अभयदक्षिणा ( त्याग ) देकर ॥| २ ॥ ब्राह्मण घरसे चलकर चौथे 
आश्रममें गमन करे, आचार्यके बताये हुए चिन्होंकों सावधान होकर धारण करे ॥ दे ॥ 
संस्याप्त आश्रमके धर्मोकों सीखे, शौच और संन्याप्तियोंके धर्मोकों सीखता रहें. 

अरिंसा सस्यमस्तेयं ब्रह्मचंय॑मफरगुता ॥ ४ ॥ 

दयां च स्॑भूतेषु नित्यमेतयतिश्ररेत्‌ ॥ 

ग्रामांते वृक्षमुल्ले च निव्यषफारूनिकेतनः ॥ ५ ॥ 

पर्यटेल्कीटवद्धाम वर्षास्वेकत्र संविशेत्‌ ॥ 

वृद्धानामातुराणां च भीरुणां संगवर्जितः ॥ ६ ॥ 

ग्रामे वापि पुरे वापि बांसो नेकत्र दुष्पति ॥ 

कोपीनाच्छादरन वासः कथां शीतापहारिणीम्‌ ॥ ७ ॥| 

पाहुके चापि गह्ली पारकुयान्रान्यस्प संग्रहस्‌ ॥ 

संभाषण सह स्ीमिशलभप्रेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ 





(६६ ) अष्टादशस्मृतय:-- [ विष्णु - 


नृत्य गाने सभां सेवां पारिवादांश्व वर्जेयेत्‌ ॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां प्रीति यत्रेन वर्जेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाकी विषरेत्नित्यं त्यकत्वा स्पपरिग्रहम ॥ 
यावितायाचिताभ्यां तु मिक्षया कल्पयेत्स्थितिश ॥ १० ॥ 
साथुकार याचितें स्यात्माक्प्रणीतमयाचितम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्य, चोरीकों छोडदेना, तह्मचय, अफर्गुता ( निरथेकपन का त्याग) ॥9॥ 
समर्त ग्राणियोंपर दया करना, यति इतने कमोंकों नित्यप्रति अवश्य करे, ग्रामके निकट किसी 
वृक्षके नीचे सदा जपना स्थान बनाकर रातभर रहे ॥ ५ ॥ वषोऋतुमें एक स्थानपर बैठ. 
रहै और कीडेके समान पृथ्वीपर श्रमण करे, वृद्ध, रोगी, भयानक इनकी संगति न करें 
॥ ६ ॥ वर्षोकाहके समय आम अथवा नगरमें जो यति एक स्थान में रहता है वह दृषित 
नहीं होता, कोपीन, ( लंगोटी ) ओढने का वख्र जिसमें कि शरदी न छगे, ऐसी कंथ 
( गुदढी ) ॥ ७॥ और खडाऊं इनको ग्रहण करे और इनसे इतरका संग्रह न करे, ख््ियों- 
का स्पश और उनके साथ वार्ताकाप तथा देखना॥८॥ नाच, गान, सभा, सेवा, (नौकरी,) 
निन्दा इनको छोड दे, वानप्रस्थ और गृहरथी इनका संग भी यत्नसहित त्याग दे ॥ ९६ ॥ 
सम्पूर्ण परिग्रह त्यागकर केबल अकेला श्रमण करे, मांगे या विना मांगेसे ही जो मिल- 
जाय उसी भिक्षासे अपना निवीह करे ॥| १० ॥ अच्छा कहकर हेनेवालेकों याचित, विना 
मांगे जो मिले उसे भयाचित कहते हैं, 
चतुर्विधा भिक्ष॒काः स्यः कुदीचकबहूदकी ॥ ११ ॥ 
हंसः परमहंसश्ष पश्चाद्यों यः स उत्तमः ॥ 
यह संन्‍्यासी चार प्रकारके होते हैं १ कुटीचक, २ बहूदक ॥ ११ ॥ ३ हंस, ४ परम 
हंस इनमें जो २ पिछला है वही वही उत्तम है, 
एकदंडी भवेद्ापि ब्रिंदंडी चापि वा अवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यक्वा सर्वसुखास्वादं पुत्रेश्चयंसु्ख त्यजेत्‌ ॥ 
अपत्येष वसमरित्य ममत्व यलतस्त्पजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नाभ्यस्य गेहे झ्ुंजीत शुंजानो दोषभाग्मवेत्‌ ॥ 
कार्म क्रोर्ध थे लोअ थे तथेष्या सत्यमेव च ॥ १४ ॥ 
कुटी-यकस्त्यजेत्सब पुत्रार्थ चेष सबंतः ॥ 
सिक्षाटनाविकेशक्तो थाते! पुत्रेणु सन्वसेत्‌ ॥ १५ ॥| 
कुटीचक इति ज्ञेय: परिबाद स्यक्तबाॉघवः ॥ 
धक दंढकों घारण करे या तीन ठंडकों ॥ १२ ॥ झम्पूर्ण सुखोंके स्वादकों छोड़कर पुत्रके 
ऐश्व्य ( प्रताप ) के सुख्लकों त्याग दे, अपने लडकोंमेंही नित्य निवास करे, और यत्नम्नहित 
ममताकों त्वाग दे ॥१३॥ दूसरेके घरमें भोजन न करै,जो पराये घरमें मोजन करता है वह 
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दोषका भागी होता है और काम, क्रोध, लोभ, ईषो, झूंठ इन सबको ॥ १४॥ कुटीचक 
त्याग दे और समस्त वस्तु (जों कि संचित की है) पुत्रके अथ छोड दे,आप भिक्षाटन आदिमें 
असमर्थ होकर संन्यासी अपने पुत्रोंकों ही देहको सोंप दे ॥१०॥ इस संत्यासीको कुंटीचक 
कहते है, 





बिदंडं कुंडिकां चेष मिक्षाघारे तथैव च॥ १६ ॥ 
सूत्र तथेव गह्लीयात्रित्यमेंव बहुदकः ॥ 
प्राणायामेप्यभिरतों गायत्री सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 
विश्वरूपं हृदि ध्यायन्नपेत्कालं जितेदियः ॥ 
इषत्कृतकपायस्य लिंगमाशित्य तिष्ठत:॥ १८ ॥ 
अन्वार्थ लिगमुद्दिर्ट न मोक्षार्थामाले स्थितिः ॥ 

२ दूसरा बंधु जिसने अपने त्याग दिये हैं एसा संन्यासी त्रिदेंड कुंढी और मभिक्षाका 
पात्र | १६ ॥ यज्ञोपवीत इनको बहृदक नित्य ग्रहण करै, आ्राणायाममें तत्पर रहे और 
निरन्तर गायत्रीका जप करता रहै ॥ १७ | हूदय में भगवान्‌ का ध्यात कर इंद्वियोंको 
जीतकर समय बिताता रहै, कुछेक गेरुवा वस्नोंको रंगकर एक चिह्न ( संन्यासकी पहचान ) 
बनाकर स्थित हुए संन्‍्यासीका ॥ १८ ॥ चिह्न अन्नके निमित्त कहा है, मोक्षेके लिये नहीं 
कहा, ऐसी मयांदा है ॥ 

त्पक्खा पुत्रादिक सर्व योगमार्ग व्यवास्वित: ॥ १५ ॥| 
इंद्रियाणि मनश्रेव कर्षन्हंसो।भिर्धायते ॥ 
क॒च्छेश्ानद्रायणेश्ेव तुलापुरुषसंज्ञकेः ॥ २० ॥ 
अम्येश्र शोषयेदेहमाकांक्षमखरह्मण; पदम्‌ ॥ 

पज्ञोपवीत देंडे व वस्त्र जंतुनिवारणम्‌ ॥ २१॥ 

अय॑ पस्मिहों नाम्यो हंसस्य श्रतिवेद्ितः ॥ 

३ तीसरे इसमें सम्पूण पुलादिकोंको न्‍्माग और योगम गिमे स्थित रहेंकर ॥ १९॥ जो 
इन्द्रिय और मनकों बशमें करता है उस संन्यास्रीकों हंस कहते हैं । कच्छू चांद्रायण, तुला" 
पुरुष ॥ २०॥ और इतर वरतोंते अह्मपदकी इच्छा करता हुआ संभ्यासी अपने शरीरकों 
सुखा दे; यज्ञोपवीत, दंड और जिससे मक्खी आदिक जीव शरीरपर न गिरे ऐसा बल्ले 
॥ २१ ॥ बेदके ज्ञाता हंक्षकों यही परिगरह है इतर नहीं ॥ 

आध्यात्मिकं बह्म जपन्याणायामांस्तथाचरव॥ २९ ॥ 
वियुक्तः सर्वेसेंगेर पो योगी नित्य चरेन्महीम्‌ ॥ 
आत्मनिष्ठ: स्वयं सुक्तरत्पक्तसबंपरिगरह:॥ २३ ॥ 
जतुर्थोग्य महानेषां ध्यानसिशुरुदाहतः ॥ 
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बिददंड कुडिकां चव सूत्र चाथ कपालिकाम ॥ २४ ॥ 
जंतनां वारणं वर्ध सर्व भिक्षरिदं त्यजेव्‌ ॥ 
कोपीनाच्छादनार्थ च वासोप्घश्च परिग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुर्या त्परमहंसस्तु देडमेक च धारयेव ॥ 
आत्मन्येवात्मना बुद्धया परित्यक्तशुभाशुभः ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तलिंगोध्यक्तश्व चरेद्धिक्षः समाहित: ॥ 
प्राप्तफजों न संतुष्येदलाम त्यक्तमत्सरः॥ २७ ॥ 
त्पक्ततृष्ण: सदा विद्वान्म्रकवत्पृथिवीं चरेद ॥ 
देहसंरक्षणार्थ तु मिक्षामीहेद्विजातिष ॥ २८ ॥ 
पात्रमस्य मवेत्पाणिस्तेन नित्य शहानटेत्‌ ॥ 
9 चौथा अपने आत्मा ( देह ) में व्यापक ब्रह्मको जपता और ग्राणायामोंको करता हुआ, 
॥ २२ ॥ सब संगोंसे रहित और आत्मामें स्थित और जिसने युक्त होकर गृहआदिकोंको 
त्याग दिया है, वह नित्य (थ्वीपर विचरण करे ॥ २३ ॥ यह चौथा इन चारोंमें बडा और 
ध्यानभिक्ष ( परमहंस ) को कह्दा है; त्रिदंड, कुंडी, यज्ञोपबीत, कपालिका ( भिक्षाका पात्र ) 
॥ २४ ॥ जंतुओंडी निवारण करने योग्य वल्न इन सबको मिक्षक त्याग दे. कौोपीन ओढ- 
नेका वस्नर, इनका ही केवछ घारण ॥ २५ ॥ परमहंस करे और एक दंडका धारण करे 
और अपनी बुद्धिसे सम्पूण शुभाशुभ कृर्मेकों त्यागकर रहे ॥ २६ ॥ अपने चिहोंकों 
छिपाकर और अप्रकट होकर सावधान हुआ विचरण करे; पूजा (बढ़ाई ) की 
प्राप्तिसि प्रपन्न न हो और जो पूजा न हो तो कोघ भी न करे ॥ २७ ॥ तृष्णाको त्यागकर 
गूंगके ममान मोन धारण कर प्रथ्वीमें श्रमण करे और देहकीही रक्षाके निमित्त भिक्षाको 
दिजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य इन तीन जातियोंके घर ) में मांगे ॥ *८ ॥ मिक्षकका पात्र 
हाथ ही है उसीसे नित्य गृहों में विचरण करे, अथात्‌ भिक्षा मांगे ॥ 
अतेजसानि पात्राणि भिक्षार्थ कलप्तवान्मनु: ॥ २९ ॥ 
सर्वेषभिव भिक्षणां दार्वेछाबमयानि च ॥ हे 
ओर मनुजीने मिक्षके लियि बिना धातु तुंबा आदिके पात्र रच हैं ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण 
मिक्षकोंको, काष्ठ तोंबी अदिकोंके पात्र कहे हैं ॥ | 
कांध्यपात्रे न भुनीत आपद्यपि कर्थचन ॥ ३० ॥ 
मलाशा; सर्व उच्यंते यतयः कांस्पमोजिनः ॥ 
कांधिकष्य तु यत्पापं गहस्वस्प तथेद जे ॥ ३१॥ 
. फॉस्पनोजी यतिः स्व तयोः प्राप्ोति किल्विक्स ॥ 
और विपलिक है जी भी कांसीके पात्रमें मोजन मे करें ॥ ३० ॥ जो यति कांसीर्क 
पात्रमें भोजन करते हूँ, उन्हें विध्ठाका खानेवाला कहा है; कांत्तीका पात्र बनानेबरालेको 
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और उसमें भोजन करनेवाले गृहस्थकों जो पाप होता है ॥ ३१ ॥ उन दोनोंका वह पाप 
कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्‍्यासीकों मिलता है ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्पश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
उत्तमां वृत्तिमाशित्य पुनराक्षपेद्रादि ॥ 
आएरूठपततिता ज्ञयः स्वेधमबहिष्कृतः ॥ रे३े ॥ 
निग्रश्ष सवदेवानां पित॒णां च तथोच्यते # 
जो ब्ह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी ॥ ३२ ॥ उत्तम आचरणकों स्वीकार 
कर फिर उसका त्याग करता है, उसे आरूढपतित जानना और वह सब धर्मोसे बहिष्क्ृत 
( बाह्य ) है ॥ ३३॥ और वह सब देवता और पितरोंमें निंदित कहाता है ॥ 
ब्रिंदंड लिंगमाशित्य जीर्बाति बहवो द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
न तेषामपवगोंईस्ति लिंगमात्रोपजोविनाम ॥ 
त्रिदृंड ( संन्यास ) के आअ्रयसे बहुतसे छ्विज जीवन करते हैं ॥ ३० ॥ छिगमात्रसे ही 
जीवन करनेवालेकों मोक्ष नहीं मिलती , ॥ 
स्पक्त्वा लोकांश्व वेदांश्व विषयानिद्धियाणि च ॥ ३५ ॥ 
आत्मन्पेव स्थितों यस्तु प्रामोते परम पद्म ॥ ३६ ॥ 
दृति वैष्णवे घर्मेशास्र चतुर्थोदष्यायः ॥ 9 ॥ 
और जो लोक वेद, विषय, इन्द्रिय, इनको त्यागकर ।।३७॥ . आत्माके विषयमें हीं स्थित 
रहता है, १ह परमपदको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
इति वेष्णवधमेशार्र भाषाटीकायां चतुर्थोज्ध्यायः [| 9 ॥ 
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शज्ञां तु पुण्यवृत्तानां जिवर्गपारकांक्षिणाम्‌ ॥ 
वध्यमाणस्तु यो पर्मस्तक्त्वतस्तन्रिबोधत ॥ १ ॥ 
पवित्र आचरणवाले धर्म, अर्थ, कामके अमिलाषी राजाओंका जो घमे है उसको मैं कहत! 
हूं, तुम श्रवण क्रो ॥ १॥ 
'तेनः सत्य प्षतिदीश्ष्ये संग्रामेष्वनिवर्तिता ॥ 
दानमीखरभावश्र क्ष्रधर्मः प्रकीतितः ॥ २ ॥ 
क्षत्रियस्य परो धर्म: प्रजानां परिपालनम् ॥ 
तस्मात्पवप्रयत्नेन रक्षयन्नपातिः प्रजा: ॥ ३ ॥ 
तेज, सत्य, वेये, दक्षता, ( चतुरता ) संग्राममें न भागना, दान, इंश्वरता, ( यथार्थ व्याय 
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करना ) यह क्षत्रियोंका धर्म कहा है ॥ २ | प्रजाओंका पालन करना क्षत्रियोंका परम धर्म 
है, इस कारण यत्नसहित राजा प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 
ब्रीणि कर्माणि कुर्वीत राजन्यस्तु प्रथललतः ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञ ततों योगनिषवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
. ओर क्षत्री यत्मसहित तीन कमोको करे; दान, पढना, यज्ञ और फिर योगमागैक। 
सन ॥ ४ ॥ 4 
क्‍ ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्सततं तथा ॥ 
तेषु तुप्टेष निपत॑ राज्य काझश्व वर्धति ॥ ५॥ 
सर्वदा वाह्मणोंकों सतोष देनेवाला आचरण करता रहै, उनके प्रश्नन्ष होनेपर राजाओंके 
राज्य और उनके खजानकी वृद्धि होतो है ॥ ५ ॥ 
बाणिज्षं कर्षणे चेव गयां च परिपालनम्‌ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रसवा च वेश्यकर्म प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ 
खलयज्ञ कृषीणां च गोयज्ञं चेव यत्ततः ॥ 
कुयोद्दपश्चव सतत गवां च शरण तथा ॥ ७॥ 
व्यवहार ( लेनदेन ), कृषि, गौओंकी पालना, ब्राह्मण और क्षत्रीकी सेवा यह तीन कम 
वैश्यके लिये कहे हैं ॥ ६॥ और क्रषि ( खेती ) के खलियानके यज्ञ और गौओोंके यशकों 
गौओंके शरण ( घर ) इनको वेदय सवंदा करे | ७ || 
ब्राह्मणक्षत्रवेश्यांश्व चरेन्नित्यममत्सरः ॥ 
कुवेस्तु शदः शुश्नषां लोकाञझ्ञयति घमेतः ॥ < ॥ 
पेचयज्ञविंधानं तु शृदस्यापि विधीपते ॥ 
तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुर्वीन्नित्य न हापते ॥ ९. ॥ 
शुद्ध इंपाकों व्याग कर ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य इनकी सर्वदा सेवा करे. कारण कि इनकी 
जश्र॒वाको धर्मसहित करनेंवाला शूद स्वर्गोककों जीतले ता है ॥ ८ ॥ और झुद्धको भी पँच- 
यज्ञ करना कहा है; उसको भी परस्परमें नमस्कार करना कहा है; इससे अन्योन्यमें सबेदा 
नमस्कार शब्दसे व्यवहार करता हुआ शूद पतित नहीं होतां॥ ९॥ 
शुद्ोउपि दविंविधो ज्ञेयः शआद्धी चेवतरस्तथा ॥ 
श्राद्वी भोज्यक्तयोरुक्तो ह्ममोज्पस्खितरों मतः ॥ १० ॥ 
प्राणातर्थास्तथा दारान्त्राह्मणार्थ निवेदयेत्‌ ॥ 
_स॑ गाुदजातिनोज्यः स्यादमोज्य: शेष उच्यत ॥ ११॥__ 
१ यद्वा-ब्राह्मणादि ब्रेबणकका प्रतिदिल नमस्कार करना उतकों कहा है उसे करता हुआ शुद्ध 
हानिको नहीं प्राप्त हो सकता है, इस कारण अवब्य प्रतिदिन उन्हें श्रणाम कराकरे ऐसा भी अथ 
किन्हीं ३ का अभिमत है | 
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शूद्व दो प्रकारके हैं एक आद्धका अधिकारी और दूसरा अनधिकारी, उन दोनोंमेस 
आइके अधिकारीका अन्न भोजन करना उचित है और जनधिकारीका डचित नहीं ॥ १० ॥ 
जो शुद्र अपनी जी, धन, प्राण इनको ब्राह्मणकी सेवामें समर्पण कर दे, उस्त झुद्रका अब 
भोजन करने योग्य है और शेष शूद्वका अन्न भोजन ऋरने योग्य नहीं ॥ ११ ॥ 
कया च्छद्स्त शुशरषां ब्र्मक्षत्रविद्ञां कमात्‌ ॥ 
कुयादृत्तरयोवेश्यः क्षत्रियों ब्राह्मणस्प तु॥ १२ ॥ 
ओर शूद्र ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवाकों करे, वेह्य ब्राह्मण; क्षत्रिय इनकी 
सेवा करे, और क्षत्री केवल ब्राह्मणफी ही सेवा करे || १२ || 
आश्रमास्तु त्यः प्रोक्ता बेइयराजन्ययेास्तथा ॥ 
पारिाज्याश्रमप्राप्तिब्रोह्मणस्येब चादिता ॥ १३ ॥ 
वैश्य और क्षत्रिय इनको तीन आश्रम कहे हैं, अथाव्‌ ब्ह्मचय, गृहस्थ और वानप्रस्थ 
ओर संन्यास आश्रमकी प्राप्ति तौ केवल ब्राह्मणको ही कही है ॥ १३ ॥ 
आश्रमाणामयं प्रोक्तो मया घम्मेंः सनातनः ॥ 
यदत्ाविदित किंचित्तदन्पेम्यों गमिष्पय॥ १४ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशास्र पंचमोएध्यायः ॥ ५ ॥ 
यह चारों आश्रमोंका सनातन धर्म मेंने तुमसे कहा; इसमें जो कुछ जानना तुमकों शेष 
रहा है उम्तको तुम इतर गंथोंते जान जाओगे ॥ १४ ॥ 
इति वेष्णवधमशाज्रे भाषाटीकायां पंचग्रोड्ष्यायः || ५॥ 





विष्णस्म ति! समाप्ता ॥ शुस््र्तिः समाप्ता ॥ २॥ 











श्री; ॥ 
हारीतस्म्वतिः ३. 
भाषाटीकासमेता । 


पथमो5ध्यायः १. 


( यहांते दरीतस्मृतिका आरम्भ है इसमें हारीतशिष्य और अन्यान्य ऋषियों का संवाद है ।) 
( ऋषियोंका पञ्न. ) 
ये व्णांश्रमधर्मस्थास्ते मक्ता; केश प्रति ॥ 
इति पूर्व त्वया प्रोक्ते स्तश्ेवःस्वद्धिजोत्तम ॥ १ ॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मात्नो ब्रृहि सत्तम ॥ 
येन सतुष्यते देवों नारसिंह: सनातन: ॥ २॥ 
भू: भुवः और स्वगेलोकमें स्थित जिन सम्पूर्ण ह्विजश्रेष्ठोने वर्णाअ्रमधमेकों अवलम्बन 
किया, वे केशव भगवानके भक्त हैं यद्द आपने प्रथम कहा था ॥ १ ॥ इस समय वर्ण और 
आश्रमका घमम आप हमसे कहिये, जिससे सनातन नारसिंह देव सन्तुष्ट हो॥ २॥ 
अचाह कथयिष्यामि पुरावत्तमरठ॒त्तमम्‌ ॥ 
ऋषिभे! सह संवादं हारीतरय महात्मन;॥ ३ ॥ 
( यह सुनकर ह्वारोतशिष्यने उत्तर दिया कि ) में इस समय पू्वकालमें ऋषियोंके साथ 
महात्मा हारीतका जो अति उत्तम संवाद हुआ था वह आपसे कहूंगा ॥३॥ 


. हारीते सर्वेधमैज्ञमासीनमिव पावकम्‌ ॥ 
प्राणपत्याधबुवनन्‍्सवईवें मुनयो धर्मकांक्षिण: ॥ ४ ॥ 
भगवन्सपेधमंज्ञ सर्वेधमंप्रवत्तेक ॥ 
वर्णोनामाश्रमाणां च धर्मान्नो ब्राहि भागेव ॥ ५ ॥ 
समासायोगशाख्तरे च विष्णुर्भक्तिकर परम्‌ ॥ 
एतच्चान्यच्च भगवमन्त्न हि नः परमो गुरु: ॥ ६ ॥ 


पूर्वकालमें धर्मके शञाता सम्पूणे मुनि सब धर्मोके जाननेवाले अभिके समान दिप्षिमान्‌ | 
हुए हारीत ऋषिकों नमस्कार करके पूछते हुए ॥ ४ ॥ कि हैं भागेव! हे सर्वेधर्मज्ञ ) हे 
सर्वधर्मम्रवत्तेक भगवन्‌ ! हमसे वण और आश्रमोंके धमको कहिये ।। ५॥ और संक्षेपसे 
विश्णुभक्तिकारक योगशास्र और जो अम्याम्य विष्णुमक्ति है उसे भी आप कहिये,कारण कि 
आप हम सबके परमगुरु हो ॥। ६ | 


। 








स्वृतिः ३ ] भाषादीका समे ता; (७३) 


छा 0 छा 


हारीतस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितों मुनिः ॥ 
भ्ृण्वन्तु छुनयः सर्वे धम्मान्वक््यामि शाश्रतात्‌ ॥ ७॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च योगशार्त्र च सत्तमा३ ॥ 
सन्धार्य झच्यते मत्यों जन्मसंसारबंधनात्‌ ॥ < ॥ 
मुनियोंके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ हारीत मुनिने उत्तर दिया कि है सजनगश्रेष्ठ मुनि- 
गण ! में वण और आश्रमसम्‌हका नित्य धर्म योगशाख कहता हूँ ॥| ७ ॥ इस बम और 
योगशाखको भऊीभांतिसे जानकर मनुष्य जन्म संसारके बंधनसें छूट जाता है ॥ ८ ॥। 
पुरा देवों जगर्सष्टा परमात्मा जलोपरि ॥ 
सुष्वाप भोगिपयेके शयने तु अिया सह ॥ ९ ॥ 
तस्य सुप्तस्य नाभों तु महत्पद्ममभूत्किल ॥ 
पद्ममध्येधभवद्रह्मा वेदवेदांगभूषण; ॥ १० ॥ 
स चांक्तो देंबदेवेन जगत्सज पुनः पुनः ॥ 
सो५पि सष्ठा जगत्सवे सदेवासुरमालुषम्‌ ॥ ११ ॥ 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्त्राह्मणान्पुखतोप्तजत्‌ ॥ 
असजक्षत्रियान्वाद्दोवेरयानप्यूरुदेशतः ॥ १२ ॥ 
शदांश्व पादयोः सुष्ठा तेषां चेवालुप्वेशः ॥ 
यथा प्रोवाच भगवान्पअयोनिः पित्तामह। ॥ १३ ॥ 
तद्गचः सप्रवक्ष्यामे शणुत दिजसत्तमाः ॥ 
धन्य यश्वस्यमायुष्य खग्ये मोक्षफलप्रदूम्‌ ॥ १४ १ 
पूर्व कालमें सृष्टिके रचनेवाडे जलके ऊपर लक्ष्मीके सहित शेषकी शब्यापर परमात्मा देव 
भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रामं मम्न थे ॥ ९ [| उन सोते हुए मगवानकी नामिसे एुक बडा कमछ 
उत्पन्न डुआ, उस कूमलके बीचमेसे वेद वेदांगोंके भूषण अह्याजी उत्पन्न हुए ॥१० ॥ देवा- 
दिंदृव भगवान्‌ विष्णुजीने उनसे वारंवार जगत्‌की सष्टि रचनेके लिये कहा; तब त्रह्माजीने 
भी देवता, असुर, मनुष्य इनके सहित सम्पूण जगतकों रचकर ॥ ११ ॥ यज्ञकी ०88 
लिये पापरहित ब्राह्मणोंकों मुखसे उत्पन्न किया, इसके पीछे क्षत्रियोंकों भुजा और 
वैश्योंको जंघाओंसे रचा ॥ १२॥ जौर शूद्वोंको चरणोंसे रचकर भगवान पद्मयोनिने उनसे 
जो वचन कहे, दे द्विजोत्तमो ) उन बचनोंको मैं तुमसे कहता हूं तुम श्रवण करो ओर वह 
वचन घन, यश, अवस्था, स्व, मोक्ष फल इनके देनेवाले हैं ॥| १३ || १४ |! 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणंनेवम त्पन्नों ब्राह्मण: स्मृतः ॥ 
तथ्य धर्म प्रवध्यामि तथोग्य देशभेव थे ॥ १५॥' 
ब्राह्मणीके गर्में ब्राकह्षफके औरससे उत्तन्न हुआ मनुष्य ही ब्राह्मण कहाता है; उसके धर्म 
और उसश्नके रहने योग्य देशकों कहता हूं | १५॥ 





(७४ ) अध्दव्वस्थुतथ:- [ हारीत- 


कृष्णसारों मगों यत्र स्वभावेन प्रवर्ततें ॥ 
न तस्मिन्देशे वसेद्धर्माः सिद्धयंति द्विनलत्तमाः ॥ १६ ॥ 
दे द्विजसत्मगण ! जित देशमें काछाक्रण स्वभावसे हो विचरण करे उच्च देशमें आहाण 
निवास करे, कारण कि किये हुये धर्म उसी देश बिद्ध होते हैं || १ ६ | 
पदकमाणि निञ्ञानपाइब्रोह्मणस्प महात्मन३ ॥ 
तेरेव सतत यस्तु वर्तयेस्सुखभेधते ॥ १७ ॥ 
अध्यापन चाध्ययन याजन यजन तथा ॥ 
दाने प्रतिग्रहश्चेत्ति षटकमांणीति श्रोच्यते ॥ १८ ॥ 
महात्मा ब्राह्मणोंके निजके छे: कर्म कहें हैं; जो उन छेः प्रकारके कर्मोसे निरन्तर जीवन 
व्यतीत करता है, वही खुखी होता है, अर्थात्‌ धनवान्‌ पुत्रवाव्‌ होता है || १७ ॥ पढाना 
पढ़ना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना, दान और प्रतिम्रह ये छे: प्रकारके कर्म कहे हैं || १८ ॥ 
अध्यापनं च ब्रिविध धम्मारयमक्‍्थकारणात्‌ ॥ 
शुश्नपाकश्णं चेति जअविध परिकीतितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एपामन्यतमाभावे वृथाचारों भर्वेद्दिज! ॥ 
तत्र विद्या न दालव्या पुरुषेण हितिषिणा ॥ १० ॥ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
विदितात्मतिगही यादगहे घर्मेमासेद्धणे ॥ २१॥ 
वेदलवाभ्यसेत्रित्य शुचो देशे लमाहितः ॥ 
धम्मंशासे तथा पाठय॑ ब्राह्मणेः श॒ुद्धनानसः ॥ २२ ॥ 
वेदवत्पठितव्यं थू ओतव्य व दिवानिशि ॥ 
इनमें पढाना तीन प्रकारका है पहला धर्मके निमित्त, दूसरा घनके निमित्त और तीसश 
सेवा झुश्नवा के लिये ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण इच तीनोंमें से एककों भी नहीं करता वह बृथा- 
चारी कद्दाता है, ऐसे कमेहीन ब्राह्मणकों हितका अभिलापी मनुष्य कभी विद्यादान न 
करे || २० ॥ योग्य शिष्यको विद्या पढाबे और जयोग्य शिष्यकों त्याग दे. बिद्ित ( अर्थात्‌ 
निष्पाप मनुष्यकों जानकर ) मनुष्यके निकटसे गृहस्थथर्मकी सिद्धिके लिये प्रतिग्रह ले ॥२१॥ 
प्रतिदिन शुद्ध देशमें सावधान होकर वेदका जभ्यास्त करें जोर झुद्ध मनवाले ब्राह्मणोंसे 
सर्वदा धर्मशास्र पढना उचित है ॥ २२ ॥ घर्मशात् भी वेदके समान पढ़ना उचित है, 
राप्तदिन धर्मशासखकों सुनना चाहिये; 
स्मृतिहीनाय विभाय शृतिहीने तथेव व ॥ २३ ॥ 
दाने भोजनमन्पन्च दतं कुलविनाशवमस्‌ ॥ 
तस्मात्सबप्रयनेन पम्मंजश्ञा्ख पठेद्िन: ॥ २७ ॥ 


सतिः ३ ] भाषाटीकाप्तम ता! । ( ७५ ) 


अति स्व॒ति इन दोनोंते हीन बआह्षणकों || २३ ॥ जो दान देता है, या जो मोजन कराता 
है, उस दान जोर भोजनादिकमसे दाताका कुल नष्ट हो जाता है; इस कारण ब्राह्मण सब 
प्रकारसे यज्नप्तदित धर्मशाज्ञकों पढे || २० ॥| 
अतिस्मृती च विधाणां चक्नषी देवनिम्मिते ॥ 
काणस्तत्रकया हीनो द्वाभ्यामन्थः प्रकीतितः ॥ २५ ॥ 
श्रुति और स्मृति आह्मणोंके दोनों नेत्न परमेश्वरके बनाये हुए हैं; इन श्रुति या स्मृतिरूप 
एक नेत्रके विना हुए वह काना है और श्रुति स्मृति रूप दोनोंसे जो हीन है उसे अंधा 
कहा है || २५ ॥ 
गुरुझुशषणं चेब यथान्यायमतंंदितः ॥ 
सायंप्रातरुपासीत विवाहाग्रें द्विज्ञोत्तम! ॥ २६॥ 
सुखातस्तु प्रकुवोत् वेशवदेंव दिने दिने ॥ 
अतिथीनागतान्छक्त्पा प्रजथेदविचारतः ॥ २७ ॥ 
अन्यानम्पागताल्विप्रान्पजयेच्छाक्तितों गही ॥ 
स्वदाश्निरतों निसये परदारविवर्जितः ॥ २८ ॥ 
कृतहो मस्तु शेजीत ग्लायप्रातरुदार्धीः ॥ 
सत्यवादी जितकोधों नाधम्में वर्त्येन्‍्मतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वकमोणि चल संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तेत्ते ॥ 
सत्यां हितां बदेद्ाच परलोकहितेषिणीम ॥ ३० ॥ 
एप धम्पं; समुद्दिष्टों ब्राह्मणस्य समाप्ततः ॥ 
धम्पंसेव हि यः कुर्योत्स यांति बह्मण; पद्म ॥ ३१ ॥ 
आहलस्यरहित होकर गुरूकी सेवा करे; प्रातःकाल और संध्याकाछम विवाहापक्‍िको उपा- 
सना करें ॥ २६ ॥ और भी भांतिसे स्तानकर प्रतिदिन ही बलि वेश्देव करै और अपनी 
शक्तिके अनुसार घरपर आयेहुए अतिथियोंके बिना विचार किये हुए ( अर्थात्‌ यह गुणवान्‌ 





१ तात्पर्य यह है कि, केवल प्रत्यक्षम दो नेत्र होनेंसे ब्राह्मण नेत्रवान्‌ नहीं हो सकते परन्तु वेद 
और शास्त्रके जाननेसे ही त्राह्मण नेत्रवान्‌ कह्दाते है, बाहिरी कामोंमे, अथीत्‌ मार्गादिकके चलनेमें 
हमार यह वाहिरी नेत्र काम भाते हैं, परन्तु किस मार्गगें जानेसें हमारा कल्याण होता है और किस 
मार्गम जानेंते हमारा अमल होगा,इस बातके निर्णय करनेमें इनकी सामर्थ्य नहीं है, इसके लिणंय 
करनेमें श्रुति स्मृति रूपी दोनों नेत्र ही मार्ग दिखलछानेवाले हैं, बरन्‌ ब्राह्मणोंकों सबंदा बाह्य मार्ग 
त्यागकरके अन्तर ( ज्ञान ) के मार्ग विचरण करना होता है. इस कारण श्रुति और स्मतिरूपी 
नेत्रोंके बिना हुए ब्राह्मणोंकों पग २ पर अंधेके समान ठोकरें खानी पडती हैं। 

२ जिसमें विबाहका होम हों और जीनेतक बनीरहै उसीकों विवाह कद्ते ई उसीर्मे होम करे 

३ अथीत्‌ अतिथियोंगे भोजनादि स़त्कार करनेते प्रथम गोत्र शाखा आदिक नहीं पूँछे । 








६ ७६ ) अष्टादशस्फृतय- [ हारीत- 


हे या निर्गुण है इस बातका विचार न कर ) पूजा करै ॥| २७॥ और अन्य अभ्यागतोंकी 
भी गृहस्थी आह्मण शक्तिके अनुसार पूजा करे और सवेदा अपनी ज्लीमें रत रहै; पराई 
खोको त्याग दे ॥ २८॥ उदार बुद्धिवाला मनुष्य सायंकालमें और प्रातःकारूमें होम करके 
भोजन करे; सत्य बोले क्रोधको जीत छे अधर्ममें बुद्धिकों न छगावै || २० ॥ अपने कमेके 
समयमें प्रमादसे कमेको न छोड़े और सत्यहितकारी ओर परलोकर्म सुखकारी ऐसी वाणीको 
कहे [| ३० ॥ यह संक्षेप ब्राह्मणोंका धमे कहा; जो आाह्मण सर्वदा धर्माचरण करते हैं वे 
ब्रह्मयद अथात्‌ मुक्तिकों प्राप्त करते हैं॥ ३१ | 
इत्येष घस्मेः कॉयेतों मयाये एष्टो अवद्धिस्त्वेखिलाघहारी ॥ 
वदाम राज्ञामपि चव धम्मान्प्थक्पृथरबोथत विश्ववर्ष्या: ॥ ३२ ॥ 
इति ह्वारीते धमेशाल्र प्रथमोपध्याय: ॥ १ ॥ 
हे द्विजोत्तमों ! जो धर्म तुमने मुझसे पूछा था वह सम्पू्ण पार्पोंका नाश करनेवाला धर्म 
५) मैंने तुमसे कहा; अब राजाओंक़े भी प्रथकू २ धर्मोकों कहता हूं, तुम श्रवण करो॥ ३२ ॥ 
| द््ति हारीते धर्मेशास्र भाषाटी काया प्रथमोधध्यायः ॥ भ्॥ 
द्वितीयोधध्यायः २, 
. क्षब्ादीनां प्रवकष्यानि यथावदन एचेशः ॥ 
येषु प्रवृता विधिना सर्वे यान्ति पर गंतिम्‌ ॥ १ ॥ हे 
ऋमानुसार क्षत्री, वेश्य और शूद्ध इन तीनोंके धर्मोको कहता हूं, जिन धर्मोके आचरण 
करनेसे क्षत्री आदि तीन वर्ण उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
राज्यस्थः क्षज्षियशापि भरा धम्मेंण पालयन्‌ ॥ 
कुर्योदध्पयन सम्यन्यजेद्ज्नान्यथापीधि ॥ २ ॥ 
दद्यादाने द्विजातिभ्यो धर्म्मबुद्धिसमन्बितः ॥ 
क्‍ स्वभाय्योनिरतों नित्य पड़भागाह! सदा दृषध ॥ ३ ॥||र 
क्षत्री राजसिंहासनपर स्थिव होकर भी अमेंके आओ कमर भली आांतिस वेद 
पे और विधिसहित यज्ञकों करे ॥ * ॥ जो राजा सवंदा ध्में बुद्धि करके आह्षणोंको 
दान देता है और जो नित्य अपनी ख्रीमें ही रत रहता है, वह राजा सदैव छठे भा पके 
लेनेका अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ े 
नीतिशाखार्थ कुशलः सम्धिविग्रह तत्ववित्‌ ॥ 
देवब्राह्मणमक्तश्व पितृकाय्यैपरस्तथा ॥ ७ ॥ 
पम्मेंण यजने फाय्यमधम्मेपरिवर्जेनस ॥ 
उत्तमां गतिमाष्नोति क्षत्रियोः््पेवनाचरन्‌ ॥ ५ ॥ 


स्मतिः ३ ] भाषाटीकाससेताः । (७७ ) 


नीतिशाज़मं ऊशकू और संधि ( में ) विद्ह ( लड़ाई ) इनके तत्त्वको भी राजा 

जानें ,-देवता और हद्मणोंमें अक्ति क्‍ल और पितरोंके कार्यमें भी तत्पर रहे ॥ 9 ॥ धर्मसे 
यज्ञ करता और जधर्मको त्यागना उचित है इन पूर्वोक्त कर्मोंके करनेस्ते क्षत्रियकों उत्तम 
गति प्राप्त होती है ॥ ५॥ । 

गोरक्षां कृषिवाणिज्प॑ कुषोद्ेश्यो यथाविधि ॥ ६ 

दाने देय यथावक्ति बाह्मणानां च भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

देभमोहविनिमुक्तः सत्यवागनसूयकः ॥ 

स्वदारनिरतों दान्‍तः परदारविवाजितः ॥ ७ ॥ 

धनेर्विप्रान्भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌ ॥ 

अप्रश्न व च वर्तेत धर्म चादेहपातनात्‌ ॥ < ॥ 

यज्ञाध्ययनदानानि कुय्यात्रित्यमतद्धितः ॥ 

पितकार्यपरलेव नरसिहाचेनापरः ॥ ९ ॥ 

एतड्ेश्यस्प धर्मोएयं खधमंमनुतिष्ठाते ॥ 

एतदाचरते यो हि स खर्गी नात्र सेशपः ॥ १० ॥ 

वैज्यका यह धर्म है; कि गौओोंकी रक्षा करे, खेती और वाणिज्य करे, यथाशक्ति दान 

और ब्राह्मणोंकों भोजन कराबै ।। ६ ॥ वैद्य दंभ और मोहरहित वाक्‍्यके द्वारा दूसरेंकी 
इंपी न करे, अपनी ख्रीमें रत रहे और पराईं ख्लीकों त्याग दे ॥ ७॥ धनसे ब्राह्मणोंकों और 
यज्ञके समय ऋत्िजोंकों जिमा ( तृप्त ) कर मृत्युकाल तक धर्ममे अपनी प्रशुताई न चलाकर 
समय विताबै ॥ ८ || और पतिदिन आल्स्यको छोडकर यज्ञ, अध्ययन और दान करे जौर 
पितरोंके कार्य ( श्राद्आदि ) और भगवान्‌ नरसिंहजीके पूजनमें तत्पर रहै ॥ ९ ॥ यह 
नदी धर्म है; धर्मानुष्ठानमें रत हुआ जो वैश्य इसके अनुप्तार धर्माचरण करता है, वह 
स्पगेम जाता है इसमें संदेह नहीं ॥ १० ॥ 

वर्णन्रयस्य शुश्रषां कुथ्योच्छूद: प्रयस्तनतः ॥ 

दासवद्राह्मणानाश विशेषेण समाचरेत्‌॥ ११ ॥ 

अयाचितप्रदाता च कष्टे वृत््यर्थमाचरेत्‌ ॥ 

पाकपज्ञाविधानेन पजद्वमतन्द्ित: ॥ १३ ॥ 

शूदाणामधिक कुर्यादेन न्यायवार्तिनाम्‌ ॥ 

धारणं जीणंवखस्य विप्रस्योच्छिष्ठभोजनम्‌ ॥ * हे ॥ 

रवदारेषु र॒तिश्वव परदाराविवजेनम्‌ ॥ 

इस्थं कुर्यात्सदा ज्दों मनोवाकायकर्म्मेभेः ॥ १४ ॥ 

स्थानमैंद्रमवाप्रोति नष्टपापः सुपुण्यक्ृत्‌ ॥ १५ ॥। 


(७८ ) अष्टा दशस्मृत य:- [ हारीत- 


शूद्वका यही धर्म है कि वह यह्पूर्वक ब्राह्मण क्षत्री वैद्य इनकी सेवा करे और विशेष 
करके ब्राह्मणोंकी वो दासके समान सेवा करे || ११ ॥ विना माँगे दे और अपनी जीविका 
निबोहके लिये कष्ट सहन करे ओर पाकयज्ञकी विधिति आलहूस्यकों छोडकर देबताओंकी 
पूजा करे ॥ १२॥ ओर न्यायमें तत्पर हुए झूद्॒का भी पूजन अधिकतांस करे, मन, वचन, 
ओर शरीरकी क्रियासे सबंदा जीणे वर्खोंका धारण करे ओर ब्राह्मणके उच्छिष्टका भोजन 
करे ॥ १३ ॥ अपनी छ्ियोंमें रमण करे और पराई स्ीकों त्याग दे; मन, वचन, कर्म और 
देहसे शुद्र इसी प्रकार करता रहे ॥ १४॥ इन सब कर्मोक्के करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 
हैं और पृण्यके प्रभावसे शृद् इंद्रके स्थानको प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
वर्णेष्र धम्मां विविधा मयोक्ता यथा तथा ब्रह्ममखारिताः पुरा ॥ 
अणुध्वमत्राअ्मधम्ममार्य मयेच्यमानं क्रमशों सनींद्रा:॥ १६ ॥ 
इति हारीते धम्मंज्नात्र द्वितीयोइप्यायः | २ ॥ 
पू्वेकालमें जिस प्रकार अह्माजीने कहा था,वही मैने तुमसे सब वर्णोके यथार्थ धर्म कहे हैं 
मुनीम्द्रो'ह्स समय में सनातन जाश्रमधर्मको कहता हँ,आप ऋमानुसार श्रवण करो।।१६॥। 
इति हारीते धमेशाल्र भाषाटीकायां द्वितीयोधध्याय; ॥ २ ॥| 








ततीयो5ध्यायः ३. 

उपनीतो माणवको बसेहुरुकुलेषु च ॥ 

गुशाः कुले प्रिय कुय्योत्कमंणा ममसा गिरा ॥ १ ॥ 

बरह्मवयेमधः शय्पा:तथा वहेरुपासना ॥ 

उदकुंभान्गुरोर्दद्याद्रोत्रासं चेधघनानि व ॥ २॥ 

कु्यादध्ययन चेव ब्रह्मचारी यथाविधि ॥ 

पीपिं त्यकत्वा प्रकुवोणो न स्वाध्यायफर्ल लमेत्‌ ॥ ३े ॥ 

यः कशथ्िक्कुरुते धर्म विधि हित्वा दुरात्मनान्‌ ॥ 

न तत्फलमवाभपोति कुवांणोएपि विधिच्युतः ॥ ४ ॥ 

तस्माहदेद्व॒तानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्धये ॥ 

शोचाचारमशेष तु शिक्षयेट्गरुसन्रिधो ॥ ५ ॥ 

यज्ञोपवीत होनेके उपरान्त बालक गुरुकुलमे निवास करे और कम, मन, वाणीसे 

गुरके कुछमें प्रीति रक्खे ॥ १ ॥ गुरुके घरमें बास करनेके समय ब्ह्मचये, एरथ्वीपर शयन, 
अम्निहोत्र करता रहे और गुरुके लिये जलूका घडा और इंधन ( लकडी ) और गांयोंके 
निमित्त घाप्त दे ॥ २ ॥ ब्रह्मचारी विधिपूवंक वेदको पढे और जो विना विधिसे अध्ययन 
करता है उसे अध्ययन (पढने ) का फल ग्राप्त नहीं होता ॥ ३ ॥ जो कोई दुरात्मा विधिकों 
छोडके धर्मको आचरण करता है, वह विधिश्रष्ट पुरुष धमकी आचरण करके भी उसके 


स्पृतिः ३ | भाषाटीकास मेता: । (७९ ) 


फलको प्राप्त होता नहिं। ॥9 || इस कारण स्वाध्यायकी (पढनेकी ) सिद्धि निमित्त गुरुकुलमें 
बेदके त्रतोंकों करे और गुरुके समीपसे सम्पूण शोचादिके आचरण सीखे ॥ ५ ॥ 

अजिने देडकाप्ल च मेसलाओपवीतकम्‌ ॥ 

धारयेद्प्रमततश्र ब्रह्मतारी समाहितः॥ ६ ॥ 

सायप्रातश्वरेद्रेक्ष भोज्यार्थ संयतेन्द्रियः ॥ 

आचम्य भयतो नित्यं न कुरयोदितधावनम्‌ ॥ ७॥ 

छत्र चोपानह चेव गंधमाल्यादि वर्जेयेत्‌ ॥ 

नर गीतमथालापं मैथुन व विवजेयत्‌॥ ८ ॥ 

हस्त्पश्वारोहर्ण सेव संत्यजेस्सयतेन्द्रियः ॥ 

संध्योपास्ति प्रकु्वत ब्रह्मचारी वतस्थितः ॥ ९ ॥ 

अभिवाद्य गुराः पादों संध्याफमोवसानतः ॥ 

तथा योग प्रकुषीत मातापित्रोंश्व भाकितः ॥ १० ॥ 

मृगछाला,दंड,मेखला, ( मूंजकी कौंधनी ) यशोपवीत,हनको सावधान और अप्रमत्त हो 

कर धारण करे ॥ ६ ।। जितेन्द्रिय होकर भोजनकी प्राप्तिके निमित्त प्रातःकल और संध्याके 
समय भिक्षाके निमित्त भ्रमण करे ओर नित्य सावधानीसे आचमन करने पीछे दन्तधावन 
करे ॥| ७॥ छत्री, जूता, गंध, माला, नृत्य, गाना, निरथेक बोलना और मैथुन इनको त्याग 
दे॥ ८ ॥ जितेन्द्रिय हो, बह्मचारी हाथी और घोडेपर न चंढे और अतमें स्थित रहकर 
संध्योपासना करे ॥ ९ ॥ संध्या करनेके उपरान्त गुरुके दोनों चरणों में नमस्कार कर पीछे 
भक्तिसहित पिता और माताकी सेवा करे ॥ १० ॥ 

एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टा; स्थुः सर्वेदिवताः ॥ 

एतेषां शासने तिष्ठदह्मचारी विमत्सरः ॥ ११॥ 

जो ब्रह्मचारी तीन कर्मोंसे ( अर्थात्‌ गुरु, माता, पिता, इनकी सेवासे ) न£ होजाय तो 

कफ सब देवता अग्रमन्न होते हैं इससे इषारहित होकर अक्षचारी इनकी शिक्षा स्थित 
रहे ॥ ११॥ 





अधीत्य च गुरोवेंदान्वेदो वा वेदमेव वा ॥ 
गुरवे दक्षिणां द्यात्संयमी ग्राममावसेत्‌ ॥ १२ ॥ 
गुरुसे सम्पूण चारों वेद अथवा दो वेद या एक वेदकों पढकर उन्हें दक्षिणा दे, जिते- 
द्दिय ब्ह्मचारी ग्राममें निवास करे ॥ १२ ॥ 
यस्पेतानि सुग्रुप्तानि जिह्लोपस्थोद्र करः ॥ 
संन्यासस मय कृत्वा ब्राह्मणों बरह्मचयंया ॥ १३ ॥ 
तस्मित्रेव नयेरकालमा चार्थ्य यावदासुपस्‌ ॥ 
तदभाषे च तत्पुन्ने तच्छिष्येध्यथवा कुले ॥ १४ ॥ 


(८०) अष्ठटाददध्म तयः - [ हारीत « 


.. जिसकी जिह्ा, लिंग इन्द्रिय, उदर ( पेड ) और हाथ भलोभांतिस वच्ममें हैं वह ब्राह्मण 
संन्यासकी प्रतिज्ञाको करके ब्रह्मचारीके आचरणसे ॥ १३ ॥ उस जआचाये ( गुरु ) के यहां 
ही जितनी अवस्था है उत्तने समयकों व्यतीत करे; यदि आचाये न हो तो डसके पुत्रके 
समीप और पुत्रके न होनेपर उसके शिष्यके निकट और शिष्य भी न हो तौ गुरुके 
कुझमें रहकर जन्म बिताबे ॥ १४ ॥ 
ने विचाहों न सन्यास्रों नेष्ठिकस्य विधीयते॥ 
इम यो विधिमास्थाय त्पजेदेहमतद्वितः ॥ १५॥ 
नेह भूयोभपि जायेत बह्यचारी हृतत्रतः ॥ १६ ॥ 
इस नेष्ठिक बह्मचारीको विवाह और संन्यात्ष नहीं कद्दा, जो आलूस्य रहित होकर उस 
विधिस शरीर छोडता है ॥ १० ॥ उस अद्यचारीका एथ्वीपर फिर जन्म नहीं होता, (अरथोत्‌ 
, उसको मोक्ष प्राप्त होता है )॥ १६ ॥ 
| यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चेरेत्पथिव्यां गुरुसेवने रतः ॥ 
सप्राप्य विद्यामातिदुलेभां शिवां फलथ्व तस्याः सुलभ स विंदाति ॥ १७॥ 
इति हारीते घर्मशास््र तृतीयोप्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सावधान होकर विधिपूर्यक गुरुकी सेवा करता हुआ पृथ्वी श्रमण करता हे 
वह अत्यन्त दुर्लभ और कल्याण रूप विद्याकों प्राप्त होकर उस विद्याके खुहझभ कढको 


प्राप्त होता है ॥ १७॥ 
इति हारीते धमंशाल्रे भाषाटीकायां तृतीयोधध्यायः ॥ रे ॥ 






चतुथों5ध्यायः ४, 


गहीतवेदाध्ययनः श्वुतशाब्रार्थतत्त्ववित्‌ ॥ 
असमानर्षिगोत्रां हि कन्यां सन्नात॒कां शुभाम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वावपवसंपूर्णा सुपृत्तामुद्वहेन्नरः ॥ 
ब्राह्मण विधिना कुर्यास्पश्स्तिन द्विजोत्तमः ॥ रे ॥ 
वेदकों अह्मचयेसे पढा हुआ और गुरुके मुखसे पढा हुआ शाखके तातयेका ज्ञाता ब्राह्मण 
अपना ( विवाह करनेवाला पुरुषका ) गोत्र और प्रवरके तुल्य गोत्र और प्रवर जिसके नहीं 
है ऐसी और जिसके भाई हो ऐसी अच्छी ॥ १ ॥ सुन्दर आचरणवाली और देहके 
सम्पूर्ण अंगोंसे युक्त ऐसी कन्यासे विवाह करे और ब्राह्मण जाठ विवाहोंके मध्यमें मो उत्तम 
त्राह्मविवाह है, उससे विवाह करे ॥ २॥ 
तथान्ये बहवः श्रोक्ता विवाहा वर्णधर्मतः ॥ 
इसी प्रकारसे ओर भी वर्णोके विवाह धमौनुसार बहुत कहे हैं, 


स्टृतिः ३ ] भाषादीका समे ता; । (८१) 


ओऔपासन च विधिवदाहत्य द्विजपुंगवा; ॥ ३ ॥ 
साय॑ प्रातश्व उुहुयात्सवेकालमतंद्रितः ॥ ह 
स्‍नाने कार्य्य ततो नित्य दन्तधावनपवंकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण विधिपूवेंक ओऔपासनाभिकों ग्रहण करके ॥| ३ ॥ आलस्यरद्दित हो साथंकाल और 
प्रातःकालमें प्रतिदिन होम करे | और नित्य दंतथावन करके स्नान करे ॥ ४ ॥ 
उषःकाले समृत्याय कृतशोचो यथाविधि ॥ 
मुख पर्युषिते नित्य मवत्यप्रयतो नरः॥ ५ ॥ 
तस्माच्छुष्कमथादँ वा मक्षयेदन्त काष्ठकम्‌ ॥ 
करंज खादिर वापि कदव कुरबं तथा ॥ ६ ॥ 
सप्तपर्ण पृश्निपणीं जेबूं निंब तथेव च ॥ 
अपामाग च बिसर्वं चार्क चोदुंबस्भव च ॥ ७॥ 
एते प्रशस्ताः कविता दतधावनकम्मंणि ॥ 
दतकाष्ठस्य भप्यस्प समासेन प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ 
सर्वे केटकिनः पृण्याः क्षीरिणश्व यशस्विनः ॥ 
अष्टांगुलिन मानेन देतकाष्ठानिहो च्यते ॥ 
प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्‍्तान्विशोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिपस्वेषष्ठीष नवम्पां चेव सत्तमाः ॥ 
देतानां काष्ठसयोगादहत्यासप्तमं कुछम ॥ १० ॥ 
अभाव दन्तकाए्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष च ॥ 
द अपां द्वादगगंडैषसु खशुदें समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उष:काल में उठकर यथाविथि शोचादिकों करे कारण कि मुखके परयुषित रहनेसे मनुष्य 
नित्य अपवित्र रहता है ॥५॥ इस कारण सूखी अथवा गीली दंत काष्ठका भेक्षण ( दतोंन ) 
करे ओर वह काठ कंरज वा खर, कदंब, मोलसिरीका दोना अष्ठ है ॥६॥सप्तपणे,एश्निपर्णी , 
जामन, नीम, ओंगा, बेल, आक, गूलर ॥ ७ ॥ इतने वृक्ष द्तोंनके लिये उत्तम कटे हैं, 
१ दांतोंकी शुद्धि पवदिक निषिद्धकालसे अन्य कालमें “कण्यकक्षरवृक्षोत्पं द्वादुशशांगुलसामे- 
तम्‌। कनिष्टिकाअवल्थुलं दन्‍्तघावनमाचरेत्‌॥””इस याजवस्योक्तवत्तनके अनुसार जिसके कॉटे हों व 
दूध हो उस वृक्षकी कनिष्ठा उंगलीकी बराबर मोटी वारहअंगुलको लम्बी छुकडीको लेकर उसके पूधा 
में कूंजी बनाकर कियाकरे।उसका मंत्र यह है'>आयुर॑ले यशो वचः प्रजा: पशुवसूनि वाज़हप्रसां 
च मेधाञ्न स्व नो देदे वनस्पते ॥ १ ॥?? इसको पढ़कर दर्तोन करके उसको चीरकर जिव्हाकी 
शुद्ध करके उसे धोवे फिर अपने सन्मुखते बचाकर होसके तो नेऋऋतकीणमें पहले दांगे हायकी 
फिर बांये हाथकीको फेंकदवे । क्‍ 
२ भक्षण इसवास्ते कहा है के जतादिकमें दन्‍्तथावन काश्छे न कर ॥ 








(४२ ) अश्टादशस्मृतय३- [ हारीत- 


और दतोंनके काठका अक्षण इस भांति संक्षेपस्ते कहा है ॥ ८॥ कांटेवाले वृक्ष और दूधवाले 
इक्षोंकी लकड़ीकी द्तोंन करनेसे पुण्य और यशको वृद्धि होती है, औठ अंगुलू या दश 
अंगुलकी लम्बी लकडी दर्तोंनके लिये कही है अथवा प्रादेशमात्र लम्बी[अंगूठेसे वजेनीतक] 
दतौनकी छकडीका अ्रमाण है इससे दांतोंकी शुद्धि करे ॥ ९॥ हे सन्तोंमें उत्तमो ! पडवा, 
अमावास्या, छठ और नवमीतिथिमें जो द्तोंन करता है उसके सात कुछ दुग्ध हो जाते हैं 
॥ १० ॥ इन दिनोंमें दर्तोंन न करके दर्तोंनके अभावमें केवल जठसे बारह कुल्ले करके 
सुख शुद्ध कर ॥ १६१ ॥ 
स्नात्वा मंत्रवदाचम्प पुनराचमरन चरेत्‌॥ 
मंत्रवत्मोक्ष्य चात्मान प्रक्षिपिदुदकांनलिम ॥ १२ ॥ 
आदित्पेन सह प्रातर्मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ 
युद्धबन्ति वरदानेन ब्रह्मणाउव्यक्तजन्मनश ॥ १३ ॥ 
उदक जलिनिश्षिपाद्ायत्या चामिमंत्रिताः ॥ 
निम्नोति राक्षसान्सवान्मन्देहास्यान्दिजेरिताः ॥ १७ ॥ 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षित: ॥ 
मरीच्याग्रेमंहा भागेः सनकायेश्व योगिभिः ॥ १५॥ 
तस्मात्र लंवयेस्संध्यांसाय॑ प्रातः समाहितः ॥ 
उल्पेयाति यो मोहात्स यातते नरके शुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
पहले मंत्रोंते आचमन करके पीछे स्नान कर आचमन करे और मंत्रोंसे आत्मा ( देह ) 
को शुद्ध कर जलकी अंजुली सूर्य भगवानकों दे ॥ १२॥ कारण कि अव्यक्तजन्मा भगवान्‌ 
अह्माजीके वरदानसे दार्पत हो मंदेद्द नामके राक्षत्रगण प्रातः कालके सूर्यके साथ युद्ध करते हैं 
॥ १३॥ उस समय गायत्रीके मंत्रोंसि अभिमंत्रित हुई ब्राह्मणोंकी दी हुई जलाझ्ललि उन मंदे- 
हनामक सम्पूर्ण राक्षसोंको नष्ट करती है ॥ १४॥ तिस जलांजल्सि ब्राह्म्णोके द्वारा तथा मरी- 
लि आदि महामागों और सनकादिक योगियोंसे सुरक्षित होकर सूयेमगवान्‌ ( आकाश में ) 
गमन करते हैं॥ १० || इस कारण ( द्विज्ञातिगण ) सावधान होकर प्रातःकाल और 
सार्यकाल की संध्याका उल्लंघन न करे जो मनुष्य मोहके वशसे संध्याका उल्लंघन करते हैं 
वह निश्चय ही नरक में जाते हैं ॥ १६॥ 
साय॑ मंत्रवदाचम्प प्रोह्य सूस्‍्येस्य चाञलिप्‌ ॥ 
दर्वा प्रदक्षिणं कुय्यौज्जल स्पृष्ठा विशुद्धयाति ॥ १७ ॥ 
सायंकालमें आचन करनेके पीछे मंत्रोंसे अभिमंत्रित हुए जलको शरीरपर छिडकफर 
१ यह प्रमाण क्षत्रियके अर्थ कहा हे अथवा द्वाद्शागुरू ( बारहअंगुठ.) नहीं सिलनपरका है । 
२ यह प्रमाण बेश्यके अथ कहा है | 


ध्तिः ३२ ] भाषारीकाप्तमेताः । (८३१३) 


सूयभगवान्‌ को जलांजलि देकर ( चार वार ) उनकी प्रदक्षिणा करै, इसके पीछे जरूको 
एपशे कर शुद्धि प्राप्र करे ॥ १७ ॥ 

पूर्वां संध्यां सनक्षत्रासपासी त यथाविधि ॥ 

गायत्रीमभ्पसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम्‌ ॥ १८ ॥ 

उपास्प पश्चिमां सनन्‍्ध्यां सादित्यां च यथाविधि ॥ 

गायत्रो मम्यसत्तावद्यावत्ताराणे पश्याते ॥ १९ ॥ 

भलीभांतिसे नक्षत्र दीखते हो उप्त समय प्रातःकालकी संध्या करै ओर जबतक सूयभग 

वानका दशैन भमलीभांतिसे न होजाय तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १८ ॥ और सूय- 
के अस्त होनेके पूथ अथोत्‌ अधोस्तमित समयमें विधिसे संध्या प्रारंभ करके जबतक कुछ रे 
तारोंका दशन न हो तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १९ ॥! 

ततश्रावसथ प्राप्य कृत्वा होम॑ स्वय बुधः ॥ 

साचत्य पोष्यवर्गंरय भरणार्थ विचक्षण: ॥ २० ॥ 


इस प्रकार सन्ध्यावन्दन करनेके उपरान्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण घरमें जाकर शाखकी विधिके 
अनुसार स्वयं होम करे, इसके पीछे पोष्यवगे ( पुत्र भत्य आदि ) के भरणके निमित्त 
चिन्ता करे | २० ॥ 


ततः शिष्यहिताथो प स्वाध्याय किंचिदाचरेत्‌॥ 
इंश्वरं चेव काय्योथममिगच्छेद्नोत्तम: ॥ २१॥ 
इसके उपरान्त निश्चिन्त होकर ज्ञानी ब्राह्मण अपने शिष्यके कल्याणकेलिये कुछ एक 


स्वाध्याय ( पढाना ) करे और हे द्विजोत्तमों | इसके पीछे कार्यके लिये राजाके यहांकों 
जाय ॥ २१ ॥ 





कुझपुष्पेंघनादीनि गत्वा दूर समाहरेत्‌ ॥ 
ततो मध्याहिक कृयीच्छुचो देशे मनोरमे ॥ २२ ॥ 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्पापनाशनम ॥ 
सात्वा येन विधानन मुच्यते सर्वोकिल्बिषात्‌ ॥ २३ ॥ 
दूरदेशम जाकर कुशा, फूछ, इघन ( लकडी ) आदिको छाँवें; इसके पीछे मनोरम 
द्ृंदूशर्म जाकर मध्याहिक ( जो दुपहरकों किया जाता है ) कमेको केर ॥॥ २२ ॥ संक्षेपसे 
पापनाशक उसको विधि कहता हूं उस विधिके अनुसार स्नान करनेसे सब पापोसि छूट 
जाता है ॥| २३ ॥ 
सस्‍्नानार्थ मृदमानीय शुद्धाक्षततिले! सह ॥ 
सुमनाश्र ततो गगच्छेन्रदी शुद्धनक्षघिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नयां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवारिाणे ॥ 
न स्‍्नायादल्पतोयेष् विद्वमाने बहदके ॥ २५॥ 


अष्ट्रादशस्म त य- [ दारीत- 


 सरिद्वर नदीसस्‍्नाने प्रतिस्नोतः स्थितश्वरेत्‌ ॥ 
तडागादिषु तोथषु सनायाच्च तदभावतः ॥ २६॥ 


जुद्ध अक्षत ( चावढ ) और तिलोंके साथ स्नानके लिये मद्टीकों ठाकर उदारमन होकर 
झुद्ध और अधिक जलवाली नदीपर जा खान करे ॥ २४ ॥ नदीके द्वोते हुए इतर जलूगे 
स्नान न करे और अधिक जलवाले तीर्थके होते हुए अल्पजलवाले ( कूपादि ) में स्नान न 
करे ॥ २५ ॥ नदियोंमें श्रेष्ठ गंगादि समुद्रवाहिनीमं सोत ( प्रवाह ) के सन्‍्मुख स्थित होकर 
स्नान करे नदीके न होनेपर ताढावादिके जलमें स्नान करे ॥ २६ ॥ 








शाचेदरी समम्पृक््य स्थापयेत्सकलांबरम ॥ 

मत्तोयेने स्व देह लिपेत्यक्षास्प यत्नत३॥ २७ ॥ 
खानादिकं, समाप्पेव कुयोदाचमन बुधः ॥ 
झोए्तर्जलू प्राविश्याथ वाग्यतों नियमेन हि ॥ २८ ॥ 
हरि संस्मृत्य मनसा मज्जयेच्चोरुमज्नले ॥ 


प्रथम शुद्धदेशमें जलको छिडककर सम्पूर्ण वस्नोंको रखदे, पीछे यत्॒पूवक मद्ठी ओर जलसे 
अपनी देहको लीपकर प्रक्षाऊन करे ॥ २७ |! स्नानादिकों करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य आचमन 
करे, फिर वह पुरुष जलके भीतर प्रवेश करके मौन होकर नियम सहित ॥ २८ ॥ दरिका 
स्मरण करके जंघातक जलमें गोता लगांबे ॥ 





ततस्तीर समासाद्य आचम्यापः समंत्रतः ॥ २९ ॥ 
प्रोक्षयेदारुणमंत्रेः पावमानीमिरेव च ॥ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोश्यात््मान प्रय्नतः ॥ ३० ॥ 
स्योना पृथ्वीति मह्ात्रे इदंविष्णुरिति द्विजाः 

ततो नारायण देव सस्मरेत्मतिमजनम्‌॥ ३१ ॥ 
निमज्ज्यांतजले सम्यकाकियते चाधमषंणम्‌ ॥ 


इसके पीछे किनारेपर आकर मंत्रोसहित जलसे आचमन करके ॥ २० ॥ वरुणदेवताके 
मन्त्र अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरका प्रोक्षण करे; कुशाके अग्रके जलसे यल्सहित देहका 
प्रोक्षण करके ॥ ३० ॥ 'स्योना प्थ्वी! इत्यादि मंत्रोंप्ते अथवा 'हंदं विष्णु!-हत्यादि मत्रोंको 
पढ़कर देहमें मद्टी छूगावे; इसके पीछे प्रत्येक गोतेमें नारायणका स्मरण करे ॥ ३१ ॥ 
इसके पीछे जलके बीचमें निमग्न हुए अघमर्षण मंत्र ( ऋतं च सत्यमित्यादि ) को जपे ॥ 


स्‍नावाक्षततिलेस्तद्ददेवर्षिपितांनिं; सह; ॥ ३२ ॥ 
तपंयित्वा जले तस्मानिष्पाडय व समाहित; ॥ 
जलतीर समासाय तत्र श॒ुकझ्छै च वाससी ॥ ३३ ॥ 
पारिधायोत्तरीयें च कुर्य्यास्फेशान्र पनपेत्‌ ॥ 


स्ृतिः ३ ] भमापाटीकासमेता: । € <« ) 


इसके पीछे स्नान करके अक्षत और तिलोंसे देव ऋषि और पितरोंका ॥ ३२ ॥ नर्पण 
करक किनारेपर आकर वस्रकों निचोडकर सावधानीसे सफेद वर्तोकों ॥ ३३ ॥ पहनकर 
दुपट्टा पहने और बालोंको न झाड़े; अथोत्‌ शिखाकों नहीं फटकारे कारण कि, उश्चके जलका 
अंगपर गिरना अच्छा नहीं है ॥ 

न रक्तमुल्बर्ण वासो न नील च प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
मलाक्तं गंधहीन च बज्ेयेदेवर दधः ॥ 
तत$ भनक्षालपेत्पादी सत्तोयेन विचक्षणः ॥ ३५ ॥ 

अत्यन्त लार ओर नीला बल श्रेष्ठ नहीं है || ३४ ॥ मेले कुचेले और गन्धहीन वसत्रकों 
त्यायदे; इसके पीछे बुद्धिमान्‌ मनुष्य मद्ठीके जलसे पेरोंकों धोवे ॥ ३५ ॥ 

दक्षिण तु कर कृत्वा गोकणांकातिवत्पुन 

त्रिः पिवेदीक्षितं तोयमाश्यं द्विः परिमाजयेत्‌ ॥ ३६ || 
पादी शिरस्ततोष्स्युश्ष्य त्रिभिरास्यम्रपस्परोत्‌ ॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षपी समुपस्पशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथेव पेचमिप्तेध्ति स्पृशेदेय समाहितः ॥ 

अनेन विधिना&चम्प ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ ३८ ॥ 
कुवीत दर्भपाणिस्तृदवमुखः प्राइः्मखीःपि वा ॥ 
प्राणायामत्र्य धीमान्पथान्या यमतंद्वितः ॥ ३९ ॥ 

इसके पीछे दहने हाथका गोके कानके समान आकार बनाय देखंकर तीन बार जल पिये 
( आचमन करे ) फिर दो वार अंगूठेसे मुखमाजेन करे अथोत्‌ दोनों होठोंको पोंछे॥ ३६॥ 
फिर पेर और शिरपर॒ जऊू छिडककर बीचकी तीन अंगुलियोंते मुखको स्पशे करै, अंगूठे 
और अनाँमिकासे दोनों नेत्रोंको स्पश करे ॥३७ ॥ इस प्रकार विधिसदित बुद्धिमान मनुष्य 
सावधान होकर पांचों उंगलियोंसे मस्तककों स्पशे करे, शुद्ध मनवाला ब्राह्मण इस विधिसे 
आचमन करके ॥ ३८ ॥ कुशा द्वाथ्में लेकर पूवेमुल्र हो आरूसको छोडकर न्याससहित 
तीन प्राणायाम करे ॥ ३९ ॥ 

जपयज्ञं ततः कुपोद्रायत्री वेदमातरम ॥ 
नविविधों जपयज्ञः स्पात्तस्य तत्व निवोधत ॥ ४० ॥ 

१ यहांपर देव ऋषियोंके अक्षतसें और पितरोंके तिहसे ऐसा क्रमिक जानलेना ॥ 

२ अथात्‌ उसमें फेन बुलबुले आदिक दुष्ट पर न होवें ऐसा देखले । 

३ यहां यह बात जानना चाहिये कि अंगुष्ठ तर्जनासे दोनों नासापुट, अगुष्ठ मध्यमासे चक्ष- 
युगल , अगुडअना पिकासे कर्णय, अशुष्ठकनिष्टिकासे ताभेसपर्श करकें हाथ घो हृदयकों सम्पूर्ण 
हस्तसे स्पश करे, फिर हाथ घो मूलेक्त अजुसारसे शिरकों स्पशे करके दोनों सुजाओंकों भी उसी- 
प्रकार रुपही करे इसको भोववन्द्नकर्भ कहते हैं । 


है. 








(६८६ ) अष्ठादशस्छृत य३- [ हारीत- 


वाचकश्चाप्यपांशुश्य मानसश्व त्रिधा कृति: ॥ 
त्रयाणामपि यज्ञानां अषप्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ॥ ४१ ॥ 
यदुच्चननीचोचचरितेः शब्देः स्पष्ठपदाक्षरे! ॥ 
मंत्रमुच्चारयन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ ४२ ॥ 
शनेरुचारयन्मंत्र किंचिदोष्ठो प्रचाल्येत्‌ | 
किंचिच्छुवणयोग्यः स्यात्स उपांशुजेपः स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
घिया पदाक्षरओरेप्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ ॥ 
शब्दार्थाचिंतनाभ्यां तु तदुक्त मानसं स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसके पीछे वेद्ोंकी माता गायत्रीको जपे ओर जपयज्ञ करे यह जपयज्ञ तीन प्रकारका है, 


|, आपसे उसका स्वरूप कहता हूं ॥ ४० ॥ वाचिक, उपांशु ( घीमी वाणीसे ) और मान- 


/ सिक यह तीन प्रकारके जपके भंद हैं।इन तीनों जपयश्ञोंके बीचमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है॥9 १॥ 
निसका ऊंचा और नीचा उच्चारण स्पष्ट पदाक्षरोंके शब्दोंसे मन्त्रपाठ किया जाता है उसी“ 
 ज्पको वाचिक कहते हैं || ४२ ॥ और जिसमें कुछ २ होठ कंपित हों और धीरेर मन्त्रका 
उच्चारण हो कुछ २ झब्द सुनाई जाता हो, उसे उपांझु जप कद्दते हैं ॥ 9३॥ बुद्धिसे 
ही पद और अक्षरकी पंक्तिका स्मरण हो वर्ण और पदाक्षर सुनाई न जाँवें; केवल झब्द 
और अर्थका विचार ही जिसमें हो, उसका नाम मानसिक जपयज्ञ है ॥ ४४ ॥ 

जपेत देवता नित्प॑ स्त्यमाना प्रसीदांते ४ 

प्रसत्ने विषुलान्गोत्रान्माप्लुवोति सनीषिणः ४५ ॥ 

राक्षसाश्व॒ पिशाचाश्र महासपांश्र भीषणाः ॥ 

जपितान्नोपसर्पति दृशदेव ग्रयांति ते ॥ ४६ ॥ 

छेदऋष्पादि विज्ञाय जपेन्मंत्रमतंद्वितः ॥ 

जपेदहररज्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विजः ॥ ४७ ॥ 
जपसे स्तुति कियेजाकर देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओंके प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको बहु- 

तसी वंशकी वृद्धि प्राप्त होती है ॥ ४० ॥ जपकरनेसे भयंकर राक्षसगण, पिशाच और सपे 
यह निकट नहीं आसकते बरन्‌ वह दूरसे ही भाग जाते हैं ॥ ४६ ॥ छंद और ऋषिको 
जानकर आलूस्यरहित द्दोकर मन्त्र जपे, प्रतिदिन मनसे छन्द ऋषि आदिको जानकर 
ब्राह्षण गायत्रीको जपै ॥ ४७ ॥ 

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ ॥ 

गायत्री यो जअपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥ ४८ ॥ 

सहलख गायत्रीका जप श्रेष्ठ है, और शत ( १०० ) गायत्रीका जप मध्यम, और दश- 

का जप निकृष्ट ( अधम ) है, जो प्रतिदिन गायत्रीका जप करता दै वह पापसे लिप्त 
नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


की 


स्वृतिः ३ ] भाषादीकासमेताः ( ८७) 

अथ पुष्पांजलिं कृत्वा मानवे चोध्ववाहुकः ॥ 

उदुत्पं च जपेत्यृक्त तब्चक्षरिति चापरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

प्रदाक्षिणमुपाबृत्य नमस्कुय्योदिवाकरम ॥ 

इसके उपरान्त श्रीसूयनारायणको पुष्पसहित जलकी अंजुली (अध) देकर ऊर्ध्वबाह हो 

(ऊपरको दौनों हाथ उठा) कर “'उदुल्यं जातवेदसम्‌'” और “तद्नक्षुर्देवहितम्‌”” इन सूक्तों- 
[ सूर्यकी स्तुतिके मंत्रों ] को जप ॥ ४९ | इसके पीछे ( सातवार वा तीनवार ) प्रदक्षिणा 
करके सूर्यको नमस्कार करे || 

तत्तत्तीर्थेन देवादीनाईँः सतपेयेद्रिनः ॥ ५० ॥ 

ल्ानवख्र तु निष्पीड्य पुनरशाचमन चरेत्‌ ॥ 

तद्द्रक्तजनस्पेह्द स्नाने दान प्रकीर्तितम ॥ ५१ ॥ 

फिर दिज; जलसे देवे आदिक तीथ्थसे सूयेदेवता आदिका तर्पण करै॥ ७० ॥ फिर 
स्नानके वखको निचोडकर पुनवोर आचमन करे; कारण कि इसी स्थानपर भक्तोंका स्नान 
और दान कहा है ॥ ५१ ॥ 

दर्भोप्तीनो दभपाणिन्रेह् पज्ञाविधानत३ ॥ 
प्राइम्ुखो बह्मयज्ञ ठु कुय्पाच्छुद्धासमन्वितः ॥ ५३ # 
श्रद्धायुक्त हो कुशाके आसनपर बैठकर कुशा हाथमें छे पूवमुख होकर विधिके अनुसार 
ब्रक्मययज्ञ करे ॥ ७२ ॥ 
ततो(ध्ये भानवे दष्यात्तिलपुष्पाक्षनानवितम्‌ ॥ 
उत्पाय मुद्धेपय्य॑त हँस: शुचिषरदित्यूचा ॥ ५३ ॥ 
ततो देव नमस्कृत्य गृह गच्छेत्ततः पुनः ॥ 
विधिना पुरुषसुक्तस्य गत्वा विष्णु समचयेत्‌ ॥ ५४ !॥ 

इसके उपरान्त उठकर फिर तिल, पुष्प और अक्षतोंसे अपेको मस्तक पयेन्त उठाकर 
'हंसः शुचिषत्‌” इत्यादि ऋचासे अभिमंत्रित करके सूर्यकों दे ॥ ५३ ॥ फिर सूर्यभगवानकों 
नमस्कार करके घरको जाय, वहां विधिसे पुरुषसक्त ( सहसशीषी इत्यादि १६ मंत्र ) से 
विष्णुका पूजन करे॥ ५४ ॥ 

१ यहां जपके उपरान्त अधे देकर उपस्थान क॒द्द। है परन्तु सो अन्यस्मतिते विरुद्ध होता है, 
अतः प्राणायामके अनन्तर 'आपो हि छा? इत्यादिक मंत्ले माजन करनेपर अघमपणदूक्त 
इसके उपरान्त आचमन करके इस अधघेको दे वो उपस्थान करे, तत्यश्रात्‌ जप करे, उपस्था 
उर्दवाहु होना मध्याडुमें ही कहा है, साय॑ प्रातः अजलछी बांधकर हो करे । 

२ “कॉनिष्ठादजन्यंगु्ठमूलान्यग्रं करस्य तु। प्रजापतिपितृत्द्यदेवतीथान्यनुकमांत?ः ऐसा मसनुझा 
बचने हैं, अगुलियोंके अग्रभागको देवतीर्थ कहते हैं, उससे देवताओंके तर्पण करे अगुष्वर्णनीकों " 
मध्यके पितुर्तार्थ कहते हैं उससे पितरोंका तपंण करै। अंगुडमूलकों व्ह्मतोर्थ कहते हैं, उससे 
ऋषियोंका तर्पेण करे | 





(८८ ) अष्टादशस्म तय - [ हरीत- 


वेश्दव ततः कुर्या इलिकर्म विधानतः ॥ 
गोदोहमात्रमाकाक्षेदातियिं प्रति बे गृही ॥ ५५ ॥ 
इसके हे बह वेश्वदेवकी विधिके अनुप्तार वेश्वदेवको बलि देवे ; जितने समयमें गोदुहन 
हो सकता हैं उतने समयतक गृहस्थी अतिथिकी बाट देखता रहै ॥ ५७ ॥ 
अदृष्ठ पृर्वमज्ञातमातीयिं प्राप्तमर्चयेत्‌ ॥ 
स्वागतासनदानेन भ्रत्युत्थानेन चांबुना ॥ ५६ ॥ 
स्वागतेनाग्रयस्तुष्टा अवंति गृहमेधिनः ॥ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो मव॒ति देवराट्‌ ॥ ५७ ॥ 
पाद्शोचेन पितरः प्रीतिमायांति दुलभाम ॥ 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापति: ॥ ५८ ॥ 
तेस्मादतिथये कार्य्य पूजन गृहमेधिना ॥ * 
जिसको पहले कभी न देखा हो ऐसे आये अतिथिका भी स्वागतवचन (आप अच्छे हैं बड़ी 
कृपा करी जो दुशेन दिया इत्यादि ) कददना, आपन देना, देखकर उठना, जल आदिद्े 
अतिथिकी पूजा ( सत्कार ) करें || ५६ ॥ स्वागत पूछनेसे गृहस्थीकी अग्नि संतुष्ट होती है. 
आसनके देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं || ५७ ॥ चरणोंके धोनेसे पितृगण दुर्लभ मीतिको प्राप्त 
होते हैं, उत्तम अन्नके देनेसे प्रजापति ब्रह्माजी प्रश्नन्न होते हैं ॥ ५८ | इत्त कारण गृहस्थि- 
योंको अतिथिका पूजन करना अवश्य कतेव्य हैं, 
भक्‍त्या च गक्तितो नित्य पूजयोद्धिष्णमन्वहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भिक्षां च॒ भिक्षवे दष्यात्परित्राड़ बरह्मचारिणे ॥ 
अकल्पिताननादुद्धत्य सब्येजनसमन्विताम्‌ ॥ ६० ॥ 
अक्ञते वैश्वदेवेषपि भिक्षो च गृहमागते ॥ 
उद्धत्प वेश्वदेवार्थ मिक्षां दा विसजयेत्‌ ॥ ॥ ६१ ॥ 
वैश्वदेवास्कृतान्दीषाञ्छक्तो भिक्षुव्येपोहितुम ॥ 
न हि भिक्षकृतान्दोषालैश्वदेवों व्यपोहति ॥ ६२ ॥ 
तस्माव्ममाप्ताय यतये भिक्षां दद्यत्समाहितः ॥| 
विष्णरेव यतिश्वायामति निश्चित्प भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तथा ग्रृहस्थी भक्ति और झक्तिसे सवंदा विष्णुका पूजन करे ॥५९ | अनंतर अन्नके विभा- 
गस्ते पूर्व ही व्यंजन ( भाजी ) सहित भिक्षा देवे ॥ ६०॥ संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी मिक्षुकको 
बलि बैद्बदेवके लिये अन्नकों निकाबकर भिक्षा देकर बिदा करे॥ ६१ ॥ कारण कि, वेरव- 
देकके न करनेसे जो पाप होता है उसके दूर करनेको भिक्षक समर्थ है और जो पाप भिक्ष- 
कूके निरादर करनेसे होता है, उस पापको वेंश्वंदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ६२॥ इस कारण 


स्मृति: ३ ] माषाटीका समेताः ! ( «९ ) 


जो अतिथि आवे उसे सावधान होकर भिक्षा दे और निःसन्देह संन्याप्तीको विष्णुका रूप 
विचारे ॥ ६३ ॥ 

सुवाधिनी कुमारी व भोजयित्वा नरानपि ॥ 

बालवृद्धांस्ततः शेप स्वयं छुजीत वा ग॒ही ॥ ६४ ॥ 

गृहस्थी मनुष्य प्रथम सुह्गिनी और कुमारी, बालक ओर इद्ध इन मनुष्योंकी भोजन 
कराकर पीछे शेष बचे अन्नको आप भोजन करें ॥ ६४ ॥ 

प्राइमुखोदडसुस्ी वापि सोनी च प्रितभाषणः ॥ 
अन्नमादों नमस्कृत्य प्रहष्टिनां तरात्मना ॥ ६५ !े 
पश्च प्राणाहुतीः कुय्योन्म्रण च पुथकप्रथकू ॥ 
ततः स्वादुकरानन च मुंजीत सुसमाहितः॥ ६६ ॥ 

( भोजनको इस भांतिस करे कि ) पूर्वसुख अथवा उत्तरमुख होकर बैठे और मौन धा- 
रणकर अथवा परिमित बोलकर प्रसत्न चित्त हो प्रथम अन्नदेवको नमस्कार कर ॥ ६५॥| 
पीछे प्रथक्‌ प्रथक्‌ मस्त्रोंसे भाणाहुति ( 'प्राणाय स्वाहा! इत्यादि ) को करै, पीछे स्वादिष्ट 
अन्नको भलीभांतिसि सावधान होकर मोजन करे ॥ ६६ ॥ 

आचम्प देवतामिेष्ठां सस्मरन्‍्लुद्‌र स्पृश्ेत्‌ ॥ 
इतिहासपुराणान्पां फेचित्कारं नयेट्बुधः ॥ ६७ ॥ 

मोजनके डपरान्त आचमन करके इश्टदेवताका स्मरण करता हुआ उद्रका स्पशे करे, इसके 
उपयान्त विद्वान मनुष्य कुछेक समयको इतिद्दास और पुराणोंके घुननेमे बिताबे ॥ ६७ ॥ 

ततः संध्यामुपासीत बहिगेता विधानतः ॥ 
ऊतहोमस्तु श्ुुनीव रातो चातिथिमोजनम्‌ ॥ ६८ ॥। 

फिर विधिविधानसदित आमसे बाहर जाकर सन्ध्यावंदन करे; फ़िर होम करके और 
अभ्यागतको भोजन क्राकर आप राज्रिको भोजन करे || ६८ ॥ 

सायं प्रातर्द्दनातीनामशरन श्वातिचोदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजन कुयोदामिहोत्रततमों बिधिः ॥ ६९ ॥ 

सायंकार और प्रातःकालमें भोजन करनेकी जाश्वा आह्मगोंकों वेदने दी है,इस बीच- 
( दिनमें दुवारा ) भोजन नहीं करै,कारण कि यह भोजनकी विधि भी भमिहोत्रके तुल्य है॥६९॥ 

शिष्यानध्यापयेज्ञापे अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ 
स्मृत्युक्तानखिलांश्रांपि पुराणोक्तानपि द्विजअः ॥ ७० ॥ 
महानवम्पां द्वादश्यां भरण्यामपि पब्वेसु ॥ 
तथाक्षयत्व॒तीयायां शिष्यात्नाध्यापयेद्विन: ॥ ७१ ॥ 
माधमासे तु सप्तम्पां रथारूपायां तु वर्जेयेत्‌ ॥ 
अध्यापनं समभ्यस्यन्त्रानकाले च वर्जेयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 





६९० ) अष्टादशस्मृतय:- [ दारीत- 


नीयमान शर्व दृष्ठा महीस्थ वा द्विजोत्तमाः ॥ 
न पठेद॒दित अत्वा संध्यायां तु दिजोत्तमा; ॥ ७३ ॥ 
शिष्योंकी पढावे और अनध्यायके दिन न पढाबै, ब्राह्मण जो यद्द सम्पूण अनध्याय 
अष्टमी चतुदंशी आदिक धर्मशासत्र ओर पुराणोंमें कहे हैं उनको पढाना वाजित करदे॥ ७० ॥ 
तथा महानवमी , द्वादशी, भरणी नक्षत्र, पर्व, अक्षयतृतीया इनमें भी द्विज शिष्योंको न 
पढावे | ७१ | मावमहीनेकी रथसप्तमीको भी पढाना उचित नहीं खानके समय पढानेको 
वर्जदे ॥ ७२ ॥।हे ह्विजोत्तमो ! मुरदेकों छेजाते अथवा प्रथ्वीपर पडे हुए देखकर या रोनेके 
बब्दकों सुनकर और सन्ध्याके समयमें न पढे | ७३ ॥ 
दानानि च प्रदेयानि गहस्थेन दविजोत्तमा: ॥ 
हिण्ण्यदान गोदारन पृथिवीदानमेष च ॥ ७४ ॥ 
और हे ब्राह्मणो ! यह दान भी ग्रहस्थियोंकों देने थोग्य है खुवरणदान, गौदान और 


| प्ृथ्वीदान ॥ ७४७॥ 
। एवं धर्मों शहस्थस्य साश्मृत उदाहतः ॥ 
यू एवं श्रद्धया कुयोत्स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
ज्ञानोत्कर्षश्न तस्प स्यान्नरासिंहप्रसादत३ ॥ 
तस्मान्सुक्तिमवापोति ब्राह्मणों दिजसत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार ग्रहस्थीके सारभूत धर्मकों मैंने तुमसे कहा; जो श्रद्धासहित इस धर्मोचर- 
णक़ो करता है वह अक्षपदको प्राप्त होता है ॥॥ ७०७ ॥ और नरसिंह भगवानुकी कृपासे उसे 
अधिक ज्ञानकी प्राति होठी है, दे द्विनोचतमो!उत्त ज्ञानम्े ब्राह्मण मुक्तिकों प्राप्त होते हैँ ॥७६॥ 
एवं हि विप्राः कयितो मया वः समासतः शाश्वतधमराशिः ॥ 
गृही गृहस्थस्य सतो हि पम्म कुवन्प्रयत्रादारिमेति युक्तम्‌॥ ७७ ॥ 
इति हारीते घमेशास्र चतुर्थोप्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
हे विप्रगण ! संक्षेपसे मेने तुमसे सनातनधमंका समूह कहां; ग्ृहस्थी यत्नसहित गृह - 
स्थके पालने योग्य इस घरम्के करनेसे सर्वोत्तम विष्णु भगवानको प्राप्त द्वोता है; अथीत्‌ उसकी 


मुक्ति होजादी दै॥ ७७॥ 
इति हारीते धमेशासत्र भाषाटीकायां चतुर्थोदध्याय; ॥॥ ४ ॥॥ 


पञ्चसोष्ध्यायः ५, 
अतः पर प्रवस्‍्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ॥ 
धमोश्रर्म महामागाः कृथ्यमान निबोधत ॥ १ ॥ 
हे महाभाग सचमगण ! अब में वानप्रस्थ धर्मको कहता हूं,तुम सावधान द्ोकर मेरे कहे 
हुए उस आश्रमके धरमको श्रवण करो ॥ १ ॥ 





स्ूृतिः ३ ] आपषाशकासमेताः । ६९ ) 


गहस्थः पुत्रपात्रादीन्‍्दष्टा पलितमात्मनः ॥ 
भाया पुश्रेषु निःक्षिप्ण सह वा प्रविशेद्नस्‌ ॥ २ ॥ 
गरहस्थी पुत्रपोत्रादिकों और अपनी वृद्ध अवस्थाकों देखकर पुत्रोंके ऊपर अपनी खीको 
सौंप या उसे अपने संग लेकर वतकों चलाजाय | रे ॥| 
नखरोमाणि व तथा सितगात्रत्वगांदि च ॥ 
घारयउज्जुहुपादामे वनस्थो विध्माशितः ॥ रे ॥ 
नख, केश और सफेद गात्रकी स्वचाकों घारण करता हुआ बनमें स्थित हो शाल्की 
विधिके अनुसार अग्िहोत्र करे ॥ ३ ॥| 
धान्येश्व वनसंभूतेनीवारायेरानिंदितेः ॥ 
शाकमूछफलेबापि कुयंन्निस्य॑ प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
त्रिकालस्तानयक्तस्तु कुयात्तीन तपस्तदा ॥ 
पक्षाते वा समरनीयान्मासान्ते वा सवपक्कअ॒क ॥ * 
तथा चतुर्थकाल तु भुंजीयादष्ट मेषथ वा ॥ 
पष्ठे च कालेःप्यथवा वायुभक्षोप्धवा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
घमें पंचामिमध्यस्थस्तथा वर्षे निराश्रयः ॥ 
हेमंते च जले स्थित्वा नयेत्कालं तपश्चरन्‌ ॥ ७१ 
वनमें उत्पन्न हुए अथवा जनिदित नीवारादि अन्नसे शाक मूछ फलोंसे यलसदहित अपना 
निवोह और होमको करे ॥ ४ ॥ त्रिकाल स्नान कर तीक्ष्ण ( कठिन ) तपस्या करे, पक्षके 
अन्त वा महीनेके अन्तमें भोजन करे और अपने आप भोजन बनाकर भक्षण करे ॥५ ॥ 
चौथे पेहरमें अथवा आठवें पहरमें या छठे पहरमें भोजन करै या वायु ही भक्षण करके रहै॥६॥ 
धर्म ( उष्णकाल ) में पंचाभिके मध्यमें और वर्षोऋतुमें निराश्रयर्मे और शीतकालमें जलके 
मध्यमें बेठकर तप करता हुआ समय बितावै ॥ ७ ॥ 
एवं च कुबंता येन कृतबुद्धियथाक्रमम ॥ 
. आम स्वात्मनि कृत्वा तु अब्जेदुत्तरां दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
आंदिहपातं बनगो मौनमास्थाय तापस$ ॥ 
स्मरन्‍नतींदिय ब्रह्म बरक्कलोके महीयते ॥ ५ ॥ 
जो क्रमानुसार इस प्रकार कर्मोंके करनेमे समथे होता है वह धमोत्मा अग्रिकों अपने 
१ यहांपर चतुर्थकार शब्दका अर्थ यह है कि,जिस प्रकार बआक्षणोंकी प्रातः काल और सायंका लगें 
दो वार भोजन करनेकी विधि कहीं है,प्रातःकाक्त भोजनका पहछा काढू कहा हे,उसी प्रकारसे सामे- 
कालको दूसरा काल कहाहै यदि कोई एकदिन त्रत रहकर दूसरे दिन मध्याहके समयमें भोजन करे, 
तो उसने चौथे समयमें भोजन किया; कारण कि उसके उस भोजनके पहले उसके भाजनका तील 
बारका समय बीत चुका है, इस अ्रकारसे आठवाँ और छठा का भी मझना योग्य है । 





( ९२ ) अशद्शस्मृतयः- | दरीत- 


आत्मा रखकर उत्तर दिशामें जाय || ८ ।। पीछे वनमें जाकर शरीर छटनेतक मौन घारण 
कर जों तपस्त्री अतींद्रिय ( जिसको नेत्रआदि न जाने ) ब्रह्मका स्मरण करता है, वह ब्ह्म- 
कोकम पूजित होगा है ॥ ९ ॥ 
त्पो हि यः सेबति वन्यवाप्तः समाधियुक्तः प्रयतांतरात्मा ॥ 
विश्नक्तपापों बिमलः प्रशांतः स याति दिव्य पुरुष पुराणम॥१०॥ 
इति हारीते धर्मशाल्ने पंचमोंपध्याय: | ५ ।। 
जो वानग्रस्थ वनमें जाकर मनकों वश्यम्में कर समाधि छूगाये तप करता है, वह पापोंते 
रहित निमल और शांतरूप वानप्रस्थ प्तनातन दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
इति हारीते धमंशासत्र भाषाटीकायां पंचमोद्याय: || ५ || 


बह्ोध्ध्यायः ६. 
अतः पर प्रवक्ष्यामि चतुर्थांश्रममृत्तमम्‌ ॥ 
अद्धया तमनुष्ठाप तिष्ठन्प्ृच्येत बेधघनात ॥ १ ॥ 
इसके पीछे उत्तम चौथे आश्रम ( संन्याप्त ) का धर्म कहता हूं,श्रद्धासहित उस धर्मके अनु- 
ब्वान करनेवाला मनुष्य संसारके बंधनसे छठ जाता है ॥ १ ॥ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्पातयंश्वेव किल्विषस्‌ ॥ 
चतुर्थमाअ्रम गच्छेस्ंन्याव्विधिना द्विनअः ॥ २ ॥ 
दत््वा पितभ्यों देवेभ्यों मालुषेभ्यश्व यत्नतः ॥ 
दत्ता आद्धे पितृम्यश्व मानुषेम्यस्तथात्मतश ॥ ३ ॥ 
इष्टि वेश्वानरी कृ त्वा प्राइसुखोदड्घुखईपि वा ॥ 
अप्तें स्वात्मनि संरोप्प मंत्रवत्मबनजे पुनः ॥ 9 ॥ 
इस प्रकार वानपस्थ जआाश्रममें स्थिति कर और पार्षोंकों दूर करता हुआ ब्राह्मण संन्यास्तकी 
विधिस चौथे जाश्रममें जाय (संन्यास को ले ) ॥ २॥ पितर देवता और मनुष्य इनके 
निमित्त दानकरके और पितर मनुष्य अपनी आत्माके लिये श्राद्ध करके ॥ ३ ॥ पूर्व अथवा 
उत्तको मुख करके वेश्वानरी येज्ञ करे, फिर अपनेमें अप्निकों मानकर मंत्रका ज्ञाता पुरुष 
सँन्यासको ग्रहण करें || ४ ॥ 
ततपश्मति पुत्रादी स्नेहालापांदि घजयेत्‌॥ 
वधूनामभयं दष्यात्पपश्नताभय तथा ॥ ५ ॥ 
बरिंदंड वेष्णवं सम्पक संतर्त समपवकस ॥ 
चेण्ित कृष्णणोवालरज्जञमच्चतुरंगुछम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ वेच्वानरी यज्ञ संन्‍्या9 ५ चैच्यानरी यज्ञ उेन्‍्या७ रेत समय होता है।.॥।।....................... समय होता हैं | 


सूतिः ३ ] भाषादीकासमेताः । (९३) 


शोचाथमासनार्थ च मुनिमिः समुदाहतम्‌ ॥ 

कीपी नाच्छादन वास्रः कंथां शीर्तानिवारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 

पादुके चापि गृद्दीयात्कुयौत्रान्यस्य संग्रहम ॥ 

एतानि तस्य लिंगानि यतेः प्रोक्तानि सवेदा ॥ ८ ॥ 

उसी समयसे पुत्रादिकोंका स्नेह और संभाषणादिकों त्याग दे और अपने बंघु तथा सम्पूण 

प्राणियोंको अभय दान करे ॥ ५॥ चार अगुलका कपडा और काढी गौके बालोंकी रस्सी 
लिपटी हो और जिप्तकी ग्रंथि सम हों, ऐसा वोसका त्रिदण्ड अहण करे ॥ ६ ॥ शौच और 
आसनके विचारके लिये मुनियोंकी कही हुई कौपीन और शीतको दूर करनेवाली गुदडी 
॥ ७ और खडाऊं इनको ग्रहण करे, अन्य वस्तुका संग्रह न करे यह संन्यासीके सदेव 
कालके चिद्र कहे हैं ॥ ८ ॥| 

संगृह्य कृतसंन्पा सो गता तीथे मनुत्तमस्‌ ॥ 

स्‍नात्वाहइचस्प च विधिवदखपूतेन वारिणा ॥ ५ !। 

तपयित्वा तु देवांथ मंत्रवद्धास्करं नमेत्‌ ॥ 

आत्मानं भाड़म सखी मोनी प्राणायामत्रय चरेत्‌ ॥ १० ॥ 

गायत्रीं च यथाशक्ति जप्ला ध्यायेत्पर पद्म्‌ ॥ 

पूर्वोक्त सम्पूर्ण वस्तुओंका संग्रह कर संन्यास लेनेवाला उत्तम तीथमें जाकर वख्नपूत (छने) 

जल्से विधिसहित आचमबव करे; और स्नान करे || ९ ॥ इसके उपरान्त देवताओंकों 
तपण कर सूयभगवानको तथा आत्माकों नमस्कार करे, पूवकों मुखकर मौन धारण कर 
तीन प्राणायाम करे || १० ॥ पीछे यथाश्षक्ति ग्रायत्रीका जप करनेके उपरास्त पर- 
ब्रह्मका ध्यान करे, 


स्थित्यथंमात्मनो नित्य भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥ ११॥॥ 
सायकाले तु विभाणा एृदहाण्यभ्यवपद् तु ॥ 
सम्यग्यावेच्च कवलं दक्षिणन करेण वे ॥ १२ ॥ 
पात्र बामकरे स्थाप्य दाक्षिणेन तु शोषयेत ॥ 
यावतात्रिन तप्तिः स्पात्तावड्रैलं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो निवृत्य तत्पात्र संस्थाप्याम्यत्र संयमी ॥ 
चतुभिरंगुलेश्छाय ग्राश्ममात्नं समाहितः ॥ १४ ॥ 
सबन्यजनसंयुक्त पृथक्पात्रे नियोजयेत ॥ 
सूयादिक्षत देवेम्यो दत्त्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥ १५ ॥ 
भुजीत पात्रपुटके पात्रे बा वाग्यतो यतिः ॥ 
चेठकाशवत्थपर्णेषु कुर्मातन्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ 





६ 5७9) अष्तादशुस्लृतय६३- | द्वारी द- 


कोविदाश्कद्बषु न भुजीयात्कदाचन ॥ 
मलाक्ताः स्व उच्यंते यतयः काँध्यमोजिन३॥ १७ ॥ 
कांस्परभांडेय यत्पाकों गृहस्थस्य तथेव॒ च ॥ 
कांप्ये भोनयतः स्व किल्विषं पाप्तुयात्तयो; ॥ १८ ॥ 
अकत्वा पाते यतिर्नित्यं क्षाल्येन्मंत्रपूबकम्‌ ॥ 
न दुष्यते च तत्पात्न यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९% ॥ 
ग्रतिदिन अपनी जीविकाके निमित भिक्षाकें लियि भ्रमण करे || १९॥ सम्ध्याके समय 
ब्राह्मणके घरपर जाकर दहिने हाथसे मलीभांति कव॒ल ( ग्रास ) मांगे ॥ १२ ॥ बांये हाथर्मे 
ग़त्रकों रखकर उसे दहिने हाथसे खाली करे अरथाव्‌ पात्रमेते अज्ञको निकाले; जितने अन्नसे 
अपनी तृप्ति होप्तके उतने ही भिक्षाका संग्रह करें ॥ १३ ॥ इसके पीछे फिर छोटकर उस 
प्राजको दूसरे स््थानपर रख और चार अंगुलसे ढककर सावधानीपे एक ग्रासकों ॥ १४ ॥ 
एगे ब्य॑जनों सहित दूसरे पात्रमे रक्खे और उसको सू्ंआदि भूत देवताओंकों देकर 
“है जलसे छिडक कर ॥ १५ ॥ पत्तोंके दोने या पात्रमे संन्‍्यासी मौन धारण कर भोजन 
ये बड़, पीपल, अगस्त, तेंदु, ॥ १६ ॥ कनेर, कदंब इनके पत्तों में कमी मोजन न करे, 
तो लंभ्यासी कांसीके पात्रमे भोजन करते हैं डनको मलीन कहा है ॥ १७॥ कांसीके पात्र्म 
जो भोजन पकाता है और कांसीके पात्रमें जिमानेवाले गृहस्थीको जो पाप होता है, उन दोनोंके 
पाप कांसीके पात्रमें भोजन कस्नेवाके संम्यासीकों छगता है ॥ १८ ॥ संन्यासी जिस पाज़र्म 
भोजन करे उस पात्रकों मंत्रोंले प्रक्षाकन ( धोना ) करे, वह पात्र यज्षके चमसा ( एक 
यज्ञका पात्र होता है ) के समान कमी जशुद्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ 
अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत्न भास्करम्‌ ॥ 
पध्यानतिहासेश दिनशोत्र नयेदहुधः ॥ ३० ॥ 
इस उपरान्त जावमन और ध्यान करके भगवान्‌ सू्यदेवकी स्तुत्ति करे और विद्वान 
मनुष्य जेष दिनको जप ध्यान और इतिहासोमें व्यतीत कर ॥ २० ॥ 
कृतसंध्यध्ततो रात्रि नपेदेवगहादिषु ॥ 
पुंडीाकनिलये ध्यायेदात्मानमव्यप्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्तायंकाल्में सम्ध्यावंदनादि कर देवघरमें रात्रिकों वितावे; अपने हृदयहूपी कमलमें अवि 
ताशी आत्माक़ा ध्यान करे ॥ २१ ॥ 
यदि घर्मरतिः श्ांतः सर्वश्नतस मो बशी ॥ 
प्राश्नोति परम स्थान यप्माप्य ने निवतेते ॥ २२ ॥ 
यदि संन्यासी इस प्रकारसे घरममं तत्पर और सब प्राणियोर्मे प्रमदर्शी, वशी ८ जिसके 
इंद्विय वश्चमें दो ) और शांत दो तौ बह उत्तम स्थानको प्राप्त होता है, वहां जाइर फिर उसे 
इस संप्तारमे आना नहीं पडता ॥ २१३ ॥| 


स्पृतिः दे | भाषादटीकासमिता! । (९५ ) 


त्रिदंडभृद्यों हि प्रथवसमाचरेच्छनेः शनेयस्तु बाहिसुखाक्षः ॥ 
संझुच्य ससारसमम्तर्व॑धनात्‌ स याति विष्णोर्मतात्मनः पदम्‌ ॥ २ रेक्ष 
इति हारीते धर्मशास््र पष्ठोएध्यायः ॥ ६ ॥ 
नो त्रिदेडी संम्यासी पृथछू २ ऐसा जाचरण करें भौर धीरे २ जिक्षकी इचछ्धिय 
पंसारसे विरक्त होजांय, वह संसारके सम्पूण बंधनोंकों तोडकर अम्रृतरूपी विष्णुभगवानके 
पदको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
इति हारीते ध्मशात्रे भाषाटीकायां षष्लो'ध्याय: || ६ ॥ 








सप्तम्ाध्यायः 


वर्णोानामाअम्नाणां च कथित घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
येन स्वगापवर्गां च झ्ाप्नवति द्विजातय; ॥ १ ॥ 
वर्ण ओर आश्रमोंके धर्मोका स्वरूप कहा, इस धर्मका अनुष्ठान करनेसे द्विनातिगण स्वर्ग 
और मोक्षक्रो पांते हैं ॥ १ ॥ 
योगश्ञास्रे प्रवक्ष्यामि संक्षेपात्सार मुत्तमस्‌ ॥ 
यसय च अवणादांति मोक्ष चव सुम्नक्षवः ॥ ३ ॥ 
इस समय संक्षेपसे योगशासत्रका उत्तम सार कहता हूं, जिसके सुननेसे मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्य मुक्त होजाते हैं ॥ २ || 
योगाभ्पासबलिनेव नश्येशु: पातकानि तु ॥ 
तस्माद्योगपरो श्षत्ता ध्यायेन्नित्य॑ किपापर; ॥ हे ॥ 
योगाभ्या सके बलसे ही सम्पूण पाप नष्ट होजाते हैं, इस कारण योगमें तलर होकर 
मनुष्य उत्तम आचरणसे नित्य ध्यान करे || ३ ॥ 
प्राणायामेन बचने भत्त्पाहारेण चंद्रियम्‌ ॥ 
धाप्णामिवंशे कृत्वा पूर्व हुअपैण मनः ॥ ४ ॥ 
एकाकारमनानेत॑ं छुद्धों रूपमनापयम ॥ 
मध््मात्सइमतर ध्यापेजगदाधारमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम प्राणायामसे बाणीकों, मत्याहार ( विषयोंसे इन्द्रियॉँंके हटाने ) ले इन्द्रियकों और 
भारणा ( सध्थिरताकै कम ) से वश करने जयोग्य मनकों वशमे करके ॥ ४ ॥ एकाग्रचित्त 
होकर देवताओंकों भी जगम्य ( प्राप्तिके लयोग्य ) और सूक्ष्मसे सक्षम जो जगतके आश्रय 
विष्णु भगवान्‌ हैँ उनका ध्यान करे ॥ ५ || 
आत्मना बाहिरतःसथे शुद्धाचामीकरप्रभम ॥ 
रहस्पेकांतमासीनो ध्यायेदामरणांतिकसम्‌ ॥ ६ ॥ 


(९६ ) अष्टादज्स्घृतय+- [ हारीत- 


जो ब्रह्म अपने स्वरूपसे बाहर और भीतर स्थित है और शुद्ध सुवर्णके स्तमान जिसकी 
कांति है, ऐसे ब्रह्मका एकान्तर्में बैठकर मरण समयतक ध्यान करे ॥ ६ || 
यत्सवंप्राणिहदय झर्वेषां च हांदि स्थितख्‌ ॥ 
यज्च सर्वजनेज्ञेय सोएहहमस्मीति चितयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो सम्पूर्ण म्राणियोंका हूद॒य है, जो सबके हृदयमें विराजमान है ओर जो सबके जानने 
योग्य है, वह परमात्मा मैं ही हं, ऐसा चिंतवन करे | ७ ॥ 
आत्मलछाभम्ु्ख यावत्तपेध्यानपृदीरितस ॥ 
श्ुतिस्मृत्यादिक धर्म तद्विरद्ध न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जबतक आत्माक़े छाभका खुख न हो, तवतक चाह्वकारोंने तप, ध्यान श्रुति और हुखू- 
तिका धर्म करना कहा है, आत्माक़ी प्राप्तिका विरोधो जो हैं उसको न करे || ८ ।। 
यथा रथोह्वहनिस्तु यथाथो रथिहीनकः ॥ 
एवं तपश्व विद्या च संयुर्त भंपन मवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्न मधुसंयुक्त मधु वान्नेन सथुतम्‌ ॥ 
उभाभ्यामपि पक्षास्थां यथा खे पक्षिणों गतिः ॥ १० ॥ 
तथव ज्ञानकमम्थां प्राप्पते ब्रह्म जश्ञाश्वतम ॥ 
विद्यातपोभ्यां सैपन्नों ब्राह्मणो योगतत्परः ॥ ११॥ 
देहद्ब विहायाशु मक्तो भवति वंघधनात्‌ ॥ 
न तथा क्षीणदेहस्प विनाशों विधवते कचित्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकारस घोडेके विना रथ और सारथीके विना घोडा नहीं चछता और दोनों दी 
प्रस्परमें सहायक हैं; इसी मकारसे विद्या भी तपस्याके विना साथ हुए कुछ काम नहीं 
कर सकती, विद्या ( ज्ञान ) तप यह दोनों मिलकर संसारके रीगकी औषधी है । 
| ९, ॥ जित्त भांति मीठेतसे युक्त अज्न और अक्षसे युक्त मीठा और जैसे दोनों 
मवॉसे हो आकाशर्म पक्षियोंकी गति ( उडान ) है॥ १० ॥ उसी भांति ज्ञान 
और करे इन दोनोंसे ही सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है; ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें 
तत्पर हुआ वाह्मण ॥ ११ ॥ दोनों देहों ( स्थूल ओर सूक्ष्म) को शीघ्र छोड़कर बंधनसे 
छूटजाता हैं, इस भांति जिसका देह नष्ट होगया है उसका नाश कभी नहीं होता ॥ १२॥ 
मया वा कयितः स्वो व्णाअमविभागद्गः ॥ 
संक्षेपेण द्िजश्रेष्ठा धर्मस्तेषां ्नातनः ॥ १३ ॥ 
हे द्विज्ञोठमो ! मैंने वर्ण और आजश्रमके भेद और उनका सनातन धर्म संक्षेपस्ते तुम 
लोगोंसे कहा ॥ १३ || 
शत्वेव मनयो धर्म स्वगेमोक्षफलप्रदम्‌ ॥ 
प्रणम्य तमषें जग्मुमुदिताः स्व स्पमाश्ममस्‌ ॥ १४ ॥ 


स्मृति: ३ | भाषाटाका समता! ! (९७) 


स्वने और मोक्षके देनेवाले धर्ममो इस प्रकार सुनकर उन हारीतमुनिको नमश्कार करके 
सब मुनि प्रसन्न होकर अपने २ आश्रमको चलेगये || १४ ॥ 
धर्मशास्रमिदं सर्व हारीतमुखनिःसतम्‌ ॥ 
अधीत्त्य कुरुते धर्म स याति परमां गतिमू ॥ १९॥ 
जो मनुष्य द्वारीतमुनिके कहे हुए धर्मशाखकों पढकर धर्मका आचरण करता है वह 
मोक्षकों प्राप्त होता है || १५ ।॥। 
ब्राह्मणस्प तु यत्कमे कथितं बाहुअस्यथ व ॥ 
ऊरुजस्यापि यत्कर्म कथित पादजस्य व ॥ १६ ॥ 
अन्यथा वर्तमानस्तु सद्य। पतति जातितः !! 
यो यरयामिहितों धमंः स तु तश्य तथेव व ॥ १७ ॥ 
तस्मात्सधर्म कुर्वीत द्विज्ों नित्यमनापादि॥ 
राजेंद वर्णाश्त्वास्श्वत्वास्श्वापि चाश्रमा:॥ १८॥ 
स्वधर्म येप्नुतिष्ठन्ति ते यांति परमां गतिम्‌ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वैरय और शूद्कों जो कर्म इसमें कहा है ॥॥१६॥ उसके विरुद्ध बताव 
जो करता है, वह जातिसे शीघ्र ही पतित होजाता है, जो धर्म जिस वर्णका कहा है बह उसी 
प्रकारका उस वर्णका है ।१७॥ इस कारण ब्राक्षण आपत्काछकों छोडकर अपने घमेकों करे, 
हे राजाओंके स्वामी ] चार वर्ण और चार ही आश्रम हैं।। १८ ॥ जो अपने धमकों करते 
है वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । 
स्वधर्मेंण यथा नणां नरासिेहः असीदति ॥ १५॥ 
न तुष्याति तथान्येन कमेणा मछुसूदनः ॥ 
अतः कुवन्निज॑ कम ययाकालमतर्द्रित: ॥ २० ॥ 
सहसानीकदेवेश नरसिंह च सालयम ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ नरसिंहदेव जिस प्रकारसे अपने धम्ममें स्थित मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं ॥१९॥ 
उसी भांति अन्य कमसे प्रसन्न नहीं होते, इस कारण सवेदा आलस्यरह्वित होकर समयपर करमे 
करता हुआ मनुष्य ॥ २० |। सहसों देवताओंके स्वामी समंदिर भगवानूको ॥। २१ ॥ 
उत्पन्नवेशग्यवलेन थोगी ध्पायेत्पर ब्रह्म सदा क्रियाबान्‌ ॥ 
सत्य सुख रूपमनंतमाय विहाय देहँ पदमेति विष्णोः ॥ २२ ॥ 
/ इति हरीते धमेशाखे सप्तमोधध्याय; ।। ७ ॥| 
सर्वदा परब्रह्मको उत्पन्न हुए वैराग्यके बलसे क्रियावान्‌ योगी जो ध्यान करता है वह 
देहकों व्यागकर सत्य सुखरूप अनंत विष्णुके पद॒कों प्राप्त होता है ।॥ २२ ॥ 
इति दारीते धमेशाख भाषादीकायां सप्तमोद्ध्याय; ॥ ७ )| 
शति हारीतस्कृतिः समाप्ता रे. 


2. | [-ए-8 





खो; | 
आशनसी स्प्लातिः 


भाषाटीकासमेता ! 
धार ए जा 2:76 ३ आस 


अर्थोश्नस घमंशाख्रम्‌ ॥ उश्ना उवाच ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्याम जञातिबवतिविधानकम्‌ ॥ 
अनुल्ोमविधानं च परतिलोमाविधि तथा ॥ १ ॥ 
सांतशलकप्तयुक्ते सर्वे सक्षिप्प चोच्यत ॥ 
अब जाति ओर दृत्तिका विधान अनुलोम ( नीच जातिकी कन्या ऊँच बरसे उत्पन्न ) 
की विधि तथा प्रतिलोम ( ऊंचे बणकी कन्या नीच वर्णसे उत्पन्न ) की विधि कहता हूं ॥ 
॥ १ ॥ अंतरालक (जो इनके वीचमें उलन्न हुए हैं पुलिंद आदि ) उन करके प्ष॑युक्त सम्पूर्ण 
सक्षेपसे कहाजञाता है 
नृपाहाहझमणकन्यायां विवाहेषु ग्रमन्वय। ॥ 
जातः सूतोष्न निदि्ठः प्रतिक्रोमविधिदिजः ॥ 
वेदानईस्तथा चर्पा धमोणामलुबीधकः ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियसे ब्राह्मणकी कन्या विवाह होनेपर जो उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ वह सूत जाति 
कहाता है, यह प्रतिलोमविधिका ह्विंज होता है, यह सूत वेदका अधिकारी नहीं होता, यह 
केवल उन बेदोंके घर्मोका उपदेश ( बतानेवाछा ) होता है ॥ ३ ॥ 
घतादप्रममुतायां सुतो वणफ उच्यत ॥ 
तपायालेब तस्थेव जातों यश्रमकारकः ॥ ४ ॥ 
सूतसे ब्राह्मणकी कम्यामें जो उल्नन्न हो उसे बेणुक ( वाड़ ) कहते है. और क्ष्रीकी 
ऋन्याें जो सृतसे पैदा हो उसे चमार कहते हैं ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्रोर्याद्रधकारः प्रजायते ॥ 
दूत न शुद्ववत्तस्प द्विजत्व॑ प्रतिषिध्यते ॥ ५ ॥ 
यामानां ये च घोढारतेधां ये परिचाशका; ॥ 
झुधवत्या तु जीपंति न क्षार्य धममावरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणकी कम्यामें क्षत्रियते चोयेसे जो उत्पन्न हो उसे रथकार ( यढ़ईं ) कहते है. इसका 
घर्म ब्राह्मणका धमम नहीं होता है, जो धमम शूद्गका है वही धर्म इसका होता है ॥५)॥| जो यान 


इमृति। ४ ] भाषादीकासमेताः ! ( ९९ ) 


( सवारी ) के उठानेवाले हैं, अथवा जो उनके सेवक होकर शद्को जीविकासे निवोद 
करते हैं वे भी क्षत्रियके धमेके आचरण न करें ॥ ६ ॥ 

ब्राह्म॒ण्पां वेश्पसंसगांजातो मागध उच्यते 0 

बंदित्य॑ ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ ७ ॥ 

प्रशेसाइतिको जीवेद्श्यप्रेष्पकरस्तथा ॥ 

जो चैदयसे आ्राह्मणीम उत्पक्न हो उसे मागघ ( मांट ) कहते हैं, यह क्षत्री और ब्राह्मणोंके 

बंदी ( स्तुति करनेवाला ) होता है ॥| ७ ॥ उसकी जीविका प्रशंसा ही है या वैश्यकां दास ! 
होकर रहै ॥ 


बाह्मण्यां झदर्ससर्गालातश्रण्डाल उच्चते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णायसमथापि वा ॥ 
वश्री फंठे समावद्धय झछ्लरी कक्षतोईपि वा ॥ 5 ॥ 
मलापकंषणं ग्रामे एवांहे परिशादिकम्‌ ॥ 
नापराह्े म्विष्टोएपि बहिग्रामान्च नेक्ते ॥ १० ॥ 
पिंडीमूता भ्॑त्यत्र नो चेदध्या विशेषतः ॥ 
ब्राह्मणीसे उसन्न हुआ शुद्ध चांडाल कह्दाता है ॥॥ ८ ॥ इसके आभूषण सीसे तथा लोहेड 
होते हैं, यह गठेमें वश्ती ( चमडेका पट्टा ) और कोखमें झालरी ( झाडुटलिया ) बांधकर 
॥ ९, ] मध्याहकालसे पहिके गाँवमें झुद्धिके लिये मलको उठावै और मध्याहके पीछे 
गाँवमे प्रवेश न करे, परन्तु नेक्रेत दिशामें गाँवसे बाहर ही निवास करे ॥१०॥ और यह 
सब जने एक ही स्थानपर रहें और जो न रहें तो यह बधके योग्य हैं, 
चण्डालादेश्यकन्यायां जातः श्रपत्र उच्यत ॥ ३२ ॥ 
श्र्मांसमक्षणं ठदेषां धान एव व तद्धऊम ॥ 
चांडालपे वैश्यकी कम्यामें उत्पन्न हुआ श्रपद्॒ कहाता है ॥ ११ ॥ वे कुतेका भांस ही 
भक्षण करते हैं और उनका बल कुत्ता ही है, 
नृपाया वैश्यसंसगगांदायोगव इंते स्मृतः ॥ १२ ॥ 
तंतुबाया भर्व॑स्पेव वसुकांस्पोपजीविनः ॥| 
शीलिकाः केचिदत्रेव जीवन वश्लनिर्मिते ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियकी कन्या जो वैश्यसे उत्पन्न होता है वह आयोगव (जुलाहा वा कोरी ) कहाता 
है ॥ १२ ॥ वह बुनकर और कांसीके व्यापारसे अपनी जीविका नित्रोह करे, इन्हीमेंसे जो 


वस्ल निर्माण करने ( सूत रेशम आदिके कसीदे ) से जो जीविका करते हैं, वे शीलक 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 





६ १०० ) अष्ठादशरम तथ! - [ औश्वनसी- 


आयोगविन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः ॥ 
आयोगवसे जो ब्राह्मणकी कन्यामें उलन्न होते हैं वह ताम्रोपजीबी ( उठेरे) होते हैं, 
तस्पेव नृपकन्णायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १७ ॥ 
और कषेत्रियकन्यामें आयोगवसे जो डत्तन्न हो उसे सूनिक ( सोनी ) कहते हैं ॥ १४ ॥ 
सानकस्य नृपायां तु जाता उद्धंघकाः स्मृताः ॥ 
निर्णेजयेयुवेश्लाणि अस्पृह्याश्र भव॑त्यतः ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें जो सूनिकसे उत्पन्न हो उसे उद्लंधक कहते हैं, ये ब्बोंको धोते है 
और स्पशे करने बोग्य नहीं होते ॥ १५ ॥ 
क्‍ नृपायां वेश्यतश्रोर्यात्पूछिंदः परिकीर्तितः ॥ 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्ता-दुश्सत्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 
... जारीसे जो बेहवद्ठारा क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हो वे पुलिंद कहाते हैं, पुलिंद दुष्ट 
' ) जीवोंके मारनेवाले और पश्ुओंकों मारकर मांसबृत्ति करते हैं ॥ १६ ॥ 
| नृपायां झूदससगांजातः पुस्कस उच्यते ॥ 
सुरावृतिं समारुह् मधुविक्रयकर्म्मणा ॥ १७ ॥ 
कृतकानां छुराणां च विक्रेता पाचको भवेत्‌ ॥ 
शूदले क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न हो डसे पुर्कृ्त ( कछाल ) कहते हैं, वह मदिराप्त 
जीविका करके मद्रि वा मीठा बेचते हैं ॥ १७ ॥ और यह मंदिराकों बनाता भी है और 
बनी बनाई मद्रिक्ों भी बेंचता है, 
पुल्कम्तादेश्यकन्यायां जातो रंजक उच्यते ॥१८॥ 
इस पुल्कससे वेश्यकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे र॑ंजक कहते हैं ॥ १८ ॥ 
नृपायां शूहलश्रोर्य्यालातो रंजक उच्यते ॥ 
शूदद्वारा जारखे क्षत्रियकी कम्यामें जो उत्पन्न होता है उसे रंजक ( रंगरेज ) कहते हैं, 
कैश्यायां रजकाज्वातो न्तेकी गायको भंवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वेश्यकी कन्यामें जो रंजकसे उत्पन्न हो उसे नतेक ( बट ) वा गायक ( कत्थक ) 
ते हैं ॥ १९ ॥ 
वेज्यायां शद्र॒संसर्गाजातों वेंदेहिकः स्मृतः ॥ 
अज्ञानां पाछने कृप्योन्महिषीणां गवार्मापि ॥ २० ॥ 
क्‍ द्धिक्षीराज्यतकाणा विकया जीवर्न भंवेत ॥ 
शुद््से जो बैश्यकी कृम्यार् उत्पन्न हो उश्ने वेद हिक गड़रिया )) कहते हैं, यह गाय, भैंस 
क्री इनको गले || २० ॥ और जीवबिका उसको ड्ही, धी, मद , इनका बचना है, 





स्मृति: ७ ] भाषारीकासमेता: | (१०१ ) 


बैदेोहिकाच विपायां जाताअमॉपजीविनः ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणीमें जो वेदेहिकसे उत्पन्न हो वह चर्मोपजीवी होता है; अर्थात्‌ चाम बेंचकर जीविक। 
करता है | २१ ॥ 
नृपायामेव तस्येब सुचिकः पाचकः स्घृतः ॥ 
क्षत्रियक्री कन्यार्मे जो वेदेहिकते उत्पन्न हो उसे सूचिक( दरजी ) अथवा पाचक(रसोई 
बनानेवाला ) कहते हैं, 
वैश्यायां शूद्व तश्रोय्याज्जातश्रक्की स उच्पेते ॥ २२ ॥ 
तैलपिछ्ठकजीवी तु रूवर्ण भावयन्पुनः ॥ 
चोरीसे जो वश्यकी कन्याम शूद्रस उत्पन्न हो, वह चक्की ( तेही ) कहाता हैं ॥ २२ ॥ 
इततकी जीविका, तिल, खल, अथवा लवणसे है, 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य न॒पायां तु समेत्रकम ॥ २३ ॥ 
जातः झुवण इत्युक्तः सान्लुल्ोमद्विजः स्मृतः ॥ 
अथ वणांक्रियां कुव॑ न्नित्यनेमित्तिकी क्रियाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अश्व॑ं रथ हस्तिन च वाहयेद्वा तृपाज्ञया ॥ 
सैनापत्स चर भेषज्य कुयोज्जीवेत्त वृद्धिपु ॥ २५ ॥ 
जिस क्षत्रियकी कन्याका ब्राह्मणके साथ विधि विधान सहित विवाह हुआ हैं उप्त कन्याप्े 
जो उत्पन्न होता है || २३ ॥उसे अनुलोम लज़॒वर्णद्विन कद्दते हैं, यह नित्य नेंमित्तिक[जात- 
कमोदि ) क्रियाकों करताहुआ || २४ ॥ घोड़ा, रथ, हाथी इनको राजाकी आज्ञासे चलरात 
है और सेनापति बनकर अथवा औषधोंसे अपना निर्वाह करै ॥ २५ ॥ 
तपायां विभतश्रीय्यांच्संजातों यो मिषक्स्मृतः ॥ 
अभिषिक्तनपस्याज्ञों पश्पास्थेत्न वेद्यकम्‌ ॥ २६ ॥ 
आयरवेदमथाष्टांग तंत्रीक्त धम्म माचरेत ॥ 
ज्योतिष गणित वापि का्यिकों वाद्धिनाचरेत ॥ २७ ॥ 
क्षेत्रियकी कन्यामें चोरीसे जो आह्यणसे उत्पन्न होता है, वह भिषक कहाता है, वह राजाकी 
आज्ञास वधक करता हैं || २६ ॥ यह अशंग जायुवेंद्र अथवा तंत्रोक्त धर्माकों करें और 
य्योतिष अथवा गणितविद्यास अपना निर्वाह करे || २७ ॥ 
नृपायां विधिना विध्राज्जातों दृप इॉंते स्मृतः ॥ 
क्षत्रियकी कम्यामें जो विधानपूर्वक ब्रह्मणसे उत्पन्न हो ( अथोत्‌ उप्तका विवाह यथाश्ाद्व 
करके पश्चात्‌ ) वह जप होता हैं; 
वुपायां नृपसंसगों अमादादगहजातक! ॥ २८ ॥ 
जी5पे क्षात्रेय एव स्यादाभषेके च वर्जित ॥ 














( १०२ ) अष्टादशर्मृ तय!- [ औशनसी- 


अभिषेक विना भ्राप्य गोज इत्यमिधायकः ॥ २९५ ॥ 
सर्व तु राजबृत्तस्य शस्पते पद्वंदनम्‌॥ 
पुन्नकरणे राज्ञां नूपकालीन एचच ॥ ३० ॥ 
ओर इस राजासे क्षत्रियकी कन्यामें प्रमादसे जो उत्पन्न हो, उसे गूढ कदते हैं ॥ २८ ॥ 
और वह भी क्षत्रिय होता है परन्तु अभिषेक ( राजतिलुक ) के योग्य नहीं होता, अभिषेककी 
अथोग्यतासे इसे गोंज ( गोल ) कहते हैं ॥२५ ॥ सब प्रकारंस राजाके चरणोंकी वंदना 
( नमस्कार ) करना ही श्रेष्ठ है; यह गोज राजाओंके पुनमक्रणमें ( दूसरा विवाह करनेमें ) 
राजाके समान है; अथोद्‌ इसके यद्दां राजा दूसरा विवाह करके ॥ ३० ॥ 
वेश्थायां विधिना विप्राज्जातों होवष्ठ उच्यते ॥ 
कृष्याजीबी भवेत्तस्थ तथेवागयद्गातिक: ॥ ३१ ॥ 
ध्वजिनों जीविका वापि अंबच्चाः शखजोविनः 
विधानसहित विवाही हुई वैज्यकी कम्यामें जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होता है उसे अंबष्ठ कहते 
हैं, खेती अथवा आग्रेय ( लकडी ) यही उसकी जीविका है ॥ ३१ ॥ अंबष्ठोंकी जीविका 
सेना अथवा शख्रकी है, 
बैश्यायां विप्रतश्रोर्यात्कुंभकार; से उच्पते ॥ ३२ ॥ 
और चोरीपे वैश्यकी कम्यामें जो ब्राक्षणते उत्पन्न हो उसे कुम्हार कहते हैं. ॥ ३१ ॥ 
कुलालवृत््या जीबेत नापिता वा भवन्त्यतः ॥ 
सुतके प्रेतके वापि दीक्षाकाले।थ वापनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नालमेरूध्व तु वपन तस्मांत्रापित उच्यते ॥ 
कायस्थ इति जीप॑त्तु विचरेज्च इतस्ततः ॥ ३४॥ 
काकाल्लोल्यं यमात्क्रीय स्थपतेरथ कुतनम ॥ 
आयक्षराणि संग्ह्य कायस्थ इति कीतितः ॥ ३५ ॥ 
हु्सकी जीविका कुलाडकी श्त्ति ( मद्ठीके पात्र बनानेसे ) होती है; इसीसे 
नापित ( नाई ) डसन्न होते हैं; जन्मसूतक अथवा मरणसूतकर्म अथवा दीक्षा 
कालमें यह केशोंका छेदन करते हैं ॥ ३३ ॥ नाभी (टूंडी ) के ऊपरके केशोके 
काटनेते उसे नापित कहते हैं और यह कायस्थ नामसे इधर उधर विचरण 
करता इुआ जीविका करता है ॥ ३४ ॥ काक ( फोआ ) से चपरछता, यमराजसे कुरता 
स्थपति ( बंढई ) से काटना इन तीनों अथके जतानेके लिये इन तीनों शब्दोंके पहले अक्ष- 
रक्ो लेकर इसको कायस्थ कहा है ॥ ३७ ॥ 








स्मृति! 9 ] भाषादीकासमैता: । (१०३ ) 


शूदायां विधिना विप्राज्जातः पारशवों मंतः ॥ 
भदकादीन्समाशित्य जीवियु: पूतकाः स्मृतार # ३३ ॥ 
शिवाद्यागमवियात्रेस्तथा मंडलईत्तिभिः ॥ 
विधिसह्ित विवाही हुईं शूदकी कन्यामे जो आह्मणते उत्पन्न होता है उसे पारवश ( पारधी 
कहते हैं, यह भद्रक ( अच्छे ) पहाड़ों जादि पर रहकर जीविका करता है और उसे पूतक 
कहते हैं ॥ ३६ ॥ शिवादि आगम विदा ( पंचरात्र आदि ) ऑसे अथवा यह मंडलदइत्तिसे 
जीता है, उसी जातिमें ( स्त्री पुरुष दोनों पारशव हों ) 


तसयां वे चोरसो वृत्तो निषादों जात उच्यते ॥ 
बने दृष्टमगान्हत्वा जीवन मांसविक्रय/ ॥ ३७ ॥ 
उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं उसकी जीविका वनमें वनके दुष्ट 
मृगोंकों मारकर उनके माँसका बेचना है ॥ ३७ ॥ 
नुपाज्जातो5थ वेशयायां शद्यायां विधिना सुतः ॥ 
वेश्यवृत्त्या तु जीवित क्षत्रधर्म्म न चारयेव्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो छत्र विधिसहित बिवाही हुईं वेश्यकी कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न होता है,उसकी जीविका 
वेश्यकी वृत्तिसे है, ओर क्षत्रियके घमेकों वह ने करें ॥ ३८॥ 
तस्यां तस्पेव चोयेण मणिकारः प्रजायते ॥ 
मणीनां राजतां कुय्योन्म क्तार्ना वेघनक्रियाम्‌ ॥ 
प्रवालानां व मानत शादानों वलयाक्रैयाम्‌ ॥३९॥ 
जो चोरीसे वेश्यकी कम्यामें क्षत्रियसे उत्पन्त हो, वह मणिकार ( मीनाकार ) होता है 
मणियोंका रंगना वा मोतियोंका बींधना ही उसका काम है अथवा सूर्गोंकी माला या केडे 
वनाता है ॥ ३९ ॥| 
शूदस्य विप्रस्ंसगज्जात उग्र इति स्मृत्तः ॥ 
नपसय देडधारः स्याइंड देहयेण संचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणके संसगेस जो शूद्रके घर उत्तन्न हो उसे उम्र कहते हैं वह राजाका दंडघारी 
( चोबदार ) होता है और दंडके योग्योंकों दंड देता है || ४० ॥ 
तस्येव चादसंपृत्या जातः शुंडिक उच्चते ॥ 
जातदुधाम्समारोप्य झुंडाकमंणि योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
और जो चोरीसे ब्ाह्मणते शूद्रोंमें उत्तन्त हो वह शुंडिक ( करार ) छद्दाता है उलन्न 
होते ही राजा दुष्टोके ऊपर अधिपति बवाकर उस शुंडिकक्ो शुंडाकर्म ( झूलीके देने ) में 
नियुक्त करे ॥ ४१ ॥ 








( १०४ ) अष्टाद शस्त्र त य।- [| औरनसी- 


शूदायां वेश्यसंसगांदिधिना सुचिकः स्मृत३॥ ४२ ॥ 
विधिसहिंत विवाही हुईं शूद्वकी कम्यामें जो वैश्यसे उपपन्न हो उसे सूचिक ( दरजी ) 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
सबिकादिप्रकन्पायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 
शिल्पकर्माणे चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
त्राह्मणकी कन्यार्में सूचिकसे जो उत्पन्न हो वह तक्षक ( बढड़े ) कहाता है, शिल्पकर्म 
( फारीगरी ) वा प्रासादुलक्षण ( मकान बनानेका प्राकार ) कामकों करता है ॥ ४३ ॥ 
नृपायामेव तस्पैव जाते यो मत्त्यबंधकः ॥ 
सूर्चिकस जो क्षत्रियकी कन्यार्मे उत्पन्न हो वह मत्त्यबंधक ( धीवर ) कहता है, 
शूदायां वेश्पतश्ोय्यात्कटकार इति स्मतः ॥ ४४ ॥ 
जा चोरीते जझूदकी कन्यामें वेशयसे उत्पन्न हो उसे कटकार कहते हैं ॥ ४४ ।। 
वशिष्श्ञापात्रतापां केनित्पार ज्ञवास्तथा ॥ 
वेखानसेन कीचिचु केचिद्भधांगवतेन च ॥ ४५ ॥ 
वेदशाखावलंबास्ते भविष्यंति कलों युगे ॥ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृता। ॥ ४६ ॥) 
शाखा वेखानसेनोक्तास्तंत्रमा गेविधिक्रियाः ॥ 
निषेकाद्याः दमशानांताः किया: पूर्जांगसूचिका: ॥ ४७॥ 
पश्वरत्रिण वा प्राप्त प्रोक्त धम समाचरेत्‌ ॥ 
वसिष्ठजीके शापसे भी त्रेतायुगर्म कोई एक पारशव हये थे, वे वेखानस ( हरिके गाने ) 
ले अथवा परमेश्वरकी भक्तिसे ॥ ४५ ॥ वे ज्ञापवालले पारशव कलियुगर्म वेदशाज्के जानने - 
वाले होगें, इसके उपरान्त वह कटकार नामके नारायणके गण कहवेंगे ॥ ४६ ॥ तंत्रमागैकी 
विधिप्ते जिनमें कम हैं वेखानस ऋषिने ऐसी शाखा कहीं है और गभसे लेकर इमशांनतक 
१६ संस्कार मी इनके होते हैं, इसी कारणसे यह सूचिक पूज्य ( श्रेष्ठ) हैं ॥ ४७ ॥ ये 
नारदपंचरात्रमें कहे हुए धर्मकों करें 
जुद्रादिव तु शूदायां जात; शूद इति स्मृत: ॥ ४८ ॥ 
द्विजश क्षपणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ 
सच्छूद्व त॑ विजानीयादसच्छूद्ृस्ततो+पथा ॥ ४९ ॥ 
शुद्की कन्यामें शूदसे शूद्ध ही होता हे ॥ ४८ ॥ जो झूद हिज( जाह्मणादि तीन वर्ण ) 
की सेवार्मे पाकयज्ञ कमेंगे सावधान रहे, वह झूद्ध उत्तम हैं, और जो न रहे उस शूद्कों 
असच्छूद ( निम्दाके योग्य ) जानना ॥ ४९ ॥ 


पस्ृतिः 9 ] भाषाटीका सप्रेता! | ( १०५) 


चॉयासत्काकवचो ज्ञेयश्वाइवानां तृणवाहकः ॥ ५० ॥ 
शूद्रकी कन्यामें जो चोरीसे शूद्ले उत्पन्न हो वह घोडोंकी घास छानेवाला तृणवाहक्क 


काकवच कहाता है | ५० ॥ 
एतत्पंक्षेपतः धोक्त जातिवात्तिविभागशः ॥। ह 
जात्यंतराणि हृश्य॑ते संकल्पादित एवं तु ॥ ५१॥ 
इत्यांशनसं धर्मशाल्र समाप्तम ॥ ४ ॥ । 
यह मैंने भिन्न २ जाति और जीविकाके अनुसार संक्षेपत्त कह्ा और जाति भी इनमें ही ..' 
मनके संकल्पसे दीखती हैं | ५१ । 
इति ओशनसी स्मृतिभाषाटीका समाप्ता || ४ ॥ 


ओशनसो स्मतिः समाप्ता ४. 











॥ श्री। ॥ 
आंगिश्सस्मतिः ५. 
भाषाटीकासमेता । 
शक 5, अल 
भीगणेश्ञाप नमः 
गृहाअ्मेष धर्मेष वणीनामतुपवंश! ॥ 
प्रायश्चित्तविधि दृष्ठा अंगिरा मुनिरत्रबीत ॥ १ ॥ 
महर्षि अगिराजी चारों वर्णोऊ्क गृहस्थ आश्रम आदि धर्मोामें प्रायश्चितकी विधिकों विचार- 
कर कहने छगे ॥ १ ॥| 
अत्यानामाप सिद्धान्नं भक्षयि त्वा दिजातयः ॥ 
चांद कृच्छंं तदर्थ तु बह्मक्षत्रविशां बिंदु: ॥ २ ॥ 
चांडालके बनाये हुए सिद्ध अन्कों खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकों क्रमानुम्तार 
चांद्रायण, कच्छ अथवा आधा कृच्छू करना चाहिये ॥ * !! 
सजकश्वमंकश्व नठी छुढ्ड एवं चे ॥ 
केवत मेदामेल्लाल समेते चाँत्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
रजक, चमार, नट, घुरुड, केवत, मेद, भीछ, यह सात जाति अंत्यज कही गईं हैं॥ ३॥ 
अत्यजञानां यूहे तोय॑ भांडे पर्युषित चे बत्‌ ॥ 
यहिजेन यदा पीत॑ तदेव हि समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो आह्मण अंत्यजोंके घरका जल या उनके पात्रका बासी जछू यदि अज्ञानसे पीछे, तो 
शाब्बमें कहे हुए प्रायश्वित्तको उप्ती क्मय करें ॥ ४ ॥ 
चण्डालकूप भांडेष त्वज्ञानात्पिवते यदि ॥ 
प्रायश्चित्ते कथ तेषां वर्ण वर्ण विधीयते ॥ ५ ॥ 
चरेत्सांतपन विप्नः प्रानापत्य तु सामिष१ ॥ 
तदर्ध तु चरेंड्ेडय: पादं शूद्देषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि अज्ञानसे चांडाकके कुए अथवा पात्रका जल पीछे, तो प्रत्येक वर्णक ( पीनेवालोंके 
बीचमें ) किस प्रकारका प्रायश्वित करना होगा ॥ ५ ॥ बाक्षण स्लांतपन करे. क्षत्रिय 
प्राज्ञापत्य, बेइय आधा प्राजापत्य करे और झद्र चौथाई प्राजापस्थकों क्रमालुसार 


करे ॥ 5 ॥ 


छ्वृति: ५] भाषादी कासमेता: । ( १०७ ) 


अज्ञानातिवते तोये धाह्मणस्तंत्यजातिषु ॥ 
अहोराजोषितो श्वरवा पश्चगग्येन शुद्धबति ॥ ७ ॥ 
यदि ब्राक्षण अज्ञानसे अंत्यन जातिके यहांका जकू पीले तौ वह एक दिन उबपातत 

करके दूसरे दिन पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध दोता है ॥ ७ ॥ 

विधो विप्रेण सँस्पृष्ठ उच्छिष्टेन कदाचन ॥ ६ 

आचांत एवं शुद्धयेत अगिरा मुनिरत्रवीत्‌ ॥< ॥ 

क्षत्रियेण यदा स्पृष्ठ उच्छिष्ठन कदाचन ॥ 

स्‍्ताने जप्यं तु कुर्वात दिनस्पादेंन शुद्धयाति ॥ ९ ॥ 

बेइयेन तु यदा स्पृष्ठ: शुना जूद्धेण वा द्विजः ॥ 

उपोष्य रजनमेकां पंचगव्पेन शुद्धयंति ॥ १० ॥ 

अनुच्छि्टेन संस्पृष्ठ: स्ताने येन विधीयते ॥ 

तेनवोच्छिष्टसंस्पष्ठ) प्राजापत्पं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि ब्राह्मण कदाचित्‌ उच्छिष्ट अवस्थामें, अथाव्‌ भोजनकरके बिना अीचमन किये 

ब्राक्षणक्ों छूले तो आचमन करनेते शुद्ध होता है, यह अंगिरा सुनिका वचन है॥ ८ ॥ 
जो कभी ब्रह्मणको उच्द्रिष्ट अवस्थामें क्षत्रिय छूछे तौ स्नान और जप करनेसे आधे* 
दिनमें शुद्ध होता है ॥ ९ | यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट वैद्य, शूद्, कृपा बह छूछे तो 
छक्रात्रि उपवास करके पंचगव्यके पान करनेसे वह शुद्ध होता है ॥ १० ॥ जिप्के 
अनुच्छिश्के स्पर्श करनेते क्नान कहा है उसके उच्छिष्धको स्पश करनेपर प्राजापत्य 
ब्रतकों करे ॥ ११ ॥ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्पामि नीलीशोचस्प वे विधिम्‌ ॥ 

ल्लीणां क्रीडार्थंसंभोंगे शयनीपे न दुष्पाति ॥ १९ ॥ 

एलन विक्रयश्नव तद्वत्या उपलीवनम्‌ ॥ 

पतितस्तु भवेदिप्रस्रिभिः कृच्छेव्येपोहति ॥ १३ # 

स्नाने दाने जपो होमः स्वाध्यायः पितृतरपणम ॥ 

स्पृष्टा तस्य महापाप॑ नोलीवख्स्य घारणम ॥ १४ ॥ 

नीलीरक्त यदा वखमज्ञानेन तु धारयेत्‌ ॥ 

अहोराजोषितोी भल्वा पेच्रगव्पेन शुद्धयति ॥ १५ ॥ 

नीलीदारु यदा भिद्याद्राह्मणो वे प्रमादतः ॥ 

शोणितं हपते यत्र दिमश्रांदायण चेरेंत्‌॥ १६॥ 

नीलीवृक्षण पक्क तु अनमरनानि चेद्बिजः ॥ 

आहारवर्मन कृत्या पंचगव्पेन शुद्धच्चाति ॥ १७ ॥ 


( १०८ ) अष्टाबगस्म तय।- [ गाड्विरस- 


अक्षेत्ममादतों नीलीं द्विज्ातिसत्वस माहितः ॥ 

त्रिषु वर्णेष॒ सामान्य चांदायणमिति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 

नीलीरक्तेन वल्लेण यद्न्नमुपदीयते ॥ 

नोपतिष्ठति दातार शोक्ता ऊँ के तु किस्विषम्‌ ॥ १५ ॥| 

नीलीरक्ेन वस्रेण यत्पाके अपिते अवेत्‌ ॥ 

तेन भ्क्तेन विप्राणां दिनशेकमोननम्‌ | २० ॥ 

सते भतरे या नारी नीली व्त प्रधारयेत्‌ ॥ 

भत्ता तु नरक याति सा नारी तदनंतसरम ॥ ११ ॥ 

नील्या चोपहते क्षेत्र सस्यं यत्त प्रशेहति ॥ 

अभोन्‍्यं तहिजातानां बक्ता चांदायणं चेरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

देवदोणे वृषोत्सग यज्ञे दाने तथेव च ॥ 

अन्र घ्नान ने कहव्ये दृषिता च वसुंधरा ॥ ३३ ॥ 

वापिता यत्र नीली स्थात्तावड्राविभवेत्‌ ॥ 

यावद्वादशवर्षाणि अत ऊर्ष्षे झाचिमवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इसके उपरान्त नीली ( नील ) के झोंचकी विधि कहता हं; खीकी क्रीडाके लिये भोग 
करनेकी शय्यापर नीछा वख दृषित नहीं है ॥ १२॥ जो ब्राह्मण नीलकों बंचता हैं और 
जो नीलके व्यापारवालेसे अपनी, जीविका निर्वाह करता हे वह पापी होता है और तीन 
कृच्छूके करनेसे वह छद्ध होता है ॥१३॥ नीले बस धारण कर जो खान, ध्यान, जप, होग, 
बदपाठ और पितरोंका तर्पण करता है, उप्तके छूढ़ेनेसे भी महापाप होता है ॥ १४ || यदि 
अज्ञानले जो मनुष्य नीले रंगे ब्खोंको पहरता है वह एकरात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेंसे 
बुद्ध होता है ॥ १५ |॥ बाह्मण यदि प्रमादसे नीछक्े क्राठकों भेइन करें और उसमेंसे हृधिर 
समान उप्तका रस निकल आंबे तो बह चांद्रायय बतकों करे ॥ १६ ॥ जो 
ब्राह्मण नीलके वृक्षसे पके हुए अन्नकों खाता हैं वह उप्त खाये हुए अज्ञकों वमन 
क्रके पंचगव्यके पीनेसे छुद्ध होता है ॥ १७॥ यदि द्विजाति ( तीनों वर्ण ) 
असावधानी और भअज्ञानते नीछकों खाझँ, तो तीनों वर्णोंकों चांद्रायण ब्त करना 
कर्तव्य है ॥ १८ ! नीछे रंगके वश्रकों पहरे हुए जो भन्न परोप्तता है और उम्र 
परसे हुए अज्नको जो खाता है उद्चध अन्नदानका फ़क दाताकों नहीं मिकता और 
डस अन्नका मोजन करनेवारा भी पापका आगी होता है ॥ १५९ ॥ नीले वसरकों 
पहनकर जो पाक बनाया जाता है उसका भोजन करनेवाला ब्राह्मण एक दिन 
उपवास करे ॥ २० ॥ जो सत्री पतिके मरजानेपर नीले वस्थोंकों पहरती है, उसका पति नरकमें 
जाता है ओर फिर वह सत्री मी नरकमे जाती है ॥ २१ | नीझः डसपन्न होनेके 





ह्वृतिः ५ ] भाषारकासमेताः: । ( १०९ ) 


कारण जो खेत दूषित होगया हो उसमें उत्पन्न हुआ अन्न द्विजातियोंके मक्षण करने 
योग्य नहीं, जो उस अन्नकों खाता है उसे चांद्रायय बत करना उचित है 
| २२ ॥ जिम स्थानमें मीरू उत्पन्न हुआ है उस देवद्रोगमे वृषोत्सग, यज्ञ 
ओर दान कभी न करे स्नान भी न करे कारण कि ( नीलके प्रभावसे ) यह , 
भूमि दूषित होगई है ।। २३ ॥ जिस खेतमें नील बोया गया है वह खेत बारह बर्षतक | 
अशुद्ध रहता है; इसके पीछे चुद्ध होता है ॥ २४ ॥ है 

ओजने चेवे पाने च तथा चोषधभेषजेः ॥ 

एवं प्रियेते या मावः पादमे्क समाचरेत्‌ ॥ २५॥ 

घंटाभरणदोषेण यत्र गौविनिषीडयते ॥ 

चेरेद्ध्ये ब्रतं तेषां भूषणाथ ठु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

दमने दामने रोंधे अवघाते च बेकृते ॥ 

गवां प्रभवतां बाते! पादोन ब्रतमाचेरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अयुष्ठपर्व मात्रस्तु बाहुमात्रप्माणतः ॥ 

सपल्लवश्र साम्रश्व दंड इत्यमिधीयते ॥ २८ ॥ 

दंडादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरंति गाम्‌ ॥ 

ह्विमुर्ण गोत्रत तेषां प्रायाखेत विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 

श्ृंगभंगे त्वास्थिकंगे चमंतिर्मोचने तथा ॥ 

दक्षशरत्र चरेत्कृच्छे यावत्स्वस्थों भंवेत्तदा ॥ ३० ॥ 

गोमब्रेण तु संमिश्रे यावक॑ चोपज्ञायते ॥ 

एतदेव हित कृच्छामेत्थमागरसा स्मृतम्‌ ।। ३१ ॥ 

अप्तमथस्य वालस्प पिता वा यदि वा गुरु; ॥ 

यमुहिश्य चरेद्ध्म पाप तस्प न विद्यते ॥ ३२ ॥ 

अश्ीतियेस्प वर्षाणि बालो वाप्प्रनपोडश ॥ 

झायश्ित्ताद्षमहीति ख्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 

मूछिते पतिते चापि गवि यश्प्रिहारिते ॥ 

गायब्रयष्टसहस तु प्रायथ्िित्त विशोधनम्‌ ॥ ३४ ।। 

यदि ओजन करानेसे या जल पिलानेसे तथा औषधी देनेसे गो मरजाय तो गौहत्याका 

चौथाई प्रायश्वित करै | २५ ॥ जहां घंटा बांधनेके दोषसे गो मरजाय वहां भी 
वहीं ब्रव करे, यदि उनके भूषणके लिये घंटा बांधा हो तब ॥ २६॥ सरलतासे 
गो वशमें न होती हो तौउसे दमन करने, रोकने और मारने पर गौओंके प्र 
आधातोसे चोथाइ ब्रत करै॥ २७ ॥ अंगुलपर जिसमें गाठें हों और दो हाथका 





( ११० ) अष्लादस्मुतंथ ६ - _ आद्विरस- 


जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों और अग्रभाग भी हो उसे दंड कहते हैं॥ २८ ॥ 
यदि इस दंडसे अथवा और दंडसे गौको प्रहार करे अर्थात्‌ मारें तौ दुगुने गोजत 
परायश्वित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ २९५ | यदि मारनेसे गायका सींग हृटजाब, 
खाल उषड़ जाय, हड्डी टृटजाय तो दश रात्रितक छूच्छू त्रत करें, जबतक उप्के 
सींग आदि अच्छे हों ॥ ३० ॥ गोमूज़से मिले हुए जौका ही कृच्छु है, यह 
अंगिराऋपिका वचन हैं ॥ ३१ ॥ जो बालक असमर्श हो उसके बदले पिता 
अथवा गुरु जो प्रायश्वित्त करदे बंह लड़का पापका भागी नहीं होता ॥ हेड ॥ 
जिसकी अवस्था अस्सी वर्षकी हो और जो बारुक सोलह वर्षकी अवस्थासे कृम 
हो और जो ञ्री रोगी हो, यह आधे प्रयश्चित्के अधिकारी हैं ॥ ३३ ॥ छाठीके 
आधातसे गोौको मृछा होजाय या बह गिरप्डे तौ वह आठ हजार गायज्रीका 
जपरूप प्रायश्वित करनेसे शुद्ध होता हैं ॥ ३७ ॥ 
स्‍्तात्वा रजस्वला चेव चतुर्फेद्रि विशुद्धचाति ॥ 
कुयादनासि निर्वत्तेननिर्वतत न फर्थचन ।। ३७५॥ 
रोगेण यत्रजः खीणाम त्यर्थ हि शवतंते ॥ 
अगुद्धास्ता न तेन स्य॒स्तास्ां वेकारिक हि तत्‌ ॥ ३६ !। 
साध्वाचारा न तावस्स्याद्रजों यावत्पवतेते ॥ 
बृत्ते रजासे गम्या स्री गहकमाणे चोंदिये ॥ ३७ ॥ 
प्रथमे-ह्नि चण्डाली द्विताये बरह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रणकी प्रोक्ता चतुर्षपहनि शुद्धघाति |। ३८ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्ठा शना शूद्रेण चेव हि | 
उपोष्य रजनीमेका पैचगच्येन शुद्धथति ॥ ३९ ॥ 
रजस्वछा खस्री चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है और वह रजोंदशनकी 
निवृत्तिपर ही स्नान करें, निशृत्तिके विना हुए स्नान न करे ॥ ३५ ॥ रोगवाली 
स्लियोंकों अत्यन्त रञ् जाता है इससे बह अशुद्ध नहीं होती, कारण कि वह रज 
स्वाभाविक नहीं है ॥ ३६ ॥ जबतक रज निकलता रहे तबतक उत्तम आचरण 
( पूजन पाठ आदिक ) न करै, और जब रज निशृत्ति होजाय तब पुझषका संग और घरका 
कामकाज करे ॥ ३७॥ रजोदशनके पहले दिन रजस्व॒ला स्री चांडीली, दूसरे दिन जन्मघतिनी, 
तीसरे दिन रजकी ( धोबन ) होती है और चोथे दिन शुद्ध होती है ॥ ३८ ॥ यदि 
९ चाण्डाली आदिकसे यहांपर अस्पुद्यता धर्मका उसमें अतिदेश करते हैं, अर्थात्‌ उसके 
तुल्य असस्भाष्य और अस्पृश्य होती है। 


सृततिः ५ ] प्राषाटोकासने ता; । (१११ ) 


रजस्वछा खीकों कुत्ता वा शूद्र छूले तो वह एक राजितक उपवास करे और पंचगवध्यकों पीकर 
गुद्ध होती है ॥ २१९ ॥ 
द्ाषतावशुची स्पातां देपती शयन गतो ।। 
शयनाहदूत्यिता नारी शाविेः स्यादशयिः पुमान्‌॥ ४० ॥ 
जबतक स्त्री पुरुष शय्यापर शयन करें तबतक दोनों अशुद्ध रहते हैं, इसके पीछे क्ली तो । 
शय्यासे उठते ही पवित्र होजाती हैं, परन्तु पुरुष तथापि शुद्ध नहीं होता ॥ ४० ॥ 
गड़प॑ पादशोच च न कुर्योत्कॉस्पभानने ॥ 
भस्मना शुद्धयते कांध्य ताम्रमम्छेन शुद्धति ॥ ४१॥ 
काँप्रीके पात्रमे कभी कुछ्ले न करे और पैर भी न धोवै ( अब पात्रशुद्धि कहते हैं ) 
कांसीके पात्रकी शुद्धि भह्मसे और ताँबे के पात्रकी शुद्धि खटाईसे द्ोती है ॥ ४ १॥ 
रजप्ा शद्धचते नारी नदी वगेव शुध्यति ॥ 
भूमो निःक्षिप्प पण्मासमत्पंतोपहतं जुचि ॥ ४२॥ 
ज्ीकी घुद्धि रजोदशनवसे होती है, नदी वेगसे शुद्ध होती है, अत्यन्त दूषित पात्रादि 
एथ्बीमं छे: महीनेतक रखनेसे शुद्ध होते हैं॥ ४२ ॥ 
गवाबातानि कांध्पानि शूद्रोच्छिष्ठानि याति तु ॥ 
भध्मना दशेः शुद्धचेत्काकेनोपहते तथा ॥ ४३ ॥ 
जिन कंसीके पात्रोंकों गोने सूंघलिया हो, या जिनमें झूद्नने भोजन किया हो अथवा 
जिन्हें काकने स्पशे करलिया हों उनकी शुद्धि दश दिनतक भस्मद्वरा माजनेसे होती है॥ 9३॥ 
शो सोवणराप्याणां वायुनाकेंदुर श्मिमि! ॥ 
घुबण और चांदीके पात्र वायु और सूर्य तथा चंद्रमाकी किरणोंके लगनेसे हो झुद्ध होते हैं, 


रज/्पष्ठ शवस्पृष्ठणाविक च न शुद्धयत्ति ॥ ४४ ॥ 
अद्विमेंदा च यम्मात्र प्रक्षाश्य च विशुद्धयति ॥ 
और जिम्त उनके वल्लमें ल्लीका रज रूगगया हो या जिससे मुरदेका स्पर्श होगया हों 
उम्तकी शुद्धि नहीं होती ॥४४ | ऊनके बच्चें पूर्वोक्त भ्रष्टता हुई हो तो उतने ही स्थानको 
मही और जलसे थोंबे तमी उत्तकी श॒द्धि होंती है, 
शुब्कमन्नमविभस्प भुक्त्वा सप्ताहम्तच्छांते॥ ४५ ॥ 
अन्नव्य॑जनछंयुक्तमर्ड्मासेन शुद्धयांते ॥ 
पयो दृधि च माप्तिन पण्मासिन घत॑ तथा ॥ 
तैल् संवत्सरेणव काये जीयाते बा न वा॥ ४६॥ 
ब्राह्मणसे भिन्नके सूखे अन्नकों खाकर सातद्नितक उपवास करें ॥ ४५ ॥ और व्यंजन 


( १११) अष्टादगस्म तय: [ आद्विरक्त-+ 


युक्त अज़्को खाकर एक पक्षतक उपवास करे और दूध दही खाकर एक महीनेतक उपवास 
करे ओर घीको खाकर ढैः महीनेतक उपवासकरने से शुद्ध होता है, मनुष्यके पेटमें तेल एक 
बष में पचता है अथवा नहीं भी पचता ॥ ४६ | 
यो भक्ते हि च शदातन्न मासमेक निरंतरम्‌ ॥ 
इह जन्माने गद्रत्व मतः दवा चाभेजायते ॥ ४७ ॥ 
शद्वान्न गहसंपर्कः गदेण च सहासनम्‌ ॥ 
ठ॒द्ाउज्ञानागमः कश्विज्ज्वलंतमपि पातग्रेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रणाम गते शदे स्वास्त कुवैति ये द्विजाः ॥ 
शझदोएपि नरक याति बाह्मणोगपे तथव च ॥४५९॥ 
जो प्रतिदिन महीनेभरतक झूह॒के अज्नकों खाता हैं;वह इसी जन्ममें श॒द्र होजाता है 
और मरकर उसे कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ ४७ ॥ शूद्रका अन्न, शुद्रके साथ मेल 
और झूद्रके संग एक आसनपर बैठना, शूद्वसे किसी विद्याका सीखना, यह प्रतापवान भनु- 
ध्यको भी पतित करदेता है || ४८ | ज्ञुद्वके बिना प्रणाम किये हुए जो ब्राह्मण अश्यीर्बाद 
देते हैं बह ब्राह्मण और झाद्र दोनों ही नरककों जाते है ॥| ४५% ॥ 
दशाहा ऋछद्धचते विप्रो द्ादशाहेन भूमिपः ॥ 
पाक्षिक वैश्य एवाहुः शदो मासिन शुद्धयति ॥ ५० ॥ 
जन्ममरणके सूतकसे ब्राह्मण दशदिनमें शुद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पंदृह 
दिनमें और शूद्ध एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ ५० ॥ 
अमिवोत्री तु यों विप्रः ज्ञदान्न चेव भोजयेत्‌ ॥ 
पंच तस्प प्रणश्यंति चात्मा वेदास्रयोज्मयः ॥ ५१ ॥ 
जो अग्निहोत्री ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाता है उप्तकी देह वेद और तीनों अम्नि यह पार्चो 
नष्ट होजाते हैं ॥ ५१ ॥ 
गदान्नेन तु अक्तेन यो द्विजो जनयेत्सुतान ॥ 
यस्यान्ने तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक प्रवर्तति ॥ ९२ ॥ 
जो ब्राह्मण शूद्धके अन्नकों खाकर पुत्र उत्पन्न करता है, वह पुत्र उसीके है जिसका वह 
अन्न था, कारण कि जज्से ही वीयेकी उत्पत्ति हैं॥ ५३ ॥ 
ग़देण स्पृष्ठमच्छिष्ट प्रमादादथ पाणिना ॥ 
तद्विजेम्यो न दातव्यमापस्तबोख़वीन्मुनिः ॥ ५३ ॥ 
शूद्वने जिसे अपने हाथसे छलिया हो वह उच्छिष्टको ब्राह्मणकों न दे,यह बचन आपस्तंव 


मुनिका है ॥ ७३ | 


घ्ृतिः ५ ] भाषारीकासमेता! | (११३) 


नाह्मणस्प सदा अंक्ते क्षत्रियस्प च पर्वसु ॥ 
वेइ्येष्वापत्सु भ्ंजीत न जद्ेपि कदाचन ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मणका अन्न सवंदा खानेके बोग्य है, क्षत्रियके अन्को पर्व ( यज्ञके ) समयमें 
खा ले, आपत्तिके आजानेपर वेश्यके अन्नको भोजन करै, परन्तु शूद्रके अज्ञको कभी भोजन ् 
नकरे॥ ५४ || ् 
बाह्मणन्नि दख्ित्व क्षत्रियान्ने पशुस्तथा ॥ 
वेश्यान्नेंन तु झद्वल्व शदानने नरक शुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अमृत ब्राह्मणस्पान्न क्षत्रियान्न पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वेश्यस्थ चान्नमेवात्न श॒द्वान्रं राधिरं धुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्राक्षणके अन्नकों भोजन करनेवाला द्रिद्री, क्षत्रियके अन्नका भोजन करनेवाला पश्ञु 
होता है और जो वैश्यके अन्नको खाता है वह शूद्ध होता है और शुद्के अन्नको खानेवाला 
निश्चय ही नरकको जाता है ॥ ५५ ॥ जाह्मणका अन्न अमृतस्वरूप है, क्षत्रियका जज्न दूधके 
समान है, वैश्यका अन्न केवल अन्न हो मात्र है और झ्ूद़का जन्न निश्चय ही रुधिर है॥५६॥ 
दुष्कृत॑ हि मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिश्नाति ॥ 
यो यस्पान्नं समश्नाति स तस्पाक्षाति किल्विषस ॥ «७ ॥ 
मनुष्य जो पाप करता है वह अजन्नमें रहता है इस कारण जो जिसका अन्न भोजन करता है 
वह उसके पापका भोजन करता है ॥ ५७ ॥ 
सूतकेषु यदा विप्रो त्रह्मचारी जितेद्वियः ॥ 
पवेत्पानीयमज्ञानाडुक्ते भक्तमथापि वा ॥ «८ ॥ 
उत्तारयांचस्थ उदकमवतीय उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं हि स॒ झुधाचारों वारुणेनाभिमंत्रितः ॥ «९ ॥ 
यदि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्राह्मण अज्ञानसे सूतकमें जल पी ले मथवा भात खा ले ॥५८॥ 
तो वमन करके आचमन करे और भलीभांतिसे वरुणके मन्त्रोंके पढ़े हुए जलूसे शरीरकों 
छिडके ॥ ५९ ॥ 
अग्य्यगारे गयवां गोष्ठे देवजाह्मणसान्निधों ॥ 
आचरेज्जपकाले च पादुकानां विसजेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
पादुकासनमारुढो गेहा लंचगह ब्रजेत्‌ ॥ 
केदयेत्तस्य पादी तु धार्मिकः पथिवीपति: ॥ ६१ ॥ 
अभनिहोंत्री तपसवी च ओबियो वेदपारगः ॥ 
एते वै पादुकेयान्ति द्रोषान्दंडेन ताड्येत्‌ ॥ ६२ ॥ 


( ११४ ) अज्ाशस्मतथई- [ आक्षिरस- 


अपिहोत्रशाला, गोशाल्ा, देव और ब्राह्मणोंके निकट जपके समयमे खडाडँओंको त्याग दे 
॥ ६० ॥ जो मनुष्य खडाऊँओं पर चढकर अपने घरसे पांचचरतक भी जाय तो राजाको 
उचित है कि कं पैरोंकों कटवा डाड़े ॥ ६१ ॥ कारण कि अभिद्दोत्री, तपरवी, श्रोतजिय 
( वेदोक्त कर्मोका करनेवाला ) और वेदका पार जानेवाला यही खडाऊंपर चढ़कर चलनेके 
अधिकारी हैं और पुरुष राजाके ताडन करने योग्य हैं॥ ६२ ॥ 
जम्मप्रभुतिसंस्कारे चूडांते भोनने नवे ॥ 
असापडे न भोक्तव्य चूडस्थांते विशेषतः॥ ६३ ॥ 
जन्म आदि संस्कारमें, चूडाक्ममें ,अन्नपाशनमें अपने असर्पिडके घर भोजन न करे और 
चूडकरममें तो कंदापि न करे ॥ ६३ !॥ 
यावकान्न नवश्रा्ठमपि सुतकभोजनम्‌ ॥ 
नारीप्रथमगर्भेंषु सुक्खा चोंद्राय्ण चेरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मिक्षुककक! अन्न, ववश्राद्ध जो मग्नेके ग्यारह दिन होता है ) सतकका अन्न और 
स्ीऊे पहले गर्भाधानमें अन्नका खानेवाला चांद्रायणत्रतका प्रायश्रित्त करे ॥ ६४ ॥ 
अत्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ 
तस्य चाल न भोक्तव्य पुनभू! सा भगीयंत ॥ ६५ ॥ 
जो कन्या एककों देंकर फिर दुसरेको दीगईं हो उसका अन्न भी भोजन करना उचित 
नहीं, कारण कि यह कन्या पुनर्भ नामसे पुकारी गई है ॥ ६५ ॥ 
पूर्वस्य आवितो यश्व गर्भो यश्चाप्यसंस्कृतः ॥ 
द्वितीये गर्मसेरकारस्तेन झुद्धिर्विधीयते ॥ ६६ ॥ 
राजायैदिशभिमोसियोवत्तिहति ग॒विणी ॥ 
वावद्रक्षा विधातव्था पुनरन्यों विधीयते ॥ ६७ ॥ 
यदि किसी खीको अन्यसे गे रह गया है ऐसा सुना जाथ तो उस गभेके संस्कार नहीं 
करे और फिर दूसरे गर्भाधानके समयमें संस्कार करनेसे उस ख्रीकी शुद्धि होती है॥ ६६ ७ 
जबतक वह ख्री गर्भवती रहे तबतक उस ख्रीकी शुद्धि नहीं इस वास्ते उसके हाथ देविक- 
कार्यका उपयोग नहीं ले,परन्तु पुनः वह अपने पतिसे गर्भिणी होके उसके गर्भेसंस्कार किये 
जायेँ तबतक उसकी रक्षा करनी फिर अम्य गर्भ होता है तब वह शुद्ध होती है ।। ६७ ॥ 
भर्तशासनमुल्लेब्प या च ख्री विभवतते ॥ 
तस्पाशव न नोक्तव्य विज्ेया फामचारिणी ॥ ६८ ॥ 
जो ख्री पतिकी आज्ञा उलरंघन करके वतीव करती है उसके यहांका अज्ञ भी भोजन 
करना उचित नहीं और उस लीको कामचारिणी जानना ॥ ६८ ॥ 
अनपस्या तु या नारी नाइनीयात्तदुण्हें+पि वे ॥ 
अथ झुंकते ठे यो मोहात॒पं स नरक बजेत्‌ ॥ ६९॥ 








स्यृतिः ५ ] भाषारीकासमे ता ! ( ११५) 


जो स्री बांध हो उसके यहां भी भोजन करना उचित नहीं, यदि कोई उप्तके यहां मोहसे 
भोजन कर लेता है वह पूय ( राधके ) नरकर्मे जाता है ।। ६९ ॥ 
ख्रिया धन तु ये मोहाद॒पजीवंति मानवाः ॥ 
ख्त्रिया यानानि वासांसि ते पापा यांत्यधोगतिश ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य मोहित हो ल्लीके धनको भोगते हैं और ख्लीकी सवारी या जो उसके वल्तोंकों 
बत॑ते हैं वह पापी अधोगतिको प्राप्त होते हैं॥ ७० ॥ 
राजानं हरते तेजः शुद्रान्न बरह्मवचेसम्‌ ॥ 
सूतकेष च यो भुंक्ते स भुंक्ते पृरथिवीमलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्यंगिर:प्रणीतं घमेशाह्ल॑ सम्पू्णेस्‌ ।। ७५ | 
राजाका अन्न तेजको हरण करता है और शूद्का अन्न ब्रह्मतेजको हरता है और जो सूत 
कमे खाता है वह प्रथ्वीके महको भक्षण करता है ।। ७१ ।। 
इति आंगिरसस्म्रतिभाषादीका समाप्ता ॥ ५ ॥| 


सत्पाड्रिससस्छतिः समाप्ता ॥ ५॥ 








अन्‍्वक्नाना पनटरमक 





भी; | 
यमस्पतिः ६. 
भाषाटीकासमेताः । 


“--+०८९आलए२१--- 
आुतिस्टृत्युदितं धर्म वणोनामलुपर्वशः ॥ 
धराबवीदाषेभिः पृष्ठो झतीनामग्रणीयेमः ॥ १ ॥ 
चारों वर्णकि अति और स्पृतिमें कहे हुए धर्मको ऋषियोंके पूछनेसे मुनियों में मुख्य यमने 
ऋरमलसे कहा ॥ १ ॥ 
यो श्ुुंजानोःशुचिवापि चंडाले पतित॑ स्पृशेत्‌ ॥ 
कोधादज्ञानतो वापि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम ॥ २ ॥ 
पड़ात॑ वा बिरा्च वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ ॥ 
ज्ञात्वा त्रिषवर्ण विपः पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ३ ॥ 
जो भोजनके समय अथवा उच्छिष्ट अवस्थामें चांडाल पतितको क्रोध अथवा जज्ञानसे 
छू ले उप्का प्रायश्चवित कहता हूं ॥ २॥ तीनरात्रि या छेःरात्रि क्रमसे प्रायश्चित करे, त्रिकाल 
स्नानकरके पंचगव्यके पीनेसे ब्राह्मण शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
भ्ुजानस्य तु विप्स्य कदाचित्सखवते ग़ुदम्‌ । 
उच्छिष्ट त्वे शुचित्वे च तस्य श्लोचं विनिर्दिशेत ॥ ४ ॥ 
पूर्व कृत्वा द्विजः शौच पश्चादप उपस्पृश्षेत्‌ ॥ 
अहोराजोषितो भृत्वा ज़ड्यात्सर्पिषाहातिम ॥ ५॥ 
निगिरन्पदि भहदेत भ्रक्ता वा मेहने कृते ॥ 
अहोरानोफितो भूत्वा जुहयात्सपिंषाहातिम ॥ ६ ॥ 
यदा भोजनकाले स्पादशचित्रोह्मणः कचित्‌ ॥ 
भूमा निधाय तद्गासं ज़ात्वा शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ ७॥ 
अक्षयित्वा तु तद्घासस पवासेन जुद्धयति ॥ 
अज्ित्वा चेव तत्सवै त्रिरात्रमशुचिर्मवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भोजनके समय यदि ब्राह्मणकों कमी अधोवायुके साथ मलत्याग होजाय तो उन्च्िष्ट 
और अशुद्धिके निवारणके निमित्त शोच ( शुद्धि ) करे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण पहिले शौच करके 
(छे जलते आचमन करे, इसके पीछे अहोरात्र उपवास करे फिर पंचगव्यके पीनेसे वह शुद्ध 
रे 7 !] ७ ॥ भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करते समयमें यदि मूज्रत्याग होजाय 





स्मृति: ६ ] भाषादी का समता: । (११७) 


तो अहोरात्र उपवास करके घीकी आइतिसे होम करे ॥ ६॥ यदि ब्राह्मण भोजन करते छुए 
में अश्ुद्ध होजाय तो उस गस्तको उसी समय प्रथ्वीपर रख दे फिर स्नान करे तब शुद्ध होता 
है ॥ ७ ॥ यदि उस ग्रासको भी खालिया दो तो उसकी शुद्धि एक उपवास करनेसे होती है 
और जिसने सम्पूर्ण अन्न खालिया हो वह तीन रातज्रितक अशुद्ध रहता है॥ ८ ॥ 
अश्नतश्रेद्विरेकः स्यादस्वस्थस्निशतं जपेत्‌ ॥ 
स्वस्थश्नीणि सहस्ताणि गायब्याः शोधने परमस्‌ ॥ % ॥ 
भोजन करते समयमें यदि विरिचन होजाय तो अस्वस्थ ( रोगी आदि ) तो तीन सौ गायत्री 
का जप करे और निरोगो मनुष्य तीन हजार गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
चंडाले: श्पचेः स्प्रष्टो विण्मच्रे च कृते द्विमः ॥ 
त्रिरात्र तु प्रकूर्वीत अक्तोच्छिष्ट: पडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
बिष्ठा मूत्र करनेके पीछे जो चांडाल अथवा श्पच द्विंजका स्पश कर ले तो तीन रात्रितक 
उपवास करनेसे और उनकों छूनेके पीछे वैसे ही भोजन भी कर ले तो छे रात्रि उपवात्त 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
उदक्यां सूतिकां बापि संस्परश्ेदंत्यजों यांदे ॥ 
त्रिराजेण विज्ञादें! स्पादिति शातातपोबवबीत ॥ ११ ॥ 
यदि अंत्यज रजस्वहा अथवा सूतिका श्लीको छू के तो उसकी शुद्धि तीन रातिमे होती 
है. यह वचन शातातप ऋषिका है ॥ ११ ॥ 
रजस्वला तु संस्पृष्टा श्रमातंगादिवायस: ॥ 
निराहराशुचिस्तिष्ठे कालखानेन शुद्धयति ॥ १९ ॥ 
रजस्वले यदा नार्यावन्योंन्यं स्पृशतः कचित्‌ ॥ 
शुद्धयतः पंचगव्येन ब्रह्मकूचेन चोपरि ॥ १३ ॥ 
उच्छिष्ठेन च॒ संस्पृष्ठा कदाचित्खी रजस्वला ॥ 
कृच्छुण गश॒द्धिमाप्रोति शूद्वी दानोपवाप्ततः ॥ १४ ॥ 
कुत्ता, हाथी, काक,यदि रजस्वछा ल्ली को छू के तो वह स्ली उतर समय अशुद्ध अवस्थार्मे 
भोजन न करे और चौथे दिन स्नान करे तब शुद्ध होती है ॥१२॥ यदि परस्परमें दो रज- 
सला ख्री छू जायें तो वह पंचगव्यका पान करे और ब्ह्मकू् ( कुशाओंके मोटक )से अपने 
शरीरपर पंचगच्यकों छिडके तव वह शुद्ध होती है ॥१३ ॥ यदि किप्ती समय उच्दिष्टपुरुष 
रजस्वलाको छू ले तो त्राह्मणकी स्री कच्छू करे तब शुद्ध होती है और शूद्धकी ल्लीकी शद्धि 
दान ओर उपवास करनेसे होती है ॥ १० ॥ 
अनुन्छिष्टन संस्पृष्टे स्‍्नान॑ येन विधीयते ॥ 
तेनेवोच्छिष्ट ृस्पृष्ठ प्राजापत्पं सम।चरेत्‌॥ १५॥ 


बन प्‌ 





(११८ ) अष्टादशस्मु तय :- [ यम- 


जिस अनुच्छिष्टके र्पश करनेसे स्वान करना कहा है यद्वि वही उच्छिष्ट स्पशे कर छे तो 
प्राजापत्यका प्रायश्वित्त करना कहा है ॥ १५॥ 
ऋतो तु गर्भ शंकित्वा स्नान मेथुनिनः स्मृतस ॥ 
अबृतो तु खियं गत्वा ज्ञोच मूत्रएरीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋतुके समयमें जो मैथुन गर्भकी इच्छासे कहा है, उस समय खान करना कतेव्य है और 
ऋतुके अतिरिक्त समयमें ख्वीका संसभे करनेसे मलमूत्रके समान शौच करना पडता है॥१६॥ 
उभावप्यशुची स्पातां देपती शयने गतो ॥ 
शयनादुत्विता नारी शुत्रिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥ १७ ॥ 
जबतक खी पुरुष दोनों जने एकशय्यापर शयन करते हैं तबतक दोनों अशुद्ध हैं और 
+ जब शबय्यासे उतर गये तब खरी शुद्ध और पुरुष अशुद्ध होता है ॥॥ १७ ॥ 
) भर्तु : शरीरशश्रषां दोरात्म्यादप्रकुवेती ॥ 
दंडया द्वादशक नारी वर्ष स्याज्या धन बिना ॥ १८ ॥ 
दुष्टभावसे जो स्री अपने पतिके शरीरकी सेवा नहीं करें उस खीको बारहवर्षेतक दण्ड 
करे अथोत्त उसके साथ बारद्द वर्षतक व्यवद्वार नहीं करे और उसके पास धन अलूंकार कुछ 
भी नहीं रखे ॥ १८ ॥ 
व्यजतोपपतितान्वंधून्दृंब्या उत्तमसाहसम्‌ ॥ 
पिता हि पतितः काम न तुं माता कदाचन ॥ १९ ॥ 
जो पातित्यदोषहीन बांधवोंको व्याग देते हैं उनको राजा उत्तम साइस अत्यन्त दंड दे 
और जो पिठा पतित होजाय तो उसे भले व्याग दे, परन्तु माताका कभी त्याग न करे वह 
त्यागने योग्य नहीं है ॥ १९॥ 
आत्मान पघातयेयस्तु रज्ज्वाठउदिमिरुपक्रमेः ॥ 
मतोः्मेध्येन लेप्तव्यो जीवतो दविहतें दमः ॥ २० ॥ 
दडयास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्येक पणिक दमम्‌ ॥ 
प्रायश्रित्त ततः कुर्ययंथाशासत्रप्रचोदितम्‌ ॥ २१॥ 
जो मनुष्य रस्सीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे आत्महत्या करे तो उसे अपविश्रसे लीप दे 
और जो वद्द बच जाय तो उसे दोसौ रुपये दंड कहा है ॥ २० ॥ और एक पणिक (मुद्रा- 
का ) दंड उसके पुत्रमित्रोंकों भी कद्दा है, इसके पीछे वह सब जने झञाख्रके अनुसार प्राय- 


ख्रित करें ॥ २१॥ 
जलायद्धंधनश्रष्टाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः ॥ 
विपप्र पतन प्रायः गद्नघातहताश्र ये ॥ २२ ॥ 






स्तृतिः ६ ] भाषाटीकास प्रताः ! ( ११५९ ) 


न चेते प्रत्यवसिताः सर्वेल्ोक बहिष्कृताः ॥ 
चांद्रायणेन शद्धयाति तप्तकृचछद्धयेन वा ॥ २३ ॥ 
उभया वसितः पापः व्यामाच्छबलकाच्च्युतः ॥ 
चाँदापणान्पां शुद्धयेत दा घेहु तथा वृष म्‌ ॥। २४ ॥| 
जो भनुष्य मरनेके लिये जलमें डूबकर बच गये हैं, या जो फॉँसी खाकर बच गये हैं. और 
जो मनुष्य संन्यास धर्मको नाश करनेवाले और जिन्होंने उसे त्याग दिया है और जो विष 
भक्षण करके या ऊंचपरसे गिरकर तथा जो शख्रके लगनेसे मर गये हैं. ॥२ २॥उपरोक्त पापि- 
योंके घरमें भोजन करनेवाछा पापी वा वास करनेवाछा अधवान मनुष्य उभयावसित कहाता है 
उसको श्याम वा शब॒ल ( कबरे ) रँगका बेल न मिले तो वह दो चांद्रायण ब्रत करे अथवा 
एक बछडेसहित गोका दान करनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ २३ ॥ २०॥ 
धरश्ुगालए वे गा धमोरुषेश्व रति बिना ॥ 
दष्ट; सनात्वा शुचिः सद्यो दिया संध्यासु रात्रिषु ॥ २५ ॥ 
कुत्ता, सियार, वानर, यदि मनुष्योंकों बिना क्रीडके किये ही काट खाँय तो दिनमें 
संध्या करने ओर रात्रिमें शीघ्र स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ २५॥ 


अज्ञानाद्वाह्मणो भ्क्का चंडालान्नं कदाचन॥ 
गोमूत्रयावफाहारो मासरर्द्धेन विशुद्धयति ॥ २६॥ 
यदि आह्षण अज्ञानतासे चांडालके यहां के अन्नका भोजन कर ले तो पंद्रह दिनतक गोमूत्र 
और जोको खानेसे उम्तकी शुद्धि होती है ॥ २६ ॥ 
गोब्राल्मणहन दुग्ध्वा स॒ृतं चोदन्धनादिना॥ 
पाश छिखा तथा तम्य कृच्छमक चरोहिजः ॥ २७ ॥ 
जिसने गोका वध किया हो अथवा ब्राह्मणका वध किया हो और जिसने फॉसी लगाकर 
प्राण त्यागें हों उसको जो ब्राह्मण फूंके अथवा उसकी फाँसीको काटे तो बह बाह्मण एक 
कृच्छू करनेसे शुद्ध होता है॥ २७ ॥ 
चेडालपुरफसानां च भुक्ता गला च योषितम्‌ ॥ 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानदैंदवदयम्‌ ॥ २८ ॥ 
चाँडाल ओर पुस्कस ( चांडालका भेद ) के यहां जानकर खानेवाला तथा इनकी स्लियों - 
का संग करनेवाला मनुष्य एक वर्षतक कृच्छ करै और न जानकर उपरोक्त पातकोंका करने 
वाला दो चांद्रायण करे ॥ २८ ॥ 


कापालिकान्नभोक्तृणां तन्नारोगामिनां तथा ॥ 
कृच्छाब्दमा चरेज्ज्ञानादज्ञानादेंदवद्ययमर॒ ॥ २९ ॥ 









(१२० ) अष्ठछादशस्मृतयः - [ थम- 


जानकर कापालिक( खापर लेकर मांगनेवाले ) के यहां जिसने अन्न खाया है अथवा जिसने 
उनकी ख््ियोंके संग भोग किया है वह एक वर्षतक कुच्छ करै और जज्ञानसे करनेवाला 
दो चान्द्रायण करे ॥ २९ || 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगोमांसभक्षणे ॥ 
तप्तकृच्छुपरिक्षिप्तो मोरब]होमेन झुद्धयति ॥ ३० ॥ 
जो स्री गमन करने योग्य नहीं है उसके साथ गमन करनेवाला और मदिरा और गोमांस 
का भक्षण करनेचाला ब्राह्मण तप्तक्च्छू करके मौर्वी के होमसे शुद्ध होता है ॥३० ॥ 
महापातककतोरअ लारो।थ विशेषतः ॥ 
अग्नि प्रावश्य शुद्धयंति स्थित्वा वा महाति कती ॥ ३१॥ 
चारो महापातक करनेवाले विशेष करके तो अभिमें प्रवेश करके अथवा बड़े यज्ञ ( अश्वा 
धादि ) में टिकनेसे शुद्ध होते हैं || ३२ | 
रहस्यकरणेःप्पेव सासमभ्यस्य पूरुषः ॥ 
अघमषेणसूक्त वा शुद्धचेदेतजले स्थितः ॥ ३२ ॥ 
इस भांतिके छिपकर (गुप्त)पातक करनेवाला मनुष्य अधमर्षण (ऋत च सत्यम्‌ इत्यादि ) 
सूक्तका एक महीनेतक जलमें बैठकर जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३२॥ 
रजकश्चमकश्वेद नटो डुरुड एव च ॥ 
केक्तेमेद्मिल्लाश्व सप्रेते अन्त्पजाः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
भुक्ल्वा चेषां स्नियो गरवा पीत्वापपः प्रतिगह्म च ॥ 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेंदव दयम्‌ ॥ ३४॥ 
धोबी, चमार, नठ, केवर्त, बुरड, मेद, भील इन सातोंकों अत्यंज कहा है ॥३३॥जमानकर 
इनके यहां भोजन करनेवाला, इनकी छियोंमें गमन करनेवाका, इनके घरका जल पीनेवाला, 
इनका दान लेनेवाला पुरुष १ वर्षतक क्च्छ बत करे और जश्ञानस करनेवाला दो चान्द्रा- 
यण करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३४० ॥ 
मातरं गुरुपन्नीं च स्वसूदेहितरं स्तुपाम्‌ ॥ . 
गत्वेताः प्रविशेदिि नान्‍य शुद्धिर्विधीयते ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य माता, गुरुकी त्री, मगिनी, रुडकी,पुत्रवधू इनमें गमन करता है,वह अमिमें 
प्रवेश करनेसे ( मर जानेसे ) शुद्ध होता है और किसी भांति उसकी शुद्धि नहीं है॥ २५ ॥ 
राज्ञी प्रताजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि ॥ 
कृच्छुदय प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्प च॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य रानी, संन्यासिती, धाय और उत्तम वणकी स्लीके साथ गमन करता है तथा 
अपने गोत्रकी खीके साथ रमण करता है वद दो कृच्छू करे ॥ ३६ ॥ 


स्मृति: ६ ] भाषाटीकासमिता; । ( १२१ ) 


अन्यासु पितृगोत्रासु मातगोत्रगतास्वपि ॥ 
परदारेषु सर्वेषु कृच्छ सांतपन चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इतर जो सब माता और पिताके गोत्रकी क्री हें इन सबके साथ गमन करनेवाला 
सांतपन कृच्छु करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 
वेश्याभिगमने पाप॑ व्यपोहातिं द्विजातयः ॥ 
पीत्वा सकृत्सुतहं च पंचरात्र कुशोदकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुरुतरपव्रत फेचित्केचिद्रह्मरणों चतम्‌ ॥ 
गोप्रस्य केविदिच्छंति केचिब्वेवावकीर्णिनः ॥ ३८ ॥ 
जिसने वेश्याके साथ गमन किया है उस पापकों तीनों द्विजाति अत्यंत तपे हुए कुशाके 
जलको पांच रात्रितक प्रतिदिन एकवार पी कर दूर कर सकते हैं ॥३८॥ कोई ऋषि गुरुकी 
शय्यामें गमन करनेके ब्रतकी, कोई बह्महत्यांफे जतकी, कोई गोहल्याके प्रायश्रित्तवी ओर 
कोई अवकीर्णी ( अथोत्‌ ब्रह्मचयसे पतित हो उस ) के प्रायश्चित्त करनेकी आज्ञा देते है । 
अथांत वेश्यागरामी पुरुष इनमेंसे कोई प्रायश्रित्त करनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ३९ ॥ 
देडादूध्वेपहारेण यस्‍्तु गां विनिषातयेत्‌ ॥ 
द्विगु्ण गोब्रते तस्य प्रायश्वित्त विनिदिशेत्‌ ॥ ४७० ॥ 
अंगुष्ठमानरथलस्तु बाहुमान्प्रमाणक: ॥ 
सादेश्व सपलाशश्व गोदडः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
गवां निपातने चेव गर्भापषि संपतेद्ादें ॥! 
एकेकशभ्ररे ककुच्छुं यथापरवे तथा पुनः ॥ ४२ 
पादमु चन्नमात्रे तु द्वो पादो गात्रसंभवे ॥ 
पादोनं कृच्छूम।चष्टे हत्वा गर्भभचेतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अगम्रत्यंगसंपूर्णं गर्भ रेतःसमन्विते ॥ 
एकेक्शश्वरेत्कृच्छमेषा गोमस्य निष्कृतिः॥ ४४७ ॥ 
गोदंडसे ऊँच अथोत्‌ ऊपरसे कठिन आधातसे जो गायको मारै उसे गोहत्याका दुगुना 
प्रययश्चित्त कहा है ॥४० |गोदंड उसे कहते हैं जो अंगूठेके समान मोटा और जिसमें पत्ते लगे 
हों गीला हो और दो हाथका जिसका प्रमाण हों ॥ ४१ ॥ जो गोओंके मारनेसे गर्भ गिर 
जाय तो तीनों द्िजाति ऋमसे एक २ कृच्छ कं ॥ ४२ ॥ यदि गरभ रहनेपर ही गभे 
गिर जाय तो चोथाईं कृच्छ करै ओर जो गरभेके अंग पत्यंगके बन जानेपर गभे गिर जाय 
तो आधा कृच्छू करे ओर अचेतन गर्भेका पात होजाय तो पोन कृच्छ करै॥ ४३ ॥ अंग 
प्रत्यंगसे पूरे ओर दीयेसमेत गर्भपात होजानेसे तीनों बर्णोकों एक कृच्छ करना उचित है 
यह प्रायश्ित्त गोहत्यारोंका है ॥ ४४ ॥ 





( १२२ ) अष्टा द्शस्द्ृतय+- [ यम-- 
बंधने रोधने चेव पोषणे वा गयवां रुजा ॥ 


संपयते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५॥ 
यदि बांघनेसे, रोकने ओर पोषण करनेसे रूण्ण होकर गो मर जाय तो बांधनेवालेकों पाप 
नहीं लगता ॥ ४५॥ 
मूछिंतः पतितो वापि देडेनामिहतस्तथा ॥ 
उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पंच दशापि वा ॥ ४६॥ 
ग्रांस वा यदि गृहीयात्तोय वापि पिवेद्यादि ॥ 
पूवेन्याधिप्रनह्टानां प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ ४७ ॥ 

यदि दंडके आधात छगनेसे जिस गोको मूछो आगई हो या गिर पडी हो और फिर 
वह गो या बेल उठकर छे, सात, पांच अथवा दश कदम चल दे और घास आदिक खाकर 
जल पी ले पीछे से मर जाय तो पूवे व्याधिस मेरे हुए उस बैल या गौका प्रायश्वित्त मनुष्यको 
नहीं कहा है ॥ 9६ ॥ ४७॥ 

काप्नलोष्टाश्मभिगांवः शस्रैवां निहता यदि ॥ 
प्रायश्रित्त कर्थ तत्र शास््रे शासतरे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठे सांतपन कुय्योत्माजापत्यं तु लोषके ॥ 

तप्तकृच्छुं तु पाषाणे शस्त्र चाप्यतिकृष्छकम ॥ ४९ ॥ 

( प्रशन-) लकडी, ढेला, पत्थर ओर शखसे यदि गौको मारडाले तो वहां प्रत्येकके प्रति 
किस प्रकार प्रायश्वित्त करना कहां है ॥३८॥ ( उत्तर-) लकडीसे मारनेवाला पुरुष सांतपन 
करे, ढेलेसे मारनेवाला प्राजापत्य करे, पत्थरसे मारनेवाढा तप्तकच्छ करे और शद्तसे मारने- 
वार अतिकूच्छू करे ॥ ४९॥ 

ओषध॑ स्नेहमाहारं दद्याह्रोबाह्मणेषु च ॥ 

दीयमाने विपत्तिः स्थात्मायश्रित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ 

तेलभेषनपनि च भेषजानां च भक्षणे ॥ 

निःशल्यकरणे चेव प्रायश्वित्त न विद्यत ॥ ५१॥ 

गो और ब्राह्मणणफो ओषध, खेह ( घी आदिके ) पिछाते समयमें वा भोजन कराते 

समयमें यदि विपत्ति ( मरण वा कष्ट ) होजाय तो उसका प्रायश्रित्त नहीं है ॥॥ ५० ॥ तेल 
पिलाने अथवा ओषघी खिलानेके समयमें और कांटाआदि निकालनेके समय. यदि गोकों 
कष्ट होजाय तो उसका भी प्रायश्रित्त नहीं है ॥ ५१ ॥ 


वस्प्ानां कंठबंधे च क्रियया भेषजेन तु ॥ 
साय॑ संगोपनार्थ च न दोषो रोधवंधयीः ॥ ५२ ॥ 








स्थृत्ति: ६ ] भाषादी का समेत्ता; । € १२३ ) 


यदि बछड़ेका गला बांधनेते या ओषधीके देनेसे अथवा रक्षाके लिये संध्याको रोकने 
और बांघते समय में मर जाय तो बांघनेवाला पापका भागी नहीं है ॥ ५२ ॥ 
पांदे चेवास्य शेमाणे द्विपादे स्मश्र केवलम्‌ ॥ 
तिपादे तु शिखादज मूले सर्वे समाचेरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चौथाई #च्छुमें रोभोंका मुंडन, अद्धकच्छुमें दाढीका मुंडन, पोनकच्छूमें चोटीके अति- 
रिक्त समस्त शिरका मुंडन और पूर्ण क्ृच्छूमें चोटीसहित सब केशोका मुंडन उुरुषकों 
कराना उचित है ॥ ५३ || 
सर्वान्केशामन्समुद्धत्प च्छेदयेद्गुलद्वयमु ॥ 
एवमेत्र तु नारीणां मंंडसुंडापन स्मृतम्‌॥ ५४॥ 
न ख्लिया वपने काय न च वीरासनं स्मृतम्‌ ॥ 
न॑ च गोष्ठे निवासेएस्ति न गच्छंतीमनुनत्नजेत्‌ ॥ ५५ ॥! 
ख्रियोंका मुंड मुंडवाना यही कहा है कि, उनके सब बालोंकों ऊपरकों उभारकर दों अेगुक 
काट दे ॥ ५४ ॥ खियोंका मुंडन और वीरासनसे बैठना कतेव्य नहीं ओर गोश;छार्भे भी 
बैठना उचित नहीं, चलती हुई मौके पीछे ल्लीको चलना डचित नहीं ॥ ५७५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा बाह्मणो वा बहुश्नतः ॥ 
अकृत्वा वपन तेषां प्रायथ्ित्त विनिर्देशेत्‌ ॥ «६ ॥ 
राजां अथवा राजाका पुत्र या जिसने बहुत शास्त्र पढे हों वह ब्राह्मण इनका मुंडब न बता 
कर फेवल प्रायश्रित्त बता दे ॥ ५६ | 
केशञनां रक्षणार्थ च॒ द्विगुणं त्रतमादिशेत्‌ ॥ 
दविगुंणे तु व्ते चीणें द्विगुणेव तु दक्षिणा॥ ५७ ॥ 
द्विगु्ण चेन्न दत्त हि केशांध परिरक्षयेत्‌ ॥ 
' पाएं न क्षीयते हतुदांता च नरक बजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बाढोंकी रक्षाके निमित्त दुगुना त्रत करावे और दुगुनात्रत करनेपर दूनी ही दक्षिण। दे 
॥ ५७ ॥ यदि दूनी दक्षिणाके बिना दिये केशोंकी रक्षा करे तो मारनेबालेका पाप दूर नहीं 
दोता ओर प्रायश्ित्तका दाता नरकमें जाता है॥ ५८ ॥ 
अश्रोतस्मातविहितं प्रायथिित्ते वदीति ये॥. 
तान्धमंविप्कलृश्व राजा देडेन पीडयेत्‌ ॥ ५९% ॥ 
न चत्तान्पीडयेद्राजना कर्थचित्ताममोहितः ॥ 
तत्पापं शतधा भत्वा तमेव परिसपाति ॥ ६० ॥ 
जो प्रायश्चित्त वेद और घमंशाल्में नहीं कद्दा है यदि उस प्रायश्ित्तकों जो पुरुष बताव 





( ११४७ ) अष्टा दशह्मृत ये - [ यम- 


तो उस धर्रमें विन्न करनेवाले पुरुषकों राजा दंडसे पीडित करे ॥५९॥ यदि मोहके वह होकर 
राजा अपनी इच्छासे उसको पीडा न दे, तौ उस राजाकों सौगुना पाप लगता है | ६० || 
प्रायश्वित्ते ततश्रीणें कुयोद्राह्मणमोजनम्‌ ॥ 
विंशतिं गा वृष चैक॑ दण्यात्तेषां च दाक्षिणाम्‌॥ ६१॥ 
फिर राजा परायश्चित्त करके बीस ब्राह्मणोंको जिमाबि और उन ब्राक्मणोंकों बीस गाय 
और एक बैल दक्षिणाममें दे ॥ ६१ ॥ 
कृमिमित्रणसंभूतेमंक्षिकापिश्र पातिते! | 
कृच्छाद्द पंप्रकुवीत शक्तया दबाव दक्षिणाम्‌ ॥ ६३॥ 
प्रार्यश्वित्त व कृत्वा वे भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
सुवर्णमाषक॑ दणष्चाचतः शुद्धिविधीयते ॥ ६३ ॥ 
यदि किसी मनुष्यके शरीरमें मक्खी बेठनेके कारण घावमें कीडे प्रडजाँय तो अद्धभकच्छ- 
का थायश्वित्त करनेसे छद्ध होता है और अपनी द्क्तिके अनुसार दक्षिणा भी दे ॥ ६९ ॥ 
प्रायश्वित्त कर ब्राह्मणोंकों जिमाय एक मासा सुवर्ण देनेसे शुद्धि होती है ॥ ६३ ॥ 
चडालश्वफ्यचेः सपष्ठे नाश स्तान॑ विधीयते ॥ 
न पसेत्तत्र रातों तु सद्यः ख्ानेन शुद्धयति ॥ ६४ ॥ 
अथ वस्ेद्यदा रात्रो अज्ञानादावचिक्षण:॥ 
तदा तस्य तु तत््पापं शतथा परिवर्तते ॥ ६५ ॥ 
यदि रात्रिके समयमें चांडाल अथवा श्वपच छूलें तो खाव करना उचित है और फिर 
वहां रात्रिमं निवास न करे शीघ्र खान करे ॥ ६४ ।| जो मूखे जज्ञानतासे रात्रिम वह 
निवास करले तो वह पाप उसको सौ गुना छगता है ॥ ६७ ॥ 
उद्वछंति हि नक्षत्राण्एपरिष्ठान्न ये ग्रहाः ॥ 
संस्पृष्ठे रश्मिभिस्तेषामुदके त्लानमाचरेत्‌॥ ६६॥ 
यदि आकाशझमें हटे हुए तारे तथा अहोंकी किरणोंका स्पशहों जाय तो जछमें लान करनेसे- 


ञुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ 
कुड्यांतजलवल्मीकमूषिको कखवत्मंसु ॥ 
इम्शाने शोचहेषे च न ग्राह्माः सप्त मत्तिका! ॥ ६७ ॥ 
दीवारके भीतरको, जलके बीचमें की, वँमईकी, चुहोंकी लोदी हुई, मार्यमेंकी, इमझा 
नकी और शौचसे बची हुईं इन सात स्थानोंकी मद्ठीकों ग्रहण न करे; अयोत्‌ यह जददण 
करनेके योग्य नहीं है ।। ६७ || 
इश्लापूर्त तु कत्तेव्ये ब्राह्मणिन प्रयत्षत;॥ 
इंप्टेन लभते स्वर्ग पते मोक्ष समइनुते ॥ ६८॥ 


स्मृति: ६ ] भाषाटीफाप्तमेता: । ( ११२५) 


इष्ट ( यज्ञ आदि ) पूत (कूप आदि ) ब्राह्मणको बड़े यत्नते करना उचित हैं; इष्टसे स्वर्ग 
. की प्राप्ति होती है और पू्ते्ते मोक्ष मिलता है ।॥ ६८ ।। 

वित्तापेक्ष भवेदिष्ठ तडागं पतेश्न च्यते ॥ 

आशममश्र विशषेण देवद्रोण्पस्तथेव च ॥ ६५ ॥ 

( इशष्टके भेद अनेक हैं )इष्ट दव्यके भनुधार होता है और तालाब,विशेष करके बागऔर 
देवद्रोणी ( तीथ अथवा प्याऊ ) इन्हीकों पूर्त कहते है ॥ ६९ ॥ 

वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 

पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पर्तफलमदइन॒ले ॥ ७० ॥ 

कूप,बावडी,देवमंदिर ,तालाब इनके ट्ूटफूट जानेपर जो इनका उद्भार अथांत्‌ जो इनकी 

मरम्मत करता है, वह भी पृत्तके फलको पाता है | ७० || 

शकहुया म्र्त गृह्लीयात्कृष्णाया गोः शकृत्तथा ॥ 

ताम्नायाश्र पयोग्राह्मं श्वताया दि चोच्यते ॥ ७१ ॥ 

कापिलाया चूतं ग्राह्नं महापातकनाशनम्‌ ॥। 

स्वेतीर्थ नदीतोये कुशैदेव्य प्रथक्‍पृथर ॥ ७२ ॥ 

आहत्य प्रणवेनव उत्थाप्प प्रणवेन च ॥ 

भणवेन समाऊोडय प्रणवेन तु संपिवेत ॥ ७३ ॥ 

पालाशे मध्यमे पर्ण भांडे ताप्रमये तथा ॥ 

पिवेसुष्करपण्णे वा ताप्ने वा मुन्मये शमे ॥ ७४ ॥ 

( पंचगब्यलक्षण ) सफेद गायका मूत्र और काली गायका गोबर, छाल गायका दूध और 
सफेद गायका दही ॥ ७१॥ और कपिला गायका घी ले, यह पंचगव्य महापातकोंका नाश 
करता है, सम्पूर्ण तीथौमें तथा नदीके जडमें गोमृत्र इत्यादि द्वव्योंडी प्रथकु २ कुशाओसे 
| ७२ || ३“कारकों पढ़कर एकत्रित करे और ७6कारकों पढ़कर पीजाय ॥| ७३ ॥ ढाकके 
ब्रीचके पत्तोमें का तांबेके पात्रमें या कमलके पत्तेमं तथा छालछ मिट्टीके पात्रमे उस पंचग- 
व्यका पान करे || ७४ ॥। 

पतके तु सझलत्ने द्वितीये समृषस्थिते ॥ 
द्वितोथि नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव गुद्धघति ॥ ए७॥क 
एक सूतकके होते ही यदि दूसरा सूतक होजाय तो दूलर सूतकृका दोष नहीं है पहलेके 
साथ ही बह भी शुद्ध हो जाता है ।। ७५ |! 
जतिन शद्धवते जात॑ मृतेन मतके तथा ॥ 
जन्म मूतकके साथ जन्म सूतकक़ी जोर मरणसूतकके साथ मरणसूतककी शुद्धि होती है; 
गे संखव्णे मासे ज्ीण्यहानि दिनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजिश्रिमांसतुल्पाभिर्गर्मल्ाबे विशद्धचाति || 





(१२६ ) अष्ठाद श्घ्म तय:- [ यमन 


महीनेके गर्भ पातमें तीन दिनका अशौोच होता है ॥ ७६॥ जितने महीनेका गर्भ पति- 
त हो उतनी ही रात्रियोंमें उसकी शुद्धि होती है; 
रभस्पपरते साध्वी ल्लानित स्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ 
और रजस्वछा छोका शुद्धि रजकी निवृत्ति होनेपर स्नान करनेसे होती है।॥। ७७ ॥। 
स्वगोत्राडडपते नारी विवाहात्सप्तमे पदे ॥ 
स्वामिंगोत्रेण कतंव्या तस्याः पिंडोदकाकेया ॥ ७८ ॥ 
विवाह होजानेपर खली सप्तपदी किये उपरान्त अपने ( मातापिताके ) गोत्रसे अलग 
हो जाती है ,उप्तका पिंड और जलदान आदि कर्म पतिके गोत्रसे ही करना उचित है॥ ८॥ 
उपितः पिण्डदान स्यात्पिडे पिंडे द्विनामता ।! 
पण्णां देयाखयः पिंडा एवं दाता न मुदह्याति ॥ ७९ 
स्वेन अत्रो शह श्षाद्ध माता अक्ता सदेवतम्‌ | 
पितामहामपि स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ ८० ॥ 
विताकों दो पिंड दे प्रत्येक पिंडोंस दो नाम ( स्पत्नीक ) जाते हैं, छे को तीन पिंड देवे, 
इत्त भांति करनेसे पिडोंका दाता मोहित नहीं होता हैं ॥॥ ७९ ॥ माता और पितामही 
( दादी ) और प्रपितामही ( परदादी ) यह तीनों अपने पतियोंके साथ श्राद्धकों मोग- 
ती हैं ॥। ८०॥। 
वर्षेधंव तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ ॥ 
अदेैव भोजयेच्छाहुं पिंडमेके तु निवेपत्‌ ॥ <१॥ 
प्रत्येक वर्षमें पिता माताका श्राद्ध करे, देवताके ( वेश्वदेवके ) बिना श्राद्ध जिमावे और 
एक पिंड देना उचित है ।। ८१॥ 
नित्य न॑मित्तिकं फाम्प॑ वृद्धिआ्ाद्धमथापरम्‌ । 
पावणं चेति विज्ञेय आदे पंचविघं चुथेः ॥ ८२ ॥ 
नित्य, नेमित्तिक, काम्य, इंद्धिश्राद्ध और पावेण, यह पांच प्रकारके श्राद्ध पंडितोंको 
जानना उचित है ॥ <रे ॥ 
ग्रहोपरागे संक्रांती पर्वोच्ततवमहालयों ॥ 
निवषत्रीन्नर पिंडानकमव मते।हनि ॥ ८३॥ 
ग्रहणके दिन, सेक्रांतिके दिन, पके दिन, उत्सवर्म, महालूय ( कन्यागतों ) में मनुष्यकों 
तीन पिंड दे और मिस दिन माता पिताकी मृत्यु हुई हो उस दिन एक दी पिंड देना 
उचित है ॥ ८३॥ 
अतृढा न पृथक्या पिण्डे गोत्रे व सूतके ॥ 
वाणिग्रहणमंत्राग्यां स्वगेव्राइश्वश्यते ततः ॥ ८४ ॥ 


स्मृति: ६ भाषादीकासमे ताः । (१२७ ) 


जिस कन्यांका विवाह न हुआ हो उसका पिंड, गोत्र, सृतक अलग नहीं हैं; विवाह होजा- 
नेपर विवाहके मंत्रोंसे अपने गोत्रसे वह अलग हो जाती है ॥ ८० ॥ ह 
येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते ॥ 
तत्सम सृतके याति तथा पिण्डोदकेप्रपे च ॥ <५ ॥ 
विवाहे चेव संवते चतुर्थ:हनि राधभिषु || 
एक सा बनद्धतेंः पिण्डे गोचरे च सतके ॥ ८६ | 
जिस वर्णके पुरुषके साथ कन्याका विवाह हुआ हो उसी वर्णके समान सूतक, पिंड और 
जलदान कन्याकों मिलता है ॥ ८५ ॥ विवाहके होजानेपर वह कन्या चोथे दिलनके रात्रिमें 
पिंड, गोत्र और सूतकम पतिकी समानताको प्राप्त होजाती है अर्थात्‌ जिस वर्णके पतिफे साथ 
उसका विवाह हुआ हो उसी वर्णके अनुसार उसका पिंडआदिक होता है॥ ८६ ॥ 
प्रथमहि द्वितीये वा ठृतीये वा चतुर्थेक ॥ 
अस्थिस्ंचयन कार्य बेघुमिदितबुद्धिमिेः ॥ ८७ ॥ 
चतुर्थ पल चवे सप्तमे नवमे तथा ॥ 
अस्थिसचयन प्रोक्त वर्णानामलुपूवश$ ॥ ८८ ॥ 
हितकारी चंधु पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे दिन अस्थियोंका संचय करे, 
( फूलवीनें )॥ ८७ ॥ ऋणानुसार ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूह्को चौथे पांचवे, सातमें और 
नवमें दिन अस्थिसेचयम करना उचित है ॥ ८८॥ 
एकादशाहे भेतस्प यस्य चोत्तज्यते वृषः ॥ 
सुच्यंत प्रतलोकात्स सरवगेलीके महीयते॥ <९॥ 
जिसके मरनेपर ब्यारहथें दिन वृषोत्सग किया जाता है वह प्रेत, प्रेतकोकमम नहीं जाता 
उसकी पूजा स्वगलोकमें होती है ॥ ८९ ॥। 
नाभिमात्रे जले स्वित्वा हृदये नानाचेतंयेत्‌ ॥ 
आगच्छतु भे पित्तरों गहं स्पेताझ्लांजलीन ॥ ९० ॥ 
हस्तो कृत्वा तु संयुक्तों प्रायेत्वा जलन च॑ ॥ 
गोर्गमातसुद्धर्प जलमध्ये जल क्षिपव ।। ९६१ ॥ 
आकाश्षे च॒ क्षिपेद्ारि वारिस्थों दक्षिणामुखः ॥ 
पितणां स्थानमाकाे दक्षिणा दिकतेथव च ॥ ९२ ॥ 
आपो देवगणाः पोक्ता आपः पितृगणासस्‍्तथा ॥ 
तस्मादष्यु जलूँ देय पितृर्णां हितामेचछता ! %३ ॥ 
मनुष्य नाभिपर्यम्त जलमें निमम्म होकर इस भांति स्मरण करे कि, मेरे पितर आकर 
जलकी अंजुलोक़ों ग्रहण करे ॥ ९० ॥ दोनों हार्थोकी अजुली बवा उसमें जलको भर गायकी 
सींग के समान ऊपरको हाथ ऊँचा उठाकर जलूके बीचमें ही उस अंजुछीके जलकों डारदे 








(११८ ) अष्टादबध्मृत्तयः- यमस्मृतिः ६ ] 


॥ ९१ ॥ मनुष्य जलमें खडे होकर दक्षिण दिशाकी ओरकों मुखकर भाकशाकी ओरकों 
जलको फैंके, कारण कि पिंतरोंका स्थान आकाश और दक्षिण दिशा यह दोनों हैं ॥९२ ॥ 
देवता और पितरोंके गण जलरूप हो हैं, इस कारण पितरोंकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
जलमें ही तर्पण करे ॥ ९३ ॥ 
दिवा सूर्य शमिस्तप्त रात्रो नक्षत्रमारुतेः ॥ 
संध्ययोप्प्पभाम्यां च पवित्र सवेदा जरूम्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वभावयृक्तमव्याप्तममेध्येन सदा श॒चि ॥ 
भांडस्थ घरणीस्थ वा पवित्र सवेदा जलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जलरू दिनमें तो सकी किरणोंके तपनेसे और रात्रिमें नक्षत्र और पवनसे ओर सन्ध्याके 
समय इन दोनोंसे स्वदा पवित्र रहता है ॥ ९४ ॥ जिसमें अपविन्न वस्तु न मिली हों वह 
स्वाभाविक जऊ सर्वदा पवित्र है, पात्रका जल अथवा भूमिपर्का जल भी सद। पवित्र है ॥ ९७॥ 
देवतानां पितर्णा च जले दण्याजलांजलीन ॥ 
असंस्कृतप्र्मातानां स्थले दह्याललांजलीन ॥ ९६ ॥ 
आद्वि हवनकाले च दण्यादेकेन पाणिना ॥ 
उभाभ्यां तपंणे दक्यादेति धर्मों व्यवास्यितः ॥ ९७ ॥ 
इति बमप्रणीतं धमंशास््रे समाप्तम्‌ || ६ ॥ 
देवता और पितरोंके निमित्त जलकी अंजुली जकमें ही देनो उचित हैं और जो विन 
संस्कार हुए मरगये हों उनको स्थलमें देनी उचित है ॥ ९६ ॥ श्राद्ध और होमके समयमें 
तो एक हाथसे अंजुली देनी उचित है और तर्पणके समयमें दोनों हाथोंसे अंजुली दें; वह 
धर्मकी रीति है ॥ ९७ ॥ 
इति यमस्स तिभाषाटीका समाप्ता । 


इति पमस्मृतिः समाप्ता ६ 








श्री: । 
आपस्तंबस्मप्ृति! ७ 
भाषाटीकासमेता । 


प्रथमोधथ्यायः १. 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
आपस्तंबं प्रवक्ष्यामि प्रार्याश्वत्तविनिणयम्‌ ॥ 
दूषितानां हिताथाय वर्णानामनुप्वश। ॥ १ ॥ 
क्रमानुसार दूषित वर्णों तथा पाषियोंके हिंदके छिये आपरतंब ऋषिके कहें हुए प्रायश्चित्त 

का निणय विशेषतासे कहता हूं ॥ १ ॥ 

परेषां परिवादेष निवृत्तमषिप्तत्तमम्‌ ॥ 

बिविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनन्यमनसं शांत तत्वस्प योगवित्तमम ॥ 

आपस्तंबमर्षिं सर्वे समेत्प सनयोप्ुवत्‌ ॥ ई ॥ 

भगवन्मानवाः सर्वे अप्तन्माग स्थिता यदा ॥ 

चेरेयूथमंकायाणां तेषां ब्हि विनिष्कृतिम ॥ '४ ॥ 

यतो।वरुपं गृहस्थेन गंवादिपरिपालनम्‌ ॥ 

कृषिकर्मादिवपन द्विज्ामंत्रणमेंव च:॥ ५ ॥ 

बाछानां स्तन्पपानादि कार्य च परिपालनम ॥ 

देय चानाथकेघइय विप्रादीनां च भषजम्‌ ॥ ६ ॥ 

पं ऊृते कथ्थचित्त्पातप्रमादों यद्यकामत: ॥ 

गवादीनां ततोड्स्मा्क भगवन्च्वृहि निष्कृतिम ॥ ७ ॥ 

त्क्मज्ञानमें तत्पर, ऋषियों उत्तम, एकांतमें बेंठे हुए, दूसरोंकी निन्‍्दासे रहित ॥ २॥ 

एकाग्र मनसे बैठे हुए, शांतस्वरूप, तत्त्वमें स्थित और अत्यन्त योगके जाननेवाले आपस्तेब 
ऋषि सम्पूर्ण मुनि कहने छत ॥ ३॥ है भगवन्‌ ! जिस समय सम्पूण मनुष्य धर्म स्थित 
होकर यदि किसी प्रकारका अप्तत्‌ कार्य करें, तों आप उनका प्रायश्वित कहिये ॥ 9 | जिश्न 





( १३० ) अष्ठादशध्मृतथ: ५ | आपस्तस्न्न- 


कारण गृहस्थीकों गौका पालन अवश्य करना, कृषिआदिका कम, अन्नका बोना, ब्रह्मणोंकों 
भोजन कराना, अवश्य कर्तव्य है ॥ ५॥ बालकोंकों दूध पिलाना, बालकोंका पालन करना, 
अनाथको धन देना, ब्राह्मण आदिकी औषधी करनी इतने कम अवश्य करने उचित हैं ॥ ६॥ 
है भगवन्‌ ! इस भांति करनेपर भी यदि असावधानीसे गौ आदिका अपराध होजाय तो उससे 
उद्धार होनेका प्रायश्ित्त आप हमसे कहिये। ७ ॥ 
एयमुक्तः क्षण ध्यात्वा प्राणिपातादघोसुसख्यः ॥ 
हृष्ठा ऋषीनुवाचेदमापस्तंबः सुनिश्चवेतम ॥ ८ ॥ 
इस भांति पूछे जानेपर आपफस्तंत्र मुनि क्षण काकू तक ध्यान करके प्रणामत्ते नीचेकों शिर 
झुकाये ऋषियोंकों देखकर यह निश्चित बचन कहने लगे ॥ ८ !| 
बाहानां सतनपानांदिकार्य दोषों न विद्यते ॥ 
विपत्तावपि विप्राणामामंत्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ 
यदि बालकोंको दूध पिलछाते समयमें और ब्राह्मणोंकों भोजन कराते समयमें तथा उनको 
औदषधी सेवन कराते समयम विपत्ति ( मृत्यु) हो जाय तो इसमें कुछ दोष नहीं है ।! ९ ॥ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायाश्रेत्त तृणादिषु ॥ 
केचिदाहर्न दोषो।त्र स्नेह छवणभेपजे ॥ १० ॥ 
आषधं लव॒णं चव सखेहं पुष्टयर्थमोजनम्‌ ॥ 
प्राणिनां प्राणवृच््यर्थ प्रार्यीश्चत्त न विद्यते ॥ ११ ॥ 
यदि गो भादि तृणादिसे मर जाये तो उसके प्रायश्वित्तकजी विधि कहता हूं, अनेकोका यह 
कथन है कि स्नेह,लवण और ओषधीके देनेके समयर्मे यदि गो मर जाय तो इसमें दोष नहीं 
३॥ १० ॥ औषधी, लवण, तेल, पुष्टिके लिये भोजन यह प्राणियोंकी प्राणरक्षाके 
निमित्त है ( इस कारण इनके देनेमें यदि कोई मर जाय ) तो उसका प्रावश्ित्त 
नहीं है ॥ ११ ।। 
अतिरिक्त न दातव्य॑ काले स्व॒व्प॑ तु दापयेत्‌ |! 
अतिणिक्ते विपन्नानां कृच्छमेव विधीयते ॥ १२ ॥ 
परन्तु शहद भोजनसे अधिक न दें, समयपर थोड़ा दे;यदि अधिक देनेके कारण कोई णी 
मर जाय तो उसको कृष्छू करना कहा हे ॥ १२ ॥ 
अहनिरशन पादः पादश्वायाचित ज्यहम्‌ ॥ 
साय॑ अ्यह तथा पादः पादः प्रातंघ्तथा उपहय ॥ 


स्पुतिः ७ ) भाषादीका प्रमेता। । (६ १३१) 


प्रातः साये दिनारई चपादोन सायवर्जितम ॥ १३ ॥ 

प्रातः पाए चरेच्छुद्ः साये वेश्यस्प दापयेत्‌ ॥ 

अयाजित तु राजन्ये त्रिरात्रे ब्राह्मणध्य च ॥१४/ क्‍ 

पादमेकं चरेदोधे दो पादों बेधने चरेत ॥ 

योजने पादहीनं च चरेत्सव निपातने॥ १५ ॥ 

एक दिन मोजन न करे, यह पहला पाद हैं और तीन दिन तक विना मांगे जो भोजन 

मिले उसे खाय, यह दूसरा पाद है और संध्याकों तीन दिनतक न खाय यह तीसरा; 
पाद है और प्रातःकालमें तीन दिनतक न खाय यह छृच्छूका चौथा पाद है, प्रांत: 
काल और सायंकालकों न ख़ाय, इसे दिनाई कहते हैं, और सायंकालकों छोड़कर 
केवल दिनमें एक ही वार भोजन करे उसे पादोन कहते हैं ॥ १३ ॥ इस विश्य्म 
शूद्ककों प्रातःपाद करना उचित है और वैश्यकों सायंपाद करना चाहिये, क्षत्रिय अयाचित 
करे और ब्राह्मणको त्रिरात्र करना कर्तव्य है ॥ १४॥ यदि गो रौकनेके समय या बांच- 
नेके समयमें मर जाय तो एक पाद और दोपाद क्रमप्ते करे, योजन (जोडनें वा कांजीहोंद आदि- 
में कद करने ) से पादोन और निपातन ( गिराने ) में समस्त कृच्छू करन उचित डै।।१५७॥। 


घटाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्धवेत्‌ ॥ 

चरेदद्धेबत तत्र भूषणार्थ कृत हि तत्‌॥ १६॥ 

दमने वा निरोधे वा संघांते चेव योजने ॥ 

स्तंभशृंखलपागैश्व स्ते पादोनमाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

पाषाणेलेगुडैबांपि शख्नेणास्येन वा बलात्‌ ॥| 

निपातयंति ये पापास्तेषां सर्च विधीयते ॥ १८ ॥ 

प्राजापत्य चरेद्विप्र: पादोने क्षत्रियह्तथा ॥ 

कृच्छार्द्ध तु चरेद्ेडयः पाद॑ शूद्ृस्प दापयेत्‌॥ १% ॥ 

गौके गलेमें घंटा बांधनेके समयमे गौकों विपत्ति हो जाय तो दिनाडे कृच्छ कुरावे, कारण 

कि वह भूषणके लिये बांधा था ॥ १६ ॥ यदि दमन करने, रोकने, योजनके लिये काएघंटा 
( जो लकड़ी गौऊे गछेगे लटका करती है) बांधनेते ख़ूंटा,; सांकक, रस्सीके डालनेसे जो 
गाय मरजाय तो पादोन करे || १७ || जो पापी मनुष्य पत्थर, लाठी तथा हम्यान्य शखोंसे 
गौकों मारता है. उस्तको सम्पूषी कच्छू करना कर्तेव्य है ॥ १८ ॥ ब्राक्षण सब प्रकरसे प्राजा- 
पत्य अतक़ों करें, क्षत्रिय एक पादद्दीन प्राजापत्य ब्त करें, बेश्यगण छच्छाद्ध करें ओर 
शूद पादकृच्छू कर ॥ १९ ॥ 


( १३२) अष्टादशस्त् तय - ( आपत्तम्ब- 


द्वी मासो पाययेद्धत्सं दो मासो दो रतनी दुहेत्‌ ॥ 
द्वी मासावेकवेलायां शेषकाल यथारुचि ॥ २० ॥ 
ब्याई हुईं गोका दूध उसके बछडेकों दो महीनेतक पिलावे और दो महीनेतक केवल 
दोही स्तनोंका दूध एक ही समय ठुहें, इसके पीछे अपनी इच्छानुसार दुह्ढे ॥| २० ॥ 
द दद्गरात्राद्धमासेन गोस्तु यत्र विपद्यते ॥ 
सशिखं वपने कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥ २१ ॥ 
व्यानेसे पंद्रह या दश दिनके बीचमें ही गो मर जाय तो शिखासहित मुंडन कराकर 
प्राआपत्य करे ॥ २१ ॥ 
हलमष्ट गव॑ धम्यं पड़ाव जीवितार्थनाम्‌ ॥ 
चतुगर्व नृझंसानां द्विगयं हि जिधांसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आठ बैलोंका हर जो चलाते हैँ, वह धर्मात्मा हैं और जो छे बेलोंका हल चलाते हैं, 
* वे अपनी जीविकाके लिये करते हैं, चार बेलोंका हल कठोरोंके लिये है और जो दो बलों 
का हल चलाते है व हत्यारे है।॥ २२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकामेदनेन वा । 
नदीपर्व॑तसंरोहे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।। २३ ॥ 
अधिक बोझ ढालनेसे या अत्यन्त दुहनेके कारण या मासिकाके छेदनसे, नदीमें या 
पर्वतके चदनेपर यदि गौ शतक हो जाय तो पादोन कच्छु करे ॥ २३ ॥ 
ननारिकेलबालाम्यां न मेजेन न चमंणा ॥ 
एभिगास्तु न बधीयादद्धा परवश्ञा भवत्‌ ॥ २४ ॥। 
कुशेः कारीश्व बभ्ीयाद्वृषभं दक्षिणारुखम्‌ ॥ 
तारियछकी रस्सी, बाल, मूज ओर चमडा इनसे गौको न बांधे, कारण कि इनके बांध- 
नस गो पराधीन हो जाती है ॥ २५ ।। परन्तु कुशा और कासोंसे दक्षिण दिशाक़ों मुखकर 
बैलकों बांधे | 





पादलग्राहिदाहेषु प्रायाश्वित्त न विद्यते ॥ २५ ॥ 
पैरेें कंकड लग जाय, सपैने काटा हो और जलकर जो गो मर जाय उसका प्रायश्रित्त 
नहीं है ।। २५ |) 
व्यापन्नानां बहूनाँ तु रोधने बैधनोपि थे ॥ 
 भिषड़मिध्योपचारेश्ठ द्विगु्ण गोजते चेरेतू ॥ २६ ॥ 
बेरनेमे और वेधकी अन्यथा चिकित्सापे यदि गो घर जाय तो योहत्याका दुशना 
प्रायश्चित्त करे [| २३६ ॥ 


हा 


स्मृति! ७ ] भाषा दीका समे ता; । (१३३) 


श्ृशभगेपस्थिमंगे च्‌ लांगूलस्य च कतैने ॥ 
सप्तराजे पिवेद्रज् याक्‍त््वस्थः पुनर्मवेत्‌ | २७ ॥ 
गोमृत्रेण तु संमिश्र॑ यावकं भक्षयेहिनः ॥ 
एतद्विमिश्रितं वज्ञम॒क्ते चोशनसा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो गायका सींग वा हाड टूट जाय अथवा गोकी पूंछ कतरी जाय तो सात रात्रितक वजपान 
करे जबतक गो चेगी नहों ॥ २७ ॥ द्विज गोमूजसे मिलाकर जौ भक्षण करें, गोमूत्रसे 
मिल हुए जोकों उशना ऋषिने “* वज्ध !! नाम कहा है ॥२८ ॥ 
देवद्राण्यां विहारेष कृपेष्वायतनेषु च ॥ 
एप गोष विपन्नासु प्रायक्षित्त न विद्यते ॥ २९॥ 
तीथ, बावडी और प्राचीन मंदिर इन स्थानोंमें यदि गौ मर जाय तो प्रायश्वित 
नहीं है ॥ २५ ॥ 
एका कदा तु बहुमिदेवाद्यापादिता कचित्‌ ॥ 
पादे पाद तु हत्यायाश्ररेग॒स्ते प्रथफप्रथधक ॥ ३० ॥ 
यदि किसी समय एक गोको बहुतसे मनुष्य मारे, तों उन सबको गोहत्याका पाद २ 
पृथक्‌ 2 प्रायश्रवित्त करना उचित है || ३० ॥ 
यंत्रण याश्रिकेत्साथें मूटगभविमोचने ॥ 
ये कृते विपत्तिश्रेत्मायशित्त न विद्यत ॥ ३९ ॥ 
गो बांधने या उसके उद्रमेंस मरे हुए गर्भकों निकालनेके समयमें यदि यज्ञ करनेपर भी 
मर जाय, तो उद्रक्ला प्रायथ्ित्त नहीं है ॥ ३१ ॥ 
परोम॑ प्रथम पादे दितीये उमशुधारणम्‌ ॥ 
तृतीय तु शिखा धाया साशिखं तु निपातने ॥ १२ ॥ 
पहले पाठके प्रायश्ित्तम रोमोंकों और द्विपाद प्रायश्वित्तम डाढीको और तीधरे पादमें 
चोटो मात्र रखकर और सब शिरका मुण्डन है, गोके मार डालनेवाले पुछषफों शिखाप्तमेत 
मुण्डन कद्दा है ॥| ३२ ॥ 
सवान्फेशान्ससुद्ध त्य च्छेदयेदंगुलिदयम्‌ ॥ 
एक्मव तु ताराणां शिरपों संडन स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
व्यापस्तंबीये धमंशास्त्र प्रथमोषष्यायः॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण करेशोंको ऊपरको उभारकर दो दो अंगुछ काट दे यह मुण्डब ख्िबोंके केशोंका 
कहा है ॥ ३३ || 
इति आपस्तंबीये धर्श्ास्रे भाषाटीकायां प्रथमोपध्यायः || है |] 


व्कनअनयआनााका «न 





. 
+ 
द ४५ 


( १३४ ) अष्टादशस्मृतय।- [ आपस्तस्न- 


द्वितीयोष््याय ४ बे, 


कार॒हस्तगतं पृण्ष॑ यज्च पात्राद्वितिःसतम्‌ ॥ 
खीवाल्क॒ुद्धचरितं सर्वेमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
कारीगरके हाथकी बनाई हुईं वस्तु और जो वस्तु बेंचनें बोग्य हो और जिप्तकों पात्रसे 
बाहर निकाल लिया हो, ज्ली, बालक, वृद्ध, इनका आचरण सब शुद्ध है॥ १॥ 
पपास्वरण्पेषु जलेषु वें गिरी दोण्यां जले केशावेनिःसत्त च ॥ 
इवपाकचण्डालपरिग्रहेषु पीत्या जल पंचगव्पेन शुद्धि ॥ रे ॥ 
प्रपा ( प्याक ) का जल, वनका जछ, पर्चतका जल, द्रोणी या मशकका जूू, बॉलॉक 
निश्चडइता हुआ, ख्वपाक और चांडालके घरका जो मनुष्य जल पीता है वह पंचगव्य पीनेसे 
शुद्ध होता है ॥ ९॥ 
न दुष्येत्सेतता धारा वातोद्धताश्व रेणवः॥ 
ख्रियो इृड्धाश्व बाछाश्र न दुष्योते कदाचन ॥ ३ ॥ 
निरन्तर निकलती हुईं जछकी घारा, पवनसे उडो दुइ धूलि, खी, बालक, इंद्ध यह 
कभी दृषित नहीं होते ॥ ३ ॥ 
आत्मशय्पा च वख्च॑ च जायापत्प कमंडलुः ॥ 
त्पतः शुचीन्येतानि परेषामशुच्ीनि तु॥ ४ ॥ 
अपनी शब्या, अपनी ख्री, अपने वख, अपनी सन्‍्तति और अपने ही पात्र पवित्र है 
दसरे मनुष्योंके कभी शुद्ध नहीं हैं॥| ४ ॥ 
अन्यैस्तु खानिताः कृपास्‍्तडागानि तथंव च ॥ 
एच स्नाववा च पीत्वा च पंचगब्येन श॒ुद्धचाते ॥ “ || 


दूसरोंके बनवाये हुए कूप कथवा ताकाबादिके जलर्म स्नान करनेसे पंचगव्यके पीनेसे 
झुद्ध होता है || ५ ॥ 
उच्छिछ्टमठाचित्वं च यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ ॥ 
सर्व शद्धचाति तोयेन तत्तोयं केन शुद्धाचाते ॥ ६ ॥ 
सुयरविमानिपातेन माहतस्पईनेन चे॥ 
गवां मत्रपुरीषेण तत्तोय तेन शुद्धचातें ॥ ७ ॥ 
( प्रश्न- ) उच्छि! ( जूंठा ), अशुद्ध और जिनमें मछ छा हो इनकी शुद्धि, केवल 
जल सेही होती है, वह जल किश्षके द्वारा श॒द्ध होता है ? ॥ ( उत्तर> ) सूथकी किर 


ह्ूृतिः ७ ] साषादीकासमरेता: । (१३५ ) 


णोंके पडनेसे अथवा पवनके संयोगसे पवित्र होता है, अथवा गोधूत्र और गोबरसे वह ज>ू 
पवित्र होता है ॥ ७ ॥ 
अश्थिचमादियक्त तु खरवानोपदूषितम्‌ ॥ 
उद्धरेदुदक सर्व शोधनं परिमाजेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हड्डी और चमडेके पडनेसे जो जल अपवित्र हो गया हो,या गधे तथा कुत्तेने जिसमें मुद्द 
डालकर दूषित कर दिया हो, तो उत्त जलको पात्रमेंसे निकाहकर पान्रकों भली भांतिसे 
मांजे॥ ८ ॥ 
कूपो मृत्रपुरीषेण यवनेनाप दूषितः ॥ 
धर्चगालखरोष्टेश्व॒ क्रष्योदश्य जुग॒प्सितः॥ ९ ॥ 
उद्धत्येव च तत्तोय सप्रपिण्डान्ममुद्धरेत्‌ ॥ 
पंचगर्व्य मृदा पूत कूपे तच्छोधन स्मृतम्‌॥ १० ॥ 
कुएका जल भी मूत्र विष्ठा पडनेसे ओर यवनके जल भरनेसे तथा कुत्ता, गधा, गींदड, 
ऊंट और मांस खानेवालोंसे अपवित्र हो जाता है ॥ ९ ॥| उस कुएके समस्त जलकों 
निकलवा ढाले,पीछे सात मिट्टीके ( ढेले ) पिण्ड कुएमेंस निकाले और पंचगव्य तथा पवित्र 
मट्टीको कुएके भीतर डाल दे तब वह कुआ पवित्र होता है ॥ १० ॥ 
वापीकूपतडागानां दूृषितानां च शोधनम्‌ ॥ 
कुंभाना शतम॒द्धत्य पेचगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि बावडी, कुए, तालाब यह अपवित्र होजायँ तो सौ घड़े जरू निकालकर पंचमब्यके 
डालनेसे इनकी शुद्धि होती है | ११ ॥ 
यज्च कूपारिपवेत्ताय ब्राह्मणः शवदूषितात्‌ ॥ 
कथे तत्र विशुद्धिः स्पादिति में संशयो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अछ्लित्नेन न भिन्‍नेन केवल शवदूषिते ॥ 
नीत्वा कृपादहारात्रे पेचगव्येन शुद्धयांते ॥ १३ ॥ 
किन्ने भिन्‍ने शावें चेव तत्रस्थं यदि तत्पिबेत्‌ ॥। 
शद्विश्वांदायणणं तस्प तप्तकृच्छुमथापि वा ॥ १४॥ 
इत्यापस्तंबीय धमंशाले द्वितीयो(घ्यायः ।। २ ॥ 
मुरदेसे स्पश हुए दूषित कुऐके जलकों पीकर ब्राह्मण किस प्रकारसे शुद्ध होता है, यह 
हमें संदेह उत्पन्न हुआ है ॥ १२ ।। जिस मुरदेका शरीर रुधिरते भीगा न हों और जिघक 
कोई अंग न दूटा हो, ऐसे मुरदेसे दूषित हुए कुएके अशुद्ध जलको पीनेवाला अहोरात्र 
उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे पवित्र होता है ॥ १३ ॥ यदि जिस कुएमें रुधिरसे भीगा 
हं आ और टूटे फूटे अंगवाडा मुरदा पडा हो उस कुएके जलकों पीनेबाढ् चांद्रायण अथवा 
तप्तकुच्छुके करनेसे शुद्ध होता है ।। १४ ॥ 
इति आपस्तंबीये पमेशालर भाषाटीकायां द्वितीयोध्ध्यायः ॥ दे || 











(१३६) अष्टादशस्मृतय:- [ आपस्तम्ब- 


| +क 2 


ततीया६ध्यायः ३, 


नम 
अंत्यजातिर्विज्ञातों नियसेद्यध्य वेश्मनि ॥ 
तस्प ज्ञात्वा 5 कालिन द्विजाः कुर्वस्पन्ुग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
चांदायर्ण पराको वा द्विनातीनां विशोधनम्‌ ॥। 
प्राजापत्थ॑ तु शदस्प ठाषं तदलसारतः ॥ २॥ 
येमुक्त तत्र पक्काननं कृच्छे तेषां प्रदापयेत्‌ ॥ 
तेषामपि च येभुक्त कृच्छुपादं प्रदापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्यके घरमें बिना जाने हुए अत्यज जातिका मनुष्य निवास करे और कुछ काल 
पीछे वह जान लिया जाय और ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य यह उसपर कृपा कर उते दंड न दें 
॥१॥ तो ब्राह्मणोंकों चांद्रायय अथवा पराक ब्रत करना उचित है और शूद्व प्राजञापत्य करे 
तथा अन्यजातियोंकों अपनी २ जातिके अनुसार प्रायश्रित्त करना उचित है ॥ २ ॥ जिन्होंने 
वहां पकान खाया हो उनको कच्छ त्रत करना डचित है और वहां पक्कान्न खानेवालोंके 
यहांका अज्न जिन्होंने खाया हो उनको क्ृच्छपाद करावे ॥ ३ ॥ 
कृपेकपानेदुष्टानां स्पशंसंसगदूबणात्‌ ॥ 
तेषामकोपवासन पेचगव्येन शोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यवनके स्पर्शके दोषसे एक कुएका जल पोनेसे जो अशुद्ध हैं उनकी शुद्धि एकवार उप- 
वास करने ओर पंचगव्यके पीनेसे होती हैं ॥ 9 ॥ 
बाले वृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वाइपीडिता ॥ 
तेषां नक्ते प्रदातव्य बालानां प्रहरद्पम्‌ ।। ५॥ 
बालक, दृद्ध, रोगी और वायुकी पीडावाली गर्भवती स्री इनकों नक्तत्रत बतावे और 
बालओंको दो पहरका उपवास कहा है॥ ५॥ 
अश्वीतियस्प वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडश३ ॥ 
प्रायारिचत्तादध महोनति खत्रियों व्याधित एवं च ॥ ६॥ 
अस्सी वर्षकी अवस्थावाला वृद्ध ओर सोलह वषकी अवर्थासे कम अवस्थाका बालक, 
रोगी, ली इन सबका प्रायश्वित आधा कहा है ॥ ६ ॥ 
न्यनेफादशवर्षस्प पचवर्षाघिकस्प च्‌॥ 
चंरे्ुहः सुहृद्दापि प्रायश्चित्त विशेधनम्‌ ॥ ७ ॥। 
अयेतेः क्रिपमाणेषु यवामातिः सदइयते ॥ 
देषसंपादनाव्छुद्धिविपतिन भवेद्थथा ।। ८ ॥ 


सप्ृति! ७ ] भाषाठीकासमेंताः । ६ १२७ 2 


ग्यारह वर्षप्ते कम ओर पांच वर्ष अधिक अवस्थावाले बालककी गुद्धि गुरु अथबा मित्र 
करे ॥ ७॥ यदि यह बालक ही अपना प्रायश्चित्त करे ओर इस बीचमें इनको कष्ट होजाय 
तो शेष प्रायश्चित्तको गुरुआदि कर ले अथवा जिस भांति इन्हें कष्ट न हो उसी भांति यह 
अपना प्रायश्वित्त कर ले॥ ८ | 
क्षुधाव्याधितकायानां पाणो येषां विपयते ॥| 
ये न रक्षंति वक्तारस्तेषां तत्किस्विषं भ्वेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्रायश्वित्तके करनेसे जिन रोगियोंकों क्षुपसि पीडा ह्ोजाय अथवा मरनेकी शंका उपस्थित 
होजाय तो धमेके उपदेश करनेवाले उनके प्राणोंकी रक्षा नहीं करते जथोत्‌ उन्हें 
शक्तिके अनुसार प्रायरिचत्त नहीं बताते तो उस पापके भागी वह उपदेश करनेवाले ही 
दोते हैं ॥ ९ ॥ 
पूर्णोषपि कालनियमे न अंद्धिबाह्मणेविना ॥ 
अपूर्णेष्वावि कालेषु शोधयंति द्विजोत्तमा३॥ १० ॥ 
समाप्तमिते नो वाच्य॑ त्रिषु वर्णेतु काहिचित्‌ ॥ 
बिप्रसंपदन कमे उत्पन्न प्राणसशंये ॥ ११ ॥ 
संपादयाति ये विप्राः स्नान तीयफलप्रदम ॥ 
सम्यक्‍कतरपाय॑ स्पाद्रती च फलमाप्लनुयात्‌ ॥ १२॥ 
इत्यापस्तबीये धर्मशाल्रे तृतीयोदध्यायः ॥ ३ ॥ 
समयका नियम पूरा हो जानेपर भी ब्राह्मणोंके विना उसकी शुद्धि नहीं होती और कारक 
नियम विना पूरा हुए ही ब्राक्षण शुद्ध कर देते हैं ,अथौव्‌ आाह्मणोंके वचनमात्रमें ही शुद्धि है॥। १ ०॥ 
कारण कि जिस समय प्राणसंकट उपस्थित होता है उत्त समय कर्मका संपादन ब्राह्मण ही 
कर सकता है, इसमें तीनों वर्णों ( क्षत्रिय, वेरय, शूद्र ) के विषयमें कभी भी कोई पुरुष 
किसीके कमंको समाप्त दोगया ऐशा न कहे ॥११ | जो ब्राह्मण स्नान और तीथके फल देने- 
बाले कमेंको किसी और की शुद्धिके लिये दूसरों से करवाते हैं, उन भलीभांतिसे करनेवार्लों- 
को पाप नहीं होता और ब्रती उसके फलको पाता है ॥ १२॥ 
इति आपस्तम्बीये धमेशाल्रे भाषाटोकायां तृतीयोउ्ध्यायः | ३॥ 








(१३८ ) अष्टादशस्मृ तयः- [ आपस्तम्ब«- 


चतुर्थोष््यायः ४. 
चेडालकूपभांडेष योज्ञानात्पिवते जलूम्‌ ॥ 
प्रायश्ित्त कथ्थ तस्प वर्ण वर्ण विधीयते || १ ॥ 
चरेत्सांतपन विधपः प्राजापत्यं तु अमिपः ।। 
तदर्घ तु चरेंड्ेड्ठः पादं शुद॒स्‍्य दापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

( प्रइन- ) चांडालके कुएु अथवा उसके बरतनका अज्ञानसे जो भनुष्य जल पीता है 
उसका परायशित्त चारों बर्णामें किस प्रकारसे कहा हैं १॥ १ ॥( उत्तर- ) ब्राह्मग सांतपत 
ब्रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य त्रत करें, वेद्य आधा प्राजापत्य करे और झ्ञद् चौथाई प्राजापत्थ 
ब्रतकों करें ॥ २ ॥ 

भुक्तोच्छिष्ठरत्वनाचांतअंडालेः उबपचेन वा ॥ 
प्रमादास्पक्षेने गच्छेत्तत्र कुर्याद्िशोधनम ॥ ३ ॥ 
गायचज्यश्ट॒प्चहर्स् तु दुपदां वा शर्त जपेत्‌ ॥ 

. जपंम्रिरात्रमनइनन्पेचगव्येन ठाद्धयति ॥ ४ ॥ 

भोजन करनेके पीछे विना आचमन किये यदि उच्छिष्ट अवस्थार्म अज्ञानतासे ब्राह्मण 
»पचकों छ ले तो उम्रको प्रयश्वित्त करना उचित है ॥३ ॥ आठ हजारबार गायत्रीका जप 
करे या एकसोवार “ द्रुपदा ' मंत्रकों जपकर तीन रात्रितक उपवास कर पंचगव्यक पीन॑से 

उप्तकी शुद्धि होती है || ४ ॥ 

चंडालेन यदा स्पृष्ठो विण्मन्ने कुछते द्विजः ॥ 

प्रायशित्त विगाज स्थाइक्तोच्छिष्ट: पडाचरेत्‌ ।। ५ ॥ 

ग्रद्धि ब्राह्षफकों विष्ठा और मूत्र करनेके पीछे चांडाल छू छे तो वह ब्रह्मण तीन रात्रि- 

तक उपवास करे और भोजन करनेके उपरान्त उबच्छिष्टको छू छे ती छे रात्रितक उपवास 
करे ॥ ५॥ 

पाने मेथुनसंपके तथा मत्रपुरीषयोः ।। 

संपर्क यादि गच्छेत्त उदक्या चांस्यनेस्तथा ॥ 

एतेरेव यदा स्पृष्ठ: प्रायश्रित्तं कर्थ भवेत्‌ ॥ ६ |! 

सोजने च पिराज्न स्यात्पाने तु स्यहमेव च।। 

मैथुने पादकृच कु स्थात्तथा सून्रपुरीषयों: ॥ ७ ॥ 

दिनमेंक॑ तथा मत्रे पुरीषे तु दिनन्रयम्‌ ॥ 

एकाहं तत्र निर्देच्नं देतथावनभक्षणे ॥ < ॥ 

( प्रइन ) यदि ऋतुमती श्री, अंत्यज्ञके साथ जलपान, मैथुन, मृत्र, विष्ठा इनका स्पश 
हो जाय जेथवा यह छूछ ता इनका प्रायश्ित्त किस प्रकारस होता है ! || ६॥ (उत्तर ) 


स्मृति; ७ ] भाषादीकासभेताः । (१३९ ) 


इनके यहांका अन्न भोजन करनेमें तीन रात्रि उपवास करना कर्तव्य है और जलका पीने 

वाछा तीन दिन उपवास करे, मैथुनके समयमें स्पश होनेपर पादकृच्छू करे, इसी भाँति , 
विष्ठा मूत्र करनेके समयमें || ७ ॥ क्रमसे एक दिन और तीन दिन उपवास कहा है, दतोन ' 
करनेमें एक दिन उपवात्त करे ॥ < ॥ | 


वृक्षारुडे तु चंडाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठति ॥ 

फलानि भक्षयंस्तश्य कथं शुद्धि विनिर्देशित्‌ ॥ ५॥ 

ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासा: स्नानमाचेरेत्‌ ॥ 

एकरात्रोषितो क्षत्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ १० ॥ 

( प्रइन- ) जिस बृक्षके ऊपर यदि चांडाल चढ़ा हो उसी वृक्षके ऊपर ब्राह्मण चढ़कर 

फल खा ले तो उप्का प्रायश्चित्त किस प्रकारसे कहा है ?॥ ९ ॥ ( उत्तर आह्ृरणोंकी आजा 
हेकर वर्शोसहित स्नान करे और एक रात्रि उपवास करके पंचमव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि 
होती है ॥ १०॥ 


येन केनचिदुज्छिष्टोप्प्पमेध्य स्पृशाति द्विज३ ॥ 
अद्देरात्ोपितों प्षत्वा पंचगव्येन शद्धचांते ॥ १३९ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मशास्रे चतुर्थोपध्यायः || 9 ॥ 
यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट अवस्थाम कित्ती अपवित्र वस्तुकों छू ले तो अहोरात्र उपवास कैंर 
पंचगब्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ११ ॥ 





इति आपत्तबीये धमशाल भाषाटीकार्यां चतुर्थेडिष्याय: ॥ ४ ॥ 
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पश्चमोध्यायः ५. 


चंडालेन यदा स्पृष्ठो द्विजवर्णः कदाचन ।। 

अनम्युक्ष्प पिवेत्तोय प्रायश्चित्त कर्थ भवेत्‌॥ १ ।! 

ब्राह्मणस्प त्रिरात्र तु पंचगब्येन शुद्धयाति ॥ 

क्षत्रियस्य दिरात्र तु पंचगव्पेन शुद्धयाति ॥ २ |। 

अहोरात तु वेश्यस्प पंचगव्येन शुद्धयाते ॥| 

( प्रश्न) यदि कदावित्‌ घाह्मण चांडालकों छूकर विना स्नान किये ही जल पीले तो उ पक 

प्रायश्ित्त किस प्रकारसे होता है? ॥ १॥( उत्तर- ) ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास कर पेंचग- 
ब्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्री दो दिनतक उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं 
॥ २ ॥ और वैश्यगण अहोरात्र उपवास करके पंचगध्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं ॥ 


(१४० ) अष्टा दग्मस्मृत्य: - [ आपस्तम्ब- 


चतुर्थध्य तु वर्णस्य प्रायश्वित्त कथे भवेत॥ ३ ॥ 

ब्रते नास्ति तपी नास्ति होमो नेव च विद्यंते ॥ 
पंचगव्य न दातध्यं तरुए मंत्रविवर्मनात्‌ ॥ 
ख्यापायैत्वा दविज्ञानां तु शूद्दों दानिन शुद्धयाति ॥ ४ ॥ 

( धरन, ) चौथे वर्ण ( शूद्व ) का प्रायश्वित्त किस प्रकारस होता है ?॥३ ॥ कारम कि 
शूद्रजातिकों ब्रत नहीं, होम नहीं, तप नहीं, पंचगव्य भी नहीं दिया जाध्तकता, कारण कि 
उसको वेदका अधिकार नहीं हैं ( उत्तर ) परन्तु श॒द्र अपने अपराधको ब्राह्मणोंस कहकर 
यथाशक्ति दान करनेपे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥| 

ब्राह्मणस्प यदोच्छिष्टमश्नास्यज्ञानतों द्विजः ॥ 
अहोरात्र तु गायउया जप कृर्शा विश्युद्ध्यति || ९ ॥। 
उच्छिए्ठ देदयजातीनां ऊंक्ते ज्ञानाहिनो यदि ॥ 
बखपुष्पीपयः पीत्वा विराबेणेव शुद्धथति ॥ ६ ॥ 
यदि ब्राप्रणन जज्ञानतासे ब्राह्मणके उच्छिष्टकों खा लिया है वह अहोरात्र उपवास 
करनेके पीछे गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ।॥ ०॥ यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे बेइयके 
उच्छिष्टकों खाले तो त्रिरात्र उपवास कर झंखपुष्पी ( औषधी विशेष ) के जरूकों पीकर 
गुद्ध होता है ॥ ६ ।। 
ब्राह्मण्या सह योहनीयादच्छिष्ट वा कदाचन ॥ 
न तन्न दोष मन्यंते नित्यमेव मनीषिणः ॥ ६ | 
ब्राह्मण कद।चित अपनी ब्राह्मगीके साथ भोजन कर ले, तो विद्वान्‌ मनुष्य उसमे दोष 
हीं मानते ।। ७ ॥ 
उच्छिष्टमितरखीणामदनी या स्सपृशतेपि वा ॥ 
प्राजापत्पेन शदिः स्पाह्गवानंगिरात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥। 
ब्राह्मणीके अतिरिक्त किसी अन्यजातिकी ल्ियोंका उच्छिष्ट खाने अथवा छूनेबालेको 
(जापत्य ततसे ञद्ठि होती है यह भगवान्‌ ( पड्लिध ऐश्वर्यवाले ) अंगिरा ऋषिने कहा है।८॥ 
अंत्यानां श्क्तशेष तु भक्षयिता दिनातयः 
चांद्ायर्ण तदधाष बह्मक्षत्रविशां विधि! ॥ ९ ॥ 
अंत्यजोंके भोजनसे बनेहुए अन्नकों जो ब्राह्मण भोजन करता है वह चांद्रायणका एक 
दू त्रत करे; अर्धकूच्छू, पादकच्छ, क्षत्रिय वेश्यादि क्रमानुसार करे ॥ ९ ॥ 
किण्कशूत्रभक्षणे विभष्तप्कृच्छे समाचरेत्‌ ॥! 
शकाकोच्छिष्ठयो मिश्र प्राज्मापत्यविधिः स्मृत: ॥ १० ॥ 
बिठ्ठा और मूत्रके अक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकच्छू करे, कुत्ता, काक और गौके 
ज्छिष्टका भोजन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्य अ्रठकों करे || १० ॥। 
१ हहुप्रवेस्य समग्रस्य दयिस्य यशस: श्रिय, | जझञानवैसग्यथोश्त पण्णा भग इतीशणा)।?)॥। 





स्मृति: ७ ] भाणटाका प्रमेताः । (१४१ ) 


उच्छिष्ठ: स्पृड्ग ते विश्रो यदि कश्रिदृकामत३ ॥ 
शुनः कुक्कुटशूद्रांश्व मयभाड तथेव च॥ ११॥ 
पक्षिणाधिष्वितं यत्च यद्यमध्य कदाचन ॥ 
अहोरात्रोबितो क्षत्वा पचगव्येन शुद्धयाति ॥ १२ ॥ 
यदि उच्चछिष्ट ब्राह्मण अज्ञानसे कुत्ते, मुरगे, शूद, मदिराके पात्र। १९ ॥ ओर जिसपर 
पक्षी बेठा हो ऐसी अपवित्र वस्तुकों छू ले तो अहोरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे उस 
की शुद्धि होती है।। १२॥ 
वेश्येन च यदा स्पृष्ठ उच्छिष्ठेन कदाचन ॥ 
स्ञाने जप्यं च त्रेकालस्यं दिनस्यांते विश्युद्धयति ॥ १३ ॥ 
आ्रह्मणकों यदि कोई उच्छिष्ट वैश्य छू छे, तो त्रिकाल स्नान करके गायत्री मंत्रका जप 
करे, इस प्रायश्चित्तते एकदिनके अन्तमें शुद्ध होताहै ॥ १३ ॥. 
विप्री विप्रेण संस्पृष्ठ उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
सानांते च विशुद्धि; स्पादापस्तंबोःबवीन्मु निः॥ १४ ॥ 
इव्यापस्तंबीये धर्मशास्र पंचमोध्याय: || ५ ॥ 
यदि ब्राह्मणको अन्य उच्चद्विष्ट ब्राह्मण छू ले तो ख्नानके अन्तमें उसकी शुद्धि होती है यह 
आपस्तम्बमुनिका वचन है॥ १४०॥ 


इति आपस्तम्बीये धर्मशाल्रे भाषाटीकायां पश्चमोउध्यायः || ५ ॥ 








षष्टोपध्यायः ६, 


अत उध्व॑ प्रवक्ष्याभि नीकीवस्नध्य यो विधि: ॥। 
खझ्रणिं करीडार्थसभोगें शयनीये न दुष्पाति ॥ १॥। 
पालने विकये चेव तद्वृत्तेरपजीपने ।। 

पतितस्तु भर्वेद्िपस्तरिभिः कृच्छैवीशुद्धयाति ॥ २ ॥ 
साने दान जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ ॥ 
पंचयज्ञा पृथा तस्य नीलीवस्रस्प घारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
नीलीरक़तं यदा वर्ख ब्राह्मणों 5गेषु धारपेत्‌ ॥ 
अहोराजोषितो भ्रत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ४॥ 
रोमकूपेयंदा गच्छेद्सो नील्पास्तु काहिंचित्‌ ॥ 
पतितस्तु भवेद्िमश्रिमि कृच्छेविशुद्धयाति ॥ ५ ।। 
नीलीदारु यदा भिद्याद्रह्मगस्प शरीरकम्‌ ॥ 


€( १४७२ ) अष्टादशस्मृतय:- । आपस्तम्ब- 


शोगित॑ दृश्यते तत्र द्विमश्चांदायण्ण चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नीलीमध्ये यदा गच्छेतममादाद्राह्मणः कचित्‌ ॥। 
अहोराज्ोषितो भूत्वा पेचगव्येन शुद्धयाति ॥ ७ ॥ 
नीलीरक्तेन वस्रेण यदन्नसुपरनीयते ॥ 

अभोज्यं तद्विज्ञातानां भ्रक्त्वा चांद्रायर्ण चरेत ॥ ८ ॥ 
भक्षयेय्रश्व नीडीं तु प्रमादाद्राह्मणः काचित्‌ ॥ 
चांद्रायणेन शुद्धि: स्थादापत्तंबो'बवीन्स निः ॥ ९ ॥ 
यावत्यां वापिता नीली तावती वाशुचिमही ॥ 


8. ९ 


प्रमाण द्ादशाब्दाने अत ऊध्व शुचिभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
इति आपस्तंबीये धमेशालरे षष्ठोप्ध्याय: ॥ ६ ॥ 

इसके पीछे नीले वखके धारण करनेकी विधि कहताहूं, ख्रियोंकी क्रीडाके समय, संभोगके 
समय शब्याके ऊपर नीले वसत्॒रका दोष नहीं है ॥ १॥ जो ब्राह्मण नीलको पालता है, 
जो वेचता है और जो उससे अपनी जीविका निवाह करता है वह पतित होता है, इस कारण 
तीन कृच्छ त्रत करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २ || जो नीले रंगके बखको धारणकर 
स्नान, दान, तपस्या, होम, वेदका पाठ, पितरोंका तपेण और पंचयज्ञ करता है उसका 
बह सब निष्फल हों जाता है।। ३॥ यदि ब्राह्मण नीले रंगे इंगे वर्त्रोंको शरीरपर धारण करे तो 
अहोरात्रि उपवास करनेके पीछे पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मणके रोगोंते 
नीलका रंग जाकर शरीरमें पढंच जाय तौ ब्राह्मण पतित होता है, तब तीन कृच्छ्‌ ब्रतके 
करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ५७ ॥| यदि नीलके काछसे ब्राह्मणके शरीरमें धाव हो जाय 
और उस घधावसे रक्त निकलने लगे तो चान्द्रायण ब्तके करनेसे शुद्ध होत है ॥ ६॥ यदि 
ब्राह्मण अज्ञानसे नीलके खेतमें चला जाय तो अहोरात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ७ | जो नीले वसखकों पहनकर अन्न परोसता है वह खाने योग्य नहीं है, जो 
ब्राह्मण उसे भोजन करता है वह चांद्रायण बरतके करनेसे शुद्ध होता है || ८ ॥ यदि ब्राह्मण 
अज्ञानसे नीलको खा जाय तो चांद्रायण व्रत क्रनेसे उप्की शुद्धि होती है, यह आपस्तंब 
मुनिका बचन है ॥ ९ ॥ जहांतक पृथ्वीमें नील बोया गया हो वहांतककी पृथ्वी बारह बे - 
तक अशुद्ध रदती है इसके पीछे शुद्ध हो जाती है ॥ १० ॥ 





इत्यापस्तंबीये धमेशास्र भाषाटीकायां पष्ठोहध्याय: ॥ ६ ॥ 





स्मृति: ७ ] आषादीकासमभेताः । (१४३ ) 
सघ्तमोष्ष्यायः ७. 


स्‍नाने रजस्वलायास्तु चतुर्थेहनि शस्यते ॥ 
उत्ते रजसि गम्पा ख्ली नानिजृत्ते कर्थचन ॥ १॥ ४ 
रजस्वला छीको चोये दिन त्नान करना श्रेष्ठ है, ख्थिथि रजनिदृत्ति होजानेपर स्वामीके 
साथ संमोग करने योग्य होती हैं, विना रजकी निषृत्ति दुए नहीं होती हैं ॥ १॥ 
रोगेण यद्रजः सख्रीणामत्यर्थ हि प्रवतेते ॥ 
अशुद्धास्तास्तु नेवेह तासां पेकारिको मदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्नकत्तते ॥ 
बृत्ते र्भासे साध्वी स्याद॒ग्रहकमंणि चेंद्िये ॥ ३ ॥ 
प्रथमे५हानि चांडाली द्वितीये बरह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेह्ानि शुद्धयाति ॥ ४ ॥ 
यदि किसी रोगसे स्लियॉंके रजकी निवृत्ति न हो तो उश्त रजसे खिय अशुद्ध नहीं होतीं 
कारण कि उनका वह रज विकारयुक्त है ॥ २ ॥ जबतक रज रहै तबतक उत्तम आचरण 
( पाठ पूजा आदिक ) न करें; कारण कि रजकी निवृत्ति होनेपर ही ख्लियें घरके काम काज 
करने और पतिके संग करने योग्य होती हैं ॥ ३ ॥ ऋतुमती होनेके पहले दिन खत्री चांडा- 
लिनीके समान है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीक्षरे दिन धोबन और चौथे दिनमें पवित्र 
होती है ॥ ४ ॥ 
अत्यजातिश्रपाकेन संस्पृष्ठा वे रजस्वला ॥ 
अहानि तान्यतिक्रप्य प्रायश्चित प्रकस्पयेद ॥ ५ ॥ 
त्रिरात्मुपवा स्तर 5 स्पात्पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥ 
निशां प्राप्य तुतां योनि प्रजाकरां च कामयेव्‌ ॥ ६ ॥ 
रजस्वलांत्यजेः स्पृष्ठा शुना च श्वपचेन च॥ 
निराजोपोषिता भूत्वा पंचगव्येन झुद्धयाति ॥ ७॥ 
प्रथमेषहाने पड्रात्र द्वितीये तु ज्यहस्तथा ॥ 
तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थे वहिदशेनाव्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि रजस्वला स्रीको अन्त्यज और श्रपाक छू ले,तो स्जोदशनके दिनको बिताकर प्राय- 
श्वित्त करे ॥ ७ | तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है फिर उसी 
गशद्ध होनेकी राज्रिमें पुरुषका संसगे करे ॥ ६ ॥ कुत्ता, अंत्यज और श्रप्च यदि रजखला 
स्लीको छू ले तो उपकी शुद्धि तीन रात्रितक उपवास कर पंचगव्यक्रे पीनेसे होती है ॥७॥ 
यदि रजोदशनके पहले ही दिन अत्यज आदि छू ले तो छे रात्रि और रे दिन छू लें तो 
तीन दिनतक और तीसरे दिन छू हैं तो एक दिन उपबास करे और चौथे दिन छू ले तो 
अग्निके देखनेसे ही उम्तकी शद्धि होती है ॥ ८ ॥ 





(१४४ ) अष्टादडशस्मतय- [_ आपत्तम्ब- 


विवाहे वितते यज्ञे संस्कारें च कृते तथा ॥ 
रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कर्थ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सस्‍्नापायेत्वा तदा कन्यामन्यवल्लेरलुकृताम्‌ ॥ 
पुनर्मेध्याहतें हुत्वा दोष कम समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 

( प्रश्न ) विवाहके समयमें यज्ञ ( होम ) होताहो और कुछ संस्कार भी होचुका हो 
इसी अवसरमें यदि कन्या ऋतुमती होजाय तो श्षेष संस्कार किप्त भांति हो ? ॥ ९॥ 
( उत्तर- ) उस कम्याका स्नान कराकर उसी समय अन्य वल्लोंसे शोभायमान करें और पीछे 
पवित्र आहुति देकर शेष कमको करें ॥ १०॥ हि 

रजस्वला तु सस्पृष्टा प्रवकुक्‍क्ुटवापस; ॥ 
सा विराजोपवासेन पंचगव्यन शुद्धयाँते ॥ ११॥ 
जिस रजस्वला ल्रीको वानर, मुरगा, कीआ छू ले तो वह त्रिरात्र उपवास कर पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध होती है | ११ ॥ 
रजस्वला तु या नारी अमन्योन्‍्य स्पृशते याँदि ॥ 
तावत्तिष्ठन्निराहारा स्नात्वा कालेन गद्धद्यति ॥ १३ ॥ 
यदि परस्परमें दो रजस्वक्ा स्री छूलें तो शुद्धिके दिनतक उपवासी रहे और पीछे स्नान 
करनेसे शुद्ध होती है ॥ १२ ॥ 
उच्छिप्ठेन तु संस्पृष्ठा कदाचिस्खी रजस्वला ॥ 
कृच्छेण शुद्धचते विग्रा ज्ूद्दी दानेन शुद्धचांते ॥ १३ ॥ 
कृदानित्‌ उच्छिष्ट पुरुष रजस्व॒ला ख््रीको छू ले तो ब्राह्मणी कृच्छुके करनेते और शूद्रजा- 
तिकी खत्री केवल दान करनेते ही शुद्ध हो जाती है॥ १३ ॥ 
एकशाखां समारूट्श्रंडालो वा रजस्वला ॥ 
ब्राह्मणश्र सम॑ तत्न सवासताः स्ानमाचरेत्‌॥ १४ || 
एक ही वृक्षकी शाखाके ऊपर चांडाल रजस्वला और ब्राह्मण बैंठे हों तो यह तीनों एक 
वार बस्त्रों सहित स्नान करें ॥ १४ ॥ 
रजस्वलायाः संघ्परी! कथ्थंचिज्जायते श॒ना ॥ 
ग्जोदिनानां यच्छेष तदु॒पोष्य विशुद्धयति ॥ १५॥ 
अशक्ता चोपवासेन स्नान पश्चात्समाचरेत्‌ ॥ 
तथाप्यशक्ता चैकेन पंचगव्येन डाद्धथ्ति ॥ १६ ॥ 

यदि किसी भांतित रजस्वछा खीको कुत्ता छूआाय तो रजके शेष दिनों म॑ उपवास करनेसे 
ही वह शुद्ध होती है | १५॥ स्ामथ्यके न होनेपर एक उपवास कर स्नान करने और 
सामर्थ्यवांन्‌ होनेपर एक उपवास और पंचगब्यके पीनेसे शुद्ध होती है ॥ १६ ॥ 


स्मृति: ७ ] भाषादीका समे ता; । ( १४५ ) 


उच्छिष्ठस्तु यदा विप्रः स्पृशेन्मय रजस्वलाम्‌ ॥ 
मद स्पृष्ठा चरेत्कृच्छ॑ तदर्ध तु रजस्वलाम्‌॥ १७ ॥ 
यदि मदिरा तथा रजस्वछा ख्रीको उच्छिष्ट ब्राह्मण छू ले तो वह ऋ्रमानुसार $च्छू ओर 
अधेकृच्छू त्रत करे ॥ १७॥ 
उदक्यां खूतिकां विप्र उच्छिष्ठः स्पृश्ते यदि ॥ 
कृच्छाद्व तु चरेद्विप्रः प्रायश्रित्त विशोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि उच्द्रिष्ट ब्राह्मण ऐसी रजस्वला को छू ले जिसके बालक उत्पन्न हुआ हो वो आह्मण 
ऊच्छाडू करे, कारण कि प्रायर्चितसे ही शुद्धि होती है ॥ १८ ॥ 
चंडाल; श्वपचों वापि अत्रियीं रपशते यदि ॥ 
शैषाहा फालकृष्टेन पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ १५॥ 
चांडाल, श्वपच, रजस्वला को छू ले तो रजोदशनके श्लेष दिनमें पंचगव्यके पीनेस शुद्धि 
होती है ॥ १९ ॥ 
डदक्या बाह्मणी शरुद्रासुदक्पां स्पृश्नते यदि ॥ 
अहोरात्रेषित। भ्षत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ २० ॥ 
एवं तु क्षत्रिया वेश्या ब्राह्मणी चद्रजस्वला ॥। 
सचेले हवन कृत्वा दिनस्याँते घृत पिवेत्‌ ॥ २१॥! रु 
रजसस्‍्वला ब्राक्मणी यदि शूद्वकी रजस्वला ख्रीको छू ले तो अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यक 
पीनेसे उसकी शुद्धि होती है || २० ॥ बह्मणी रजस्वढ्ा छीको क्षत्रिय अथवा वेश्यकी जी 
छू ले तो बल्लों सहित स्नान कर एक दिन उपवास कर संध्याको घीका भोजन करे ॥ २१ ॥ 
सर्वणंषु तु नारीणां सद्यः सस्‍्नान॑ विधीयते ॥ 
एव्मेव विशुद्धिः स्पादापस्तवाअतवीन्सुनिः ॥ रेरे ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मशास्रे सप्तमो(ध्यायः ॥ ७ ॥ 
अपने वर्णकी रजस्वला छीके छू जानेसे स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है यह आपफस्तंब 
मुनिने कहा हे ॥ २२ || हे 


इति आपस्तंबीये धमेशास्रे भावाटीकायां सप्तमोध्ध्यायः । ७ ॥ 


अष्टमोधध्यायः ८. 
भस्मना गुद्धयते कांस्य सुरया यत्न लिप्पते ॥ 
सुराविण्मृत्रसंस्पृष्ठ शुद्धयते तापलेखनेः ॥ १॥ 
गवाघ्रातानि कांस्पानि शुद्रोच्छिष्ठानि याने तु॥ 
दश भस्मानि शुद्धयंति श्रकाकोपहताने च ॥ २ ॥ 


हक भीम अर 2०-22... 





( १४६ ) अष्टादशस्म तय :- [ आपत्ततम्ब - 


काँसीका पात्र अशुद्ध होजानेपर भस्‍्मके मांजनेसे ही शुद्ध हो जाता है,मदिरासे अशुद्ध 
हुआ पात्र भस्मसे शुद्ध नहीं होता, मदिरा और विष्ठा मूत्रस अशुद्ध हुआ पात्र अम्निर्मे तपाने 
और रितवानेते शुद्ध होता है ॥ १ ॥ गौके संघे और शूद्रके जूठे और कुत्ते या कोएने जिस- 
में मुँह डाला हो यह अपवित्र कांसी के पात्र दश बार मस्‍्मके मांजनेसे शुद्ध हो जाते है॥ २ ॥ 
शी सुबणनारीणां वायुसूयद्रदिमामिः ॥ 
शेतःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविक तु ग्रदुष्यति ॥ 
अद्विमृद! च सन्मान्र प्रक्षाल्यच विशुद्धधाते ॥ ३ ॥ 
घुवर्ण और ख्रीकी डुद्धि वायु, सूथे और चन्द्रमाकी किरणोंसे होती है और शुक्क तथा 
शवके स्पर्श होजानेसे जो वस्र अशुद्ध हो गया है उसको शुद्धि जल, रते ओर मह्टीके मांजने 
धोनेसे होती है ॥ हे ॥ 
शुष्कमन्नमवेद्म्य पंचरात्रेण जीय॑ति ॥ 
अन्ने व्यंजनसंयुक्तमर्द्मासेन जीयेति ॥ ४ ॥ 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन धृत॑ तथा ॥ 
संवत्सरेण तैल तु कोष्ठि जीयोत्तेवा न वा ॥ ५ ॥| 
शुद्रके यहाका सूखा अन्न पांच दिनमें पचता है और व्यंजन सह्दित अन्न पंद्रह दिनमें 
पचता है ॥७॥ दूध और दही एक महीनेमें प्चता है,तेल एुक वर्षमें पचे यान भी पे इस 


बातका निश्चय नहीं है ॥ ५ ॥ 

मुजते येतु झूद्वात्न मासमेक्क निरंतरम्‌ ॥ 

इह जन्मनि झद॒त्वं जायंते ते मताः शुनि ॥ ६ ॥ 

शुद्वान्न झूदसंपर्कः शुद्रेणेव सहासनम्‌ ॥ 

शुद्राज्ञानागमः कश्चिज्ज्वलंतमपि पातयेत्‌ ॥ ७॥ 

आहितामिस्तु यो विभ्रः झूदान्नान्न निवर्तते ॥ 

तथा तसख्य प्रणश्योति आत्मा ब्रह्म त्रयोश्मयः ॥ < ॥ 

शुदाब्रेन तु भुक्तेन मेथुन॑ योपधिगच्छाति ॥ 

यस्यान्नं तख्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रल्प संगवः ॥ ९ ॥ 

शूद्रान्नेनोद रस्थेन यः कश्रिन्म्रियते द्विजः ॥ 

स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्‍्तस्प वा जायते कुछे ॥ १० ॥ 

जो ब्राह्मण एक महीनेतक बराबर शूद्गके यहांके अन्नकों खाते हैं वे इस जन्ममें ही शूद्र 

हो जाते हैं ओर मरनेके पीछे उनको कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ ६ ॥ शूद्धके यदहांका अन्न 
भोजन, दद्रके साथ एक आसन पर बैठना, शुद्वसे विद्या पढना, यह्द सम्पूण काये तेजस्वी 
पुरुषकों भी पतित करते हैं ॥ ७॥ जो बाल्मण नित्य होमके लिये अग्नि स्थापन करता है 





स्वृतिः ७ ] भाषाटीकास मे ता; । ( १४७ ) 


वह यदि शूदके यहां अन्न भोजन करना न छोड़े तो उसका आत्मा, वेद और तीनों अग्नि 
नष्ट होजाते हैं॥ < ॥ शूद्रके अन्कों भोजन कर जो ल्लीसंग करके उससे पुत्रादि उत्पन्न 
करता है वह पुत्र शुद्रके ही हैं, कारण कि अन्नसे ही शुक्र उत्पन्न होता है ॥ ९॥ शूद्गका 
अन्न पेटमं रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है,वद् उस जन्ममे गाँवका सूकर होता है अथवा 
उस शूद्गके ही कुल्में उत्पन्न होता है || १०॥ 
बराह्मणस्य सदा मुंक्ते क्षत्रियस्य तु पर्वणि ॥ 
वेश्यस्य यक्ञदाक्षायां शद्रस्थ न कदाचन ॥ ११॥ 
ब्राह्मणोंका अन्न सबेदा भोजन करने योग्य है; पर्वके समयमें क्षत्रियोंका अन्न भोजन करे, 
यज्ञकर्ममें दीक्षित होनेपर चैश्यका अश्न भोजन करें और शूद्का अल किसी समयर्े 
भोजन करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ 
अम्ततं ब्राह्मणस्यान्न क्षत्रियस्प पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वैद्यस्पाप्यन्नमेवात्र शूदस्प रुघिरं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
बेशबदेबेन होभेन देवताभ्यचैनैजपे: ॥ । 
अमृत तेन विप्ान्नमृग्यज़ु ःसामसंस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मेण चछलवाजितम्‌ ॥ 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच पालनम्‌ ॥ १४॥ 
स्वकमंणा च दृषभेरनुसत्याद्र शक्तितः ॥ 
खलयज्ञातिथित्वेन वैश्यान्न तेन संस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
अज्ञानतिमिरांघस्य मद्यपानरतस्यथ च ॥ 
रुधिरं तेन शूद्धान्नं विधिमंत्रविवानितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान है, क्षत्रियका अन्न वूधके समान है, वेश्यका अन्न अन्न 
मात्र है ओर शूद्रका अन्न रुधिरके समान है ॥ १२ ॥ वेश्देवके निमिच दान, होम, देव- 
ताओंकी पूजा ओर जपसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मंत्रोंसे शुद्ध हुए आाह्मणका अन्न 
अमृतके समान है ॥१३॥ व्यवहारके अनुकूल धर्मते छलना रहित क्षत्रियका अन्न प्राणियोंका 
पालन करता है, इस निमित्त क्षत्रियका अन्न दूधके समान है ॥ १४ ॥ अपनी शक्तिके अनु- 
सार अपने कमसे पश्ञुओंकी रक्षासे और खरियानके यज्ञ व आतिथ्यसे शुद्धिको प्राप्त हुआ वैश्यका 
अन्न भन्न ही है ॥ १५॥ अश्ानरूपी अंधकारसे अंधे हुए और मदिरि पीनेमें तत्पर शद्वोंका 
अन्न विधि और मंत्रोंसे रहित है इसी कारण उसको रुघिरके समान जाने ॥ १६ ॥ 
आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथेव च ॥ 
गुडस्तकर रा ग्राह्मा निवृत्तेनापि शूद्रतः ॥ १७॥ 
कचा मांस, सहत, थी, अन्न और दूध, गुड, मट्ठा, रस, यह सब बरतुएँ शूद्रके धरकी 
होनेपर भी मनुष्यकों ले लेनेमें दोष नहीं है ॥ १७॥ 





(१४८ ) अष्ठादग्स्म तय।- | आपस्तस्ब- 


शा्क मांसं मृणालानि तुंबुरुः सक्तवस्तिलाः ॥ 
रसाः फलाने पिण्याक प्रतिग्राह्मा हि सवेतः॥ १८ ॥ 
| शाक ( तरकारी ), मांस,कमलकी बिस, तुम्बी, सत्त, तिल, रस,फर, पिण्याक ( खलवा 
अंडके फल ) यह सम्पूर्ण द्रव्य सब जातियोंसे लेने योग्य हैं ॥ १८ ॥ 
आपसच्काले तु विप्रेण भुक्त शूदगहे यदि ॥ 
मनस्तापेन शुद्धयेत द्रुपदां वा शर्त जंपत्‌ ॥ १९॥ 
विपत्तिके आ जानेपर भी यदि ब्राह्मण, शूद्धके यहांका अन्न भोजन करता है तो उसकी 
शुद्धि मनके पश्चात्तापसे तथा सौ बार “द्रुपदा”” मंत्रके जपनेसे होती है॥ १९ ॥ 
द॒व्यपाणिश्र शूदेण स्पृष्टोच्छिछेन कहिंचित्‌ ॥ 
तद्विजिन न भोक्तव्यमापस्तंचोज्वीन्मुनिः ॥ २० ॥ 
इत्यापस्तंबीये धरमेशास्रजष्टमोपध्याय: ॥ ८ ॥ 
यदि ब्राह्मणके हाथमें किसी दव्यके स्थित होनेपर उच्द्िष्ट शूद्र उस ब्राह्मणकों छू छे तो 
वह वुतु ब्राह्मण नखाय, यह आपस्तंव मुनिका वचन है ॥ २० ॥| 
इति आपस्तम्बीये घमेशाल्रे भावाटीकायामष्टमोधध्यायः || ८ ॥ 





नवमोःषध्यायः ९, 
अजानस्य तु विप्रस्य कदाविच्सखवते गुदम्‌॥ 
उच्छिष्ट ध्याशुचेस्तस्य प्रायश्चित्त कथ॑ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्व शोच तु नित्य ततः पश्चादुपरपरशेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूस्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ २ ॥ 
अशित्वा सर्वमेवान्नमकृ त्वा शोचमात्मनः ॥ 
मोहादुक्का बिराज् तु यवान्पीत्वा विशुद्धयाते ॥ ३ ॥ 
प्रर्धत यवसस्येन पलमेक तु सर्पिषा ॥ 
पलानि पंच गोमूत्र नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ॥ ४॥ 

( प्रश्न) कंदाचित्‌ ब्रह्मणफे भोजन करते समयमें अथधोवायु अथवा मल्त्याग द्वो जाय 
तो उच्छिष्ट अवस्था उस अशुद्ध ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होगा ? ॥१॥ ( उत्तर-) 
प्रथम शौच करके पीछे आचमन करे, इसके अनन्तर अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके 
पीनेते शुद्धि होती है॥ २ ॥ देहको विना झुद्ठ किये यदि अज्ञानतासे जिसने समस्त भोजन 
खा लिया हो तो वह तीन रात्रि जौको पीकर भलीभांति बुद्ध होता है ।।३॥ एक प्रति जो, 
एक पल ( टके भर ) घी, पांच पक गोमृत्र इन सबको मिलाकर पी सकता है; इससे अधिक 
नहीं ॥ 9॥। 


स्मृतिः ७ ] भाषाटीका समता! । (१४९ ) 


अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे॥ 
रेतोमत्रपुरीषाणां प्रायश्वितं कर्थ भवेत्‌॥ ५ ॥ 
पद्मोदुंबरविल्वाश्र कुशाश्र सपलाशकाः ॥ 
एतेषामुदक पीत्वा षड्रात्रेण विशुद्धयाते ॥ ६ ॥ 
ये प्रत्यवस्िता विप्राः प्रवज्यामि जलादिष ॥ 
अनाशकनिवृत्ताश्व गृहस्थत्वं चिकीर्षिता।॥ ७ 
चेरेयुस्नीगे कृच्छाण त्रीणि चांद्रायणानि वा ॥ 
जातकमांदिभिः सर्व: पुनः संस्कारभारगीनः ॥ 
तेषां सांतपनं कृच्छ चांद्रायणमथापि वा॥ ८ ॥ 

( प्रश्न ) भक्षणके, चाटनेके, पीनेके ओर खानेके अयोग्य वीय, मूत्र, विष्ठा इनके भक्षण 
करनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त होता है? ।। ५।। ( उत्तर ) गूलर, बेल, कुशा, ढाक इनके 
जलको छे रात्रितक पीकर शुद्ध होता है || ६ ॥ जो ब्राह्मण यृूहस्थ धमको त्यागकर संन्यास 
धर्मका आश्रय कर अग्नि, तर्पण देहका त्याग करनेकी इच्छासे उनसे निवृत्त होकर फिर 
गृहस्थ धर्म रहना चाहते हैं ॥ ७ ॥ वे ब्राह्मण तीन कृच्छ ब्रत अथवा तीन चांद्रायण त्रत 
करे ओर जातकमसे लेकर उनका संस्कार फिर कराना उचित है अथवा उनको सांतफ्न 
कृच्छु तथा चांद्रायण त्रत कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 

यद्धिष्ठितं काकबलाकयोवा अमेध्यलिप्त च भवेच्छरीर म्‌ ॥ 
श्रोत्र मुख च प्रविशेच्च सम्यक्स्तानेन लेपोपहतस्य शुद्धि! ॥ ९ ॥ 
जिसका शरीर कौए, वगेसे युक्त हो अथवा जो विष्ठासे लिप्त हो, कान या मुखमें अशुद्ध 
वस्तुने प्रवेश किया हो और जिसके शरीरमें अपवित्र वस्तु लगी हो उसकी भली भांति स्नान 
करनेसे श॒द्धि होती है॥ ९ ॥ 
उध्वें नामे; करो मक्ता यद्देगमुपहन्यते ॥ 
ऊर्ष्य ज्ञानमधः शौचमात्रेणव विशुद्धयति ॥ १० ॥ 
हाथोंके अतिरिक्त नाभिसि ऊपर जो अद्यभ वस्तु शरीर पर लग जाय, तो ऊपरके 
[गर्म हो तो स्नान करनेसे और नामभिसे नीचेके अंगमें होतो शौचसे ही थरुद्धि हो 
: जाती है ॥१०॥ 


उपानहावमेध्य वा यस्य संस्पृशते पुखम्‌ ॥ 
मृत्तिकाशोधन खाने पंचगव्य विशोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस मनुष्यक मुल्तमें जूते अथवा किसी अपवित्र वस्तुका स्पश हो जाय तो वद्द मनुष्य 
शरीरपर मद्दी मंलकर स्नान करने और पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ११॥ 


ए 
के 





(१५० ) अष्ठादशस्पतय:- [ आपत्तम्ब- 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानों स्वयोनिष ॥ 
पड़भिश्निभिरथेकेन क्षत्रविदशूदयोनिष ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मण अपनी जातिके जन्म मरणके अशौचमें दश दिनमें शुद्ध होता है और क्षत्रिय 

बैदय तथा शूद्वनातियोंमें क्रमानुसार अशोच छे दिन, तीन दिन और एक दिनमे शुद्ध 
होता है ॥ १२॥ 


उपनीतं यदा त्वन्न॑ भोक्तारं समुपस्थितम्‌ ॥ 


रु अपीतवत्त्समुत्सष्ट न दयात्रेव होमयेत्‌ ॥ १३॥ 
भोजनके निमित्त, भोजन करनेवालेके निमित्त जो अन्न रक्खा जाता है,यदि उस अन्नको 
खानेवाला न खाकर वैसे ही छोड दें तो उत्त अन्नका दान, होम न करे ॥ १६ ॥ 


अन्ने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेशदूर्षित ॥ 


अनंतरं स्प्शेदापस्तच्चान्न॑ भस्मना स्प्शेत्‌॥ ९४ ॥ 
यदि भोजनके लिये बनाये हुए अन्नपर मक्खी पड जाय या बाल पड़ जाय तो जलसे आच- ' 
मन करके उप्त अन्नमें भस्म डाल दे || १४ ॥| 





शुष्कर्मांसमय चाज्न झद्वान्नं वाप्यकामतः ॥! 
भुक्ता कृच्छ चरेंद्रिपो ज्ञानास्कृच्छूत्रयं चरेत्‌॥ १५॥ 
सूखा मांस मय अन्न और शूद्वके यहांके अन्नको जो ब्राक्षण अज्ञानतासे खा लेता है 
बह एक ह छू करे और जिसने जानकर खाया हो वह तीन #ल्‍छ करनेसे शुद्ध होता है ॥१०॥ 
अभुक्तो सुच्यते यश्र झुक्तो यश्रापि मुच्यंते ॥ 
भोक्ता च मोचकश्नैब पश्चाद्धरांते दुष्क्तम ॥ १६ ॥ 
यस्तु भ्रुंजति भुक्तं वा दुष्ट वापि विशेषतः ॥ 
अद्दोरात्रोषितों भूत्वा पंचगब्येन शुद्धणति ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य विना खाये दी अथवा मोजन करके उठ जाय उस स्थानपर जो भोजन करता है 


और जो भोजन कराता है ये दोनों मनुष्य परापके भागी होते हैं ॥ १६ ॥ जो 
मनुष्य खाई हुई वस्तुको भोजन करता है वह अहोरात्र उपवास कर परचरगच्यक पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १७ ॥ 


उदके चोदकस्पस्तु स्थलस्थश्र स्थले श॒चिः ॥ 
पादौ स्थाप्योमयत्रैव आचम्पोभयतः शुतिः ॥ १४८ ॥ 
उत्तीर्याचामेदुदकादवतीर्य उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं तु श्रेयसा सुक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥ १९ ॥ 
जल और स्थलमें बैठा हुआ पुरुष शुद्ध है और दोनो स्थानोंपर बैठा हुआ पुरुष दोनों 
स्थानोंपर पैर रखकर आचमन करनेसे ही शुद्ध होत। है॥ १८ ।। जहूमें यदि पैर रक्‍्खा हो 


छूृतिः ७ ] भाषाटीका समे ता; । (१०१ ) 


तो किनारे पर पैर निकालकर आचमन केरें, ऐसे कल्याणकारी धुरुषक्षी पूजा वरुण भी 
करते हैं | १९, ॥ 
अग्म्यगारे गवां गोष्ले ब्राह्मणानां च सन्निधों॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसनेनम्‌ ॥ २० ॥ 
अग्निशाला, गोशाला और ब्राह्मणोंके निकट, वेद्‌ पढनेके समय और भोजनके समयरमें 
खड़ाउंजों का त्याग कर दे ॥ २० ॥ 
जन्मप्रभति सेस्कारे इमशानांते च भोजनम्‌ ॥ 
असपिडेन कतंव्यं चूडाकार्ये 30283 ॥ २१ ॥ कर आदड 
जन्म आदि संस्कारोंमें या प्रेतकार्यमे, विशेष करके चूडाकमके समयमें अप्तर्पिंड ब्राह् 
भोजन नकरें || २१ ॥ 
याजकान्न नवश्नाद्ध संग्रहे चेव भोजनम्‌ ॥ 
ख्रीणां प्रथमगर्में च भुक्ता चांद्ायर्ण चरेत्‌ ॥ २२ ॥ ग 
यज्ञ करानेवालेका जन्न, नवश्राद्ध संग्रहमें भोजन [ जो मरनेपर ग्यारहवें दिन होंता ढ ] 
ओर जो ख््रियोंके पहले गमोधानमें मोजन करता है वह चांद्रायण बतको करे ॥ २२ ॥ 
बह्मोदनिववसाने च सीमेतोन्रयने तथा ॥ 
ेु अन्नश्नाद्धे प्रतश्राद्धे भक्ता चांदायणं चंरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मॉद्‌न (जों भात अज्ञोपवीतके समयमें होता है ), अवसान (जिस समय ब्राह्मण भोजन 
करचुके हों) और सीमन्तोन्नयन, अज्ञका श्राद्ध, मरनेवालेका श्राद्ध इनमें जो मनुष्य भोजन 
करता है वद्द चांद्राथण व्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ २३ ॥ 
' अप्रजा या तु नारी स्पात्राश्नीयादेव तदगूहे ॥ 
अथ अंज्ञीत मोहाद्यः पू्ये स नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस ख्रीके सम्तान न होती हो उसके पर॒भोजन न करे, इन स्लियोंके घरमें अज्ञानसे 
जो मनुष्य खाता है, वह मनुष्य पूय नामक नरकमें जाता है ॥ २४ ॥ 
अस्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ॥ 
रौरवे बहुवर्षांगि पुरीष॑ मत्रमइनुते ॥ २५ ॥ 
जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्याका दान करता है वह मनुष्य बहुत वर्षोतक रोरव 
नरकमें निवास करके बिछ्ठा मूत्रको खाता रहता है ॥ २५ ॥ 
खीधनानि तु ये मोहाद॒पजीवंति बांधवा; ॥ 
स्वर्ण यानानि बस्लाणि ते पापा यांत्यधोगतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो ल्लीका धन है ऐसे सुवर्ण और वस्नोंसे जो बंधु बांधव लोग अपनी जीविका निर्वाह 
करते हैं बे सब पापी मनुष्य अधोगतिक्ो प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 








+>. 


( १५२ ) अष्टादशस्मृतय! - [ आपत्तम्ब- 


राजान्नमोन आदत्ते शुद्वात्न बह्मवचंसम ॥ 
असंघ्कृत तु यो भ्रुक्ते स भंक्ते पै्रथिवीमलम ॥ २७ 
राजाका अन्न बढकों नष्ट करता है और शूदका अन्न बअकह्मतेजकों हरण करता है; जो 
मनुष्य अपवित्र वस्तुका भोजन करता है, वह प्रध्वीका मल भोजन करता है ॥ २७ ॥ 
मतके सूतके चेव ग्रहण शशिभास्करे॥ 
हास्तिच्छायां तु यो #ंक्ते स पापः पुरुषो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मरणसूतकमें ओर जन्मसूतकमें, चन्द्रमा ओर सूर्यके महणके समयमें और गजच्छा- 
या जो पुरुष भोजन करता है वह पापी है ॥ २८ ॥ 
.....पुनभ्ज पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी ॥ 
आसां प्रथमगर्मेषु भ्क्का चांद्रयर्ण चगेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दो वार बियाही हुई, पुनरेता और रेतोथा, जो जहां तहांसे वीयेकों धारण करती रहे वह 
व्यभिचारिणी है; इन सब स्लियोके यहांका अन्न पहिले गर्भाधानके संस्कारमें जो मनुष्य खाता 
है बह चांद्रायण करे | २९ ॥ 
मातत्नश्व पितध्नश्च ब्रह्मत्नों गुरुतरुपग३ ॥ 
विशेषादुक्तमतेषां भुक्तवा चाद्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
माताका मारनेवाल्य, पिताका सारनेवाला, बाह्मणका मारनेवाला और गुरुकी ख्रीके संग 
रमण करनेवाला इनके यहांका जो मनुष्य अन्न खाता है वह चान्द्रायणका प्रायश्रित्त करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १० ॥| 
रनकव्याधशलूषवेणु चर्मोपजीविनः ॥ 
भुक्तेषां बाहणश्राले शुद्धिश्लांदायणेन तु ॥ ॥ ३१ ॥ 
धोबी, व्याध, नेट, बांस और चामसे जीनेवाले इनके यहांके अन्नका जो ब्राह्मण भोजन 
करता है, वह चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्ठसंस्पृष्ठ: कदाचिदुपजायते ॥ 
सवर्गेन तदोत्थाय उपस्पृर्य शुचिभवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उच्छिष्ठोच्छिष्ठसंस्पृष्ठ: शुना शूदेण वा द्विजः ॥ 
उपोष्य सजनीमेकां पेचगव्येन शुद्धयाति ॥ रेरे ॥ 
यदि उच्चछिष्ट मनुष्यकों उसी जातिका उच्चद्धिष्ट छू ले तो उसी समय उठ केवल आच- 
मन करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है॥ ३२ ॥ यदि जिस ब्राक्षणको उच्छिष्टने छू लिया हो 
उसे कुत्ता अथवा शृद्द छू ले तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि 
होती मे तीर पक न कस >> न है।॥ ११५३0. ____॒_]_[_[]॒[][][॒]॒]_॥.्_॥_._/॒॥॒३्॒३9्9३9॥_// 
(जिस समय कृष्णपक्षकी त्रयोदशी हो और सूर्य हस्तनक्षत्रपर स्थित दों और चन्द्रमा 
मघानक्षत्रके ऊपर हों उसे गजच्छाया योग कहते हैं । 


स्मृति! ७ ] भाषाटीकासमताः । ( १५०३ ) 


ब्राह्मगस्य सदा काल ज़द्रे भोषणकारिण ॥ 
भूमावन्ने प्रदातव्यं ययेव श्वा तथेव स्तः ॥ ३४ ॥ 

ब्राह्मणफी आज्ञाकों पालन करनेवाले शूद्को प्रथ्वीपर ही अन्न खनेके लिये देना उचित 
है, कारण कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही यह भी है ॥ ३४ ॥ 

अनुदकेष्वरण्पेषु चोरव्याधाकुले पथि ॥ 

कत्वा मन्र पुरीष च द्रव्यहस्तः कर्थ शात्रिः ॥ ३२५ ॥ 
भूमावन्न प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शोच यथार्थतः ॥ 

उत्संगे गृह्य पकान्नसुपस्पृश्य ततः शुचिः ॥ ३६ ॥ 
मत्रोचारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः ॥ 
मोहाड्ुक्त्वा गिरात्र तु गव्य पीला विशुद्धयांते ॥ २३७ ॥ 

( प्रश्न ) जलहीन स्थानोंमें, वनमें, चोर और सिंह जिसमें हों उन मार्गोमें भोजन द्वार्थर्म 
लियहुए जो मनुष्य मल मृत्र त्याग करता है और उस बवस्तुको खालेता है उसकी शुद्धि किस 
प्रकार होती है ? ॥ ३५ ।॥| ( उत्तर ) वह मनुष्य प्रथ्वीपर अन्नको रखकर और वयाथ 
शौच करके गोदीमें पक्काज्न लेकर आचमन करनेसे शुद्ध होता दै ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण मूत्र करके 
विना शौच किये हुए अज्ञानसे भोजन करलेता है वह तीन रात तक भलीभांति पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 

उदक्यां यदि गच्छेत्त ब्राह्णो मदमोहितः ॥ 
चांद्रायणेन शुद्धचेत ब्राह्मणानां व भाजनैः ॥ ३८ ॥ 

मदसे मोद्दधित हुआ ब्राह्मण यदि रजस्वला त्रीके साथ गमन करके तो चांद्रायण ब्रत 
करे और बहुतसे ब्राह्मणोंके भोजन करानेसे शुद्ध होता है ॥ ३८ ॥ 

भुक्त्वोच्छिए रत्वनाचांतश्रंडालेः श्वपचेन वा ॥ 
प्रमादाद्यादे संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुबंडः ॥ ३९ ॥ 
स्ात्वा त्रिषवर्ण नित्य ब्रह्मचारी धराशयः ॥ 

स त्रिरात्रोषितो भृत्वा पेचगव्येन शद्ध्याति ॥ ४० ॥ 

भोजनके उपरास्त विना ही आचमन किये उच्छिष्ट अवस्थार्म यदि ब्राह्मणको अज्जञानर्स 
श्रपच या चांडल छूले ॥ ३९ ॥ तो त्रिकाल स्नान ओर ब्रह्मचारी हो नित्य प्थ्वीपर शयन 
करता हो तो वह तीन रात्रि उपवास करे पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है || ४० ॥ 

चंडालेन तु संस्पृष्टो यश्वापः पिवति द्विजः ॥ 
अहोरात्रोषिते। भूत्वा त्रिषवणेन शुद्धयति ॥ ४१ ॥ 
सायंप्रोतस्त्वहोरात्र पादं कृच्छुस्य त॑ विदुः ॥ 

सार्य प्रातस्तथेवेक॑ दिनद्धयमयराचितम्‌ ॥ ७४२ ॥ 





(१५७ ) अष्टा दशस्म तय: [ आपस्तम्ब- 


दिनद्य च नाभ्रीयाक्तृच्छारद तद्विधीयते । 
प्रारयाश्वत्त लघुष्वेतत्पापेषु तु यथाहेतः ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य चांडलकों छुकर जल पीता है वह अहोरात्र उपवास करके त्रिकालू स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ ०७१ ॥ जहोरात्र ( एक दिन ) सायंकारू और प्रातःकाल भोजन 
करे इसको पादकृछू कहते हैं; और एक दिन सायंकाल अथवा प्रातःकालमें भोजन न करे, 
और दो दिन विना मांगे जो मिले उसे भोजन करे ॥ ४२ ॥ और दो दिन उपवास करे 
उसे कृच्छाडे कहते हैं लघु पापोंमें यह प्रायश्चित्त उचित है ॥ 9३॥ 
कृष्णा जिनतिलग्राही हस्त्यश्वानां च विक्रयो ॥ 
प्रतानिर्यातकश्चेव न भूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मशास्र नवमोएध्यायः ॥ ९ | 
काली मृगछाला ओर तिल इनका दान लेनेवाढा, हाथी ओर घोडेंको बेचनेबाक्ा और 
मृतकदेहकों मोल लेकर उठानेवाला पुरुष इनकी उत्पत्ति पुनः पुरुषों में नहीं होती ॥ ४४॥ 
इति आपस्तंबीये घर्मझास््रे भाषाटीकायां नवमोडध्याय:ः ॥| ९॥ 





दशमोष्ध्यायः १०. 
आचांतोःप्यशुचिस्तावद्यावन्नोद्धियते जलम्‌ ॥ 
उद्धतेथ्प्यशुबिस्तावद्यावदभूमिने लिप्यते ॥ १॥ 
भूमावपि च लिप्तायां तावत्स्यादशुचिः एमान्‌ ॥ 
आसनादुत्यितस्तस्माद्यावनश्नाकमते महीम्‌ ॥ २॥ 

आंचमन करनेके पीछे मनुष्य तबतक अशुद्ध रहता है जबतक प्ृथ्वीपरसे वह जरू न 
उठाया जाय,और एवथ्वी बिना लिप अशुद्ध रहती है॥ १ ॥ पएथ्वीके लीपेजानेपर भी तबतक 
अशुद्ध रहता है जबतक कि आचमनके आसनेसे उठकर उत्न छीपी हुई एथ्वीपर नबेठे ॥ २ 

न यम॑ यममित्याहुरात्मा वै यम उच्यते ॥ 
आत्मा संयमितो येन ते यमः कि करिष्याति ॥ ३ ॥ 

यमराजकों यम फद्कर नहीं पुकारते परन्तु जपनी आत्माकों ही यम कहते हैं;जिस मनु- 

व्यन मनको अपने बशमें कर लिया है, यमराज उसका क्याकर सकता है :॥ ३ ॥ 
न चेवासिस्तथा तीक्ष्ण सर्पों वा दुरधिष्ठितः ॥ 
यथा क्रोधो हि जंतूनां शरीरस्थी विनाशकः ॥ ४ ॥ 

खड़ भी ऐसा तीक्ष्ण नहीं है,और सपे भी ऐसा भयंकर नहीं है जैसा कि प्राणियोंके शरी- 

रमे क्रोध उनका नाश करनेक्षाला है [ इस कारण सब भांतिसे ऋरेषको त्याग दे ) ॥ ४ ॥ 


सृतिः ७ ] भाषाटी कासमे ता; ! ( १५५ ) 


क्षमा गुणा हि जंत॒नामिहाम॒ुत्र सुखप्रदः ॥ 
एकः क्षमावतां दोषों द्वितीयो नोपपद्मत ॥ 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्ते मन्‍्यते जनः ॥ ५ ॥.. 
मनुष्योमें क्षमा ही एक गुण है, बह इस लोक और परलोकमें सुंखकी देनेवाली है. क्षमावान्‌ 
मनुष्यों में एक दोषके अतिरिक्त दूसरा दिखाई नहीं देता (वह दोष क्या है उसे कहते है) क्षमा- 
शील मनुष्यको मूखजन असमर्थ विचारते हैं ॥ ५ ॥ 
ने शब्दश्ास्त्रामिरतस्य मोक्षों न चेव रस्यावसथप्रियस्य ॥ 
न भोजनाच्छादनत त्परस्थ न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ६ ॥ 
एकांतशीलस्यथ हृठबतस्य मोक्षो भवेत्वीतिनिवरतकस्य ॥ 
अध्यात्मयोगैकरतस्थ सम्यडःमोक्षों भवेत्नित्यमहिंसकस्य ॥ ७ ॥ 
व्याकरण शास्रमें जिसका मन लवलीन होजाय उसकी और जिसका प्यारा रमणीक घर है 
उसकी और भोजन वस्रमें तत्पर है उसकी, और जो संसारके मनको वश करनेमें रत है 
उम्रकी मोक्ष नहीं होती ॥६ ॥ परन्तु जो एकान्तमें निवास करे और जो दृढ श्रतसे रहे और 
सबकी प्रीतिसे दूर रहे; जो दूसरेकी हिंसा न करे और जो अध्यात्मयोगर्मे तत्पर रहे ऐसे 
मनुष्यकी मोक्ष हो जाती है ॥ ७ ॥ द 
क्रोधयुक्तो यय्यजते यज्जुहोति यदचौति ॥ 
सवव हराते तत्तस्य आमरुंम इवोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, होम करता है, जो पूजा करता है वह के घडेफे समान 
नष्ट हो जाता है अथोतव्‌ जैसे कच्चे घड़ेमें जल नहीं ठहरता॥ ८ ॥ 
अपमानात्तपोवृद्धिः संमानात्तपसः क्षयः ॥ 
आर्चेतः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव सीदति ॥ ९ ॥ 
आप्यायते यथा घेनुस्तणरम्र त संभवैः ॥ 
एवं जपैश्व होंमेरच पुनराप्यायते द्विजः ॥ १० ॥ 
अपमानसे तपस्याकी वृद्धि होती है, और सम्मानसे तपस्याका नाश होता है पूजित और 
सम्मानित ब्राह्मण अवसन्न हो जाता है;जिस भांति दुधारू गौ प्रतिदिन दुहनेसे खिन्न हो जीती 
है ॥९ ॥ जिस मांठि वही गौ जलसे उत्तन्न हुई घासादिकों खाकर पुष्टता पाती है उसी भांति 
ब्राह्मण भी जप होम और पुण्य कार्यके करनेसे फिर उन्नतिको प्राप्त होता है॥ १० ॥ 
मात्वत्परदारांश्व परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 
आत्मकत्सवेक्ञतानि यः पश्याति स पश्यति ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य माताके समान पराहई ख्रीको देखता, और पराये द्वव्यको छोष्ट ( डेले ) के 
समान देखता है और जो सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने समान देखता है वह मनुष्य ही यथार्थ 
देखनेवाला है-ज्ञानवान्‌ है | ११ ॥ 








(१५६ ) अष्छादशस्म तय !- [ आपत्तम्ब- 


रजकव्याधरैल्षंवेणचर्मोपजीविनाम्‌ ॥ 
यो भुुंक्ते मुक्तमेतिषां प्राजापत्यं विशोवनम्‌ ॥ १२ ॥ 
धोबी, व्याध, नट और बांस तथा जो चमडेसे जीविका निवाह करते हैं, जो मनुष्य 
इनके यहांके अन्नको भोजन करता हैं वह प्रजापत्यका प्रायश्रित्त करनेसे शुद्ध होता है॥ १२ ॥ 
अगम्यागमन क़ृत्वा अभष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
शुद्धि चांद्रायर्ण क़त्चा अथवान्त तथेव च ॥ १३ ॥ 
गमन करनेके अयोग्य ख्रीके साथ गमन, भक्षण करने अ्रयोग्यके अथोत्‌ जो बढ़ई 
आदिके यहांका अन्न खाता है उसकी शुद्धि त्रांद्रायण ब्रत॑स्त होती है॥ १३ ॥ 
अमपिहोत्रे स्यजेद्स्तु स नरो वीरहा मवेत्‌ ॥ 
तस्य शुद्धिर्विधातव्या नान्‍्या चांद्रायणाइते ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य अभिदयोत्रकों त्यागता हैं; उप्त मनुष्यकों वीरहत्याका पाप ठगताहै, विन! चांद्रा- 
यणके करनेसे उसकी शुद्धि नहीं होती ॥ १४ ॥ 
विवाहो र्पवयज्ञेषु अंतरा मृतसूतके ॥ 
सद्यः शर्द्वे विजानीयात्यूवेसंकल्पितं व यत्‌ ॥ १५ ॥ 
देषद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेष प्रततेष च ॥ 
कास्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाश मृतखूतके ॥ १६ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धमेशास्र दशमोषध्याय: || १० ।। 
विवाह, उत्सव, यशकायके होनेपर यदि जन्मसूतक अथवा गरणसूतक होगाय तो उसी 
पमय शुद्धि हो जाती है: कारण कि उस अन्नका संकल्प पहले ही कर दिया था॥ १५ ॥ 
द्वेवद्रोणी, विवाह और बडे यज्ञमें, मरण ओर जन्मसूतकर्मेका बनाया छुआ पकान्न 


अशुद्ध नहीं होता ॥ १५ ॥ द 
गति आपस्तंबीये धर्मेशाख्र भाषाटीकायां दशमोपध्यायः ॥ १०॥ 


आपस्तंचस्मातिेः समाप्ता ७, 


नननचििकजक-बनायनत 





भी; | 
अथ संवत्तस्म॒तिः <. 
भाषाटीकासमेताः । 
“डक: 7 पु कस्ली 2 
भीगंणेशाय नमः ॥ 
संवत्तेमेकमासीन सर्ववेदांगपारगम्‌ ॥ 
ऋषयस्तमुपागम्य पप्रच्छुघमंकांक्षिण: ॥ १॥ 
भगज्छोतुमिच्छामो द्विजानां धर्मसाधनम ॥ 
यथावद्धमेमाचक्ष्व शुभाशुभविवेचनम्‌ ॥ २ ॥ 
वामदेंवादयः सर्वे त॑ पृच्छाति महोनसम्‌ ॥ 
े तानबवीन्प नीन्प्रवान्प्रीतात्मा श्रयतामिति ॥ ३ ॥ 
इकले बेठेहुए, सम्पूण वेद्‌ और वेदांगोंके पारकों जाननेबाले संवत्तमुनिके निकट 
आकर धमंके सुननेकी अमिलाषा करनेवाले मुनि पूछने छगे || १ ॥ कि, है भगवन्‌ | बाह्म- 
णोंके धमके साधनकों हम सुननेकी इच्छ। करते हैं; जिससे शुभ और अश्ुभका पएथक्‌ २ 
शान हमें होजाय ऐसे यथाथ घमंको विचारकर कहिय्रे | * ॥ इस भांति बामदेवादि ऋषि ' 
छह कृहनेपर महातेजस्वी ऋषिश्रेष्ठ संक्रमुनि प्रसन्न होकर बोले कि, तुम श्रवण 
करो || ३॥ 


स्वभावाडिनचरेद्यत्र कृष्णपारः सदा मृगः ॥ 

धर्मदेशः स विज्ञेयों ठिजानां धरमंसाथनम ॥ ४ ॥ 
काल। मृग जिस देशम सदा अपनी इच्छानुस्तार बिनरण के बड़ देश घमेदेश है, और 

ब्राह्मणोंके घमसाधनके लिये योग्य स्थान है || ४ || 

उपनीतों द्विजोी नित्य गुरंवे हितमाचरेत्त ॥ 

छाग्गंधमणमांप्तानि बत्मचारी विवजयेत ॥ «५ ॥ 

संध्यां प्रातः सनक्षत्रामपासीत यथाविधि ॥ 

सादित्यां पश्मिमां रंध्या मद्घोस्तमितभासकरें ॥ ६ ॥ 

तिप्रन्पर्व जप कुर्या स्साविन्रीमारकदर्शनात ॥ 

आघ्ीनः पाश्चमां स्ंध्यां सम्पग्रक्षावक्षावनात्‌ | ७ ॥ 

अग्निकार्य च कुर्वीत भधावी तदनंतरम ॥ 

तताःधीयीत वेद तु वीक्षमाणों ग॒ुरापुखम ॥ ८ । 








( १५८ ) अष्टाद शस्मृ तय :- [ संबत्ते- 


प्रणव प्राक प्रयुजीत व्याहतीस्तदनंतरम ॥ 
गायत्री चानुपृव्येण ततो वेद समारभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हस्तो तु संयतो धार्यों ज्ञानुभ्याम॒परि स्थितों ॥ 
गुरोरनुमत कुयोत्पठन्नान्यमाति भेवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सायप्रातस्तु मिक्षित ब्रह्मचारी सदा ब्रती ॥ 
नविद्य गुरवेनीयात्माड्सुखों वाग्यतः शाविः ॥ ११ ॥ 
यज्ञोपवीत होजाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेवका हितकारी कारये करे, ब्रह्मचारी माला, 
गंध, मद्य, मांस, इनका त्याग करदे।| ५॥ नक्षत्रोंके विना छिपेहुए प्रातःकालकी संध्या करे; 
और सूर्यदेवके आधे अस्त होजाने पर सायंकालकी संध्या करे॥ ६ ॥ जबतक सूरयक 
दर्शन भली भाँतिस न होजाय तबतक खडा होकर बराबर गायत्रीका जप करता रहे; और 
जबतक नक्षत्र भी भांतिसि उदय न होजायें तबतक सायंकालमे बेठकर जप करता रहे॥७॥ 
गेत्रकों ,करें फिर होमकायेके समाप्त होनेपर गुरुदेवके मु. 


इसके पीछे ज्ञानवान्‌ एुरुष अभिह 
खको देखता हुआ वेदकों पढे, | ८ ॥ सबसे आगे ओंकारको उच्चारण करें, इसके अनन्तर्‌ 
सात व्याह्ृति पढे इसके उपरान्त गायत्रीको पढ़कर पीछे बेदका पढ़ना प्रारंभ करे ॥९॥ 


दोनों गोडोंके ऊपर सावधानी से हाथ रखकर एकाग्र मनसे अनन्यबुद्धि हो गुरुदेवकी आज्ञा- 
नुसार वेदकों पढे, पढ़ते समय बुद्धिकों दूसरी ओर न लगावे ॥ १० ॥ ब्रक्मचारी नियम 
अवलम्बनपूर्वक प्रातःकार और सायंकालमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस मिक्षाकोीं गुरु- 
देवकों निवेदन कर पूर्वसुख हो मौनको धारण कर पवित्र भावते मोजनकरे ॥ ११ ॥ 
सायंप्रातर्दिजातीनामशन श्वातिनोंदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजन कुयोदमिहोत्री समाहितः ॥ १२ ॥ 


ब्राह्मणोंकी सायंकाल और प्रातःकाल दिनमें दों समय भोजन करना वेदने कहा है, इसमें 


सावधान मनुष्य बीचमें भोजन नहीं करे ॥ १९ ॥ 
आचम्येव तु सजीत शकक्‍त्वा चोपस्पशेद्विनः ॥ 
अनाचांतस्तु योश्तीयात्मायश्रित्तीयत ठु सः ॥ १३॥ 
अनाचांतः पिविद्यस्तु यो५पि वा भक्षेयाद्रेजः ॥ 
गाय्यछ्सहरू तु जप कुवेन्विशुद्धयाते ॥ १४ ॥ 
अकृत्वा पादशौच ठु तिइन्मृक्त शिखो $पिवा॥ 
विना यज्ञोपवीतिन त्वाचांतो<प्यशुचिभ्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भोजनके पहले आचमन करे, भोजनके पीछे आचमन करे; ओर जो आचमनके विना 
किये हुए भोजन करते हैं, उनको प्रावश्चित्त करमा होगा | १३ ॥ जो ब्राह्मण बिना आच- 
अन किये हुए भोजन करता है या जल पीता है वह मनुष्य जाठ हजार गायत्रीका जप करने 


ध्मृतिः ८ ] भाषादीकासमे ताः । ( १५९ ) 


से शुद्ध होता है | १४ ॥ पेरोंके विना धोये, अथवा चोटी में बिना गांठबांधे यज्ञोपवीतके 
विना जो मनुप्य आचमन करता है वह जशुद्ध रद्दता है ॥ १५ ॥ 
आचामेद्रह्मतीर्थन चोपवीती छदड़मुखः ॥ 
उपचीती द्विजो नित्य प्राइसुखो वाग्यतः शुचिः ॥ १६॥ 
जले जलस्यश्राचांतः स्थलाचांतो बहिः शुचिः ॥ 
बहिरंतःस्थ आचांत एवं शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 
आमणिबंधाद्धस्तो च पादावद्विरवेशोधयत !। 
परिमज्य द्विरास्यं तु द्वाद्श्ांगानि च स्पृशेित्‌॥ १८ ॥ 
खात्वा पीत्वा तथा क्षुखा अक्ला स्पृष्ठा द्विजोत्तमः ॥ 
अनेन विधिता सम्यगार्चांतः शचितामियात्‌ ॥ १९॥ 
झूहः शुद्धयति हस्तेन वेश्यो देतेबु वारिभिः ॥ 
कंठागतेः क्षत्रियस्तु आचांतः शुचितामियात्‌॥ २० ॥ 
उत्तकी ओरको मुख करके यज्ञोपवीतको धारणकर ब्रह्मतीथसे ( यह अंगूूठेकी जडर्म 
होता है ) आचमन करे; पूवंकी ओरको मुख करके बैठा हुआ यज्ञोपवीतको धरे हुए मौन- 
घारी ब्राह्मण नित्य शुद्ध होता है ॥| १६ ॥ जरूमें स्थित हुआ पुरुष जलूमें आचमन करे;और 
हथलमें वैठाहुआ पुरुष स्थलमें बेठकर आचमन करनेसे शुद्ध होता है, इस भांति बाहिरे और 
जलूम आचमन फरनेसे शुद्धि प्राप्त होती है ॥ १७ || मणिबंधतक हाथ पैरकों जलूसे धोवे, 
पीछे दोबार मुखकों पॉछकर बारह अंगोंका स्पशे करे॥ १८॥ स्वानके अनंतर जलपान, 
छींक, भोजन और अपवित्र वस्तुका सपश करके ब्राह्मण इस भांति आचमन करनेसे शुद्ध 
होता है ॥१९॥| शूद्ध जलसे हाथ धोनेसे शुद्ध होता है, और वैश्य दांतोंधक जल जानेंसे झरद्ध 
दोता है; क्षत्रिय कंठतक जलके जानसे ( आचमनसे ) झुद्ध होता है ॥ २० ॥ 
आपसनारूठपादस्तु कृतावसक्थिकस्तथा ॥ 
आरूढपादुको वापि न शुध्याति कदाचन ॥ २१ ॥ 
आसनपर पेर रखकर, घुटर्नोको उठाये हुए, जो खड़ाऊंपर चढ़कर आचमन करता हे, 
उसकी कभी शुद्धि नहीं होती ॥२१॥ 
उपाधीत न चेस्संध्यामग्रिकार्य न वा कृतम्‌ ॥ 
मायत्रयश्सहर्स तु जपेत्सनाखा समाहित! ॥ २२ ॥ 
जिम मनुष्यने संध्या और अग्निहोत्र न किया हो; वह सावधान होकर अष्टोत्ततसहल्ल बार 
गायत्रीका जप करे || २२ ॥ 
सतकान्न नवश्रार्ध मासिकान्न तथेव चे ॥ : 
ब्रह्मचारी तु योहनीयाशत्रिरात्रेणेव श॒द्धय्याति ॥ २३ ॥ 





(१६० ) अष्ठादशस्मृतय३- [ संबत्ते- 


जो ब्रह्मचारी सूतकका अन्न, नवश्राद्ध और मासिक आद्धका अन्न खाता है उप्तकी शुद्धि 
तिरात्रमें होती है ॥ २३ ॥ 
 ब्रह्मचारी तुयों गच्छेत्खियं कामप्रपीडितः ॥ 
प्राजापत्य॑ चरस्कृच्छुमथ त्वेक सुयंत्रितः ॥ २४ ॥ 
जो ब्रह्मचारी कामदेवसे मोहित होकर ख्ीका संग करता है; वह सावधान द्वोकर शुद्ध 
प्राजापत्य छच्छू करे ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मचारी तु योडनीयानमघु मांस कंचन ॥ 
प्राजापत्यं तु कृत्वासों मौंजी होमेन शझद्यातेि ॥ २५ ॥ 
| कदाचित्‌ किसी ब्रह्मचारीने मद्य और मांसको खालिया हो तो बह प्राजापत्यव्रतव करके 
. माँजी ( मंजकी कौंधनी ) के पहरनेसे झुद्ध होता है ॥ २५ ॥ 
निवेपेतु परोडाशं अह्मचारी तु पवाणि ॥ 
मंत्रे: शाकलहोमांगेरमावाज्यं च होमयेत्‌ ॥ २६॥ 
ब्रह्मचारी पके दिन पुरोडाश दे, ओर शाकल होमके अंगभूत मंत्रोंसे घृतका हवन 


करे ॥ २६ | 





ब्रह्मचारी तु यः स्केदेस्कामतः शुक्रमास्मनः ॥ 
अवकीणणिव्रतं कुर्यान्‍्स्नात्वा शुद्धयेदकामतः ॥ २७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी जानकर अपने वीरवको निकाल तो अवकीर्णिनामक ( त्रह्मचयत्रत नष्ट 
होजानेपरके ) प्रायश्रित्त से शुद्ध होता है; ओर यदि अज्ञान ( स्वप्तादिक ) से बीये निकल 
जाय तो स्नान करने से उसकी शुद्धि होती है॥ २७॥ 
भिक्षाटनमटित्वा तु स्वस्थो द्ेकान्नमरतुते ॥ 
अस्नात्या चेत यो मुंक्त गायत्यछशतं जंपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जा मिक्ष| माॉंगिकर अपनी स्वस्थ ( आरोग्य ) अवस्था में एक ही के यहाका अन्न खता है 
था जो बिना स्नान ही किये खाना है वह आठसीो गायत्रीके जपनेसे शुद्ध होता है ॥ २८ ॥ 
हस्तन यो5श्रीयात्यानीय वा पिवित्कचित्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूला पंचगव्येन शद्धाय्यति ॥ २९ ॥ 
भक्त पर्युषितोच्छिष्ट भ्ुक्‍त्वान्ने केशदूपितम्‌।॥ 
अहोराओ्रषितों भूत्या पंचगव्पेन शुद्धय्नति ॥ ३० ॥ 
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९ यह यक्षोपवानंक समान प्रवर ग्रथिसहित यज्ञोपवीतके समय पहराई जातो है; कहीं२इसे 
गलेमें जनेऊका तरह पहराते है सो, भूललसे, क्रारण के “कटिप्रदेशे त्रिव्नताम?? इस गशृच्यसूत्रमे 
कोंधनी करके द्वी उसका पहरना लिखा है; भूलका कारण यज्ञोपवीतके समान होता ही है। 


स्मृति: ८ ] भाषाटीकासमेताः । (१६१ ) 


शद्राणां भाजन भक्ता भ्ुक्ता वा भिन्नभानने ॥ 
अहोरात्रोषितो भ्ृत्वा पंचगव्येन शुद्ध्याते ॥ २१ ॥ 
जो कभी भी शूद्रके हाथसे भोजन करता है, या डसके हाथसे पानी पीता है; उप्तकी शुद्धि 
अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यकेपीनेसे होती है ॥ २९॥ बासी , उच्छिष्ट और जिसमे बालआदि 
पड़े हों ऐसे अन्नको खानेवाल्य मनुष्य अहोरात्र उपबास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता 
है ॥ ३० ॥ जिसने शूद्धके यहांके बरतनमें अथवा टूटेहुए बरतनमें भोजन किया है उसकी 
शुद्धि अहोरात्र उपवात्तकर पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥ ३१ ॥ 


दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथंचन ॥ 
रनात्वा सूर्य समीक्षेत गायर्यश्शत जपेत्‌ ॥ रेरे ॥ 
कदाचित ब्ह्मचारी दिनके समयमें सो जाय तो स्नान करनेके उपरांत सूरयदेवका दशन कर 
आठतो गरायत्रींके जपनेसे झुद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
एप धर्म: समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ ॥। 
एवं से वतेमानस्तु प्रार्पोत्ति परमां मंतिम ॥ ३३॥ 
प्रथमआश्रमवासियोंका ( ब्रह्मचारियोंका ) यह भरग कहा गया, जो इसके अनु सार बताव 
करता है वह परम गतिको पाता है ॥ ३३॥ 
अतो द्विजः समावृत्तः सवर्णों खियम द्वहेत्‌ ॥ 
कुले मह॒ति संमूतां लक्षणेस्तु समन्विताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्णिब विवाहिन शीलरूपगुणान्विताम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस बह्मचय आश्रमस विमुख द्वोगया हो वह ऐसी ख्रीके साथ अपना विवाह 
करे जो अपने वर्णकी ओर अच्छे कुलमें उत्चन्न हुई दो; और शुभ लक्षणवाली हो ॥ ३४ ॥ 
और रूप, शीछ, गुण यह भी सम्पूर्ण लक्षण उसमें विद्यमान हों ऐसी ख्लीके साथ ब्रोह्म- 
विवाह करें; 
अतः पेचमहायत्ञान्कुयो दटरहद्विन: ॥ ३५॥ 
न हापयेतु ताउछक्तः श्रेयस्कामः कदाचन ॥ 
हानि तेषां तु कुवीत सदा मरणजन्मनों: ॥ ३६ ॥ 
इसके उपरांत ब्राह्मण प्रतिदन पंच महायज्ञ करे || ३५ ॥ कल्याणकी इच्छा करनेवाला 


ब्राह्मण उनका त्याग कभी न करे, परन्तु जिस समय जन्म मरणका सूतक होजाय डस समय 
उनको न करे ॥ ३६ । 


जप-+- - -++-+ “४तच्बकपक> 


१ उत्तम बस्र और आभूषण पहनाकर विद्वान और सुशील लडकको बुलाकर जो कन्य 
दी जाती है उसे त्राह्म वित्राह कहते हैं । 





६१६२ ) अष्टादशस्व्ृतय३- [ संवत्ते- 
विप्री दशाहमास्ीत दानाध्ययनवानतः ॥ 
क्षत्रियों द्ादशाहानि वेश्यः पश्चदशेव तु ॥ ३७ ॥ 
शूहः शुद्धयति मासेन सवत्तवचन यथा ॥ 
प्रेतायान्न॑ जल देय॑ स्ात्वा तद्रोत्रनेः सह॥ ३८ ॥ 
उप्त यूतकम ब्राह्मण दान और पढनेसे रहित दुश दिनतक, क्षत्रिय बारह दिनतक ओर 
केश्य पंद्रद्द दिनतक रहें ॥ ३७ ॥ ओर शूद्गकी शुद्धि संक्त ऋषिके वचनके अनुसार एक ही 
महीनेमें होती है. सम्पूण सगोत्री मिलकर प्रेतको अन्न और जरू दे ॥ ३८ ॥ 
प्रथमेहद्वधि ठतीध्ये च ग्नत्तमे नवमे तथा ॥ 
चतुर्थेह्टनि कतेव्यमस्थिसंचयन द्विजेः ॥ ३९ ॥ 
ततः संचयनादृध्वेमंगरपशों विधीयते ॥ 
चतुर्थे 5हनि विप्रस्प पष्ठे वे क्षजत्रियस्थ च ॥ ४० ॥ 
अष्ठमे दशमें चेव स्पशेः स्यादेश्यड्दयोः ॥ 
ब्राह्मण पहले, तीसरे, सातवँ, नवमें अथवा चौथे दिन अस्थिसंचयत करं॥३९॥ अस्थि- 
संचयनके उपरान्त देहका किसीके साथ स्पशे न करे अथोव्‌ पहले किसीको न छुए,ब्राह्षणका 
चौथे दिनमें और क्षत्रियका छठे दिनमें ॥ ४० ॥ वेश्यका आठवें दिनमें और शूद्गका 
दसवें दिनमें स्पश करना कहा है. 
जातस्थापि विधिदृष्ट एव एवं महर्षीभिः ॥४१॥ 
जन्मके सूतकर्मे बडे २ ऋषियोंनें यही विधि देखी है ॥ ४१॥ 
दशरात्रेण शुद्धयेत विप्रो वेदविवर्जितः ॥ 
जिस ब्राह्मणने वेद न पढा हो! वह दशरात्रिमें शुद्ध होताहै, 
जाते पुत्रे पितु: स्नान सचेले तु विधीयते ॥ ४२ ॥ 
माता शुद्धच्रेदशाहेन स्तानात्तु रपद्दीन पितुः ॥ 
होम तत्र प्रकुर्वोत शष्कान्रेन फ्लेन वा ॥ ४३ ॥ 
पंचयज्ञविधानं तु न ऋुयोन्ट त्यजन्मनोः ॥ 
दशाहात्तु पर सम्यग्विप्रो५धीयीत धर्मंवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
आस समय पुत्र पेदा हो उप्त समय पिताको वल्धसद्दित खान करना कहा है ॥ ४२ ॥ 
माताकी शुद्धि दश्न दिनमें होती है,भऔर पिताका स्पशे स्नान करनेंसे भी उचित है,सूखे अन्न व 
फलसे जम्मसूतकमें हवन करे ॥ ४३ ॥ पंच यज्ञको जन्म और मरणसूतकमें न करे, दश 
दविनके उपरान्त घर्मेद्रा जाननेवाला ब्रामग भरी भांतिस पढ़े ॥ ४४ ॥ 
दाने तु विविध देयमशुगानां विनाशनम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतर्म छोके यन्‍्चास्य दायेते बवेत्‌ ॥ ४५ ॥| 





स्मृति: ८ ] भाषाटीकास्मेता! । ( १६३ ) 


तत्तद्रणवते देय तदेवाक्षयांमेच्छता ॥ 

नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुबहनि च ॥ ४६ || 

सम॒द्रे यानि रत्नानि नरो विगतकस्मषः ॥ 

दत््वा गुणाट्यविप्राय महतो श्रियमाप्तुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 

गेधमामरण माल्य॑ यः प्रयःछति धर्मवित्‌ ॥ 

स स॒गंधः सदा हष्ठो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४८ ॥ 

श्रोतियाय कुछीनायाभ्यथिने हि विशेषता ॥ 

यदान दीयते भवत्या तद्भवेस्सुमहस्फलम्‌ ॥ ४५ ॥। 

हुय शीलसंपन्न श्रतेनामिजनेन च ॥ 

शाचें विप्रे महाप्राज्ञ हृब्यकव्येस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

नानाविधानि द्व्याणि रसवंतीप्सितानि च ॥ 

अयरकामेन देयानि तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ५१ ॥ 

पा्पोंकरा नाश करनेहारा अनेक भांतिका दान दे और संसारमें इस मलष्यकों जो * इृष्ट 

और प्यारा हैं अपने अक्षय पुण्यकी इच्छा करनेवाला पुरुष वही वह वस्तु विद्यावान्‌ मन 
घध्यकों दे;अनेक भांतिके दृव्य और बहुतपते अन्न,और समुद्रके रल्ल जो पापर्दित मनुष्य इन्हें 
गुणवान ब्राह्मणकों दत्ता है ,उप्तकों महालक्ष्मी प्राप्त होती है || 9५॥४६॥ ४७ || जो पघमेज्ञ मनुष्य 
गंध, भूषण , फूल इनको देता है, वह सुगंधसहित सर्वृदा प्रसन्न हो जहां तहां उत्तन्न होता है 
| 9८ ॥ बेंद पढनेवाले कुलवान्‌ और विश्वेष करके अभ्यागतॉकों जो दान दिया जाता हैं, वह 
महाफहछका देनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ शीलवान्‌, कुलबानू, वेदुके जाननेवाछे शुद्ध और 
अत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मणकी हृच्य ( देवताओंके अन्न ) से और कब्य ( पितरोंके अन्न ) 
से पुरुष पूजा करे ॥ ५० ॥ उत्तम र॒युक्त ऐसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण द्रव्य अक्षय स्वगेकों 
कामना करनेवाले मंगलप्रार्थी मनुष्यकों दान करना उचित है || ५१ ॥ 

वच्चदाता सुबेषः स्याद्र प्यदो रूपमेव च 

हिरण्यदः समार्दधि च तेजश्रायश्र विंदाति ॥ «२ ॥ 

भूताभपप्रदानिेन सवान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 

दीधमाणुश्व लभते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 

धा्योदकरप्दायी च सर्पिदं: सुखमेधते ॥ 

अलंकृतस्लवलंकार दाताप्रोति महत्फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

फलप्रलाने विप्राय श्ञाकानि विंविधानि च ॥ 

सुरक्षीणि च पृष्पाणि दत्त्वा प्राज़्स्तु जायते ॥ ५७ ॥ 

बल चेव यो दद्चाद्राह्मणेभ्यो विचक्षणः ॥ 
मेधावी घुभगः प्राज्ञो दशनोयश्व जायते ॥ ५६ ॥ 








(१६४७ ) अष्टादशस्मृतय:- [ संवत्ते- 


पादुकोपानहों छत्रे शयनान्यासनानि च ॥। 
विविधानि च यानानि दत्तवा दव्यपतिभंवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दयायरः शिह्वीरे व॒द्ठिं बहुकाएं प्रयस्नतः ॥ 
कायामिदीत्त प्राज्ञत्वं रूप सोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ओषध ज़ेहमाहारं रोगेणां रोगशांतये ।॥। 
दत्त्वा स्याद्रोगरहिंतः सुखी दीपरायुरेव च ॥ ५५ ॥ 
इधनानि च यो दद्यादिप्रेभ्यः शिशिरागमे ॥ 
नित्य जयति संग्रामे शिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ 
जो मनृष्य वक्षदान करता है, वह सुन्दर वल्लोंसे शोमायमान होता हैं, चांदीका देनेवाल 
मनुष्य रूपवान्‌ होता है, सुबर्णेके देनेवालेकी बडी आयु होती है ओर धनकी वृद्धि होती है 
- ॥ ५२॥ प्राणियोंको अभयदान देनेसे सम्पूणे मनोरथ सिद्ध होते है अथवा दीर्घोश्ु और सुखी 
होता है ॥ ५३ ॥ अन्न, जल और घीके दान करनेसे मनुष्य सुख भोगता हैं ओर भूषणोंके 
दान करनेसे भूषणवाला बड़े फलकों प्राप्त द्वोता है॥ ५७ ॥ जो मनुष्य फछ, मूल तथा 
नाना प्रकारके शाक और सुगंधवाले फूल इनका दान करवा है वह पंढित होता है ॥ ५५ ॥ 
जो ब॒द्धिमान्‌ मनुष्य ब्राह्मणकों ताम्बूल ( पान ) का दान करता है वह विद्वान्‌ और दर्शनीय 
तथा भाग्यवान्‌ होता है ॥ ५६ ॥ खडाऊं, जूता, छत्री, शय्या आसन और अनेक भांतिकी 
सवारी इनका देनेवाला घनवान होता है ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य शीतकालुमें अग्नि ओर बड़े 
यत्नसे काष्ट देता है,वह जटराप्निके समान कांतिवाला, पंडित तथा रूपवान्‌ और भाग्यशाली 
झेता है ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य रोगियोंके रोगकों दूर करनेके लिये ओषधी, स्नेह ( घुत ) 
इनको मिलाकर भोजन देता है, वह रोगरहित होकर खुखी और चिरजीबी होता है॥५५९ ॥ 
शीतकालमें जो मनुष्य ब्राक्षणोंकों काष्ट (इंबन ) देता है; वह युद्धके समय शत्रुओंको 
जीतता है ओर लक्ष्मीवान्‌ होकर दीप्तिमान होता है ॥ ६० ॥ 
अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय सहशाय ये ॥ 
ब्राझेण तु विवाहिन दद्यात्तां तु सुशुनेताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
से कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विंदति पुष्कलम्‌ ॥ 
साधुवाद॑ कृत॑ साद्वेंः कीर्ति चाम्रोति पुष्कलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्योतिष्ठीमातिरात्राणां शर्त शतगणीकृतम्‌ ॥ 
प्राप्ताति पुरुषों दत््वा होममंत्रेश्व संस्कृतामू ॥ ६३ ॥ 
ता द्त्त्वा तु पिता कन्यां भषणाच्छादनाशनेः ॥ 
प्रजयन्स्वगमाम्ता।त नित्यम॒त्तवर्वाद्धिष ॥ ६४ ॥ 
रामकाल तु संप्राप्ते सोमो संक्तेथ कम्यकाम ॥ 
जी इृषठा तु गंबवाः कुचों दृष्ठा तु पावकः ॥ ६५ ॥ 


६६ 


स्प्तिः भाषाटीकासमेता: । (१६५ ) 
अष्ठव्षां भवेद्ोरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ 
दज्षवर्षा भवेत्तन्या अत ऊर्ध्वे र्जस्वला ॥ ६६ ॥ 
पाता चेव पिता चंव ज्येष्ठो श्राता तथेव च ॥ 
अयस्ते नरक यांति दृष्ठा कन्यां रजध्वछाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्मादिवाहयेत्कन्यां यावन्नतुमती भंवेत्‌ ॥ 
विवाहो-ह्यष्ठवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्थते ॥ ६८ ॥ द 
जो मनुष्य भूषण वल्लादि पहराकर भरी भांतिसे पूजित दुई कन्याको योग्य वरके द्वधमें 
ब्राह्म विवाहकी रीतिके अनुसार देता है !। ६१ ॥ वह कन्याके दान करनेसे महाकन्याणकों 
प्राप्त होता है और सजनोंमे बडाई पाकर उत्तम कीर्तिमान्‌ होता है | ६२ ॥ होमके मंत्रोंसे 
संस्कार की हुई कम्याके दान करनेपर मनुष्य दश सहस्त ज्योतिट्रोम और अतिरात्र यज्ञके 
फलको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ वस्त्र, अलकारोसे जो मनुष्य कृन्याकी पूजा, उत्सव और 
वृद्धि ( पत्रादिके जन्‍्मसमयमें ) करता है वह स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ ( अविवाहित 
कम्याके ) रोमोंके निकल आनेके समयमें कन्याको चेद्रमा भोग करता है और ऋतुमती द्वोनेके 
समयमें गंधव भोगते हैं, दोनों स्तनोंके ऊंचे होनेपर अप्नि मोगता है ॥ ६०७ ॥ आठ वषतक 
कन्या गौरी है नवमे बषमे रोहिणी और दसवर्ष में कन्पाकों कन्या कह्दा है इसके उपरान्त कन्याकी 
संज्ञा रजस्वला हो जाती है ॥ ६६॥ कन्याको ऋतुमती हुआ देखकर बड़ा भाई , माता,पित 
यह तीनों नरकमें बाते हैं | ६७ ॥ इप्त कारण रजोद्शनके बिना हुए ही कम्वाका विवाद 
करना श्रेष्ठ दे और आठ वषकी क्षन्याका विवाह करना परम ओह हैं ॥ ६८ ॥ 
तैलामलकदाता च स्वानाभ्यंगप्रदायकः ॥ 
हे नरः प्रहष्आसीत सुभगश्चापजायते ॥ ६९ ॥ 
तैल, आंवले, स्नावके निमितत जल, और उबटन इनका दान जो मनुष्य करता है वह 
सवंदा आनन्दित होकर भाग्यवान्‌ होता है ॥ ६९ ॥ 
अनडाहो तु यो द्याईने सीरेण संयुतों ॥ 
अलेकृत्य यथाशाक्ति पृचहों श़ुमलक्षणों ॥ ७९ ॥ 
सवंपापविशुद्ध समा सवेकामसमन्वितः ॥ 
व्षाणे बसते स्व्गे रोमसंख्याप्रमाणतः ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य उत्तम लक्षणवाले, जोतने योग्य दो बेलोंको अरूकृत कर हलके स्ताथ ब्राह्मणको 
देताहे || ७० | वह सम्पूण पापोंसे छूटकर सब कामनाओंके साथ जितने रोम बैलेंके शरीर- 
पर हैं उतने ही वर्धोलक स्वगेगे वास करता हैं ॥ ७१ ॥ 
पेनु च यो दिजे द्यादलंकृत्य पयस्विनीम ॥ 
कांस्पवखादिभियक्तां स्वर्गलोकि महीयते ॥ ७२ ॥ 





् 


(१६६) अष्टादशस्म तयः- [ संवत्ते- 


काँसीके पात्र और वर्सोंसे अरलुकृत कर दूध देनेवाली गोकों जो मनुष्य ब्राह्मणकों दान 
करता है, वह स्वगैलोकमें पूजित होता है ॥ ७२ ॥ 
भूमि सस्यवतीं शरेष्ठां ब्राह्मण वेदपारगे ॥ 
गां दत्त्वाद्धेभसुतां च स्वर्गलोके महीयते ॥ ७३ ॥ 
यावंति सस्यमूलाने गोरोमाणि च सवेशः ॥ 
नरस्तावंति वर्षाणि स्वगेलोके महीयते ॥ ७४ ॥ 
यो ददाति शाफे रोप्येहेमश्रंगीमरोगिणीम्‌ ॥ 
सवत्सां वाससा पीतां सुशीलां गां पयस्विनीम ॥ ७५ ॥ 
तस्यां यावति रोमांगे सवस्प्तायां दिवँ गतः॥ 
तावंति वत्सरांतानि स नरो ब्रह्मणोंइतिके ॥ ७६॥ 
अन्न उत्पन्न हुई प्थ्वी और आधी व्याई गो इन्हें वेदके पार जाननेवाले अ्रह्मणको देनेसे 
मनुष्य स्वगे लोकमें पूजित होता है ॥ ७३॥ जितने अन्नके पौदोंकी जड दान की हैं और 
जितने गौके शरीरपर रोम हैं उतने ही वर्षतक वह मनुष्य स्वगेमे पूजित होता है॥ ७०॥ 
बांदीके खुरोंवाली, झुवर्णके सींगवाली, बछडे अथवा बछियावाली, रोगरहित, बखते ढकी 
हुई, दूध देतीढई छुश्ीला गौकों जो दान करता है॥ ७५॥ उस गौ और बछडेके शरीरपर 
जितने रोम हैं उतने ही वर्षोतक बड़ मनुष्य बअह्माके निकट निवास करता है॥ ७६ ॥ 
यो ददाति बलावदंशुक्तेन विधिना शुभम ॥ 
अव्यंगगोप्रदानिन दत्त दशगुर्ण फलम्‌ ॥| ७७ ॥ 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार जो मनुष्य बेलका दान करता है वद्द सविधान गौके दानसे दश- 
गुने फलक़ों प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ 
अग्नेरपत्य॑ भ्रथम सुवर्ण भ्ूर्वैष्णवी सूयंसुताश्व गावः ॥ 
लोकारूयस्तेन भवांति दता यः कांचनं गां च महों च दद्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुर्ग फलम्‌ ॥ 
_ हाटकक्षितिघेन्‌नां सप्तजन्माठुर्ग फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रथम पुत्र अभिका खुबर्ण है और प्रथ्दी वैष्णवी € विष्णुकी पुत्री ) है और सूमेकी पुत्री 
गौ हैं इसकारण जो मनुष्य सुवर्ण, गौ, ४थ्वी इनका दान करता है वह त्रिलोकीके दानके 
कलूको पाता है ७८॥ सम्पूर्ण दानोंका फल ठो केवल दूसरे जन्ममें दी मिलता है और 
छुबण, धथ्वी, गौ इनका फल सात जन्मतक मिलता है॥ ७९ ॥ 
अन्नदस्तु भवेत्रित्य सुतृप्ते निभृतः सदा ॥ 
अंदुदश्च छुखी नित्य संवेकमसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
सर्वेधामेव दानानामन्नदान पर॑ स्टृतम ॥ 
संवेदामबनतुना यतस्तज्जीवित परम ॥ ८१ ॥ 








स्टृतिः ८ ) भाषादीका समता: ॥ (१६७ ) 


यस्मादन्नातजाः सवो४ करपे कल्पेछनलभुः ॥ 
तस्मादत्नात्परं दान॑ विद्यते नहि किचन ॥ 
अन्नाइभूतानि जाय॑ंते जीवीति च न संशय॥ ८२॥ 
जो मनुष्य अन्नका दान करता है वह नित्य पुष्ट और तृप्त रहता है, जलका दान करनेवालू हु 
सुखी और सम्पूर्ण क्मोंते युक्त रहता है ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानोंमें अज्ञका दान ही श्रेष्ठ है; 
कारण कि सब प्राणियोंका जीवन अज्नसे ही है ॥ ८१ ॥ इसी कारणसे ब्ह्माजीने कल्प २ में 
सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे ही रची है,इससे उत्तम और कोई दान नहींहै;कारण कि अन्ञसे ही प्राणि- 
योंकी उपपत्ति है और अन्नसे हो उनका जीवन है, इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं।। ८३ ॥ 
मत्तिकागोशकृदर्मानुपवीत तथोत्तरम्‌ ॥ 
दर्वा ग्रुणाव्यविप्राय कुले महति जायते ॥ ८३ ॥ 
मिट्टी, गोबर, कु और बज्ञोपवीत उत्तम हैं इनको जो मनुष्य गुणवान्‌ ब्राक्मणकों 
दान करता है वह बड़े कुलूमें उत्पन होता है ॥ ८३॥ 
मुखवासं तु ये दद्याइंतधावनमेव च ॥ 
शचिगंधसमायुक्तो अवाग्दुष्टः सदा भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको मुखवास ( पान सुपारी इलायची ) देता है या दतौंन देता है, वह 
शुद्ध गंधवाला होता है और कभी भी वाग्दुए ( तोतला ) नहीं होता ॥ ८9 ॥ 
पादशोच तु यो दद्यात्तथा तु गुदलिंगयोः ॥ 
..._यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धबुद्धि सदा मवेत्‌ ॥ <५॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणकों पैर, गुदा और छिंग इनके शौचके लिये जल देता है उसकी बुद्धि 
सवेदा शुद्ध होती है ॥ ८५॥ 
ओषध॑ पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यंग प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति रोगिग्यः स भवेद्याधिकर्जितः! ॥ ८६ ॥ 
जो मनुष्य रोगियोंको औषधी, पथ्य, भोजन, तेऊका उबटन, रहनेके लिये स्थान देता है 
बह रोगरहित रहता है अर्थात्‌ उसे कभी कोई रोग नहीं द्ोता ।। ८६ ॥ 
गुडमिक्ष॒स्सं चेव वर्ण व्यननानि च ॥ 
झुरभीणि थे पानाति दत्त्वास्पत छुखी भवेत्‌ ॥ <७॥ 
गुड, गल्लेका रक्ष, लवण और व्यंजन वा सुगंधित पान इनका दान जो मनुष्य करता है 
बह अत्यन्त चुखी रहता है॥ ८७ ॥ 
दानिश्य विविधेः सम्पफफलमेतदुदाइतम ॥ 
यह अनेक प्रकारके दानोंका फू कहा; 


वियादानेन सुमतिबंझलोके महीयते ॥ ८८ ! 





( १६८ ) अष्टादशस्म तयः- [ संबं्- 


जो मनुष्य विद्याका दान करता है वह अ्रष्ठ बुद्धिवाला पुरुष ब्रह्मोकर्मे पूजनीय 
होता हैं ॥ ८८ ॥ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यग्रातिपजकाः ॥ 
अम्योन्यं प्रतिग़ह्वंति तार्यंति तरोति च ॥ <९ ॥ 
परस्परमें अन्ञके देनेवाले और परस्परमें पूजाके करनेवाले और परस्परमें दान लेनेवाले 
ब्राह्मण दूसरोंकों उद्धार करते हैं और आप भी पार हो जाते हैं॥ ८९ ॥ 
दानान्येतानि देयानि तथान्यानि विजेषत: ॥ 
दानांदे कृपणार्थिम्यः श्रेयस्कारमेन धीमता ॥ ९० ॥। 
यह दान पूर्वोक्त (रीतिसे) देना उचित है और विशेष करके अन्य दान भी दे, दीन ओर 
अभ्यागतोंकों कल्याणकी अभिलाषा कर नेवाला मनुष्य अद्भे ( झाल्लम कहेते आधा )दे॥५-॥ 
बह्मचारियतिम्यस्तु वपनं यस्तु कारयेत्‌ ॥ 
नखकमादिक चेव चकश्षप्माज्जायते नरः॥ ९६१ ॥ 
जो मनुष्य ब्ह्मचारी और संन्‍्यासीका म॒ुण्डन करवाता हैं या इनके नखोंकों कटवाता है 
बह मनुष्य नेत्रोंवाला होता है ॥ ६९१ ॥ 
देवागारे द्विजातीनां दीप॑ दक्याचतुष्पथे ॥ 
मेथावी ज्ञानसंपतन्नअक्षष्मान्स सदा भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जो मनुष्य देवताके मंदिरोंम दीपक देता है, जो ब्राह्मरणोंके मंद्रि तथा चोराहोंम दीपक 
देता है वह ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान तथा नेत्रोंवाला होता है।। ५२ ॥ 
नित्य नोमेत्तिके काम्ये तिलान्दत्त्वा स्वशक्तितः ॥ 
प्रजावान्पश्मांथव धनवाब्जायते नर: ॥ ९३॥ 
जौ मनष्य नित्य, नमित्तिक और काम्य कर्में अपनी झक्तिके अनुसार तिलेंका दान 
करता है वह प्रजा, पशुवाला और घनवान्‌ होता है ॥ ५३ ॥ 
यो यदाभ्यर्यितों विप्रेयं्रस्संप्रतिपादयेत्‌ ॥ 
तणकाष्ठादेके चेव गोप्रदानसम भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
जो मनष्य ब्राह्मणोंके मांगनेषर जिस समय जो वस्तु देता है, तृण वा क्राष्ठ इत्यादि उत्तके 
ह सभी गोदानके समान होते हैं ॥ ९४ ॥ 
न वे शीत तिमाप्ते न यंज्ञ चानत॑ वदेत्‌ ॥ 
अपवेदेन्न विप्रस्य न दाने परिकीतखेत्‌ ॥ %५ ॥ 
अधकारम शबन न करे, यश्ञमें झूंठ न बोले, ब्राक्मणकी निन्दा न करें और देकर उसे 
कहे भी नहीं ॥ ९५ ॥ 
यज्ञोगनतेन क्षराति तपः क्षरंते विस्मयात्‌ ॥ 
आपयुर्विप्रापवोदिन दाने च परिकोतनात ॥ ९६ ॥ 


स्शृ्तिः ८ ] भाषाटीका समता! । ( १६९ ) 


झंठ बोलनेसे यज्ञ नए होता है अभिमानसे तपस्या नष्ट होतो है, आह्मणकी निन्‍्दा करनेसे 
आयुका नाक्ष होजाता है, और कहनेसे दान नष्ट होजाते हैं ॥। ९६ ।। 
चत्वायेतानि कमोणि संध्यायां वजयेद्बुधः ॥ 
आहार मैथुन निद्वां तथा संपाठमेव च ॥ ९७ ॥ 
आहाराजायते व्याधी रोदों गर्भश्व मेथुनात्‌ ॥ 
निद्रातो ज्ञायतेःछक्ष्मीः सपाठादायुषः क्षयः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानी मनुष्य संध्याके समयमें इन चार का्मोंक़ो न करें, भोजन, मेथुन, शयन ओर 
पढना॥९७॥मोजन करनेसे रोग उत्पन्न होता है,मैथुनसे भयंकर गर्भ रहता है, शयन करनेसे 
दरिद्रता आती है और पढनेते अवस्थाका नाश हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
ऋतुमती तु यो भागों संनिधो नोपगच्छाति ॥ 
तस्या रजसे त॑ मास पितरस्तस्य शरते ॥ ९९ ॥ 
जो मनुष्य ऋतुवाली ख्लीके समीप नहीं जाता है उस मनुष्यकरे पितर उस महीनेमें ही उस 
ख्रीके रजर्मे शयन करते हैं ॥ ९९ ॥ 
कृत्वा गृद्माणि कर्भाणि स्वभारयाप्रोषणे रत: ॥ 
ऋतुकालामिगामी च प्राप्तीति परमां गतिम्‌ ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थके कमोंके करतेहुए अपनी खीका पोषण भली भांतिसे करते हैं. और 
ऋतुके समयमें खीके संग गमन करते हैं उनको परम गति मिलती है ॥ १०० ॥ 
उषित्वेबं गहे विभो द्वितीयादाअश्रमात्परम्‌ ॥ 
वर्लापलितसंयृक्तस्तृतीयं तु समाअ्रयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
इस भांति दूसरे आश्रमर्म तत्पर हुआ पुरुष घरमें निवास कर वी ( देहके चमे रूटक 
आनेपर ) और पलित ( सफेद बालोंके होनेपर ) तीसरे आश्रम(वानप्रस्थ) का आश्रय अहण 
करे ॥॥ १०१॥ 
वन गच्छेत्ततः प्राज्ञ: सभायस्त्वेक एवं वा ॥ 
ग्हीत्वा चापरिहोत्रं च होम॑ तत्र न हापयेत ॥ १०२ ॥ 
कृत्वा चव पुरोढाज्ञ वन्यमेंध्येयंथाविधि ॥ 
भिक्षां च मिक्षवे द्याच्छाकमूलफलादिमि! ॥ १०३ ॥ 
कुयादध्ययन नित्यमामिहोत्रपरायणः ॥ 
इष्टिं पावोयणीयां तु क्‍्रकुयात्मतिपवेंसु ॥ १०४ ॥ 
फिर इकला या खीके साथ वनकों चछा जाय; ओर वनमें जाकर अभिद्दोत्रकों ग्रहण 
कर हवनका व्यागन करे ॥| १०२॥ और बनें विधिप्तहित वनके कंदमूलोंसे पुरोडाशको 
बनाकर शाक, मूल और फलादिकी भिक्षा भिखारीकों दे ॥ १०३ ॥ निरन्तर हवन करनेमें 








( १७० ) अष्टादबस्मृतय३- [ संबते- 


रत होकर नित्य अध्ययन करे, सब पवार्मे ( पव अमावत्त जादि ) में करने बोग्य इष्ि 
€ यज्ञ वा भाद्वु ) करे ॥ १०४ ॥ 
उबित्ववं वने विप्नों विधिज्ञ। सर्वकमंसु ॥ 
चतुर्थमाश्र्म गच्छेजितकोतों जितेंदिय: ॥ १०५ ॥ 
प्म्पूण कर्मोंकी विधिकों जाननेवाला ब्राह्मण इस भांति वनमें निवास करके क्रोष और 
इन्द्रियॉकों जीतकर चोथे आश्रम ( संन्‍्यात्त ) को महण करे ॥ १०७ ॥ 
अप्रिमात्मनि संस्थाप्य द्विमः प्रवजितों भवेत्‌ ॥ 
वेदाभ्यासरतों नित्यमात्माविद्यापरायणः ॥ १०६ ॥ 
अषछ्टो मिक्षाः समादाय स झनिः सप्त पंच वा ॥ 
अद्ठि; परक्षाल्य ताः सर्वो श्जीत छुसमाहितः ॥ १०७ ॥| 
अरण्ये निजने तत्र पुनरासीत सुक्तवत्‌ ॥ 
एकाकी चितयेन्नित्य मनोबावकायकमेमिः॥ १०८ ॥ 
मृच्य चू नाबिनदेत जीवितं वा कर्थंचन ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत यावदाय॒ुः समाप्यते ॥ १०९ ॥ 
संग्रेव्य चाश्रमान्सवश्ितकोधो जितिदियः ।। 
बद्मलोकमवाप्रोति वेदशा्खाथावेड्िनः ॥ ११० ॥ 
आत्मामें अम्रिको स्थापित करके संन्‍्यासी हो जाय; सदा वेदके अभ्यास और आत्म- 
विद्यामें तत्पर रहे ॥ १०६ | विचारवान्‌ संन्‍्यास्ती जाठ वा सात या पांच निक्षाओंकों 
ग्रहण करे और फिर उत्त मिक्षापर जल छिडक कर सावधानीसे मोजन करें ॥१०७॥ फिर 
निर्जन वनमें मुक्तके समान संन्यासी बेठे और फिर मनें, वचन, कैंीस इकझा हा 
नित्य ब्रह्का विचार करता रहे ॥ १०८ | मरने और जीनेकी प्रशेत्ा कभी न करे, 
इस भांतिसे इतनी मंबस्था समाप्त दो जाय इस कारण समयकोी प्रतीक्षा करता रहे ॥ १०५ ॥ 
जितेन्द्रिय हो. ऋ्रोधकों जीतकर चारों आंश्रमोंका सेवन करके वेद और शाखके अथकों 
जाननेवाला त्राह्मण त्रह्मलोककों जाता हैं ॥ ११० ॥ 
आश्रमेषु च प्वेषु पोक्तोदयं प्राश्तिकी विजिः।| 
यह चारों आश्रमोंके प्रश्न ( जो तुमने पूछे थे ) उनकी विधि कहो; 
अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविन शुभम्‌ ॥ ११९ ॥ 
इसके आगे थ्रायश्चवितकी शुभ विधि कहता हूं ( श्रवण करों )॥ १११॥ 
बहान्तश्व सुरापभ्र स्तेयी व शुरुतत्पगः ॥ 
महापातकिनस्लेते तत्संगोगी व्‌ पेचमः ॥ १९३ ॥| 


स्मृति: ८ ] भाषाटीकाप्मेता। । ( १७१ ) 


ब्द्माहव्या कर्नेवाला, मंदिरा पीनेवाला, चोर, गुरुकी शय्या ( ली ) में गमन करने 

वाला थे चारों महापातकी होते हैं और जो इनका संगी है वह भी महापातकी 
होता है॥ ११२ ॥ 

ब्रह्मन्नथ वन॑ गच्छेडल्कवासा जटी ध्वजी ॥ 

वन्यान्येब फलान्यश्षन्सवंका मविवर्जितः ॥ ११३ ॥ 

शिक्षार्थी विचरेद्राम वन्येयीदि न जीवाति ॥ 

चातुवेण्य॑ चरेद्रेकष्यं बद्धांगी संयतः सदा । ११४ ।। 

मिक्षास्त्वेव सामादाय वने गच्छेत्ततः पुन+॥ 

वनवास्ती स पापः स्यात्सवंकालमंद्रितः ॥ ११% ॥ 

झ्यापसन्प्लुच्य ते पापाद्रहाहा पापकृत्तमः ॥ 

अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दब्त चरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

सानियम्येंद्रियग्राम सर्वभूताहिते रतः ॥ 

बह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत किस्विषात्‌॥ ११९७ ॥| 

ब्रह्मह॒त्या करनेबाला मद्दापातकी मनुष्य वल्कको घारण करके शिरपर जढा धारण 

कर ध्वजा ( एक हत्यरिका चिह इसको ) छेकर वनकों चछा जाय जोर स म्पूण काम 
नाओंका त्याग करके वनके फल मूछका ही भोजन करे ॥ ११३ ॥ यदि वनफरोंते 
जीविका निवाद्द न हो तो भिक्षा मांगनेके लिये गांवमें विचरण करें; यद्द मनुष्य ह॒त्याके 
चिहकों धारण कर चारों वर्शामें म्षिक्षा माँगे और अपने मनको सर्वेदा वश करखे॥११४॥ 
फिर भिक्षाकों लेकर वनमें चला जाय; और वह पापी आलूस्यकों छोड कर सबेद 
वनमें निवास करे ॥ ११८ || महापापी भी अपने पापको प्रसिद्ध करता हुआ पार्पोसे छूढ 
जाता है; इस भांति बारह वर्ष तक बत करे ॥ ११६ ॥ इन्द्रियॉको रोक कर सब प्राणियोके 
हितमें तत्पर रह, ब्रह्महृत्याकों दूर करनेके लिये पूर्वोक्त आचरण करें तब पापसे मुक्त हो 
जाता है॥ ११७॥ 


अतः परं घुरापस्य निष्कृ्ति श्रोतुमहंथ ॥ 

गोडी माध्वी चपैष्ठी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ॥ ११८॥ 
यंथेवका तथा सर्वा न पातव्पा द्विजोत्तमे: ॥ 

सुरापसतु सुर्स तप्ता पिवेत्तत्पापमोक्षकः ॥ ११५९ ॥ 
गोमृत्रमभिवर्ण वा गोमय वा तथाविधम्‌ ॥ 

घृतं वा जीणि पेयानि सुराणे ब्तमाचरेत्‌ ॥ १९० ॥ 
मुच्यते तेन पानेन प्रायश्विते कृते सांति ॥ 

आरण्बे वा पसेत्सम्यकसवंकामबिवर्नितः ॥ १२१ ॥ 





६ १७२ ) अष्टदशस्मृतयः- [ संबर्त- 


चांदायणानि वा त्रीणि सुरापबतमाचरेत ॥ 
एवं श्ञाद्रेंः सुरापस्य मवोदिति नसंशयः ॥ 
कर मद्यभांडोदक पीता पुनः संस्कारमहति ॥ १२२ ॥ 
इसके उपरान्त मदिरा पीनेवालेका प्रायश्चित्त अबवण करो; मदिरा तीन प्रकारकी होती है 
गौडी (गुडकी), भाध्वी (सहृत या महुएकी), तीसरी पैष्टी ( पिसी दवा तथा चून आदिडी) 
होती है || ११८ ॥ गौडी घुराके पीनेसे जो पाप होता है जन्य सुराओंके पीनेसे भी वैसा 
ही पाप होता है; इस कारण ब्राह्मण कभी भी किसी मदिरिाकों न पिये; यदि नदिरा पी कर 
ब्राह्मण उसके पापसे छूटनेकी इच्छा करे ||११९ ॥ तो ठतपाई हुईं मदिराकों पिये वा अशभ्निसे 
तपाये गोमृत्र या गोवरको पिये या गरम थीको पिये. यह तीन ही वस्तु पीनेके योग्य हैं 
इसके पीछे फिर मदिरा पीनेका बत करें ॥ १२० ॥ मनुष्यइस भांति प्रायश्वित्त करनेके 
उपरान्त पापसे छूट जाता है अथवा भली भांतिसे सब कार्मोझ्ों छोड कर बनें निवास 
करे॥ १९२१॥ जथवा मदिरा पीनेक्के तीन चांद्ाायण बतसे प्रायश्वित्त करे, मदिरा पीनेवालेकी 
जुद्धि इस प्रकारसे होंती हैं; इसमें किंचत्‌ सी सन्देह नहीं, जो मनुष्य मदिराके पात्रमे जल 
पीता है वह फिर संस्कारके योग्य होता है ॥। १२२॥ 
स्तेयं कृबा छुवणस्य स्तेयं राज्ञे निविदयेत ॥ १९३ ॥ 
ततो मुशलमादाय स्तेन॑ हन्पाष्सकृलूप:ः ॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेपाद्विम॒ च्यते ॥ १२७ ॥ 
अरण्प चीरवास्ा वा चरेद्रह्महणों ब्रतम्‌ ॥ 
एवं शाद्धिं: कृता घ्तेये संव्तवचन यथा ॥ १२५ ॥ 
सुवर्णकी चोरी करनेवाक्य मनुष्य उस चुराई हुईं वस्ठुको राजाकों दे दे ॥ १९३॥ राजा 
मूझल लेकर उस चोरकों एक वार ही मारे; यदि वह चोर उस आघातसे जीवित रह 
जाय तो अपने पापसे छूट लाता है ॥ १२४७ ॥ या बनमें जाकर वदकल पहर कर 
ब्रह्महत्याका ज्त करें, संवर्त ऋषिके बचनानुसार इस प्रकारसे इनकी शुद्धि कही हैं ॥ १९७५॥ 
गुरुतर्पे शयानस्तु तमप्ते स्वप्यादयोमये ॥ 
समालिगेत्खिय बापि द्वीम्तां काष्णायसा कृताम ॥ १२६ # 
चांदायणानि कुर्याश्च चत्वारि त्रीणि वा द्विज: ॥ 
एच्यते वे ततः पापात्पायश्विते कृते सति ॥ १२७ ॥ 
गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला मनुष्य तपाये हुए छोहेकी शस्या!में झयन करें या 
लेहिकी ली बना उसे अश्िमें तपा कर स्पती करे | १३२६ || और ब्राह्मण तीन अथवा चार 
चांद्रायण करे; इप भांति प्रायश्चित्त करनेके उपरान्त उस पापसे छूट जाता है || १५७॥ 
ए्ेः स्पकंमायाति यः कथश्चिपापमोहितः ॥ 
तत्ततापाबैशुद्धवर्थ तस्प तस्प बत॑ चरेत ॥ १२८ ९ 


स्मृति: ८ ] भाषादीकासमेता। । ( १७३ ) 


जो मनुष्य पापसे मोहित हो कर इनका सम्बन्ध करता है; वह भी उसी २ पापकी जद्धि 
के लिये उसी २ पापका प्रायश्चित्त करे || १९८ ॥ 
। क्षत्रियस्प वर्ध कृत्ता विभिं कृच्छाविशद्धचति ॥ 
कुय्श्चवानुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संयततः ॥ १६९ ॥ 
वश्यहस्यां तु स्रप्राप्त कथाचत्त्ताममाहंतः ॥ 
कृच्छातिकृच्छो कुर्वीत स्व नरों वेइ्यवातकः ॥ १३० ॥ 
कुयोच्छृद्ववघे विपस्तप्तकृच्छ पथाविधि ॥ 
एवं शद्धिमवाप्रोति संवत्तवचन यथा ॥ १३१॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियकों मारता द्वै वह तीनों इच्छोंके करनेसे भली भांति शुद्ध होता है 
और कमानुस्तार त्तीन इृच्छोंको मनुष्य सावधान हो कर करे ॥| १२५ ॥ जो मनुष्य कामसे 
मोहित हो कर यदि वैश्यकी हृत्या करें तो वह तीन कृच्छ और जतिकृच्छ बतके करनेसे 
जुद्ध होता है ॥ १३० ॥ शूद्रके मारनेवाला ब्राह्मण विधि सहित तप्तकच्छू करे तब संबत्त 
मुनिके वचनके अनुसार इस प्रकारसे शुद्ध होता है॥ १३१ ॥॥ 
गोन्नस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कातिं तत्वतः शुभाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गोप्नः कुर्वीत संस्कार गोष्ठे गोरूपसन्रिधों ॥ 
तत्रैद क्षितिशायी स्याम्मासार्ड संयतेंदियः॥ १३३ ॥ 
स्ताने त्रिषवर्ण कुयोन्नसलोमाविवार्जितः ॥ 
सक्तुयावकभिक्षाशी पयोदधिशकृन्नरः ॥ ९३४ ॥ 
एतानि क्रमशोभीयाहिजस्तत्पापमोक्षकः ॥ 
गायज्रीं च जपेन्नित्यं पवित्वाणि च ज्ञाक्तित: ॥ १३५ ॥ 
पू्े चवाद्धमांसे च स विप्रान्भोजयेद्विजः ॥ 
भुक्तवत्सु च॒ विभष गां च दद्याद्वेचक्षण: ॥ १३६ ॥ 
व्यापन्नानां बहनां तु रोधने बंधने5पि वा ॥ 
भिषड़मिय्योपचोर च॒ द्विगु्ण त्रतमाचरेत्‌॥ १३७ ॥ 
अब गोहत्याके करनेवालेका यथार्थ उत्तम ग्रायश्वित कहता हैं ॥| १३२ ॥ गोका मारने 
वाला मनुष्य गोशाटा और गौके स्मीप रह कर अपना संस्कार करें और पंद्रह दिन तक 
इद्रियोंकों बशमें करके गौशाला्म ही शयन केरे ॥ १३३॥ इसके पीछे तीन समय स्नान 
करे और नख, लोम टनको न रक्‍्खे, सत्त, जो, दूध, दृही, गोबर ॥ १३४ ॥ कऋ्रमानुस्तार 
इनको गौहत्याके पापसे छटनेकी इच्छा करनेवाडा ब्राह्मण भोजन करे ओर अपनी श्षक्तिके 
अनुसार गायत्री आदि पविन्न मन्तोंको निरन्तर जपता रहे ॥ १३७ ।। आधे महीनेके समा: 
होने पर वह ब्राह्मण आह्मणोंको भोजन करावे: जिस समय ब्राह्मण भोजन करते हों उत्त सम« 





( १७४ ) आष्ठटदश्स्म तथ:- [ संबते- 


गोदान भी करना उचित है ॥| १३६ ॥ रोकने, बांधने या उछटी चिकित्सा करनेसे यदि 
बहुतसी गार्ये मर जायें तो हत्याका दूना ब्रत करें || १३७ ॥ 
एका चेद्गहुमिः काचिदेवाद्यापादिता कचित्‌ ॥ 
पाद पादं तु हत्यायाश्वरेय॒स्ते प्रथकपृथक ॥ १३८ ॥ 
यदि कभी एक गौकों बहुतसे मनष्योंने मार डाछा हो तो वह प्थक्‌ २गोह्याके चौथाई 
प्रायश्वित्त करनेसे शुद्ध होंगे ॥ १३८ ॥ 
यंत्रणे गोश्विकित्सायें मूठढगर्भविमोचने ॥ 
यदि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३९ ॥ 
ओषध ख्रेहमाहारं दच्याद्रोब्राह्मणेष च ॥ 
दीयमाने विपात्तिं! स्थात्पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४० ॥ 
चिकित्साके निमित्त वश करनेके समयमें अथवा मूढ गर्भके निकाछनेके समयर्भे यदि 
किथीसे गो मर जाय, तो उप्तकों पा५ नहीं लूगता ॥ १३९ ॥ यदि गौ और बाक्षण इनकी 
चिकित्सा करते समय औषध,घी आदि स्नेह तथा भोजनकों दे और वद्द उस ओऔषधादिस 
+ बचे किंतु मर जाब तो उसका पाष नहीं होता वरन ओौषधादि चिकित्स। करनेसे पुण्य ही 
होता है ॥ १४०९ ॥ 
प्रायश्चित्तस्य पाप तु रोधेष ब्रतमाचरंत्‌ ॥ 
दो पादौ बंधने चेव पादोन॑ यंत्रणे तथा ॥ १४१ ॥ 
पाषांणेल॑गडे्दडेस्तथा शखादिभिनरः ॥ 
निपातने चरेत्स्व प्रायश्वित्त दिननयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
थदि गौ रोकनेसे मर जाय तो चौथाई प्रायश्रितत करे और बांधनेसें मर जाय तो आधा 
ढरे और वश्षमें करनेसे मर जाय तो पौन करे तब शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥| यदि पत्थर, 
सोंटा, दंड और शस्त्र इनसे गो मर जाय तो तीन दिनतक पूरा प्रा यश्चित्त करनेसे शुद्ध 
होता दे ॥ १४+ | 
हस्तिन तुरगं हत्वा महिषोष्टकपीस्तथा ॥ 
एवं वे द्विजः कुयोत्सप्तरानमभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जो ब्राह्मण हाथी, घोढा, मेंस, ऊंट, वानर इनको मारता है वह सात 
न करें तब उप्तकी गुद्धि होती है ॥ १४३॥ 
व्याप् शान खरे सिंहमृक्ष सकरमेष च ॥ 
एतानहत्वा द्विजो मोहाजिराजेणव शुद्धबति ॥ १४४ ॥ 
जिस मनुष्यने जज्ञानतासे व्यात्र, कुत्ता, गधा, सिंह, रीछ, सूकर इनको मारा है वह तीन 
राजिमें शुद्ध होता है ॥ १४४ ॥ 


दिचतक भोजन 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकासमेता: । ( १७५) 


सर्वासामव जातीनां झूगाणां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितस्तिप्ठेब्नपन्व जातवेद्सम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो मनुष्य वनमें विचरण करते हुए सम्पूर्ण जातिके सगोंको मारता है वह जहोरात्र ठए- 
वास करें और ' ज़ातवेदसे' इस मंत्रका जप करता हुआ स्थित रहे ॥ १७७८ ॥ 
हंस कारक बलाकां च बहिंकारंडवावपि ॥ 
सारस चाषभासो च हत्या विदिदसं क्षिपत्‌ ॥ १७६ ॥ 
चक्रवाकं तथा कीच सारिकाशुकतित्तिरीनू्‌ ॥ 
इ्येनग्ानुलकांश् पारावतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 
टिट्टिभ जालपादं च कोकिलं कुककु्ट तथा ॥ 
पषां बंधे नर कुयोदेकरात्रममोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां तु सर्वेषां हंसादीनामशेषतः ॥ 
अहोराजोषितस्तिछ्ठेलपन्वे जातवेद्सम्‌ ॥ १४५९ ॥ 
जो मनुष्य हंस, कौआ, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारता है. कह तीन 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥॥ १४६ ॥ जो मनुष्य चकवा, कंज, मेना, तोता, तीतर, 
शिकरा, गीघ, उछ्छ,, कबूतर, || १४७ ॥ टटीरी, जालपाद ( हंसभेद ), कीयछ, मुरगा, 
इनको मारता है वह मनुष्य एक रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥१४८ ।। पूर्वोक्त कहे 
हुए सम्पूण जीव और विश्येष करके हंसआदिकें मारनेवाला अहोरात्र उपवास करे जातवेदसे ” 
मन्त्रका जप करता हुआ स्थित रहे || १४५९ ॥ 
मंडक चेव हसवा च सर्पमाजों रमूषकात्‌ ॥ 
तिरात्रोपोषितस्तिष्ठे त्कुपाद्राह्मणणोजनमस्‌ ॥ १५० ॥ 
जो मनुष्य मंडूक, सांप, बिलाव, मूसा इनकों मारता है वह तीन उपबास कर ब्राह्मण 
भोजन करानेसे शुद्ध होता है ॥| १५० ॥ 
अनस्थ्रों बाह्मणों हृत्वा प्राणायामेन शुद्धचयाति ॥ 
अस्थिमतां वे विप्रः किंचिहद्याद्विचक्षण: १५१ ॥ 
बिना हड्डीके जीबोंकों मारनेवाल्ा जह्मण प्राणायामके करनेप्ते ही शुद्ध होता है और हड्डी- 
वाले छोटे २ जीवोंका मारनेवाला कुछ एक दान करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १५१ ॥ 
यश्वण्डालीं द्विणों गच्छेत्कथंचित्काममोहितः ॥ 
त्रिज्निः कृच्छेस्तु शुद्धयेत प्राजापत्यानुपवेके! ॥ १५२ ॥ 
पुंश्चढ्लीगमनं कृच्ा कामतोफकामतो5पि वा॥ 
कुच्छूचांदायणे तस्प पावन परम स्मृतम्‌॥ १०३ ॥ 
शैली रणकीं चैव वेजवर्मोपजीबिनीस ॥ 
एता गत्वा द्विजों मोहाचरेच्चांद्रायणन्रतम्‌ ॥ १५४७ ॥ 





( १७६ 9 अष्टादशस्मृतय:- [ संवर्त- 


क्षत्रियामथ्थ वेश्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः ॥ 
सस्य सांतपनः कृच्छो भंवेत्पापापनोंदून: ॥ १५७ ॥ 
गुद्ठां तु बाह्मणं। गत्वा मास मासादेमेव वा ॥ 
गें।मूत्रणावक हारों मासाद्वेन विशुद्धबाति ॥ १५६ ॥ 
विप्ामस्वजनां गत्वा पराजापत्पेन झुद्धचाते ॥ 
स्वजनां तु दिनो गत्वा प्राजापत्से समाचरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
क्षत्रियां क्षत्रियों गत्वा तदेव बतमाचरेत्‌ ॥ 
नरो गागमन कृत्वा कुपान्वांदापण बतम्‌॥ १५८ ॥ 
मातुलानीं तथा श्रश्न॑ स॒तां वे मातुल्य्य च ॥ 
एता गत्वा ख्रियों मोहात्पराकेण विशुद्धयांति ॥ १५९ ॥ 
गुशादुहंतरं गत्वा स्वसार पितुरेव च ॥ 
तपस्या दुह्ितरं चव चरेच्चांदाय्ण चतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पितव्यदारगमने खातुभायागमे तथा ॥ 
ए्रढुतल्पव्रतं दु यानिष्कृतिनानयथा भंवत्‌ ॥ १६१ ॥ 
पितमायां समारुह मातवर्णों नराधम: ॥ 
भगिनों मातुराप्तां व स्वसारं चान्यमातजाम ॥ १६२ ॥ 
एतास्तिसः ख्रियों गत्वा तप्कृच्छूं समाचरेत्‌ ॥ 
कुमारीगमने चेतद्तमेंत त्समाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
पशुवेद्याशिगमने प्राजापत्प॑ विधीयत ॥ 
साखिभायां समारुदय श्श्न॑ वा इयालिकां तथा ॥ १६४ ॥ 
मातरं यांधधिगच्छेच र्वसार पुरुषाधमः ॥ 
न तस्य निष्क॒तिर्गतछ त्वां चव तनुजां तथा ॥ १६५ ॥ 
नियमस्थां बतत्थां वा योपशिगच्छे र्छियं द्विमः ॥ 
सक्ुुयात्माकृतं कृच्छूं घेनुं द्यात्ययास्विनीम ॥ १६६ ॥ 
ग्जसघ्व्डां तु यो गच्छेद् भिणी पतितां तथा !' 
तस्य पापविशुद्धचर्थमतिक्ृच्छी विधीयते॥ १६७ ! 
पृश्यजां ब्राह्मणो गत्वा कृच्छुमेक॑ समाचरेत्‌ ॥ 
एवं शुद्धि! समारु्याता संवर्तस्प वची य्रथा ॥ १६८ ॥ 
जो जाह्मण कामदेवसे ग।ह , हो चांडालीके संग गमन करता है वह ऋमानुसार प्राजापत्य 
आदि दीन कच्छोंके कर,स शुद्ध होता हैं ॥ १७२ | जो मनुष्य जानकर या विन 
जानेहुए व्यभिचारिणी ख्रीके संग संमोग करता है वह कृच्छू और चांद्रायण इन दो नोंके 





स्मृति; ८ ] भाषा्टाकासमे ता; ! ( २१७७ ) 


भलीभांति करनेसे शुद्ध होता है ॥| १५३ ॥ जो ब्राह्मण मोहित होंकर नटनी, धोविन, 
वांस और चमडेसे जीविका करनेवाली श्लियोंके संग गमन करता हैं वह चांद्रायण जब्तके 
करनेसे शुद्ध होता है || १०४ ॥ जो ब्राह्मण क्षत्रियकी अथवा वेश्यकी स्रीके संग कामदे- 
बसे मोहित होकर गमन करता है वह सांतपन ऋच्छूके करनेते उप्तके पापसे छूट सकता है 
|| १७० ॥ जो मनुष्य एक महीने अथवा पंद्रह दिनतक शूदकी खीके साथ गमन करता है । 
वह पंद्रह दिनतक गोभूत्र और जोको खानेसे झुद्ध होता है. ॥ १५६ ॥ जो मनुष्य अन्य 
कुटम्बकी ब्राह्मणीके साथ गम्नन करता है वह प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता है; और 
अपने कुठुम्बकी स्त्रीके साथ गमन करनेवाल्ा ब्राह्मण प्राजापत्थके करनेसे ही शुद्ध होता है 
(१५७ ॥ क्षत्रिय क्षत्रिया छीके साथ गमन करनेते प्राजापत्यके करनेते झुद्ध होता है; जो 
मनुष्य गौके साथ गमन करता है वह चांद्रायण बतके करनेसे झुद्ध होता है ॥ १५८ ॥ 
मामाको स्त्री “ ( मां३ ), साप्त, मामाकी पुत्री जो मनुप्य अज्ञानसे इनके साथ गमन करता 
हैं वह पराक बतके करनेसे भी भांति शुद्ध होता है ॥ १९९ ॥ जो मनुष्य गुरुकी पुत्री, 
बुआके साथ जौर बुआकी वेटीके साथ गगन करता है वह चांदायण जतके करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १६० ॥ चाचा और भाईकी बह़के साथ गमन करनेवाला मनुष्य गुरुका स्त्रीके 
साथ गमनका प्रायश्चित्त करे ॥ इसके अतिरिक्त उसके पापकी निद्वृत्ति नहों होती ॥ १६१ ॥ 
गाताके अतिरिक्त पिताक्ी अन्य स्त्री और मातादी शीकृबती बहिन और दूसरी मातामे 
उत्पन्न हुई सोतेडी बहिना। १६ २॥इ३न तीनों स्त्रियोंके साथ जो मनुष्योंमें नीच मनुष्य गमन 
करता है वह तप्तकच्छके करनेते झुद्ध होता है; और कुमारी ( विना विवाही हुईं ) के साथ 
गमन करनेवाला मनुष्य इसी तप्तकच्छूके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १६३ ॥ जो मनुष्य पश 
ओर वेश्याके साथ गमन करता है वह शाजापत्य करनेते शुरू होता है; मित्रकी स्त्री, लास, 
सालेकी स्त्री | १६४ ॥ माता, बहन और अपनी छडको, जो मनुष्योंमें नीच मनुष्य 
इनके साथ गमन करता है उसका प्रावशिर ही नहीं है।। १६७।।जो ब्राह्मण नियम ब्रतमें प्थित हुईं 
प्त्रीके पाथ गमन करता है वह प्राकृत कच्छूके करनेंस और द८ देतीहई गौके दान करनेतते श् 
होता है ॥ १६६ ॥ जो मनुष्य रणस्वला, गरभवदा 57 पतित स्त्रीफ साथ गनन करता ह्दै 
वह अतिकृच्छूके करनेसे अपने पापसे मुक्त होता है ;( (६७ ॥ बेस्यकी कन्‍्याके साथ गमन 
करनेवाला ब्राह्मण एक कृच्छूके करनेते संव्त मुनिके वचः ... “नुसार छुद्ध होता है॥१६८! 


कथेबिद्राह्मणीं गत्वा क्षत्रि!। वेश्य पत्र च ॥ 
गोसत्रयावकाहारों मा “के; शुद्धयाते ॥ (६९ ॥ 


कदाचित्‌ क्षत्रिय और वेश्य यदि ब्राह्म के साथ गमन करे तो «क महीनेतक गोमूज 
ओर जौडे खानेसे शुक्न दोते हैं ॥ १६५ || 





( १७८ ) अष्ठा दश्स्मृतय६- [ संबते- 


शदस्तु बाह्मणों गच्छेत्कदाचित्काममोहितः ॥ 
गोप्नत्रयावकाहारो मासेनेकेन शद्धयति ॥ १७० ॥ 
यदि झूद कामदेवसे मोहित हो कदाचित्‌ ब्राह्मणकी ख्लीके साथ गमन करे तो गोमूज़ 
और जोफे खानेसे एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥| १७० ॥ 
ब्राह्मणी झूदसंपर्क कदाचित्समुपागते ॥ 
ऊकृच्छाचांद्रायण तस्याः पावन परम स्मृत्तम्‌ ॥ १७१॥ 
चण्डाल पुस्कस चेव इवपाक्क पांतित तथा ॥ 
एताइलेप्ठाः स्त्रियों गत्वा कुर्यृश्वांदायणत्रयम्‌ ॥ १७२ ॥ 
यदि ब्राह्मफकी ही ल्ली कद्ाचित शूद्धका संग करे तो उ्त ब्राह्मणकी खीकी शुद्धि कच्छ 
चांद्रायणके करनेते होती है ॥ १७१॥ और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि उत्तम जातिकी खियें 
चांडाल, पुल्कस, इवपाक इनके साथ गमन करें तो बह तीन चांद्रायणके करनेसे अद्ध 
होती हैं ॥ १७२ ॥ 


अतः परं॑ प्रदुष्टानां निष्कृतिं ओतुमहथ ॥ 
संन्यस्प दुर्मातिः काथ्विदपत्पार्थ ख््रिये वब्रजेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
कुर्यात्कुच्छूं समान तत्वण्मास्ास्तदन॑तरम ॥ 
विषानिर्यामशाबलाप्तेषामेव॑ विनिर्देशित्‌ ॥ १७४ ॥ 
खीणां तथा च चरणे हधिमाप्तगर्मे तथा ॥ 
पतनेष्वप्यय दृष्ठ: प्रायश्वित्तविधिः शुभः ॥ 
नृणां विप्रतिपत्तो च पावनः प्रेत्प चेह च ॥ १७५ ॥ 
इससे आगे अल्वन्त दुष्टोंका प्रावश्चितत श्रवण करो, यदि कोई दुष्टबुद्धि पुरुष संन्याप्त 
ऊेकर संतानके निमित्त खीका संग करता हैं ॥ १७३ ॥ वह निरन्तर छे महीनेतक कच्छू 
थ्रत करें और विष और अम्निसे जो काछे ओर कबरे हो जायें बह भी पूर्वोक्त कृच्छू ऋतके 
करनेसे ही शुद्ध होते हैं ॥१७४॥ ल्लिय भी यदि वेता आचरण करें तो वह भी एक महीनेसे 
अधिक पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करें, पतितोंकों भी यही शुभ प्रायश्चित्त विधि करना 
चाहिये। मनुष्योंकी सम्पूर्ण विषतिपत्तियों (आशंकाओं)मेंपूरवोक्त ऋच्छ ही इस लोक और पर 
लोकमें पवित्र करने वाला है॥ १७५ ॥ 
गोविपपहते चेब तथा चवात्मघातिनि ॥ 
नवाश्वपतन कार्य साद्विः अयोडपमिकाक्षिमि: ॥ १७६ ॥ 
जो मनुष्य गो और ब्राह्मणसे मरा हो या जो आत्मघातसे मरा हो इनके मर जानेपर 
अपने कल्थाणकी इच्छा करनेवाले पुरुष न रोबें ॥ १७६ ॥॥ 







स्मृति: ७ _] .... भाषाटीकासमेताई । . ( १७५० ) 


एपामन्यतमं पते यो वहेत दहेत वा ॥ 
कृत्वा चोदकदान तु चरेच्ांदायणब्रतम्‌ ॥ १७७॥ 
तच्छव केवल स्पृष्ठा अश्ु नो पातितं यदि ॥ १७८ ॥ 
पूर्वकेष्वप्यकारी चेंदेकाहई क्षपर्ण तथा ॥ 
महापात किनां चेव तथा चैवात्मघातिनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
उदकं पिंडदानं च आद्व चेव हि यत्कृतम ॥ 
नोपातिष्ठति तत्सव॑ राक्षसेविप्रहुप्पते ॥ १८० ॥ 
और यदि कोई मनुष्य प्रेमके वश हो कर इमशानमें प्रेतको ले जाय अथवा जला दें तो वह 
जलूदान करके चांद्रायण तरत करे ॥॥ १७७ ॥। और केवल इन्ही शवोका रपश करे जिनको 
कोई न रोया हो | १७८ ॥ और यदि पूर्वोक्त प्रायश्वित्त करनेमें असमथे हो तों एक दिन 
उपवास करे, महापातकी और आत्मघाती ॥१७९ ॥ इन मनुष्योंको जो जलदान, पिंडदान 
और श्राद्ध किया जाता हे वह सब इनको नहीं मिलता, वरन्‌ उसे राक्षस नष्ट कर 
देते हैं ॥ १८०॥ । 
चण्डालेस्तु हता ये च द्विजा दंष्टिसरीसपेः ॥ 
शआदं तेषां न कतेव्य ब्रह्मदण्डहताश्र ये ॥ १८१ ॥ 
कृत्वा मृत्रपुरीषे तु भुक्त्वोच्छिष्टस्तथा द्विजः ॥ 
धादिस्पृष्ठो जपेदेव्या: सहस् स्नानपूवंकम ॥ १८२ ॥ 
जो ब्राह्मण चाण्डालोंके मारनेसे मरा हो या जो सर्पके काटनेसे मराहो अथवा जो ब्राह्मणके 
शापसे मरा हो उसके लिये श्राद्ध करना उचित नहीं ॥ १८१॥ यदि भोजनसे उनच्छिष्ट 
ब्राह्मफो और जिसने रूघुशझका और मलरका त्याग किया हो उसको कुत्ता जादि छू 
जाय॑ तो वह स्नान कर एक हजार वार गायत्रीका जप करे॥ १८२ ॥ 
चंडाले पतितं स्पृष्ठा शवमंत्यममेव च ॥ 
उदक्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
जो मनुष्य चांडएल, पतित, शव, अंत्यज, रजस्वछा और सूतिका स््रीका स्पशे करता है 
बह वस्खों सहित र्ान करनेसे शुद्ध होता है॥ १८३ ॥ 
स्पृष्ठेन संस्पृशेद्यस्त स्नाने तस्य विधीयते ॥ 
ऊध्वेमाचमन प्रोक्त दव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥१८४ ॥ 
इनके स्परी करनेवांलेने यदि जिसका स्पशे किया हो वह स्नान ही करके फिर आचमन 
करें और सम्पूण बस्नादिकोंकों जलसे छिडक दे | १८४ ॥ 


चेडालायेस्तु संस्पृष्ठ उच्छिष्ट श्रेद्दिनोत्तमः ॥ 
गोमृत्रयाबकादार स्िरात्रेण विशुद्धयांते ॥ १८५ ४ 








( १८० ) अष्टादबास्म तय;- [ संबते- 


यदि चाँडाल जादि उच्चिष्ट ब्राह्मणकों छू लें तो गोमृत्र और जौके ख़ानेसे तीन रात्रिमें 
उसकी शुद्धि होती है ॥ १८५ ॥ 
जना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत््यान्यया तथा ॥ 
शेषाण्पहान्युपवसेर्नात्वा शुद्धयेदवताशनात्‌ ॥ १८६॥ 
जिस ?जस्वला ख्रींको कुत्तेका अथवा अन्य राजस्वला स्रोझ्ा स्पश हुआ हो वह बाकी रहे 
रजोंद््शनके द्नोंतक उपवास करे और स्नान कर घीके खानेसेही शुद्ध होती है ॥१८६॥ 
चण्डालभांडसंस्पृष्ट पिबेत्कूपगत जलम्‌ ॥ 
गोमत्रयावकाहार॑ख्िरात्रेण विश्युद्धयाति ॥ १८७॥ 
जिस कुएमें चांडालके पात्रका स्पश हुआ हो उस कुएके जलकोों जो मनुष्य पीता है 
वह गोमूज और जौकों खा कर तीन रात्रिमें शुद्ध होता है ॥। १८७ ॥ 
अत्यजः स्वीकृते तीर्थे तड़ागेषु नदीष च ॥ 
शुद्धयते पंचगव्पेन पीत्वा तोयमकामत्तः ॥ १८८ ॥ 
घुराघटप्रपातो।यं पीत्वा नालीन्छ तथा ॥ 
अहोरात्रोषितों भूत्वा पेचगव्यं पिवेह्ििजः ॥ १८९ ॥ 
कूपे विण्मृत्नप्तस्पृष्ठाः प्राइय चापी द्विनातयः ॥ 
विरात्रेगेव शुद्धय॑ति कुंभे सांतपन स्मृतम्‌ ॥ १५० ॥ 
जो मनृष्य अज्ञानसे अन्त्यर्जोके स्वीकृत किये तीथ, तालाव, नदी इनके जलकों पीता 
है वह पद्चगव्यके पीनेसे श॒द्ध होता है ॥ १८८ ॥ मदिराके घडे, प्याउ इनका और नालीसे 
जो आह्षण जलूकों पीता है वह अहोरात्र उपवास कर पश्चगव्यके पीनेसे झुद्ध होताहै ॥१८५॥ 
जो ब्राह्मण विष्ठा अथवा मूत्र मिलेडुण कुण अथवा घडेके जलक़ों पीता है वद क्रमानुसार 
तीन दिन उपवास कर पझांतपन कृच्छूके करनेसे झुद्द होता है ॥ १९० ॥ 
वापीकूपतडागानामुपह तानां विशोश्नम्‌ ॥ 
अपां घटशतोद्ारः पंचगव्यं च निश्निपेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
कुए, तालाव, बावडी यद्दि इनका जल अशुद्ध होजाय तो उनमेंसे सो घड़े जल निकाल 
क्र उनमें पंचगव्य ढारू दे तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १९१ ॥ 
स्रीक्षीर्माविकं पीता संधिन्याखेंव गो; पयः ॥ 
तस्य जुद्ठि खिरात्रेण द्विजानां चेव अक्षणे ॥ १५२ ॥ 
जो मनुष्य ल्ली, भेड और संधिनी( जो गर्भवती गौ दूध देनेवाली हो )गो इनक दूधको 
पीता है वह तरिरात्र उपवास कर ब्राह्मणोंकों भोजन कराबे तब उसकी शुद्धि होती है ॥१९२॥ 
विण्मृत्रभक्षणे चेव भ्राजपपत्पं समाचरेत ॥| 
श्रकाकोन्छिष्टगोच्छि्टमक्षणे तु च्यहं द्विलः ॥ १९३ ॥ 


स्मृति: ८ ] आाषाटीकासमे ता; । ( १८१ ) 


विद्ठालम षिकोच्छि्टे पैचगत्य पिवेद्दिनः ॥ 
शूद्दोच्छिषं तथा भुक्का चिराजेंगेव शद्धघति ॥ १९४ ॥ 
जो मनुष्य विष्ठा ओर मूत्रका भक्षण करता है. वद्द प्राजापत्म न्त करें; और कूत्ता 
कौजा, गो इनका उच्चिष्ट जिम्त ब्रांझ्णणने ख़ाया हों वह तीन दिनतक उपवास करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १९३ ॥ जो ब्राह्मण विलाव, चूदे इनका डच्छिष्ट खाता है वह पंचग- 
व्यके पीनेतते शुद्ध होता है; और झ्ूद्वका उच्छिष्ट खानेवाछा तीन रात्रि उपवास करनेसे 
ग़द्ध होता है ॥ १९४ ॥ 
पलांड लश॒नं जग्ध्वा तयेव ग्रामकुक्कुट म्‌ ॥ 
छत्नाक॑ विद्बराहं च चरेत्सांतपनं दिन; ॥ १९५ ॥ 
जो ब्राह्मण प्याज, लद्सन और आममेका मुरगा, छत्री और विष्ता खानेवाले सूकरकों 
खाता है वह सांतपन करनेस्ते शुद्ध होता है ॥ १९५ ॥ 
श्वबिडालखरोशणां कपेगोंमायकाकयोंः ॥ 
प्राइप प्त्रपुरीषे वा चरेचांदाय्ण वरतम ॥ १९६ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ता, बिकाव, गधा, ऊंट, वानर, गीदड, कौमा इनके सूत्र व विह्ाको 
खाता है वह चांद्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होताहे ॥ १९६ |! 
अन्न पर्यृषितं भ्रक्‍तवा केशकीटेरुपस्कृतम्‌ ॥ 
पतितिः प्रेक्षित वापि पेचगव्पे द्विजः पिबित ॥ १९५७ 8४ 
बासी अन्न, वाल पड़े हों अथवा जिसे पतितोंने देखा हो उस अन्नकों छादे 
वाला ब्राह्मण पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है | १९७ ॥ 
अंत्यनाभानने भ्रक्ता उदक्याभाजने तथा ॥ 
गोम्नत्रयावकाहारों माप्तादेन विशुद्धयति ॥ १६८ ॥ 
जो मनुष्य अत्यज सत्रीके या रजसवलाके पात्रमें खाता है वह गोमूत्र और जोके खानेसे 
पंद्रह दिनमें शुद्ध होता है ॥ १९८ ॥ 
गोमांत मानृष॑ चेव शनों हस्तात्समाहतम्‌ ॥ 
अभक्ष्य तद्भवेत्तव भ्क्ता चांद्रापणं चरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
जो मनुष्य गोका मांस और मनुष्यका मांस तथा कुत्तेके द्वारा आयेहुए ऐसे अभक्षणीय 
मांसको खाता हे वह चांद्रायणके करनेसे झाद्ध होता है॥ १९९ ॥ 
चेडाले संकरे विप्रः श्वपाके पुल्कसेपि था ॥ 
गेम्रत्रयावफाहारों मासाद्धेन विज्युद्धयाते ॥ २०० ॥ 
जो मनुष्य चांडाढ, वर्णसंकर,शबपाक और पुरुकप्त इनके यहांका भोजन करता है उसकी 
शुद्धि पंद्रह दिनमें होती है ॥| २०० ॥ 


न 





( १८३ ) अष्टादशस्मृतय+- [ सैवते-- 


पतितिन तु संपर्फ मात मासाद्धमेव वा ॥ 
गोम्नत्रयावकाहारान्मासाद्वेन विशुद्धयाति ॥ २०१ ॥ 
जो मनुष्य पंद्रह दिन या एक महीनेतक पतितका संसग करे तो गोमूत्न और जोक़ों 
खाकर उसकी शुद्धि पंदह दिनमें होती है ॥| २०१ ॥ 
पातिताइव्यमादत्ते इंक्ते वा ब्राह्मणों यांदि ॥ 
त्वां तस्प सझुत्सगमतिक्ृच्छो चरेद्विनः.॥ २०२ ॥ 
पतितके द्वव्यकों जो ब्राह्मण लेता हैं अथवा उसके यहां जो मोजन खाता है वह उनका 
दान व वमन करके अतिक्ृच्छुके करनेसे शुद्ध होता है ॥ २०२ ॥ 
यत्र यत्र च सकीणमात्मानं मन्यतते द्विजः॥ 
तत्र तन तिलेहॉपो गायत्या प्रत्यहुं द्विन/ ॥ २०३ ॥ 
एब एवं मया प्रोक्तः प्रायश्वित्तविधिः श॒ुभः ॥ 
ब्राह्ण जिन २ कमोंमें अपनेकों पतित विचारें वह उन्हीं २ कर्मो्म गायत्री और 
तिलोंसे प्रतिदिन हवन करता रहे | २०३ ॥ मैंने यह प्रायश्वित्तकी उत्तम विधि झुनाई 
अनादि्रेषु पापेषु प्रायश्वित्ते न चोच्यते ॥ २०४७ ॥ 
अब जो पाप शार्म नहीं कहे हैं उनका प्रायश्रित्त भी नहीं कहा है॥| २०४ || 
दानेहोंमेज॑पेर्नित्यं प्राणायामेर्दिजोत्तमः ॥ 
पातकेभ्यः प्रम्न॒च्येत वेदाभ्यासान्न संशय; ॥ २०५ ॥ 
सुबणदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च ॥ 
नाशयत्याशु पापानि हन्यजन्मकृतान्यापि॥ २०६ ॥ 
तिल॑ घेनुं च यो दष्वात्सेयताय दिजातये ॥ 
बहाह त्पादिनिः पापेछेच्यते नाव संझयः ॥ २०७॥ 
ब्राह्मण दान, इवन, जप, प्राणायाम और वेदपाठ इनके करनेसे सर्वदा परापोंसे मुक्त 
हो जाता है ॥२०५।॥ सुवर्ण, गौ, प्थ्वी, इनके दान करनेसे दूसरे जन्मके किये हुए पाप भी 
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ २०६ | जो मनुष्य जितेन्द्रिय बाह्मणकों तिल वा गो दान करता है 
वह ब्रह्मह॒त्या आदि पारपोंसे निःसन्देद्द छूट जाता है ॥ २०७ |॥ 
माघमासे तु संप्राप्ते पौणमास्याम्नपोषितः ॥ 
ब्राह्मंणभ्यस्तिलान्दत्वा सवेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३०८ ॥ 
उपवासी नरो भृत्वा पोणमास्यां तु कार्त्तिके ॥ 
हिरण्यं वखमन्न च दत््वा तराते दुष्कृतम्‌॥ २०९ ॥ 
अयने विष॒ुवे चेव व्यतीपाते दिनक्षये ॥ 
चरदसयेग्रहे चव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २१० ॥ 





कर कु 


ह्यृतिः ८ ] भाषादीकासमेता$ ॥ ( १८३ » 


अमावास्पां च द्वादरर्यां संकाती च विज्येषतः ॥ 

एताः प्रशस्तास्तिययों भानुवारध्तथेव च ॥ २११ ॥ 

तत्र स्नान जपो होमों बाह्मणानां थे भोजनम्‌ ॥ 

उपवासस्तथा दानमेकेक पावयेन्नरम्‌ ॥ २१२ ॥ 

माघके महीनेकी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके तिलदान करता है वह सब 

पापोंसे छूट जाता है ॥२०८॥ कार्त्तिककी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके सुवर्ण, 
वल्ल और अन्न इनका दान करता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २०५९ ॥ उत्तरा« 
यण ओर दक्षिणायन और त्रिषुव ( तुला मेष ) की संक्रान्ति, व्यतिपात, तिथिकी हानि, 
चन्द्रमा और सूर्यग्रहणके समयमें जो मनुष्य दान करता है उप्तका वह दान अक्षय हो जाता 
है ॥ २१०॥ अमावास्या, द्वादशी, संक्रांति, रविवार विश्लेष करके यह तिथि ही अति उत्तम 
हैं ॥२११॥ इनमें जो जप, हवन, स्नान, ब्राह्मणोंका भोजन, उपवास और दान क्रिया जाय 
वही मनुष्यकों पवित्रताका देनेवाला है || २१२ ॥ 

जातः शिर्धोतवासाः शुद्धा त्मा विजितेंदियः ॥ 

साच्चिकं भावमास्थाय दाने दद्याद्धिचक्षण: ॥ २१३ ॥ 

सप्तव्याहंतिमिः कार्यों द्विजेहोंमो जितात्मानिः ॥ 

उपपातकशुद्धयूर्थ पहसूपरिसिखुपया ॥ ११४७ ॥ 

महापातकसंथशुक्तो लक्षहोम॑ सदा द्विजः ॥ 

मुच्यते प्वेषापस्यों गायत्या चेव पावितः ॥ २१५ ॥ 

जशानवान्‌ मनुष्य स्नान करके शुद्ध हो धुले हुए सफेद वल्लोंको पहन कर शुद्धमन हो 

इन्द्रियोंकों जीत शीलवान्‌ होकर दान करें ॥ २१३ ॥ मनको जीतनेवाले ब्राह्मण उस पात- 
ककी शुद्धिके निमित्त एक हजार ब्वात व्याइतियोंसे हवन करें ॥ २११४ ॥ और महापातकी 
ब्राह्मण एक छाख गायत्रीसे हवन करे, कारण कि गायत्रीसे ही पवित्र होकर सम्पूर्ण पापोंसे 
छूट जाता है ॥ २१५ ॥ 

अभ्यसेच्च तथा पुण्यां गायत्री वेदमातरम ॥ 

गत्यारण्पे नदीतीरे सवेपापविशुद्धये ॥ २१६ ॥ 

घ्नातवा ज्ाचम्य विधिवत्ततः प्राणान्समापंयत्‌ ॥| 

प्राणायामंल्चिनिः प्तो गायत्री तु जपेद्दिनः ॥ २१७ ॥ 

अकलिन्नवासाः स्थलगः शुचो देशे समाहितः ॥ 

पविच्रपाणिरायांतो गाफंया जपमाचेरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

शहिकाम्ाप्िक पाप सर्वे निरवशेषतः ॥ द 

पंचरात्रेण गायत्रीं जपमानों व्यपोहाति ॥ २१९ ॥ 





(१८४७ ) अष्टादशस्मृतयः - [ संवत्त- 


गायरपास्तु पर नास्ति जीवन पापकर्मणाम ॥ 

महाव्वाहतिसंयुक्तों प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ २३० ॥ 

ब्रह्मचारी निराहार। सर्वश्वतहिते रत! ॥ 

गायज्या लक्षजप्येन स्वपापेः प्रमनुच्यंत ॥ २२१ ॥ 

अयाज्ययाजन कृत्वा भुक्ता चान्‍्ने विग्ितम्‌ ॥ 

गायत्पष्टसह स्तर तु जप कृत्वा विशुद्धाते ॥ २२२ ॥ 

अहन्यहनि योषधीत गायत्री वे द्विमोत्तमः ॥ 

मासेन मुच्यत पापादुरगः कंचकाद्यथा ॥ २२३ ॥ 

गायत्री यस्तु विश्ो वे जपेत नियतः सदा ॥ 

स याति परम॑ स्थान वायुभतः स्वष्ठ्तिमान्‌ू ॥ ३२४ ॥ 

मनुष्य वनमें जाकर सम्पूर्ण पार्पोंकी शुद्धिके लिये वेदों की माता और पवित्र गायत्रीका 

जप न॒दीके किनारपर करे ॥ २१६ ।। ब्राह्मण स्नान और आचमन करके प्रा्णोंकों स्थिर 
करे, पहले ठीन प्राणायाम करके पवित्र हो गायत्रीका जप करें || २१७ | गीले वर्खोको न 
पहेरे और पवित्र स्थानमें बेंठे, इसके पीछे सावधान होकर कुशाओंकी पवित्री पहन कर 
आचमनके उपरान्त गायत्रीकों जपे ॥२?१८॥ जो मनुष्य पांच रात्रियों तक बराबर गायत्रीको 
जपता रहता है उम्केइस जन्म और दूसरे जन्मके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जातेहँ ॥ २१९ ॥ 
गायत्रीसे परे पापियोंकी शुद्धि नहीं है;इसी कारण महाव्याह्ृति और ३“कारके साथ गायत्रीका 
जप करता रहे ॥ २२० ॥ जो ब्रक्मचारी भोजनकों त्याग कर सबके कल्याणके हितके 
निमित्त गायत्रीको एक लाख जपता है वह सम्पूर्ण पा्पोत्ते छट जाता है ॥२२१॥ जो 
मनुष्य यज्ञ करानेके अयोग्य पुरुषकों यज्ञ कराता है अथवा जो निन्दित अन्नको खाता है उसकी 
शुद्धि आठ इजार गायज्जीके जप करनेसे होती है ॥ २३२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्रीका 
जप करता रहता है' वह पार्षोते साँवसे छोडी हुई कैंचलीके समान छूट जाता है ॥ २२३॥। 
जौ ब्राह्मण जितेन्द्रिय होकर सर्वदा गायत्रीका जप करता है बहवायु और आकाश्चरूप हो 
बैकुण्ठको जाता है | ९२४ ॥ 

प्रणेषबन च सेयुक्ता व्याहतीः सप्त नित्यशः ॥ 

गायत्री शिरसा सादे मनसा त्रिः पिबेद्विनः ॥ ९२५ ॥ 

निगह्य चात्मनः प्राणान्प्राणायामों विधीयते ॥ 

प्राणायामत्रय कुर्पौन्नित्यंमव समाहित: ॥ २१६ ॥ 

मानस वाचिके पाप करयेनेव च यत्कृतम्‌ ॥ 

तत्त्सव नाशमायाति प्राणायामप्रभावतः ॥ २९२७॥ 

ब्राह्मण डकार सहित सात व्याहृति और शिरस मंत्रके ल्लाथ गायत्रीकों तीनवार प्बेदा 

पढ़े वायु पीबे ॥ २२८ ॥ प्राणोंकों वशमें करनेहीका नाम प्राणायाम हैं; इसकारण मनुष्य 





स्मृतिः ८ ] भाषाटीकास मेताः । (१८५) 





सावधान होकर प्रतिदिन तीन प्राणायाम करे ।। २२६ ॥ मन, वाणी ओर देहसे किये हुए 
सम्पूर्ण पाप प्राणायामके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं ॥ २२७ ॥ 
हग्वेदमम्यसेयस्तु यजुःशाखामथापि वा ॥ 
सामानि सरहस्यानि सर्व॑पापः प्रझच्यत्ते ॥ २२८ ॥ 
पावमानी तथा कत्सी पौरुष सक्तमेव च ॥ 
जप्त्वा पाप प्रमुच्येत सपिच्ये माधुच्छंद्सम्‌ ॥ २२९ ॥ 
मंडलं ब्राह्मण रुदसक्तोक्ताइच बहद्यथा ॥ 
वामदेच्य बृहत्साम सर्वपापेः प्रग्मनच्यते ॥ २३० ॥ 
जो मनुष्य ऋग्वद, यजुर्वेदकी शाखा और रहस्यसद्वित सामवेंदका पाठ करता है वह 
सब पार्पोत्ते छूट जाता है ॥ २३२८ ॥ जो मनुष्य पावमानी और कोत्सी ऋचा, पुरुषसूक्त, 
पितरोंके मंत्र, माधुच्छंद्स मंत्र हनका जप करता है वह समस्त पार्षोप्ति मुक्त हो जाता है 
॥ १२९ ॥ मंडल ब्राह्मण, रुद्रसूक्तकी ऋचा, बइहत्‌ वामदेवके बृहत्सामवेदका जप करनेवाछां 
मनुष्य भी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता हैं ॥ ३३० ॥ 
चांदायर्ण तु सर्वेषा पापानां पावन परम्‌ ॥ 
कृत्वा शद्धिमवाप्नोति परम स्थानमेव च ॥ २३१ ॥ 
धम्मश्ास्त्रमिदं पुण्य संवर्तेन तु भाषितम्‌ ॥ 
अधी त््यब्राह्मणो गच्छेद्रह्मणः सञ्म शाश्रतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
इति संवत्तप्रणीत॑ घर्मझाजले समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र करनेवाले उत्तम चांद्रायणवतकों करता है उसको 
उत्तम स्थान प्राप्त होताहै ॥ २३१ ॥ जो ब्राह्मण संव्त ऋषिके कहे हुए इस पघममंशाल्षको 
पदता है वह सनातन ब्रह्मछोक्में जाता है ॥| २३२ ॥ 
इते संबतेस्मातिभाषाटीका समाप्ता | 


इति संवत्तेस्मथातिः समाप्ता ॥ ८॥ 





श्री: ! 
कात्यायनस्प्रतिः ९. 
भाषाटीकासमेता । 


“बस ट०पुँ९००६:७-- 
थ्रथमः खंडः१. 
श्रीगणेशायनम: । 
अथातो गोभिलोक्तानामन्पेषां चच कमणाम्‌ ॥ 
अस्पष्ठानां विधिं सम्पग्दशयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके पीछे मोभिल ऋषिकी कही हुईं अन्यान्य कमोंकी विधिको दौपकके समान प्रकाश- 
मान भलीभांति से दिखाता हूं ॥ १॥ 
त्रिवृट्ध्ववत कार्य तंतुत्रपमथोवतम्‌ ॥ 
बिवृतं चोपवीतं स्पात्तस्येफी आ्थेरिष्यते ॥ रे ॥ 
पृष्ठ॒वंशें च नाभ्यां च घूतं यददिंदले कटिम्‌ ॥ 
तद्धार्यमुपवीतं स्यान्नातो लंब॑ न चोच्छूतम्‌ ॥ ३॥ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च ॥ 
विशिखो व्युपवीतञ्व यस्‍्करोंति न तत्कृतम्‌ ॥ ४ ॥। 
त्रिवृत तीन वार एक डोरेके ऊपरको और तीनों त्रिद्वत्‌ नीचको बनावे, तब यह यज्ञो- 
पवीत होता दे और फिर उसमें एक अंथि लूगावे ॥ २ ॥ जनेऊ न बहुत लम्बा और न 
बहुत छोटा हो, इतना रम्बा हो जो कि पीठके बांस और नाभिपर रकखा ईआ कमर जा 
जाय ऐसा जनेऊ पहरना डचित है ॥ ३॥ सदा यज्ञोवीतको पहरे रहे और चोटीमें गांठ 
रूगी रहे, जो ( ब्राह्मण ) बिना यज्ञोपवीत पहरे या चोटीमें बिना गांठ लगाये हुए नो 
कार्य करता है; उसके वह काये न कियेके समान हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
ज्रिः प्राश्यापो दिरुन्मज्य मुखमेतान्युपरपृशेत्‌ ॥ 
आस्पनासाक्षिकर्णांश्र नाभिवक्ष/शिरोंपप्रकान्‌ ॥ * ॥ 
संहताभिरुयंगुलिमिरास्यमेवमु पस्पृशेत्‌ ॥ 
अंगुधेन प्रदेशिन्यां प्राण चेवसुपस्पृशेत्‌ ॥६ ॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चन्चः शओ्रोज पुनः पुनः ॥ 
कनिष्ठांगृष्ठयोनामें हृदय तु तलेन वे ॥ ७ ॥ 
सवाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाहू चांग्रेण संस्पृश्षेत्‌ ॥ 
तीन वार आचमन कर दो वार मुख पोछकर मुख,नासिका,दोनों नेत्र,कान,नामि,हृदय, 
शिर और कंधे इनका स्पशी करे. ५ ॥ बीचकी तीनों मिली हुई अंगुलियोंसे मुखका 


स्मृति: ९ | भाषाटीकासमे ता$ । ( १८७) 


स्पश करे, इसी भांति अगूठे और ग्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करें॥ ६ ॥ अंगूठे और 
अनामिकासे वारंबार नेत्र और कानोंका स्पर्श करे, कनिष्ठा और अंगूठेसे नामिका स्पशे 
करें, हथेलीसे हृदयका स्परी करे ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण अगुलियोंसे शिरका स्पश करे, इसके 
उपरान्त हाथोंके अग्रभागसे दोनों भुजाओंका स्पशे करना उचित है. 
यत्रोपदिश्यते कर्म कतुरग न ठृच्यते ॥ 
दार्चणस्तन्न विज्ञेयः कप्णां पारगः कर३ ॥ ८ ॥ 
जिस स्थानपर कर्म करने की शाखकी आज्ञा हो और करनेवाढेका अंग न कहा हो 
उस स्थानपर दहिना हाथ जो सम्पूर्ण कर्मोको पूर्ण करता है इसको जानना उचित है॥८॥ 
यत्र दिड़नियमो न स्थाज्जपही मादिकरम्मैसु ॥ 
तिरस्तत्र दिशः प्रोक्ता एंद्ीसोम्पापरानिताः ॥ ९ 
जिस स्थानपर जप हवन आदि कर्मोमें दिशाका नियम न हो उस स्थानपर दिशा 
कही हैं पूर्व, उत्तर, पश्चिम ॥ ९॥ द 
तिष्ठन्नासीनः प्रह्ो वा नियमो यत्र नेहशः ॥ 
तदासीनिन कत्तंव्प॑ं न प्रद्ेण न तिष्ठता ॥ १० ॥ 
जहां यह नियम भी नहीं है कि खडा हुआ या बैठकर या झुककर बैठके उस्त कमेको 
करे वहां उस कर्मको बैठकर करें, खडे होकर या नीचको शिरकर बेठकर न करना॥१० ॥ 
गोरी पद्मा शची मेथा सावित्री विजया जया ॥ 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातरः ॥ १२ ॥ 
घूतिः पुष्ठिस्तथा तुशटिरात्मदेवतया सह ॥ 
गणेशेनाधिका झेता वृद्धों एज्पाश षोडश ॥ १२ ॥ 
कम्मादिषु तु सब्वेषु मातरः सगणाविपा। ॥ १३ ॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूरमिताः पूजयोति ता ४ 
प्रातिमासु च शुश्रासु लिखित्वा वा पटादिषु ॥ 
अप वाक्षतपुंजषु नेवेय्रेश्व पथाग्विषेः ॥ १४ ॥ 
कुडयलम्रां वसोद्धांरां सप्धारां बृतेन तु ॥ 
कारयेत्पंचधारां वा नांतिनीचां न चॉच्छिताम्‌ ॥ १५॥ 
आयुष्याणि च ज्ञांत्यर्थ जप्त्वा तत्र समाहितः ॥ 
षड़भ्यः पितृभ्यस्तदनु भकत्पा श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गौरी, पश्मा, झची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, 
लोकमातर, ॥ ११ ॥ ध्रृति, पुष्टि, तुष्टि और आक्देवता, जिनमें अधिक गणेश 
हैं इन सोलह मातृकाओंको वृद्धि ( नांदीमुखभ्राद्ध ) जो पुत्रके जन्म आदिकर्मे किया 





(६ १८८ ) अष्ठा दव्षास्मृतय :- [ कात्यायन- 


जाता है उसमें पूजे ॥ १२ ॥ और यल्षपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोमें इन मातृकाओंकी पूजा करें, 
कारण कि यह पूजाक्ो प्राप्त होकर स्वयं पूजनेवालेकी पूजा करवाती हैं ॥ १३ ॥ इनदी 
पूजा सफेद मार्त्तेयोंमें या पड़ेपर या छिखकर अक्षतोंके देरमें और प्रथकर नेवेच्स करे॥१ ४॥ 
दीवारपर लगीहुईं घीसे प्तात धारा वा पांच धारा कारावे बह धारा न बहुत नीची और 
न बहुत ऊँची हो ॥ १५७ || उनःकर्मोकी शास्तिके लिये स्रावधानीसे आयखुके बढानेवाले 
मत्रोंकों जपे, इसके उपरान्त अक्तिपूवक छे पितरोंके उद्लेश से श्राद्ध प्रारंभ करें ॥ १६ ॥ 
आनिष्ठा तु पितज्छाद्वे न कुर्यात्कम वेदिकम्‌ ॥ 
तत्रापि मातरः पूर्व पज़नीयाः प्रयक्नतः ॥ १७ ॥ 
वासेष्ठोक्तों विधि: कृच्स्ो द्रष्टव्पोज़ निशामेषः ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्पामे विशेष इह यों भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्री क्वात्यायनस्मृतों प्रथमः खेडः समाप्त: ॥ १ ॥ 
श्राद्वमें पितरोंकी पिना पूजा किये हुए वेदोक्त कमको न करे, यहां भी यत्नसहित सबसे 
प्रथम माता ( पोड्श मातृका )पूजनीया हैं ॥ १७ | इस (६ श्राद्धमें ) वशिष्ठ ऋषिकी 
कही हुईं ( अर्थात्‌ वच्चिष्टस्म॒त्युक्त ) सम्पूर्ण विधि जान लेनेपर आंमिष ( मांस ) को बजदेंवे , 
इसके उपरान्त इसके विषयर्भ जो विशेष होंग! उसे ( दूसरे संडमें ) कहंगा ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतीा आषाटीकायां प्रथम: खण्ड: समाप्त: | १ | 


द्वित्तायः खण्ड: २. 


प्रातरामंत्रितानिप्रान्यग्मानुभयततस्तथा ॥ 
उपवेदप कुझान्दद्यादजुनेव हि पाणिता ॥ १ ॥ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञिया! !॥ 
समलाः पितदेवत्याः कल्माषा वेश्देविकाः ॥ २ ॥ 
हरिता वे सफिच्जूलाः शुष्काः जिग्घाः समाहिता; ॥ 
र्रिमातप्रमाणेन पिततीर्थेन संस्तृताः ॥ ३ ॥ 
पिंडार्थ ये स्तृता दर्मास्‍तपेणार्थ तंथेव च ॥ 
5 घृतेः कृते च विण्पृत्र त्यागघ्तेषां विधीयते ॥ ४ !॥ 
प्रातःकाल हो निमंत्रण दियेहण दो दो ब्राक्षणोंकों दोनों पक्ष ( पिता आदिक तीन, 
मात्तामह आदिक तीन ) में बेठाछकर सरल हाथोंप्ते कुशाओंकों देवे ॥ १ ॥ दरें र॑गकी 
कुशा सामान्य यज्ञमें, पीछे वर्णकी कुशा पाकय्ज्ञमें, पितर और देवताओंके लिये जडसहित 
कुशा होनी उचित है और विश्वदेवताओंक्े निमित काली कुशा होनी ॥ २॥ हरी. पीली, 
शूकी, चिकनी, सावधानतासे रबी हुईं रज्नि ( स॒द्ठी बेघे हाथ ) के बराबर और पितृतीर्थ - 


स्मृति: ९ ] आाषाटकिा प्तमेता; । ( १८५ ) 


से ( अगुष्ठ तजनीके मध्यमें होकर ) रक्खी हुईं ॥ ३ ॥ पिंढ और तर्पणके निमित्त कुशा- 
ओका रखकर यदि विष्ठा और रूघुशंका करें तो उन कुशाओंका त्याग करदे ॥ ४ ॥ 
दक्षण:पातयेज्जाहं देवान्पारिचरन्पदा ॥ 
पातयोदेतर जानू पितन्परिचरतन्नापे ॥ ५ ॥ 
निपातों नहि सव्यस्प जाननो विद्यते कचित्‌ ॥ 
सदा परिचरेद्धकत्या पितृनप्पत्र देववत्‌ ॥ ६ ॥ 

देवताओंकी पूजा करनेके समयमे मनुष्य दहिनी जंघाकों नवावे और पितरोंकी पूजा 
करनेके समयमें बांई जांघकों झुकावे ॥ ७ ॥ परन्तु वाम जंघाका झुकाना कहीं भी नहीं है 
अत्त: पितरोंका भी देवताओंके ही समान पूजन करें ॥ ६ ॥ 

पितृम्य डंते दत्तेषु टपवेश्य कुशंष तान्‌ ॥ 
गोत्रनामाभिरामंत्य पितृनर्ष्य प्रदापयेत्‌॥ ७ ॥ 
नातापसब्यकरणं न पिज्यं तीथमिष्पते ॥ 
पात्राणां परणादीनि देवेनव हि कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्येघ्ोत्तरकरान्युग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ ॥ 
कृत्वाष्य संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥ ९ ॥ 

“पितृम्य इदू कुशासनं स्वधा”? इस्त मंत्रसे दीहुईं कुशाओं पर बठाकर नाम और 
गोजसे बुलाकर पितरोंके निमित्त अधे दे ॥ ७ ॥ पात्रोंके पूरण आदि कर्म देवतीथथके द्वारा ही 
करें, इनम अपसन्य करना नहीं है और पितृतीर्थ नहीं हैं ॥ ८ || दहिना हाथ आगे कर 
और दोनों हाथ तथा ह्वा्थोंके आगे पवित्री करके अप दे, एक हाथसे अधे देना उचित 
नहीं ॥ ९५॥ 





अनंतगर्भिणं झात्र॑ कोश द्विदलमेद च ॥ 

प्रादेशमाज विज्ञेयं पविन्न यत्र छुतचित्‌ ॥ १० ॥ 

एतदेव हि पिंजूल्पा छक्षणं समुदाहत म्‌ ॥ 

आज्यध्यात्पवनार्थ यत्तदष्पेतावदेव तु ॥ ११ ॥ 

एतत्ममाणामेंदेके कोशीमेवादमंजरीम ॥ 

शष्कां वा ज्ञीगंकुसुमां पिंजलीं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 

विन! गर्भवाली कुशा और अग्र मागवाढी दो दलकी कुशा बनी 8ई केवल विलस्त भरकी 

पवित्रीका अनेक कर्मोमें व्यवहार करे ॥ १० ॥ पिंजूडी कुशाकी भी यही पहचान है; और 
पृतको पविन्न करनेबाली कुशाकी भी यही पहचान है ॥ ११ ॥ कोई २ ऋषि कद्वते हैं कि 
इतने ही प्रमाणकी कुशाओंकी पवित्री होती है, कुशा गीली हों या सूखी हो, परम्त उनके 
फूछ गिर थये हों, उप्को ही पिंजूडी कहा है ॥ १२ ॥ 


(१९० ) अष्टादशस्मृतय:- [ कात्यायन- 


पिच्यमंत्राहदवण आत्मालंमेप्यमेक्षणे ॥ 
अधोचाध प्रप्मत्मगें प्रहासेनतमाषणे ॥ १३ ॥ 
मार्जार्मपकरपश्ञें आकुष्टे क्रोधसंभवे ॥ 
निमित्तेष्वेष सवंत्र कम्म कुवन्नपः स्पृशेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्म॒तों छ्वितीयः खण्ड: ॥ २ ॥ 
पितरोंके मंत्रों अनुद्रवण ( जिन मंत्रॉकों सुनकर पितर मम्न न हों ) आत्मारुंभन हो, 
या कोई नीच देख ले अथवा अबोवायु होजाय या झूंठ ही बोल दे ॥ १३ ॥ बिछाव,चूहा, 
यही छू लें,या कोई गाडी कही जाय या क्रोध ही आजाय,यदि यह उपद्भव हो जायें तो सब 
स्थानोंम करमका करनेवाला मनुष्य जलका स्पश कर ले ॥ १४ ॥ 
इति कास्यायनस्मृतों भाषाटीकायां द्वितीय: खंडः समाप्त: | २ ॥| 


तृतीयः खप्डः ३. 


अकिया जिविधा प्ोक्ता विडद्गि! कम्मंकारिणाम्‌ ॥ 
आक्रिया च परोक्ता च तृताषा चायथाक्रिया ॥ ३१ ॥ 
विद्वानोंने कर्म करनेवालछोंक़ी अक्रिया तीन प्रकारकी कही है, पहली अक्रिया ( कमक्ा न 
करना ), देस्तरी परोक्त ( किसीके कहनेसे कमे करना )३तीसरी अयथाकिया ( जिस प्रकार 
होनी उचित हो उप्तभांति न करना ) ॥ १॥ 
स्वशाखाअयम॒स्सज्य परशाखाश्रय च यः | 
कतुमिच्छति दुर्मेंवा मोध॑ तत्तस्प चेश्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
जो कुब॒द्धि मनुष्य अपनी शाखाके कहेहुए कर्मोकों छोडकर दूसरकी शाखाके कर्मोकों 
करनेमे मबूत्त होता है उसके सम्पूर्ण कार्य निष्फल हों जाते हैं ॥ २ ॥ 
यन्नान्नातं स्वशाखायां परोक्तमाबरोधि च | 
विद्द्वेस्तदवुष्ठेयममिहोंत्रादिकस्मंचत्‌ ॥ हे ॥ 
जो अपनी शाखांमे न कहा हो और जो अपने कमेका विरोधी न हो, ज्ञानी मलुंष्य 
दूधतरेकी गाखाने कहेंहुए उस कर्मेको अमिद्वोत्रआदिके समान करे ॥ ३ ॥ 
प्रवृत्तमन्यथा कुण्पोच्यादि मोहात्कर्थंचन ॥ 
यतस्तदन्पथामूतं॑ तत एवं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
समाप्ते यदि जानी पान्मयेतद्यथाकृतम्‌ ॥ 
तावदेव पुनः क्ुयोन्‍नावृत्ति; सब्वंकर्म्मणः ॥ ५ ॥ 
प्रधानस्पाकिया यत्र साड़े तत्किपते पुनः ॥ 
तदगस्पाक्रिपायाँ च नावृत्तिनैंव तक्तिया ॥ ६ ॥ 


स्पृतिः ९ ] भाषादीकासमेता: ! (१०१ ) 


थदि जिस कम्मको प्रारर्भ किया हो ओर विना पूरा हुए ही बीचमें अन्यथा हो जायतों 
जिस स्थानसे वह कमे अन्यथा हुआ है वहसे ही फिर उस कार्यको आरंभ करके समाप्त 
करे ॥9॥ यदि कार्यके समाप्त हो जानेपर यह विदित हो जाय कि यह कार्य मैंने अन्यथा ही 
किया था तो उतना ही उस कार्येको फिर कर दे किन्तु सम्पूण कार्येकों फिर न करे ॥ ५ 
जहां धान कम नहीं किया हो वहां फिर सांग ( सब ) कमकोी करना उचित है, यदि 
उस कमेका कोई अंग न किया हो तो वहां सम्पूर्ण कायेक्रा प्रारम्भ न करे ॥ ६ ॥ 
मधुअथ्विति यस्तत्र त्रिजंपोशईशितुमिच्छताम ॥ 
गायत्पनतरं सों(त्र मघुमंत्रविवर्सितः |! ७ ॥ 
मधु, मघु, मधु, यह भोजन करनेवालोंका जो तीन वार जप है वह यहां ( श्राद्धमें ) 
गायत्रीके पीछे 'मधुवाता-? इत्यादि मन्त्रके विना करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ 
न चारइनत्छु जपेदत्र कदाचित्पित्संहिताम ॥ 
अन्य एवं जपः काय्यंः सोमसामादिकः शुभः ॥ < ॥ 
श्राह्मणोंके भोजन करते समयमें, श्राइके समयमें, पितृसंहिताका जप न करे, अथोद 
उप्तका पाठ न करे; अन्यका ही सोम और सामआदिका शुभ पाठ करे ॥ ८॥ 
यस्तत्र भ्रकरोग्नस्प तिलवद्यववत्तथा ॥ 
उच्छिष्ठसन्निधों सोज् तृप्तेष्न विपरीतकः ॥ ९ ॥ 
तिरू और जोड़े समान जो अज्नका प्रकर ( विकिरपिंड ) है वह उच्छिष्टके समीप दे 
और ब्राह्मणोके तृप्त होनेपर जहां उच्छिष्ट न हो उस स्थानपर देना उचित है ॥ ९ ॥) 
संपन्नामेति तप्ताः स्थ प्रश्तनस्थाने विधीयते ॥ 
सुसपन्नमिति प्रोक्ते झषमन्न निविदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पन्न ( अली भांतिसे किया ), तृप्त हुए यह तो यजमानके पूछनेके समय कहें, जब 
ब्राह्मण ( भलीभांति तृप्त हुए ) कह दे, वो शेष अन्नको यजमान दे दे ॥ १० || 
प्रागग्रेष्वध दर्मेष आद्यमामंत्य परवेबत्‌ ॥ 
अप; क्षिपन्मूलदेशेप्यनेनिश्वाति पानतः ॥ ११ ॥ 
द्वितीय व तृतीय व मध्यदेश्ञाग्रदेशयों: ॥ 
घातामहप्रभतीसीनतेषामेव वाप्रतः ॥ १२ ॥ 
सर्वेस्मादन्नमुद्धत्य व्यंजनेरुपासिच्य व ॥ 
प्रंयोज्प पवककन्धूदधिमिः प्राडःसुखस्ततः ॥ १३ ॥ 
अवनेजनवालिण्डान्दर्था! बिल्वप्रमाणकानू॥ 
तत्पाचक्षालननाथ पुनरप्यर्वनेजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्टृतों तृतीय! खंडः ॥ हे ॥ 





(१५२ ) अष्टाद शस्मृतय:« [ कात्यायन- 


पूवकी ओरकों अग्रभागवाली कुशाओंक़े ऊपर आय ( पिता ) का पूर्वके समान आमे- 
त्रण करके पात्रमें 'अवनेनिक्ष्च! इस मंत्रस कुशाओंकी जडमें जल डाले ॥ ११ ॥ विताम- 
हको कुशाओंक्े मध्यमें जल दे और प्रपितामद्दकों कुशाओंके अग्र भागमें जरू दे । माता- 
मह ( नाना ) आदि तीनको मी इनकी बाई ओर जलहू दे ॥ १२ ॥ सब अन्तमेंसे 
निकालकर व्यंजनत्ते थुक्त कर, जो, बेर, दहो मिलाकर, पीछे पूर्वी ओरकों मुख करके 
॥ १३ ॥ बेलके समान प्रमाणवाले पिंडोंकों अवनेजन जहां २ दिया था वहां २ देकर 
अबनेजनके पात्रकों धोकर प्रत्यवनेजन दे ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्म॒तों भाषाटीकायां तृतीय: खण्ड: समाप्त: ॥ ३ ॥ 





चतुथः खण्डः ४. 

उत्तरोत्तरदानन पिंडाना मत्तरोत्तरः ॥ 

भवेदधश्वाधघराणामधरः आद्धकर्माणि ॥ ६ ॥ 

तस्माच्छाद्वेष्ठ सर््ंषु वृद्धिमत्स्वितरेषु च ॥ 

मूलमध्याग्रदेशष इंपत्सकतूंश्व निर्वेषत ॥ २ ॥ 

गन्धादी त्रिःक्षिपेतृण्णी तत आचामय्रेदृद्विनान्‌ ॥ 

अम्यत्राप्पष एवं स्पाद्रवादिरहितों विधिः ॥ ३ ॥ 

दक्षिणाप्लवने देशे दाक्षिणानिमुखस्य च ॥ 

दक्षिणाग्रेष दर्भषु एपोन्यत्र विधिः स्सखृतः ॥ ४ ॥ 
क्रमानुसार उत्तर २ पिंढोंके देनेंते एिउछा नीचकों पतित होता है इस कारण श्राद्ध 
कर्ममें निचलोंकों नीचे २ स्थानों पर पिंड देने उचित हें ॥ १ ॥ इस कारण वृद्धिके शाह 
वा इवर श्राद्धोर्मे कुझाकी जडके अग्रभागमें कुछ एक लगे हुए पिंड दे ॥ २ मन्ह्रोंके विना 
दी गन आदि दे और इसके पीछे ब्राह्मणोंकों आचम्न करावे, इतर श्राद्धों( पावण आदि) 
में जैक विना यही विधि होती है ॥ ३ ॥ जो देश दक्षिणकी ओसको नीचा हो उस 
उद्यमें यजमान भी दक्षिणकों मुख करके बैठे और दक्षिणात्र ही कुशाओंके ऊपर पिंड आदि 
दे यह विधि इतर शभ्राद्धोंम कही गई है ॥ 9 ॥ 
अथाग्रर्भाभमासिचेत्सुसंभोक्षितमारस्त्वाते ॥ 
शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥ ५ ॥ 
स्रोमनस्यमस्लिति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ ॥ 
अक्षतं चारिष्ट चास्त्ित्यक्षतान्पातिपादयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अक्षय्योदकदानं तु अध्येदानवदिष्यते ॥ 
पष्ठचैव नित्य तत्कुस्यान्‍न चत्तुर्या कदाचन ॥ ७॥। 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीका प्त मेता; । (१९३ । 


अध्येप्षय्पादके चेव पिण्डदानेःवनेजने ॥ 
तंत्रस्प तु निव्वत्तिः स्यात्त्व्धावाचन एव च ॥ < ॥ 
प्रार्थनासु प्रति्रोक्ते सव्वास्वेव द्विजोंत्तमेः ॥ 
पवित्रांतहितान्पिडान्सिचेदुत्तानपात्रकृत॥ ९ ॥ 
युग्मानेव स्वस्तिवाच्यमंगुष्ठाम्रग्रह सह:॥ 
कृत्वा धुय्येस्प विप्रस्प प्रणम्पानबजेच्नत:॥ ९० ॥ 
फिर यजमान अपने आगेकी प्रथ्वीको जलूसे “'सुसंप्रोक्षितमस्तु”' इससे और “शिवा 
आप: सन्तु” इस मन्त्रसे सींचे, और वार २ ब्राह्णणोंकों ॥५॥ “सौमनस्यमस्तु' इस 
मन्त्रसे पुष्प दे “अक्षतं चारिष्टमस्तु”'इस मन्त्रसे अक्षत दे।।६॥अर्ध देनेके समान अक्षय्य जल- 
का देना कद्दा है,और उस अक्षय्योदकको पष्ठी (पितुः आदि) विभक्ति बोलकर दे और चतुर्थी 
( पित्रे ) बोल कर कभी न दे ॥ ७॥ जधे, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन और 
ध्वधाके वचन इन कमेंमें तन्‍्त्र ( एक संकल्पमें सबको अध आदि देने ) को त्याग दे ॥ <॥॥ 
ब्राह्मणोंने जो यजमानकी प्राथनाका उत्तर दिया है उसके उपरान्त अधेके पात्रोंको सीधा 
करके पवित्रियोंसे ढके हुए पिंडोंको सींचे ॥ ९ | दो दो पिण्डोंकों सींव कर स्वस्तिवांचन 
करे और अंगूठोंका ग्रहण कर प्रथम मुख्य ब्राह्मण का करें, इसके अनन्तर नमस्कार करके 
ब्राक्मपोंके पीछे चले |। १० ॥ 
एप भआदविर्यिः कृत्त़ उक्तः संक्षपतो मया ॥ 
ये विन्दात न सुझाति श्राद्धकमंसु ते कचित्‌॥ ११ ॥ 
इंद शास्त्र च गृह च परिसंख्यानमेव च ॥ 
वासष्ठीक्त च यो वेद स आद्ध वद नेतरः ॥ १२ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो चतुथे; खण्ड: ॥ ४ ॥ 
यह श्राद्धकी सम्पूर्ण विधि मैंने संक्षेपसे तुमसे कही, जो मनुष्य इस विधिकों जानते हैं 
बह कभी भी श्राद्धके कममें मोहिल नहीं होते ॥ ११ ॥ इस शाखकी और शाखकी गुद्ठ 
विधिकों तथा वसिष्ठजोके कहे शासत्रको जो जानता है वह श्राद्धको ज्यनता है दूसरा नहीं ॥१३॥ 
इते कात्यायनस्मृतिभाषाटीकायां चतुथेखण्डः समाप्तः | ४ ॥ 


पश्रमः खण्ड: ५९, 
असकृद्यानि कम्मोंणि क्रियेर्कमंकारिमि: ॥ 
प्रतिप्रयोग नेताः स्प॒रमांतर। भादमेव च॥ २ ॥ 
आधाने होमपोश्रेव वेश्वंदेवे तयेव च ॥ 
बलिकम्भाणे दश च पोणमासे तयेव च ॥ २ ॥ 








( १९४७ ) अष्टादद सम तयई- [ कांत्यायव « 


नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवे सनीषिणः ॥ 
एकप्रेव भपेच्छादमेंतपु न पृथकप्रथक्रू ॥ हे ॥ 
नाष्टकाबु भवेच्छादं न आड़े आदर मिष्यते ॥ 
न सोब्यन्तीनातकम्म प्रोषितागलकम्मंसु ॥ ४ ॥ 
कृरम करनेवाले जिन कर्मोकों वारंवार करते हैं उन प्रत्येक करके समयमें यह पोडश 
मातका ओर आद्ध (नांदीमुख) यह नहीं होता ॥ १ ॥ गर्भाधान, होम, बल्विश्वदेव, बलिके 
देनेमें तथा अमावप्त और पृणमास्तीके कमेमें ॥ १ ॥ और नवयज्ञ् यज्ञके जाननेवाले पंडित 
कहते हैं कि एक ही श्राद्ध होता हैं, एयक्‌ ३ नहीं होता॥ ३ ॥ अष्टकाओंके समयमें एक और 
श्र/द्वके समयमें दूसरा श्राद्ध नहीं होता; जो परदेशमे सोध्यंती ( जिसके बालक उत्पन्न हुआ 
हों ) रहती हो तो उसे जातकर्म करना उचित नहीं; पूर्व होआये कर्मो्में भी न करें ॥ 9 ॥ 
विवाहांदिः कम्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्नम यश्य चान्ते ॥ 
विवाहादावेकमेवात्र कुयो च्छाद्धं नादो कम्मेण; कम्मेणः स्पात्‌ ॥ ९ ॥ 
विवाह आदि कर्मोका जो समूह कहा है उस्ते और गर्भाधान इसकों हमने घछुना, इसके 
उपरान्त विवाहकी आदियमें एक ही श्राद्ध होता है, प्रतिकर्मकी आदिमें नहीं होता ॥ ५ ॥ 
प्रदोषे आद्भमेक स्थाद्रोनिष्कामप्रवेशयों: ॥ 
न श्राद्धे य॒ुज्यते करते प्रथमे पृष्टिकम्मोणे ॥ ६ ॥ 
हलापियोगादिषु तु पद्सु कुर्या पृथक्पृथकू ॥ 
प्रतिप्रयोगमप्येषामादावेक तु कारयेत्‌ ॥ ७॥ 
एक ही श्रद्ध प्रदोषमें होता है; और गौके निकालने और प्रवेश करनेके समयमें भी 
प्रथम पृष्टिके छिये जो कम किया जाता है उसमें श्राद्व न करे ॥ & ॥ हलके जोतने आदि 
छ कर्मीमें प्रथक २ श्राद्ध होता है, इस कारण प्रत्येक कमेकी आदिमे एक आद्भ करावे॥ ७॥ 
बहत्पत्रक्षद्रपशुस्वस्त्पर्थ परिविष्यतों: ॥ 
सग्येस्दीं: कम्मेणी ये तु तयोः आदर न विद्यते ॥ ८ ॥ 
ने दशाग्रंथिके चब विषवहष्टकम्मेणि ॥ 
कृमिदष्ठचिकित्सायां नेव देषिण विद्यते ॥ ५ ॥ 
बड़े २ पक्षी और छोटे २ पश्ु इनके कल्याणके निमित्त कियहुए और सूर्य तथा ऋर्द्ध- 
माके परिवेषके समय किये हुए कममें आद्ध न को ॥ ८ ॥ दशाग्रन्थिक कमेसे, विंषेले 
न्तुके डसनेपर जो कम होता है उप्तमें क्रथवा कीडेके डसेकी चिकित्सांगें जों कम शेष हों 
जनमें श्राहु नहीं है ॥ ९ ॥ 
गणशः क्रियमाणेष मातृम्पः पूजने सकुत्‌ ॥ 
सकृदेव भवेच्छाद्धमादी न पृथगादिषु ॥ १० ॥ 
यत्र यत्र भवेच्छादं तत्र तब च माता: ॥ 


स्मृतिः ५ ) भाषाटीका समता; । ( १९५ ) 


एकबार ही बहुतसे किये हुए कमोर्मे पोडश मातृकाओंका पूजन और कर्मकी आदिमि 
एकबार ही आद्ध होता है, पुथक्‌ २ कर्मोंकी आदियें नहीं होता, जिस स्थानपर श्राद्ध होता है 
उस स्थानपर सोलह मातृकाएँ होती है, 
ग्राप्ड्रिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति कास्यायनस्थृत्तों पंचम: खण्ड: ॥ ७५ | 
यहांतक तो प्रसंगम आयाहुआ कहा; और अब प्रकृत अथोत्‌ जिसका प्रकरण था ञ्से 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां पच्चम:ः खंड: समाप्त: ॥ ५ || 


षष्ठ: खपड: ६, 


आधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्राभियोनयः ॥ 
तदाश्रयो भिमादध्यादगिमानग्रजी यदि ॥ ९ ४ 5 
जो अग्रिके आधानके समय हैं और जो अभ्निके कारण हैं, उन्हीमे अभिहोत्री बडा भाई 
अग्निहोत्रकों ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
दारादिगमनाधाने यश कुस्पादअजाग्रि मः ॥ 
पस्ित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु प्व्वंजः॥ रे ॥ 
परिवित्तिपरिवेत्तारों नरक गचछतो धुवम्‌ ॥ 
अपि चोणैप्रायरिचत्तो पादोनफलभागिनों ॥ ३ ॥ 
बड़े भाईसे पहले जो छोटा भाई विवाह और अग्निहोत्र करता है बह परिवेत्ता द्वोता है; 
और बडा भाई परिवित्ति कहाता है ॥ २ ॥ परिवित्ति और परिवेत्ता यह दोनों निम्चय ही 
नरकमें जाते हैं; यदि यह दोनों जन प्रायश्ित्त कर लें तो पादोन ( तीन भाग ) फलके भागी 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
देशांतरस्थक्लीबकदृषणानसहोदरान्‌ ७ 
बेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्पातिरोगिण: ॥ ४ ॥ 
जडम॒कान्धबाधिरकुब्जवामनकुंडकान्‌ू ॥ 
अतिबृद्वानभार्षाश्व॒ कृषिसक्तान्तृपस्य च ॥ ५ ॥ 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतः कारिणस्तथा ॥ 
कुलटोन्मत्तचोरेंश्व पारोविन्दत्न दुष्यति ॥ ६ ॥ ु 
यदि बडा भाई परदेशमें चहागया हो अथवा नपुंधक हो या जिसके एुक ही वृषण ( अड 
कोश ) हो या अपना सगा माई न हो; वेश्यामे गमन करता दो, पतित हो,शूदके समान हो, 
अत्यन्त रोगी हो || ४॥ महा अज्ञानी हो, गूंगा हो, अधा हो, बहिरा हो, कुबडा हो, वामन 








( १९६ ) अड्ञादशस्मृतय३- (कात्यायन... 


( विलंदिया ) द्वो वा कुंडक ( पिताके जीते हुए जारसे उत्पन्न हुआ हो ) वा अत्यन्त वृद्ध 
हो, जिसके स्त्री न द्वो या जो राजाड़ी खेती करता हो || ५ ॥ धनके बढानेमें जो तत्पर हो: 
अपनी इच्छानुसार कर्म करनेवाल। वा कुलट (धर २ में फिरनेवाल्ा ) वा उन्म्त्त तथा 
चोर हो, ऐसे बढे भाईके द्वोते हुए परिवेदन ( प्रथम अपना विवाह करनेमें या अम्निहोत्र 
ग्रहण करनेमें ) छोटे भाईकों दोष नहीं लगता ॥ ६ ॥ 
धनवाघुषिक रानसेवक कम्मर्क तथा ॥ 
प्रीषित च प्रतीक्षित वर्षत्रयमवि त्वरन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोषत यद्यश्ृण्वानमब्दादुर्ध्व समाचरेत्‌ ॥ 
आगते तु पुनस्तास्मिन्पादं तच्छुद्यये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बड़ा भाई व्याजके द्वारा घनके बढानेमें रत हो, राजाका सेवक हो अथवा परदेशमें 
र्ता हो तो बिवाहफे लिये शीघ्रता करनेवाला भी छोटा भाई ऐसे भाईंकी तीन वर्षतक 
प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ यदि बडे भाईके परदेशमें रहने पर उसका कुछ समाचार न 
मिलता द्वो तो छोटा भाई एक वर्षक उपरान्त विवाह आदि कर सकता हैं और फिर यदि 
भाईं आ जाय तो उस पापके लिये चौथाई प्रायश्वित्त करे ॥ ८ ॥ 
लक्षण प्राग्गतापास्तु प्रमाणं द्वादशांगुलम ॥ 
तम्म्नल्सक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उदग्गतायाः संलग्माः शेष।ः प्रादेशमात्रिकाः ॥ 
सप्तसप्षांगुलांस्त्यक्ता कुशनेव सम्राल्लिखित्‌ ॥ १० ॥ 
पूबे कह आधे हैं कुशाओंके छक्षणोंकों इसकी परीक्षामें बारह अंगुलका प्रमाण है और 
कुशाओंकी जडमें फटी उदीची जो उत्तकी ओर कुशा है उपस्तका प्रमाण अधिकसे अधिक 
नौ अंगुलका है ॥ ९ ॥ उस उदीचीपे लगी हुईं जो और शेष कुझा हैं उनका प्रमाण प्रादेश 
वक हो, सात अंगुल्की कुंशाओंके अतिरिक्त कुशासे उल्लेखन करना उचित है ॥ १० ॥ 
भानक्रियायाउुक्तायामलुक्ते मानकत्तेरि ॥ 
मानकृद्यममानः स्यादिदुषामेष निश्चय: ॥ ११ ॥ 
जहां क्रियाका प्रमाण कहा हो और प्रमाणके करनेवाढेको ने कहा हो, उस स्थानपर 
विद्वानोंका यह कथन है कि प्रमाणका कर्ता तो यजमान ही होता है इस कारण यजमानकी 


अगुलियोंधे कुशाको नाए ले ॥ ११ ॥ 
पुण्यवानादधीताएि स हि सर्वे: भ्रद्मस्यते ॥ 
अनद्धकत््वं यत्तस्य काम्येस्तन्नीयते शमम ॥ १२ ॥ 
पवित्र पुरुष अज्लिमें हवन करे, कारण कि सभी अग्निकी प्रशंसा करते हैं और उस 
अभ्निकी अनधेकताकों (संपूर्णताको ) कामनाके समत्त कमोसे शांत किया जाता है ॥ १२ ॥ 


घ्वृतिः ९ ] आाषाटीकासमेता; । ( १५७ ) 


यस्‍्य दत्ता भवेत्कन्या वबाचा स्पेन केनचित्‌ ॥ 

झोहत्यां समिधमाधास्यन्नादर्धीतेव नान्यथा ॥ १३ ॥ 

अनूटव तु सा कन्या पश्चर्त यदि गच्छांते ॥ 

न यथा बतलोपोस्पतिनेवान्पां सप्दहेत्‌ ॥ १४ ॥ 

अथ चन्न लमेतामन्यां याचमानोएपि कन्यकाम ॥ 

तममप्रिमात््मसा ऋ्कृत्ा क्षिप्र स्थादत्तराशमी ॥ १५ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतोी पष्ठ: खण्ड: ॥ ६॥ 
यदि किसी मनुष्यने सत्यवचनसे किसीको कन्या दान की हो अर्थात्‌ उसके साथ सगाई 
कर दी हो और फिर वही ( वर ) पिछली समिधोंका आधान ( विवाहके हवन ) करनेकी 
इच्छा करे तो वह दूसरी ख्लीके स्ताथ नहीं कर सकता अर्थात्‌ जिसके साथ सगाई हुईं थी 
उसी स्लीके साथ हवन कर सकता है ॥ १३ ॥ यदि वह कन्या विवाह होनेके पहले ही 
मर जाय तो इत्त पुरुषका त्रत लोप नहीं हो सकता वह उसी अभिकी सहायतासे दूसरी 
ल्लीके साथ विवाह कर सकता है ॥ १४ | यदि मांगनेपर भी दूसरी कन्या न मिले तो उस 
अग्निको आत्मार्मे छीन कर संन्यास आश्रमको ग्रहण करें॥ १५॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां पष्ठः खण्ड: समाप्त: ॥ 5६ ॥ 
सप्तमः खेडः ७. 

अश्वत्यों यः दामीगर्मः प्रशस्तोव्वीसम॒द्भवः ॥ 

तस्प या प्राबमुखी ज्ञासखा वोदीची वोद्धंगापि वा॥ १ ॥ 

अश्णिस्तन्मयी भोक्ता तम्मय्येवोत्तरारणिः ॥ 

सारवदारव चात्रमोविछी च प्रशस्थते ॥ २ ॥ 

संसक्तमलों यः शम्पाः स शमीगर्भ उच्पते ॥ 

अछाभे लवद्ममीगमांदुद्धरेदापिलम्बितः ॥ ३ ॥ 

चतुर्विशतिरगृष्ठदेष्यें पडपि पायिवम ॥ 

चत्वार उच्छये मानमरण्पोः परिकीतितम्‌ ॥ '४॥ 

अष्टांगलछः प्रमन्थः स्पाच्चात्र स्पाद्रादशांग्लम्‌ ॥ 

ओविली द्वादशेव स्पादेतन्मथनपत्रकम्‌ ॥ «५ ॥ 

उश्धांगिलपान तु यत्र यत्रोपदिदयते ॥ 

तन तन बृहत्पवे ग्रेथिमिमिनुयात्सदा ॥ ६ ॥ 

गोवालेः शणसंमिभ्रन्षिवृत्तममला त्मकम्‌ ॥! 

व्यामप्रमाणं ने स्पात्ममथ्यस्तेन पावक ॥ ७ ॥ 

पवित्र सूमिमे उत्पन्न हुए अश्वत्थ ( पीपल ) शमीके गर्भले युक्त उसकी जो पृव उत्तरमी 


६ १९८ ) अशदशस्मृतयई- [ कृत्यायन-- 


ओरको गई हुईं शाखा है ॥॥१॥॥ उसकी नीचडी और ऊपरकी अरणी ( जिसमें बरमेंकों दबा 
कर बरमा फेरते हैं सो ) होतो है ओर दृढकाष्ठका चात्र और ओविली यही श्रेष्ठ कहे हैं॥२॥ 
पीपलमे लगी हुईं शमी ( जंट ) की मूल ( जड ) है उसे शमीगभे कहते हैं; कदाचित्‌ शमी - 
ग़म ने मिले तो बिना झमीगर्भके पीपलमेसे अरणीके निमित्त शाखाको शीघ्र ग्रहण कर के 
॥ ३ ॥ दोनों अरणियोंका प्रमाण चोबीस अंगुलुका रम्बा और छे या चार अंगुलका मोटा 
हे. कहा है॥ ४ ॥“प्रमंथ'' ( बी ) आठ अंगुलका “चात्र बारह अंगुुलका और ओविली भी 
| बारह अँगुरूकी होती है, इन सबके मिलनेसे मथनेका यंत्र होता है ॥ ०५ || जिस जिस 
स्थानपर अंगूठ और अंगुलका प्रमाण क॒ह्दा है, उसी स्थानको बृहत्पवंसे सबंदा नाप छे॥६॥ 
शणमिले हुए गोके ब्ालोंसे त्रिवृत्त करके निर्मल स्वरूप व्याम ( ३ हाथ ) प्रमाणवाला नेत्र 
( नतना ) बनादे इसीसे अग्निकों मंथे ॥ ७ ॥ 
मूद्धौक्षिकर्णबक्त्रागि कन्चरा चापि पद्चमी ॥ 
अंगुष्ठमात्राण्येतान द्यंगुष्ठ वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
अंगुष्ठमात्र हृदय 5यंगुष्ठमुदर स्मृत्तम्‌ ॥ 
एकांगुष्ठा कठिज्ञेया द्वो बहश््तिद्वें च सुह्के ॥ ९ ॥ 
उरू जंधे च पादो च चतुरुयेकेयेथाक्रमम्‌ ॥ 
अरण्पवयवा देते याज्ञिकेः परिकीर्तिताः ॥ १० ॥ 
यक्तदशुद्यमिति भोक्त देवयोनिस्तु सोच्पते ॥ 
अस्यां यों जाय॑ते वहिंः स कस्याणकृदुच्यते ॥ १९ ॥ 
शिर, नेत्र, कान, मुख, कंपरा ( नाड ) यह पांचों अंगूठेके समान हों और दो अंगूठके 
बराबर छाती हो ॥ ८ ॥ एक अंगूठेके बराबर हृदय, तीन अगूठेके बराबर उदर 
एक अंगूठेके बराबर कमर, दो अंगूठेके बराबर बस्ति ओर ओुद्य॒ ( उपस्थ और गुदा ) 
होनी उचित है ॥ ९. ॥ ऊरुद, जंधा, पाद यह तीनों क्रमानुसार चार, तीन या एक अग्ुल- 
भरके होते हैं, इन सबोको यशकत्ताओंनें अरणीके अवयव कहा है ॥ १०॥ जो पूव गुद्य 
( उपस्थ ) कहा है उसे अश्निकी योनि ( कारण ) कहते हैं इसमें जो अभि है उसीको 
कल्याण करनेवाऊझ कहा है ॥ ११ ॥ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्तुयु।॥ 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमों नोत्तेरेषु च ॥ १२ ॥ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमंथः स्वदा भवेत्‌ ॥ 
योनिसंकरदॉपषिण य॒ज्यते हान्यमन्थकृत्‌ ॥ ९ रे ॥ 
अम्य ह्थानपर जो मनुष्य अभ्रिका मथन करते हैं उनको रोग और भयकी प्राप्ति होती 
है, इनमें पहले मथनेका ही नियम है; वह चाहे जेसा क्‍यों न हो,दूसरी वार मथनेका नियम 





ह्ृतिः ९ ) भाषाटीकासमेताः | ६ १९९ ) 


नहीं है ॥ १२ ॥ प्रमंथ सवेदा ही ऊपरकी अरणीसे उत्पन्न हुएका बनता है, जो अन्य प्रम॑- 
थसे करता है उसे योनिसंकरके दोषसे दूषित होना पडता है ॥ १३ ॥ 

आद्री ससुषिरा चेव शूणीगी पाटिता तथा ॥ 

न हिता यजमानानामरणिश्रोत्तराराणिः ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्मृती सप्तम: खंड: ॥ ७ ॥ 
गीली, सघ्चुषिरा ( छिद्रसहित ), घुनी पाठिता ( फटी ) ऐसी ( पूषे और उत्तर ) 

अर्थात्‌ नीच और ऊपरक्ी अरणो यजमान बनावे तो यह उप्तके लिये द्वितकारी नहीं 
होती ॥ १४ ॥ 


इति कांत्यायनस्मृतों भाषाटीकायां सप्तम: खण्ड: समाप्त: ॥ ७ ॥ 


अष्टमः खण्ड: ८, 

परिधायाहर्त वासः प्रावृत्य च यथाविधि ॥ 

बिश्यात्माडःसुखो यंत्रमावृता वस्‍क्ष्यमाणया ॥ १॥ 

चाजबुप्ने प्रमन्थाग्न॑ गा कृत्वा विचक्षण: ॥ 

कृत्वोत्तराग्रामराण तद्ब॒भमपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 

चक्रांघः कीलकाग्रस्थामाविदीमुदगग्रकाम्‌ ॥ 

विष्ठ॑भादारंयदंत्र निष्कम्प॑ प्रयतः शुचिः॥ ३ ॥ 

बिर॒द्रेष्टयाथ नेत्रेण चात्र पत्यो5हतांशुकाः ॥ 

पूर्व मभत्यरण्यन्ताः प्राच्यमेः स्पाद्यया च्यातिः ॥ ४ ॥ 

नवीन वर्खोंको पहनकर यथाविधि यंत्रकी प्रदक्षिणा कर पूर्वकी ओरकों मुख करके जिसका 

वर्णन आगे करेंगे उसी आइत्तसे यंत्रकों धारण करें॥ १ ॥ चात्र और बुप्न तथा प्रमन्‍्थका 
अग्रभाग इन सबको जोरसे पकड कर ऊपरको अग्रभागवाली अरणीकों उस करके उस 
बुनश्नके ऊपर रख दे ॥ २ ॥ चात्रके नीचेकी कीलके अग्रमागमें स्थित ऊपरको अग्रभागवाली 
ओविडीको रक्खे, इसके अनन्तर सावधान होकर यजमान यल्नपूष्रक निष्कृपित हो यंत्रको 
ड़ ॥ ३॥ नवीन वर्खोको पहनकर ( यजमानकी ) स्त्री चात्रकों तीन वार नेत्र ( नेता ) 
पा कर जिश्से अरणीके अग्रभागसे पूर्वदिशामें अम्नि गिरे इस्त भांति यजमानसे प्रथम 
मथे || 2 ॥ 

नेकयापि विना काय्यमाधाने भाव्येण दविजैः ॥ 

अकृत तद्दिनानीयात्सवान्याया रम्तन्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ 

वर्णव्येप्रणेन वह्ढीमिः सपर्णामिश् जम्मतः ॥ 


ह्ः 


कार्यमप्रिच्यु तेशानिः साध्वीमिर्मथन घुनः ॥ ६ ॥ 





(२००) अष्टादशस्स तयः- कात्यायन- 


नात्र झ॒द्ी प्रसझ्लीत न दोहद्षेषकारिणीम्‌ ॥ 
अन्नतरथां तथा नान्यपुंसा च सह संगताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा ॥ 
उपतानां वान्यतमा मन्धेदर्मि निकामतः॥ ८ ॥ 
दि ब्राह्मणके एक भी स्री न हो तो वह अम्लनिका आधान न करे और यदि करे तो वह 
॥ न करेंके समान है, जिस कारणसे स्त्री सब मनुष्योको अपनी वाणीसे ही वश्चमें कर लेती है 
| ॥ ५ | बाह्षणकी यदि सवर्गा और असवर्णा बहुतसी क्षियें हों तो जो अवस्थामें बडी हो 
/ वही अग्निका आधान करे, यदि मथन करते समयमें अग्नि नष्ट हो जाय, तो साधु स्वभाववाल्दी 
स्रियां फिर उसका मथन करें ॥ ६ ॥ शूद्वी, हिंसा और द्रोह करनेवाली अन्य पुरुषक्रे साथ 
संगम करनेवाली, अतमें युक्त न हो इन खत्रियोंकों अम्निके मथनमें नियुक्त न करे || ७ ॥ इसके 
अनन्तर ल्लियोमें अत्यन्त सामथ्येवती ख्री चाहे कोई सी हो,यञ्ञमें प्राप्त हुई वह स्री इच्छानु- 
सार अग्निको मथे ॥ ८ ॥ 
जातस्य लक्षण कृत्वा त॑ प्रणीय ममिध्य च ॥ 
आधाय समिध॑ चेव ब्राह्मण चोपवेशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्पन्न हुईं भ्निके लक्षण प्रगट कर उसे अग्निज्ञालामें छावे इसके पीछे प्रज्यलित करके 
और समिध ( ढाककी लकड़ी ) रखकर वहां ब्राह्मणोंको बेठाल दे ॥ ९ ॥ 
ततः पूर्णाइतिं इत्वा सब्वमंत्रसमन्विताम्‌ ॥ 
गां दब्यायज्ञवानन्ते त्रह्मणे वाससी तथा ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त सम्पूर्ण मंत्रोंका पाठ करके पूर्णाहति देकर यज्ञके अन्त आह्मणको गी 
और दो वल्ध ( दक्षिणामें ) दे ॥| १० ॥ 
होमपात्रमनादेशे दवद्ब्ये खुबः स्मृतः ॥ 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु लुचेवात्र तु इयते ॥ ११ ॥ 
जहाँ कोई पात्र न कह्दा हो वहां होमका पात्रु जहां घी आदि पतला द्रव्य कहा हो तो वहांपर 
लुव समझना और इतर साकस्यमें हाथसे होम करना ऐेसा समझ लेना और यज्ञमें होम 
मु ( जुचि ) से ही होता है॥ ११ ॥ 
खादिरो वाथ पालाशो द्विवितस्तिः खुबः स्मृतः ॥ 
सुग्वाइुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥ १२ ॥ 
खुवाग्रे बरणवत्खातं डर्यगृष्ठपरिमंडलम ॥ 
जुद्दाः शराववत्खातं सनिव्वाह पडंगुलम ॥ १३ ॥ 
तेषां प्रावशः कुशे! काय्येः संप्रमागों जुहृपता ॥ 
प्रतापन च लिप्तानां प्रक्षाल्पोष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ 






स्मृति: ५, ] आषाटीकासमेताः । ( २३०१ ) 


प्रा धाशरमुदग््ेरुदगर्स समीपतः ॥ 
तत्तथा5$ प्तादयेद्वव्ष॑ यद्यथा विनिय्ुज्यते ॥ १५॥ 
दो वितस्तिका लुव खैर अथवा ढाकका कहा है और एक भुजाकी खुक्‌ होती है; इन 
दोनोंके पकडनेका स्थान गोल होता है ॥१३॥ खुवके अग्रमागमं वासिकाके समान गडढा 
दो अगूठेकी वराबर करना और होमके पात्रके अग्रमागमें शराव ( शरवे ) के समान सनि 
वाह ( पतनालेके समान ) छ अंगुलका गड़्ढा करना उचित है ॥ १३ ॥ उनके पहिले 
भागमें कुशाओंसे प्रमार्ग ( साफ ) हवन करनेवाला करे; यदि यह तीनों धृत आदिसे लिप 
हों तो उष्ण जलसे धो कर इनको तपा ले || १४ ॥ अग्निके समीप उत्तर दिज्ञाममें पूर्व २ 
द्न्यकों इस भांतिसे रक्धे कि जिम्त २ ऋमस्ते वह द्रव्य नियुक्त किया जायगा ॥ १५ ॥ 
आज्पं हृष्पमनादंशी ज़होतिष विधीयते ॥ 
मंत्रस्प देवतायाश्र प्रजापातिरिति स्थिति: ॥ १६ ॥ 
यदि सम्पूण होमोंमे जहां किसी हृव्य ( हवन करनेके ) द्वब्यका नाम नहीं कट्दा है 
वहाँ घृतकों ही हज्य कहा हे, जहां किसी मन्त्रकी देवता नहीं कहां, वहां प्रजापतिकों दी 
समझना उचित है यही मयादा है ॥ १६॥ 


नांगष्ठादाबेका ग्राह्मा समित्स्यकृतथा कनित ॥ 

न विय॒क्ता खचा चेव न सकीटा न पादिता ॥ २७ ॥ 

प्रदिशान्नाधिक्ा नोना न तथा स्पादेशाखिका ॥ 

न सपणां न निम्वीय्यां होमिषु च विज्ञानता ॥ १८ ॥ 

परादशद्धपामंध्पस्प प्रमाण पारिफीतेतम ॥ 

एवविधाः स्परेवेह समिधः सवेकमेस ॥ १६ ॥ 

होमके कायमें अंगूठेसे अधिक मोटी और जिस पर त्वचा नहों, कीडे हों, फटी हो 

ऐसी समिधकों छेना उचित नहीं ॥ १७ ॥ जो अँगठे और तजनीके प्रमाणसे अधिक वा 
न्यून हो और जिसकी ढाडी न हो और जिसके पत्ते हों और जो घुनी हो, ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
ऐसी पमिवाकों हवनमें न ले॥ १८ ॥ दो प्रादेश इंधनका प्रमाण कहा है; सब कमों 
में ऐसी ही समि होती हैं ॥ १९ ।। 


समिधो५छादशेध्मस्य प्रवर्दन्‍ति मनीषिणः ॥ 
दर्श व पोण॑मासे च क्रियास्वन्याछ्ठु विशति: ॥ २० ॥ 
समिदादिष होमेष मंत्रदेवतर्वानता ॥ 
पृरक्षाच्चोपरिष्ठान्च दीन्धनार्थ स्मिद्धवेत्‌॥ २९ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य अमावस्त और पूणमासीके होममें इध्म ( ईंधन ) की अठारह समिथ 
कहते हैं और अन्य कमोंमें बोसकों कह है ॥ २० ॥ जो होम समिधोंसे किया जाता है 





(२०४ ) अष्टा दस्त तय:- | कात्यावन-_- 


उनके पहले अथवा पीछे ईंधनके लिये जो समिध होती है उसका मन्त्र औौर देवता कोई भो 
नही होता ॥ २१॥ 
इध्मोः््येधारथमाचार्ब्यहविर हातिएु स्तृतः ॥ 
यत्र चास्य निद्त्तिः स्थात्तत्स्पष्टीकरवाण्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अगहोमप्रभित्त उत्लोष्यन्त्याख्येषु कम्मसु ॥ 
येषां चेतदुपरय्युक्त तेदु तत्सदशेषु च ॥"२३ ॥ 
अक्षमंगादिविषदि जलहोमादिकम्मंणि ॥ 
सोमादितिष सर्वासु नैतेप्विष्मो विधीयते ॥ २४७ ॥ 
इति कात्यायनस्पृतावश्मः खण्ड: ॥ ८ | 
इंधनके छिये इध्म ( अठारदह समिध ) को मी आचायने कहा है कि यह भी जाहतियों में 
हवि (साकल्य )है और जिस कर्मम यह इध्म नहीं है उसकोर्मे स्पष्ट करता हूं 
॥ २२ | अंगहोम ( बड़े यज्ञ्मे कतव्य छोटा यज्ञ जो होता है ) समित्तेत्र नामक कर्म 
गर्भाधान आदि संस्कार प्रथम कद आये हुए कर्मामें और उनके समान कमोमें ॥ २३ ॥ 
नेत्रके भग ( फूटना) आदि विपत्तिम जल ( बृष्टि ) के निमित जो यज्ञ किया जाता हैं 
जसमें और सम्पूण सोम(सोमलछतांस साध्य )और जदितियज्ञोंमें दृष्म नही कहा है ॥ २४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृत्तों भाषाटीकायामष्टम: सण्डः समाप्त: ॥८ ॥| 
नंदमः खण्ड: ६ 
मूर्येश्न्तशेलमपाप्त पटनिंशद्िः सदांगूलः ॥ 
प्रादृष्करणभम्ीनां प्रातभांसां व दशेनात ॥ २॥| 
दस्तादू्ध्वे रवियांवद्रिरि हित्वा न गच्छाति ॥ 
गवद्धो धविधिः पुण्षों नान्पेस्युदितहोमिनाम ॥ २ ॥ 
यावस्सम्यड़ः न भाव्यंते नमस्यृक्षाणि सवंतः ॥ 
न च लछोहित्पमापोति तावस्सार्य च॑ हयते ॥ दे ॥ 
सूर्यके अस्ताचलू जानेके समयर्म जिप्त समय सूथ छत्तीस अंग्रुढः ऊपर 
सन्ध्याकों और प्रात:कालकी किरणोंके दीखने पर ( दक्षिणाम्रि, ग्राहपत्य, आहंवनीय इन 
तीन ) अभ्नियोंकों प्रज्यलित करे ॥ १॥ सर्योद्यपर होम करनेंवालॉंकी होमविधि उबतक 
भ्रष्ट नहीं होती फि जबतक उदयाचलते हाथंसे ऊपर सूर्य न पहुँच जाग, अबात्‌ एक 
हाथ तथके चढने पर मी उदयकाल ही रहता है ॥ २ ॥ आकाशतमें नक्षत्र जब तक भली 
भांतिसे न दीखें और जब तक आकाशको छाली दूर न हो तबतक सम्ध्याका होम करे ॥३॥ 
रजोनीहास्घूमाधवृक्षाआन्तारते रवी ॥ 
संध्यापुदिय जुड़याद्धतमस्थ न लुप्पते ॥ ४ ॥ 


हो उस समय 


छा 


रस्ततिः ९ ] शाषाटीकासमेता: । ( ३०३ ) 


यदि सूर्य घूछि,कोॉहल, घूम, मेघ, वृक्ष इनसे ढक रहा हो तो जो मनुष्य सन्ध्या समझ 
कर हवन करेगा, उस करनेवालेका हवन नष्ट नहीं होता॥ ४ ॥ 
न कुर्या क्षिप्रहोंभिषु द्विजः परिससहनम्‌ ॥ 
बैरूपाक्ष च न जपेस्मप्द च विवशयत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण क्षिपर ( झीघ्रताके ) होमोंमें परिसमृहन ( कुशाओंसे वेदीकी स्वच्छता ) न करे, 
और विरुपाक्ष मंत्रका जप न करे और प्रारंभ भी न करे; अर्थात्‌ उतनी आइतिमात्र ही 
अभ्निमें दें देवे ॥ ५ | 
पथ्युक्षणं थे स्वेत्र कतेव्पमुदितेःन्विति ॥ 
अते च वामदेव्यध्य गान॑ कुण्पोहचस्लिधा ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण होमोंकी आदिम “३ अदितेनु० !” इत्यादि मंत्रत्ते पर्युक्षण (होमकी बस्तुओंकों 
कुशाओंसे छिडके) और आत्म “% कयानश्ित्र ०” इत्यादिसि बामदेव ऋचाका तीन वार 
गान होता है ॥ ६ ॥ 
अहोमकेष्वापि भवेद्यथोक्त चंद्रदशेनम्‌ ॥ 
वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वेश्वदेविके ॥ ७ ॥ 
पान्यधस्तरणान्ताने न तेषु स्तरणं भवेत्‌ ॥ 
एककायार्थप्राध्यवातरिवीनपि वर्जयेत्‌॥ < ॥ 
बहि: पथ्यक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा ॥ 
कृत्वाहुतिषु सब्वोसु त्रिकर्म तन्न विद्यते ॥ ५ ॥ 
जिन पूर्णिमाओं में हवन नहीं होता उनमें चंद्रमाओंका दशन जिस भांति होता है इसी 
भांति सब यज्ञोंके अतमें और बलि वैश्वदेवके अत वामदेवसूक्त ( सामवेदके मंत्रों ) का 
जप होता है || ७ ॥ अधस्तरणके अततक जितने कर्म हैं उनमें स्तरण नहीं होता, एक कायके 
होनेसे परिधियों ( जो कुंडके चारों तरफ मर्यादा की जाती है उस ) को भी उन कर्मोंमे न 
करे ॥ ८ ॥ बह; (१६ कुशा) पर्युक्षण और वामदेव्यका जप, यह तीन कर्म सम्पूर्ण यज्ञोकी 
आहत्िमें नहीं होते, अर्थात्‌ कहीं होते हैं कहीं नहीं होते ॥ ९ || 
हविष्येषु यवा मुख्याम्तदत्तु ब्रीहयः स्मृताः ।॥। 
माषकोंद्वर्गौरादि सब्वालाभेपवर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पतम्पृण हविष्यों म॑ जो मुख्य हैं यदि वह न मिलें तो त्रीहि (सड्टी के धान ) होते हें 
हे यह भी न मिले तो उड़द, कोदों, सरसों इनको वर्ज दे और तिलआदिकी आहुंति 
दे ॥१०॥ 


पाण्याहुतिर्दादिज्ञपव्व॑पूरिका कंप्तादिना चेत्छुवमात्रपूरिका ॥ 
देवेन तोर्थेन चल हूयते हृविः स्वेंगारिणि स्व्चिषि तन्च पावके॥ ३११ ॥ 





(२०४ ) अष्टादशस्म् तय:- [ कात्यायन- 


हाथसे आहुति दे जिससे बारह पत्वें चारों अंगुलियोंके भर जाय॑ इश्च भांतिसे आहुतिका 
द्रव्य ले, यदि पात्रसे आहुतिको दे तो छुवेको भरकर दे, और उस साकल्यको देवतीर्थ 
€ जो अंगुलियोंके अग्रभागर्म होता हैं उस ) से अग्नि इस भांति आइति दे जिसमें अंगारे और 
ज्वाला भली भांतिसे हो जाय ॥ ११ || 
योपज़चिकि जुहोत्यमों व्यंगारिणि च मानवः ॥ 
मन्दामिरामयावी च दरिद्श्न स जायते ॥ १२ ॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन ॥ 
आरोग्यमिच्छतायुश्र भियमात्यातिकीं परांम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य ज्वाला ओर अंगारोंसे हीन अग्निमें हवन करवा है वह मंदाप्नि, रोगी और 
द्रिद्री होता है ॥ १२ ॥ इस कारण आरोग्य, अवस्था और अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मीकी इच्छा 
करनेवाढा पुरुष भली भांतिसे जलती हुईं अग्रिम हवन करे और विना जलती हुई अग्रिम 
देवन कभी न करे ॥ १३ ॥ क्‍ 
होतव्ये च हुते चक्र पाणिश्ूपंस्फ्यदारुमि: 
न क्ुर्यादर्भिधमने कुयांद्धा व्यजनांदिना ॥ १४ ॥| 
मुखेनेके घमन्त्पामें मुखांद्भथेषोष््यजापत ॥ 
नाभि मु्खेनेति च यल्लोंकिके योजयन्ति तत्‌ ॥ १५॥ 
इति कात्यायनंस्मृतों नवमः खण्ड: ॥ ९ ॥! 
जिस अग्रिम हवन करना हो वा किया हो, उसकों हाथ--सूप, रफ्या, ( खरका खड्ढाकार 
हस्त परिमित वेदीमें रेखा करनेके अथ होता है ) काठ इनसे अग्निकों प्रज्वलित न करें बरन 
वीजने आदिस ही करे ॥१9॥ कोई २ मुखसे ही अम्निकों प्रज्वलित करते हैं कारण कि यह 
अग्नि मुखसे ही उत्पन्न हुई हैं; और कोई २ यह भी कहते हैं कि सुखसे अभ्रिको न जलावे; 
उनका यह कहना छोकिक अशिके विषयमें है, यज्ञकी अग्निके विषयमें नहीं ॥ १७॥। 
ईत कात्यायनस्मृत्ों भाषाटीकायां नवमः खण्ड: समाप्त: ॥॥ ९ ॥ 





दरश्ामंः खफ्ड: १० 


. यथाहनि तथा प्रातनित्यं स्नायादनातुरः ॥ 
। दन्तान्प्स्‍रक्षास्य नयादों गंहे चेत्तरमन्त्रवत्‌ | १॥ क्‍ 
जिस भांतिसे रोगरहित मनुष्य दिन ( मध्याह् ) में खान करे उसी आंतिसे प्रातःकालमें 
भी करे, नदी आदिम दांतोंको धोकर और जो धरम ख्तान करे तो विना भन्त्रोंके करे। १ ।। 
नारदायुक्तवाक्ष यदष्टांगुलमपादितम्‌ ॥ 
सत्वच दन्तकाईं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌ ॥ २ ॥ 


स्मृति: ९ ] भाषाटीकासमेता; । (२०५ 2 


उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभू वा समाहितः ॥। 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदंतवावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आयुवर्ल यशो वच्चेः प्रजा; पशुवस॒नि च ॥ 
ब्रह्म प्ज्ञां च मेधां च रू नो देहि वनस्पते ॥ ४ ॥ 
दतोनके काष्ठको नारदादि ऋषियोंने ( अपनी २ स्म्ृतियोंमं ) जिस वृक्षका कहा है उन 
वृक्षोकी आठ अंगुलकी विना फटी खचासहित दतौन बनावे और उसके अग्रभागसे भली- 
भांति दांतोंकों धोवे ॥ २ ॥ उठकर नेत्रोंको जलसे धोकर सावधानीसे शुद्ध हो मन्त्रकों जप 
कर दतौन करें ॥ ३ ॥ दतौनका मन्त्र यह है कि "हे वृक्ष | तू मुझे आयु, बल, यश 
तेज, प्रजा ( सन्‍्तान ), पश्चु, घन, वेद और उत्तम बुद्धि आदिकों दे” |॥। 9 ॥| 
मासद्य आवणादे सब्चों नद्यो रजस्वलाः ॥ 
तास रनाने न कुर्षीत वजयेत्वा समदगाः ॥ ५ ॥ 
धनुःसहस्राण्पष्टों तु गतियांसां न विद्यते ॥ 
न ता नदीझ्व्दवहा गताम्ताः परिकीतिताः ॥ ६ ॥ 
श्रावण, भादों इन महीनोमें सम्पूणे नदियें रजस्वरा हो जाती हैं इस कारण समुद्वमें 
मिलनेवाली नदियोंके अतिरिक्त अन्य रजस्वला नदियोंमें स्लान न करे॥ ५ ॥ जो नर्दियें 
आठ हजार घनुषतक नहीं जाती हैं वह नदी शब्दके बहनेवाली नहीं हैं इस कारण बह 
नदी नहीं कहातीं बरन उन्हें गत्ते ( गड़ढा ) कहते हैं ॥ ६ । 
डपाकम्मणि चोत्समें प्रेतस्नाने तथेव च ॥ 
चन्दृसयग्रहे चेव रजोदोषी न विद्यते ॥ ७ ॥ 
वेदाश्छन्दांसि सवोणि बह्माद्याश्व दिवोकसः ॥ 
जलाथिनोधथ पितरों मरीच्याद्यास्तथषंप: ॥ ८ ॥ 
उपाकम्मोण चोत्सगं ख्नानार्थ ब्रह्मवादिनः ॥ 
पिपासननुगच्छाति संतुष्टाः स्वश्लरारिण; ॥ ९ ॥ 
समागमस्तु यत्रेषां तत्र हत्पयादयों मला; ॥ 
नुन सब्चें क्षय यानति किमृतेक नदीरजः ॥ १० ॥ 
उपाकर्म और उत्सग्म, प्रेतके निमित्त खान करनेमें, चन्द्रमा ओर सूयेके अहणके 
प्मयमें नदीका रजस्वला होना दोष नहीं है ॥ ७ ॥ वेद, सम्पूण छंद, त्रह्मादि देवता और 
जलकी इच्छा करनेवाले पितरगण भोर मरीचि आदि ऋषि || ८ ॥ये सब उस समय उनके 
पीछे चलते हैं जिस समय सन्तोषी अझ्मके ज्ञाता देहके धारण करनेवाले उपाकर्म और उत्सगके 
स्नान करनेके लिये जाते हैं॥ ९॥ जिस स्थानमें इन वेदादिकोंका समागम है उद्त स्थानर्मे 
ब्रह्मह॒त्या इत्यादि सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं फिर नदीका रजदोष क्यों न नष्ट होगा? १ ०॥ 


१ उपाकतत ओर उत्समे दोनों कम श्रावणी कहे जाते हैं । 





(२०६ ) अष्टादशघ्मृतय:- [ क्ात्यायन - 


ऋषीणां लिच्यमानानामन्तरारंं समाशितः ॥ 
संपिविद्यः दरीरेण पर्षन्म्ुक्तजनलच्छदाः ॥ ११ ॥ 
विद्यादीनाह्ामणः कामान्वरादीन्‍्कन्पका शुवस्‌ ॥ 
आशृष्मिकान्यपि सुखान्पाप्नुयात्स न सैद्यः ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य सींचे जाते (हुए ) ऋषियोंके मध्यमें स्थित अपने झरीरके द्वारा पर्षदूसे 
छूटी हुईं जलकी छठाओंको पीता है ॥ ११॥ बह यदि ज्राह्मण हो तो विद्या आदि सम्पूर्ण 
मनोरथोंको प्राप्त होता है और कन्यावरकों पाती हे और मनुष्य निश्चय ही परलोकके झुखोंकों 
पाप्त होता है इसमें संदेह नहीं ॥ १२ ॥ 
अशुच्यशुचिना दृत्तमाममन्न जलादिना ॥ 
अनिर्गतदशाहास्तु पेता रक्षांसि झ॒ल्लते ॥ १३ ॥ 
किसी ( सर्पिह वा सगोत्र ) के मरनेके उपरान्त दशदिनके भीतर जशुद्ध ( उसझे 
सर्पिंड वा समोत्र ) पुरुषते दियाहुआ आम ( अपक चावबरू आदिक भी ) अन्न और 
जो जलादि हैं वह अश्द्ध ही होते हैं, इसी कारण उप्तको प्रेत और राक्षप्त मोगते हैं ॥१३॥ 
स्वर्धुन्यंभःसमानि स्पुः सर्व्वाण्पम्भांप्ति भूतले ॥ 
कृपस्थान्यापि सोमाकग्रहणे नात्र संशय ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतों दृशमः खण्ड: ॥ १० ॥ 
ते कम्मंग्रदीपे परिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः ॥ १ ॥ 
चंद्रमा और सूर्यअ्रहणके समयमें सम्पूर्ण एथ्वीपरक॑ कुओंका जल गंगाजलके समान 
हों जाता है॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतती भाष।टीकायां दृशम: ख़ण्ड: समाप्त: | १० || 
इति कात्यायनके निर्माण किये हुए कमप्रदीपमें प्रथम प्रपाठक पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 





एकाददाः खंडः ११. 
अत ऊष्व भवक्ष्यामि सेध्योपासनक विधिम्‌ ॥ 
अनहें: कम्मणां विष: संध्याहीनो यतः रुखतः ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त संध्याबंदनको विधि कहता हूँ जिस कारण ब्राह्मणोंकों संध्याहीन होनेषर 
सम्पूण कर्मोका अनधिकारी कहा है ॥ १॥ 
सब्ये पाणों कुशान्कृत्वा कुख्यांदाइमनक्रियास ॥ 
हस्वाः प्रचरणी पाः स्प॒ः कुशा दीघांस्तु बर्हिषः ॥ २ ॥ 
दो: पवित्रमित्युक्तमतः संध्यादिकस्मोंणे ॥ 
सव्यः प्तोपग्नहः कार्यों दक्षिण: सपावेत्रकः ॥ ३ ॥ 


स्ृतिः ९ ] माषादीकासमे ता; । (२०७ ) 


बॉये हाथमें कुशाओंकों लेकर आचमन करें: छोटी कुशा होनी चाहिये, बडी २कुशाओं 
को बाहिं कहते हैं ( वो यथासम्मव त्याज्य हैं )॥ २ ॥ इस कारण संध्याआदि कर्ममें कुशा- 
ओऑंको पवित्र कहा है, बाये हाथमें उपग्रह ( सामवेद्ीको ९ कुशका वजुवेदरीकों ३ कुश- 
का बेणीरूप उपयमनकुश होता है उसे ) हे और दहिने हाथम पवित्री पहरे ॥ ३॥ 
रक्षयेद्रारिणात्मानं परिक्षिप्प समृततः ॥ 
विरमों साजनं कुण्पात्कुशीः सोदकबजिन्दुमि:॥ ४ ॥ 
प्रणवों भूभुवः स्वश्व सावित्री च ततीयका ॥ 
अब्देवत ज्यूच चेव चतुथामेिति मार्जनम ॥ ५ ॥ 
चारों ओरकों: जल फेककर अपने शरीरकी रक्षा करें. और जहूकों छेकर कुशाओंसे 
(गायत्रीकों अभिमंत्रित कर) शिरका माजन करें॥४॥ 3७# कार, भू: भुवः स्वः, तीसरी गायत्री 
जल हैं देवता जिनका ऐसी तीन ऋचा ( आपोहिष्ठा आदि ) यह चौथा माजेन हैं॥ ७ ॥ 
भरशायास्तिस्त एधेता महाध्याहदयो९5पया। ॥ 
महजेनस्तपः सत्य गायत्री च ज्िग्स्तथा ॥ ६ ॥ 
आपोज्योतीरसो5घ्ृते बह्म भ्भुवः स्वरिति शिरः ॥ 
प्रतिप्रतीके प्रणवमुन्नारयेदन्त च शिरस; ॥ ७ ॥ 
एता एतां सहानेन तथेभिदंशाभेः सह ॥ 
विजपदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते ॥ < ॥ 
भू: भुव: स्वःये :तीन अव्यय ( नष्ट न हो ) महाव्याहुती हैं महः, जनः , तपः, सत्य और 
गायत्री और शिरः ॥ ६ ॥ “ आपो ज्योती रसोडठतं ब्रह्म भूमवः स्व: ”” बह शिरोमंत्र है 
प्रत्येक मन्त्रके आगे और शिरोमन्त्रकेपीछे उँकारदा उच्चारण करे ॥ ७॥ यह सात 
व्याहृति और गायत्री यह शिरः मन्त्र है उकारकों और इन दक्शोकों प्राणोंको रोककर जो 
व्याहृति और गायत्री यह शिर:मन्त्र हैं >ँक्ारकों ओर इन दर्शोकों प्राणॉँको रोककर जो 
जप किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥। ८ ॥ 
करेणोद्ध त्य सांलेले ब्राणमासज्य तत्र च ॥ 
जपेदनायतासुवा ज्ेः सकृद्गाधमंणम्‌ ॥ ५, ॥ 
हाथसे जकू ठेकर और नाछ्तिकासे लगाकर तीनवार या एकवार प्राणोंको रोककर वा ने 
रोककर अधम्षण ( “ऋतं च सत्यम्‌'' इत्यादि ) मनन्‍्त्रको जपे ॥% ॥ 
उत्पायार्क प्रति प्रोहेन्रिकेणाज्ञाडिनाम्भसः ॥ 
इसके पीछे उठकर जलकी अजकिसे सूर्यके सम्मुख खड़ा हो अर्थात्‌ ३ अंजुली अध्य दे, 
१ यह चार माजन सामवेदीके अनुसार लिखे हैं; यजुर्वेदीको तीन यह ओऔर'४*आपो हि. छ्ला 
मयाभुव: <# तान ऊज दघातन”' इस ऋषसे५मिलाकर १२ माजन होते हैं. उसमें ११ वां भूमिमें 
और शिरपर जानना । 





( २०८ ) अष्टादशस्म तय: [कात्यायन- 


आओ चित्रम्नग्दयनाथ चोपातिप्रेदूनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
संध्यादये(प्युपस्थानमेत्तदा हुमनी पिणः ॥ 
मध्ये खह उपयंस्प विश्वादादीच्छपा जपेत्‌ू ॥ ११ ॥ 
तदसंप्तक्तपाष्णिवा एकपादद्धपादापे ॥ 
कु्यो न्‍्कृता झ्ललिवांपि ऊध्वेबाइरथापि वा ॥ १२ ॥ 
यत्र स्थासक्च्छुभ पसत्व अेयसो ५पि मनोषिणः ॥ 
भृयस्त्व ब्रवेत तत्र कृच्छाच्छेयों हवाप्यते ॥ १३॥ 
फिर छ* चित्र इत्यादि दो ऋचाओंसे सूर्य भगवानकी स्तुति करें ॥६०॥ दोनों संध्याओं के 
समयमें यही सूर्यका उपस्थान ( स्घ॒ुति ) है यह मनीषी ( ज्ञानवान्‌ ) कहते हैं और 
मब्याइके समयमें इस स्तुति उपरान्त अपनी हच्छानुप्तार विज्ञाइ इत्यादिकों जपे ॥ ११ ॥ 
इस स्तुतिके समयमे प्रथ्वीपर ऐंडी न छगने पावे अथवा एक ही पेरसे खड़ा रहे; या अर्थ 
चरणसे खड़ा रहे इसके पीछे हाथ जोडकर ऊपरको दोनों भुजा उठाव सूर्यकी स्थ॒ुति करे १९॥ 
जिम कर्मके करनेमें अधिक कष्ट होता है, उस कर्में कल्याण भी अधिक होता है ॥ १३ ॥ 
तिष्ठेदुदयनातूवा मध्यमामपि झक्तित; ॥ 
आप्रीन उद्गमाच्चान्त्यां संध्यां पूवत्रिक जपनू ॥ १४ ॥ 
प्रात:कालकी संध्या उदयसे पूर्व और मध्याहकी संघ्या अपनी शक्तिके अनुसार करें, 
अथीत्‌ मध्याइमें अथवा प्राटःकाल खड़ा होकर और सायंकारू सूयोस्त होनेपर बैठके 
तीनों सूर्यकी स्तुतिके मन्त्रोंकों जपता हुआ करे ॥ १४ ॥ 
एतत्सन्ध्यात्रय प्रोक्त ब्राह्मण्पं यत्र तिष्ठति ॥ 
यस्प नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ ९१% ॥ 
अ्े तीन संध्या कही हैं, जिनमें ब्राह्मण्य स्थित है, जिनका इनमें आदर नहीं है वह 
ब्राह्मण नहीं कद्दा जा सकता ॥ ९७८ ॥ 
सन्ध्यालोपाश्व चकित: सस्‍्तानशीलइच यः सदा ॥ 
त॑ दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तामेवों रगा। ॥ १६ ॥ 
जो संध्याके न करनेसे भय करते हैं और जो सदा नियमित स्नान करते हैं सर्प जिस 
भांति गरुड़के सामने नहीं जाते, उसी भांति सम्पूर्ण दोष उनके सभीष नहीं आते ॥ १६ ॥ 
वेद मादित आरभ्य शक्तितो5ह२हजपत्‌ ॥ 
उर्पानिष्ठत्तों रुद्रे सादा वेदिकालपात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकादश: खण्ड: ॥ ११ ॥ 
प्रतिदिन प्रथमसे आरंभ करके बधाशक्ति वेदका विचार करे; उसके पीछे वा पहिले 


महादेवजीकी स्तुति करे ॥ १७ ॥॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायामेकादहा: खण्ड: समाप्त: | ११ ॥ 


स्मृति: ९ ] भाषाटीकासमे ता; । ६२०९ ) 


द्वादशः खेंडः १२, 
अथाद्विस्तपरयेदिवान्सतिलाभिः पितृर्नापि ॥ 
नमस्ते तर्पपामाति आदादोमिति च छुवन ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त आदिमें ३० और अंतमें नमस्तपेयामि (<» ब्रह्मणे नमस्तप॑यामि इत्यादि) 
कहता हुआ मनुष्य जलसे देवताओंका तपेंण करें और तिरूसहित जलूसे पितरोंका 
तपेण करे ॥ १॥ 
ब्रह्माण विष्णु रुद्व प्रजापातें वेदान्‌ देवांरउन्दांस्पषीन पुराणाचार्यान्‌ गेध- 
वौनितरान्मासं संवत्सरं सावयव॑ं देवीरप्सरसो देवालुगान्नागान्‌ सागरान्पव्वे- 
तान्‌ सरितो दिव्यान्मनुष्यानितरान्मनुष्यान्‌ यक्षात्रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ 
पृथिवीमोषधीः पश्चन्धनस्पतीन भूतग्रामं चतुर्विधमित्युपवीत्यथ प्राचानावीती 
यम यमपुरुषान्‌ कव्यवाह मन्छं सोम यममर्य्यमणमापिष्यात्तान सोमपीथान 
बहहिषदा$थ स्वान्‌ पितृन्‌ सकृत्‌ सकृन्मातामहांश्रेति प्रातिपुरुषमस्यस्येज्ज्येष्ठ 
भ्रातश्वशरपितृव्यमातुलाश्व॒ पिद्वंशमात॒वंशों ये चान्ये मत्त उदकमहेन्ति 
तांस्तपयामीत्ययमवसानाञझ्ञॉलिस्थ छोका। ॥ २ ॥ 
क्रम उसका यह है-बअह्मा, विष्णु, रुद, प्रजापति, वेद, देव, छंद, ऋषि, पुराणाचार्य, 
गंधवे, इतर, मास, स्रावयव, संवत्सर, देवी, अप्सरा, देवानुग, नाग, सागर, पर्वत, ध्तरित्‌, 
दिव्य मनुष्य, इतर मनुष्य, यक्ष, रक्षः, सुपण, पिशाच, पृथ्वी, ओषधी, पश्चु, वनस्पति, भूल- 
ग्राम चतुर्विध इनका तपंण सब्य होकर ( सीधे बांये कन्धेपर जनेऊ रखकर ) करे; फिर 
अपसब्य दो ( दहिने ऊंधेपर जनेऊ रख ) कर यम, यम्रपुरुष, कृव्यवाह, अनल, सोम 
बम, अयमा, अभिष्वात्त, सोमपीय, बर्हिषद इनके अनंतर अपने पितरों ( पिता, पितामह, 
प्रपितामद् ) का ओर मातामहों ( मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह ) का एक रे वार 
तपैण करे ओर पितरोंका नाम हे ज्येष्टजाता, श्वश्ुर, पितृव्य ( चचा ), मातुल ( मामा ) 
फिर जो पिता माताके वंशमें उत्पन्न हुए है अथवा जो म्ृत्युको प्राप्त होकर जलकी इच्छा 
करते हैं उनको तृप्त करता हूं, यद्द कहकर सबसे पीछेकी अजुली दे, इसके उपरान्त अब 
छोक कहते हैं ॥ २॥ 
यां यथेच्छेच्छरदातपातेः पयः पिपासुः क्षुपितोईलमन्नम ॥ 
वालो जनित्री जननी च वाल योपित्पुमांस पृरुषश्च योषाम्‌॥ ३ ॥ 
तथा सवाणे भूतानि स्थावरांगे चरागि च ॥ 
विप्रादुदकामिच्छन्ति स्वाम्युदयकूद्वि सः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्सदेव कत्तेव्यमकुवेन्महतेनसा ॥ 
युण्यते ब्राह्मणः कुच्वन्विश्वमेतद्विभात्ति हि ॥ ५ ॥ 





(२३१० ) अष्टादबास्मृतय+- | कात्यायन- 


जिस भांति शरद ऋतु ( कार कार्तक ) में बह मनुष्य धूपसे दुःलित हो छायाकी इच्छा 
करता है उसी भांति तृषावाला मनुष्य जलक़ी, क्षुधावाल्ला मनुष्य अज्नकी, बालक माताकी 
और माता बालकको, स्त्री पुरुषक़ो और पुरुष ल्लीकों इच्छा करते हैं ॥ ३॥ इसी प्रकार 
स्थावर और जंगम यह सम्पूर्ण प्राणी ब्राह्षणसे जलकी इच्छा करते हैं; कारण कि ब्राह्ण 
सभीके अभ्युदय करने ( बढाने ) वाले हैं || ४ ॥ इस कारण ब्राह्मण सर्चदा तर्पण करें; जो 
तर्पण नहीं करता है वह महापापका भागी होता है और जो करता है, वह इस जगतका 
पालन करता हैं ॥ ५ ॥ 
अध्पत्वाद्वोमकालस्य बहुत्वात्स्नानकम्मंणः ॥ 
प्रात तनुयास्नानं होमछोपों हि गहितः ॥ ६ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतों द्वादशः खण्ड: ॥ १२ ॥ 
हवनका समय बहुत थोडा है ओर स्नानका कर्म अधिक हैं, इस कारण होमके पहले 
प्रातःकालमें विस्तार मावसे स्नान न करें कारण कि होमका लोप होना निदित है ॥ ६ ॥ 
इति काध्यायनस्मृती भाषादीकायां द्वादशः खंड: समाप्त: ॥ १२ ॥| 
श्रयोदश: खंडः १३. 
पश्चानामथ सच्चाणां महत्ताम्नच्यते विधिः ॥ 
यरिष्टा सतत विप्रः प्राप्तुयात्सझ शाश्वतम्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त उत्तम पांच यज्ञोंकी विधि कहता हूँ, जिनके निरन्तर करनेसे ब्राह्मण सना" 
तन (बैकुंठ ) स्थानकों जाता हैं ॥ १ ॥ 
देवभतपितृजहामनुष्याणामलुक्मात ॥ 
महासचार्णि जानीयात्त एवेह महामखाः || ३ ॥ 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ, क्रमानुसार इन पांच यज्ञोंकों मह। 
सत्र जानना उचित है; और यही पांच इस गृहस्थ आश्ममें महायज्ञ कहे हैं ॥ २ ॥ 
अध्यापनं बह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ ॥ 
होमो देवों बलिभौतो नयज्ञोउतिथिपूजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आद्धं वा पितृयज्ञः स्पातिज्यों बलिस्थाषि वा ॥ 
यश्र श्रृतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥ ४ ॥ 
स चा्वांक्तपणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः ॥ 
वैश्वदेवावस्ाने वा नान्‍्यत्रतों निमित्तिकात्‌ ॥ ५॥ 
अप्येकमाशयेद्विपं पितयकज्ञाथसिद्यये ॥ 
अदैव नास्ति चेदन्यों भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ९ ] माषादीकासमिताः । ६ २११) 


अप्युद्धत्य यथाशक्ति किचिदन्न॑ यथाविधि ॥ 
पिठ्भ्योध्थ मनुष्येम्यों दद्यादहरहद्धिज्े ॥ ७ ॥ 
पितृभ्य इदमिस्युक्त्वा स्वधाकारसदीरयेत्‌ ॥ 
हन्तकारं मनुष्येम्यस्तदर्थ निनयेदपः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मययज्ञ पढाना है, पितृयज्ञ तपेण है, देवयज्ञ हवन है, बल्विश्वदेव भूतयज्ञ है और 
मनुष्य यज्ञ अतिथिका पूजन हैं॥ ३ ॥ जथवा श्राद्धकी वा पितरोंकी बलिको पितृयज्ञ 
कहा है और जो कि श्रुतिका जप कहा है उसको त्रह्ममश कहते हैं ॥॥ 9 || ब्ह्ययज्ञकों 
तपेणसे पहले करे; अथवा प्रात:कालके हवनसे और वेश्वदेवके पीछे करे, किसी विशेष 
कारणके बिना अन्य समयमें न करें॥ ५ || यदि € एकसे ) अन्य भी ( द्वितीयादिक जाह्मण 
आद्धाज्नका भोजनकरत्ता वा भोजनको सामग्री ही न मिले तो विश्वेदेवोंके बिना ही एक 
ब्राह्षणको पितृयज्ञकी सिद्धिके निमित्त अवश्य भोजन करावे ॥ ६ ॥ ( यदि इतना भी न हो 
सके तो ) अपनी शक्तिके अनुसार थोडासा भी अन्न निकाह कर विधिस॒हित पितर और 
मनुष्योंके निमित्त ब्राह्षणकों प्रतिदिन दे ॥ ७ ॥ “पितृभ्य इृदमः?” यह कह कर “'स्वघा”' 
शब्दका प्रयोग कर, सनकादि मनुष्योंके लिये हन्तकारका अयोग करे एवं पितु और मलुष्योंके 
के लिये जल भी दे | ८ ॥ 
मुनिभिदिरशनप्॒क्त विप्राणां मर्व्यवासिनां नित्यम्‌ ॥ 
अहनि च तथा तमस्विन्यां सादे प्रथमयामान्तः ॥ ९ ॥ 
सायंप्रातवैंश्वदेवः कतेव्यो वलिकम्म च्‌ ॥ 
अनइनतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मुनि्योने भूलोकवासी ब्राह्मणोंकों दों समथ ( दिन और रात्रिमें ) भोजन करना कहा है, 
एक वार तो डेढ पहर दिन चढे तक दिनमें और एकवार डेढ पहर रात गये तक ॥ ९ ॥ 
यदि भोजन न करे तो भी सायंकारू और प्रातः कालको बलिवैश्वदेव करे, जो इस भांति नहीं 
करता है वह महापापका भागी होता है ॥ १० ॥ 
अमुष्मे नम इत्येवं बाहिदानं विधीयते ॥ 
बलिदानप्रदानार्थ नमस्कारः कृतो यतः ॥ ११ ॥ 
स्वाहाकास्वषट्का रनमस्कारा दिवौकसाम्‌ ॥ 
स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो नृणां कृत: ॥ १२ ॥ 
सस्‍्वधाकारेण निनयेतशित््य बलिमतः सदा ॥ 
तदप्येके नमस्कार कुर्ब्यते नेति गोतमः ॥ १३॥ 
मुध्मै ( जिसको दान दिया जाता है उसके नामका उल्लेख है ) नमः?” कहकर बलि 
टेनेकी विधि कही है, कारण कि बलिके लिये नमस्कार किया गया है॥ ११ ॥ देवताओंकों 








(२१२ ) अष्टादशस्पृतय+- [ कात्यायन- 


( देनेके समयमें स्वाहा, वषदू, नमस्कार और पितरोंकों ( देते समय ) स्वधा और मनु> 
ध्योंको ( देते समय ) में हंतकार करना कहा है ॥| १२॥ इस कारण स्वया कहकर पित- 
रोंको सर्वदा बलि दे, उसके पीछे नमस्कार करे, कोई ऋषि तो यह कहते हैं; ओर गौतम 
ऋषि बह कहते हैं कि न करे ॥ १३ ॥ 

नावराद्यों बलयो भवंति महामाजारेश्रवणप्रमाणात्‌ ॥ 

एकत्र चेदविकृष्ठा अवंतीतरेतरसंसक्ताश्व # १४ ॥ 

इति काध्यायनस्मृती जयोदश: खण्डः॥ १३ ॥ 
बलि अपनी ऋच्धिसे कम नहीं होती, सनातन मा्गका जो श्रवण ( श्रुति ) है, इसमें 

वही प्रमाण है; यदि विना व्यवधान हुए अथवा परस्पर सम्बन्ध हो तो एक स्थानपर ही 


बलि दे दे ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां त्रयोदश: खेड: समाप्त: ॥ १३ ॥ 


चतुदेशः खेडः १४. 
अतस्लद्विन्यासों इद्धिपिंडानिवोत्तरांश्तुरों बलीबिद्ध्यात्‌ ॥ प्रथिव्ये वायवे 
विश्वेभ्यो देवेम्यः म्रजापतय इति सब्पत एतेषामेंकेकमन्य ओऔषधिवनस्पति - 
भय आकाशाय कामायेल्पेंतेघामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इस्थेते- 
बामवि रक्षोजनेम्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुईश निव्या आका- 
काम्पाः सर्वेपासुभयतोप्रद्धेः परिगेकः पिडक्‍च्च पश्चिमा प्रांति- 


शप्रभतय: 

पत्तिः 8 १ # 

इसके उपरान्त बढि देनेके ऋमको कहते हैं नांदीमुखके पिंडोंके समान चार बलि उत्तर- 
विश्वदवा प्रजापति ४ इनके दक्षिणमें जल, ओषधि, वनस्पति 


दिशामें दे; पध्वी, वायु, 
आकाश, काम, म्न्थु, इन्द्र, वासुकि, 
पितरोंके लिये यह १४ सब ही बलि नित्य ( आवश्यक ) 
इच्छाकी देनेवाली हैं: सम्पूर्ण बलियोंके दोनों पाशोकों जलसे 
पिण्डके समान जाने ॥ १ ॥ 
न स्पाता काम्यसामान्ये छुहोतिवलिकम्मंणी ॥ 
पूर्व नित्यविशेषोक्त झुहोतिबलिकम्मैणो! ॥ २ ॥ 
काममंते भवेयातां न तु मध्ये कदाचन ॥ 
जैकस्मिन्कर्मणि तते कम्माोन्यदापतेदय्यतः ॥ रे ॥ 
अम्न्यादिगोतमाहक्तो होमः शाकल एव च ॥ 
अनाहिताग्रेरप्येष युज्यते बलिभिः सह॥ ४ ॥ 


ब्रह्मा और रक्षोजन, सबसे दक्षिण दिल्लामे 
हैं; और आकाश इत्यादि बलि 
सींचे, इससे पिछले कमेकों 


स्मृति: ९ ] भाषादीकाप सेता: । ( २१३) 


हवन और बलिकर्ग यह सामान्य कर्ममें नहीं होते; कारण कि हवन और बलिकम्मको 
नित्य कर्मसे विशेष कहा है ॥ २ || बदि इच्छा हो तो इन्हें मनुष्य कमेके भन्तमें कर सकता 
है, परन्तु बीचमें कभी नहीं कर सकता; कारण कि एक कमके प्रारम्भ होने पर दूसरे कम 
का प्रारंभ करनेकी विधि नहीं है॥ ३ || गौतम आदि ऋषिका कहे अग्नि और शाकछ 
होमको बलिके साथ अनाहिताप़्मि मी कर सकता है ॥ 9 ॥ 
स्पृष्ठा यो वीक्ष्यमाणोएम्रि कृतांजलिपुटस्ततः ॥ 
वामदेव्पजपा स्पूर्व प्राथयेद्दविणोद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
आरगोग्यमार्रेश्वर्य्थ धीर्ष॑तिः श॑ बल यहा; ॥ 
ओजो वच्चेः पश्चृम्वीय्प बा बराह्मण्पमेच च ॥ ६ ॥ 
सौभाग्य कम्मसरिद्िश्व कुलज्पेष्ठ॑य सुकतेताम्‌ ॥ 
सर्वमेतत्सवेस।क्षिस्दविणोद्‌ रिरीहि नः ॥ ७ ॥ 
इसके उपरान्त आचमन कर अम्निक्ना दशन करता छुआ हाथ जोड कर वामदेवके सूक्तके 
जपसे प्रथम ऐश्वयकी वृद्धिकी प्राथना करे ॥ ५ ॥ “'आरोग्य ऐश्वये, मायु, बेंद्धि स्व, 
मंगल, बल, यश, ओज, तेज, पश्ठ, वीर्य, वेद, ब्राह्मणत्व || ६ ॥ सौमभाग्य,कर्मकी सिद्धि, 
उत्तम कुछ, उत्तम कचव्यता यह सम्पूर्ण पदार्थ सबके साक्षी कुबेर हमें दे!” ॥ ७ ॥ 
न ब्ह्मयज्ञादधिकोईघ्ति यज्ञो न तत्यदानात्परम॑स्ति दानस्‌॥ 
सर्वे तदन्ताः कतवः सदाना नानन्‍्तों दृष्ठः केश्रिदस्प द्विकस्प॥< ! 
ब्रह्मयज्ञस अधिक यज्ञ नहीं है और उसके दानसे अधिक दान नहीं है, इस कारणसे इन 
दोनों के अन्तकों किसीने भी नहीं देखा ।। ८॥ 
ऋतचः पठन्मधुपयःकुल्पाभिस्तपयेच्सु रान्‌ ॥ 
घतामृतोघकुल्पामिपेजूंष्यपि पठेन्सदा ॥ ९ ॥ 
सामान्यपि पठन्सोमप्ठतकुल्पामिरन्वहम ॥ 
मेद।कुल्पाभिरपि ले अथवीगिरसः पठन ॥ १० ॥ 
नित्य ऋग्देवका पाठ कर शहद और दूधकी कुल्याओंसे देवताओंको तर्पण करता है, 
यजुर्बेदके पढनेंस छृत और अमृतकी कुस्याओंपते देवताओंको तर्पण करता है ॥॥ ९ ॥| प्रति- 
दिन सामवेदके पढनेस्ते सोम और घृतकी कुल्याओंसे, अथर्वाज्ञिसके पढनेते मेदाकी 
कुन्याओंसे ॥ १० || 
मांसक्षारोदनमधुकुल्पामिस्तपेयेत्पठन्‌ ॥ 
वाकोवाक्यपुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ॥ ११ ४ 
ऋगादीनाभन्यतममेंतिषां शाक्तितोज्वहम्‌ ॥ 
पठन्मध्वाज्यकुल्पानिः पितनावि च तपषेच॥ १४ ॥ 
धआ 








६ २१४ ) अष्टाददरास्मृतय:- [ काल्यायन-* 


ते तृप्तास्तपेय॑त्येन॑ जीवंत प्रेतमेव च ॥ 
कामचारी च भवाते सर्वेषु सुरसअसु ॥ १३ ॥ 
मुर्वध्येनो न ते स्पृशेत्पाके चेष पुनाति सः ॥ 
ये य॑ं कठुं च पठांते फलभाक्तस्य तस्य च ॥ १४ ॥ 
वसुप्रणा वस्सुमती त्रिदानफलमाप्नुयात ॥ 
ब्रह्मयज्ञादपि बल्मदानमेवातिरिच्यते॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मवृती चतुंद्शः खण्ड: ॥ १४ ॥ 
प्रति दिन वाकोबाक्य; पुराण और इतिहास इनके पढनेसे मांस, दूध और आओदन, मधु 
इनकी कुल्याओंसे मनुष्य देवताओंको तृप्त करताहै॥११॥ ऋग्ेद इत्यादि इन सबके 
बीचमें प्रतिदिन यथाशक्ति जिध्त किस्ती शाखके पढनेसे शहद घीकी कुल्याओंसे पितरोंको भी 
तृप्त करता है ॥ १२ ॥ उससे देवता और पितृगण इस्त भांति तृप्त हो कर तृप्त करानेवाले 
मनुष्यकों जीवित अदस्थार्मे और ग्तक अवस्थामें भी तृप्त करते हैं; और वह मनुष्य अपने 
इच्छानुसार सम्पूर्ण देववाओंके ( स्वयों ) में जानेवाला होता है ॥| १३ ॥ इसको कोई महा 
पापी भी स्परो नहीं कर सकवा और जिस पंक्तिमें बेठता है उसकों भी पवित्र कर देता 
है; और जिस २ यज्ञकों वद्द पढता है वह पाठकारी मनुष्य उसी२ यज्ञके करनेका फल प्राप्त 
करता है ॥ १४ ॥ पनसे भरी हुईं ध्थ्वोके तीन वार दान करनेके फलको पाता है, अल्ल- 
यज्ञसे अधिक एक ब्रह्म ( विद्या )का ही दान है ॥ १५ ॥ 
: इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां चतुर्देश: खंड: समाप्त:॥ १४ ॥॥ 


पंचदशः खडः १५, 
ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकी्तिता ॥ 
कर्माति5नुच्यमानापि पर्णेपात्रादिका भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
यावता बहुभोक्तुस्तु ठप्तिः पूर्णेन विद्यते ॥ 
नावराद्धयम तः कु्यांत्पणपात्रमिति स्थिति: ॥ २ ॥ 
जिस कर्ममें जो दक्षिणा कद्दी गयी है, कर्मके अन्तर्मे त्रह्माकों क्दी दक्षिणा दें, यदि 
किसी कर्मके अन्तर्मे न भी हो तो वह दक्षिणा पूर्णपात्रकी होती हैं १ ॥ जितने अन्नसे 
बहुत खानेवाले मनुष्यकी तृप्ति हो उतने द्वी अज्नसे पात्रकों पूर्ण करे, इससे कम न करे यह 


नियम है ॥ २॥ 
विदध्याद्वोत्रम न्यश्रेदक्षिणाद॑हरों भवेत्‌ ॥ 
स्वयं चेदुभय कुयोदन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ ॥ ३॥ 
१ जिसमें “'किस्विदावपन महत्‌”” (स्थान कौनसा बड़ा है) “भूमिरावपन मह॒त्‌” (भूमि 
बड़ा स्थान है ) इस प्रकारका प्रश्नोत्तर है उस अन्थका नाम वाकोवाक्य है |! 
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स्मृति: ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२१५ ) 


यदि यह समझा जाय कि आधी दक्षिणा ब्रह्मा लेगा और आधी होताकी होगी तो 
होताको ही बक्मा बना ले: यदि होता और त्ह्माका कर्म स्वयं ही कर के तो किसी औरकों 
दक्षिणारूप पूर्णपात्र दे दे॥ ३ ॥ 
कुछत्िंजमधीयाने पघतन्निकृष्ठ तथा गुरुम्‌ ॥ 
नातिकमेत्सदा दिव्खन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने हितकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वेदपाठी कुरूपुरोहित और समीप बैठे हुए अथवा 
रहनेवाले कुलगुरुकों त्यागकर दूसरेकों दान न दे, अर्थात्‌ इन्हींकों दे ॥ ४ ॥ 
अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ 
नतावषृष्ठा ददतः पाकेपि फलमस्ति हि ॥ ५ ॥ 
इश्स्थाम्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वस्स्‌ ॥ 
इतरेभ्यस्ततों देयादेष दानविधि; परः ॥ ६ ॥ 
दान देनेके समयर्मे “' मैं इनको देता हूं!” यह कृहकर दान दिया जाताहे, इन (पूर्वोक्त) 
दोनोके विना पूछे हुए जो दान झुपात्रकों भी दिया जाय तो उसका फल दाताकों नहीं 
होता ॥ ५ ॥ इन दोनोंके परदेशमें रहने पर उत्तम वस्तुकों मन हीं मनर्भे इन दोनोंकों 
अर्पण करके पीछे दूसेर मनुष्यकों दान कर दे यह श्रेष्ठ दानकी विधि है ॥ ६ ॥ 
सन्निकृष्ठमधीयान॑ ब्राह्मणो यो व्यतिकमेत ॥ 
यददाति तमुहंष्प ततः स्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥ 
पढनेमें चतुर पास बैठे हुए अथवा रहनेवाले एसे ब्राह्मणको त्याग कर जो मनुष्य 
दूसरेको दान देठः है; उस द्रब्यकों जितना दिया है उतने ही द्ृब्यकी चोरीके फलको प्राप्त 
होता है ॥ ७ ॥ 





यस्य त्वेकग॒हे मूखों दूरस्थश्र गुणान्वितः ॥ 
गुणान्विताय दातब्यं नास्ति मूर्खे व्यतिकमः ॥ < ॥ 
ब्राह्मणातिकमो नास्ति विपे वेदविवाजिते ॥ 
ज्वलन्तममिप्त्सज्य नहि अस्मनि हयते ॥ ९ ॥ 
मूखे जिसके घरमें है और गुणी पुरुष दूर देशरमें है, तो वह गुणवान्‌ मनुष्यकों ही 
दान करे, कारण कि मूखके उल्लंघन करनेमे दोष नहीं कहा है ॥८॥ वेद्से रहित आह्मणके 
उल्लंघन करने दोष नहीं है, कारण कि प्रज्वलित अभिको छोडकर कोई भी भर्ममें आहुति 
नहीं देता ॥ ५ ॥ 
आज्यस्थाली च कतेन्या तेजसद्रच्यसंभवा ॥ 
महीमयी वा कतंव्या सवास्वाज्याइतीएु चु ॥ १० ॥ 
आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकार्म तु कारयेत्‌ ॥ 
सुहृटामबणां भद्वामाज्यस्थाह्ीं प्रचक्षते ॥ ११ ॥ 





(२१६ ) अष्ठादशस्मृतय :- [ कात्यायन- 


घृतकी सम्पूणे आइतिथोंमें तेजस द्रव्य ( सुवर्ण आदि ) की वा मिट्टीकी आज्यस्थाली 
€ भीका पात्र ) करना चाहिये ।। १०॥। आज्यस्थालीका प्रमाण अपने इच्छानुसार कर ले 
परन्तु जो छिद्रह्ीन ृढ है उसे ही विद्वान्‌ आज्यस्थाली कहते हैं ॥॥ ११ ॥ 
तिय॑गूध्वे समिन्‍्मात्रा हटा नातिबहन्मुखी ॥ 
सन्मस्योदुंवरी वापि चरुस्थाली प्रहास्यते ॥ १२ ॥ 
स्वशासोक्तः प्रसुध्विन्नो हदग्घोककठितः झुभ! ॥ 
न चातिशिधिल: पाच्यो न चरुआरसस्तंथा ॥ १३ ॥ 
जो तिरछी ऊँची समिधके समान हो और हृढ हो और मुख चोडा न हो वह चरु- 
स्थाली ( साकल्यपात्र ) श्रेष्ठ हे ॥ १२ ॥ जिसे अपनी शाखा में कहा है, जिसमें जलू न 
टपके, जला न हो, कड़ा न हो, देखनेमें सुन्दर हो, कड़ा व बहुत गीला न हो और रसयुक्त 
एसे चरुको पकावे ॥ १३ ॥ द 
इध्मजातीयाभिध्माधंप्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ ॥ 
वृत्त चांगृष्ठपृथ्वप्रमवदानकियाक्षमम ॥ १४ ॥ 
एबेव दर्व्वी यस्तत्न विशेषस्तमहं बे ॥ 
दर्व्वी द्यंगुलपृथ्वआ तुरीयोन तु मेक्षणम ॥ १५ ॥ 
जिस काष्ठका इध्म हो उसी काष्टके इध्मके बराबर गोल और अगूठके समान मोटे अग्र- 
भागवाला चरुके चलानेमें सामथ्यवान्‌ द्वो ऐसा मेक्षण ( कलछी ) होती है ॥ १४ ॥ इसीको 
दर्वी कहते हैं, जो दर्वीमें विशष है उसे भी में कहता हैँ, दर्वीका अग्रभाग दो अंगुरू मोटा 
होता है और मेक्षण उससे मुटाईमें आधा अंगुल कम होता है | १५ ॥ 
मुसलछाढू्सले वाक्षे स्वायते सुदठे तथा ॥ 
इच्छाप्रमांणे भवतः शूर्प वेणवमेव च ॥ १६ ॥ 
दक्षिणं वामतों बाह्ममात््माभिमुखमेव च ॥ 
करं करस्य कुर्वीत करणे5न्यब कर्ण: ॥ १७ ॥ 
काठके मूसल और ओखल होते हैं, इन्हें चॉडा और दइढ अपने इच्छानुसार श्रमाणका 
बनाछे और सूप बांसका होता है॥ १६ ॥ दहिने हाथको बारयें द्वाथसे आगे अपने सम्मुख 
रखे, इन्हींको कर्मोम करना चाहिये ॥ १७॥ 
कृत्वाग्न्यभिछ्खो पाणी स्वस्थानस्थों सुसंयती ॥ 
प्रदक्षिण तथासीनः कुपोत्परिप्तमूहुनम॒ ॥ १८ ॥ 
बहुमात्रा परिधय ऋजवः सत्वचोःत्रणाः ॥ 
अयो भवन्ति श्ीणांग्रा एकेषां तु चतुर्दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रागग्रावलिभिः पश्चादुद्ग्र मथापरम्‌ ॥ 
न्यप्तेत्पारेघिमन्य जेदुद्गगः सपूर्वेतः ॥ २० ॥ 


स्मृति: ९ ] आाषाटीकासमेता; । (8१७ ) 


पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यथावत्‌ स्थित हुए सावधान हो दोनों हाथ अम्निके सम्मुख 
करके दक्षिण दिशामें बैठकर परिक्तमूहन करे ( बुहारे ) ॥ १८ ॥ भुजाकी बराबर, बक्कल- 
सहित विना घुनी हुई आगेंसे फटी कोमल तीन परिधि होती हैं; किम्हीं २ ऋषियोंके मतके 
अनुसार चारों दिशाओं चार होती हैं । १९।। एक बलिसे पीछे ऐसी परिधि होती है 
जिसका अग्रभाग पूर्वदिशामें हो; और उत्तरको दूसरीका अग्रभाग होता है, भर तीसरी 
परिधिका अम्रभाग मी उत्तकी ओरको द्वोता है; और यह पूर्वमें रकख्ली जाती है. अथोव 
दक्षिणदिश्वार्म नहीं होती ।। २० || 
यथोक्तवस्तवसंपत्तों ग्राह्म॑ तदनुकारि यत्‌ ॥ 
यवानामिव गोवूमा ब्रीद्वीगामिव ज्ञालय; ॥ २१ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो पंचद्म: खण्ड: || १० ॥ 
यदि शाझ्षमें कही हुईं वस्तु न मिले तो उसके समानकों ही ग्रहण करे, नैसे कि जोके 
समान गेहूँ है और धानके समान सफेद चावल होते हैं ॥ १५॥ 
इति कात्यायनस्म॒ृतों भाषाटीकायां पंचद्रा: खंड: समाप्त: ॥| १५ | 


षोडद: खेडः १९६. 
पिंडान्वाहाय्यक आाद्ध क्षीण राजनि शस्यते ॥ 
वाप्तरस्प ततीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 


पिण्डान्वाहायक ( जो अमावस्तके दिन होता है ] क्षीण चन्द्रमाके दिन और दिनके तीसरें 
पहरमें होता है, अति सन्ध्याके समीप कालमें न करे ॥ १ ॥ 


यदा चतुद्दशी याम॑ तुरीयमलुप्रयेत्‌ ॥ 

अमावास्या क्षीयमाणा तदेव आद्धमिष्यते ॥ ३२ ॥ 

यदुक्त यदह घ्त्वेव दशन नेति चन्द्रमा: ॥ 

अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजाने चेत्यपि ॥ ३ ॥ 

यच्चोक्तं दृश्यमानेएषप तच्चतुर्दृश्यपेक्षया ॥ 

अमावास्यां प्रतीक्षित तदन्ते वापि निव्वपेत्‌ ॥ ४॥ 

जिस दिन चतुर्दशी तीन पहर वा तीन पहससे कुछ अधिक काल तक स्थित रहे और 

अमाकस्याकी द्वानि हो उसी दिन श्राद्ध करना कहा है ॥ २ ॥ जिस दिन चन्द्रमा न दोल 
इसी ( पूर्वोक्त ) चतुदशीके दिन अमावसके अनुरोधते क्षीण चन्धमाके दिन आद्ध करना 
उचित है,यह भी जानना कराव्य है ॥ ३ ॥ और किसीने ऐपता भी कहा है कि जिस दिन 
चन्द्रमा दिखायी न दे तो भी श्राद्ध करें, यह अनुरोध चतुदेशोके अनुरोधसे है; परन्तु अमा" 
वसकी प्रतीक्षा देख, अथवा चतुर्देशीके अन्तर्म ही पिण्ड दे ॥ ४ | 





(२१८ ) अष्टादशस्त्ृतय:- [ कार्यावन- 


अश्मेंशशे चतुदश्याः क्षीणों भवति चन्द्रमा: ॥ 
न अमावास्पाष्टमांशे च पुनः किल भवदिणः ॥ ५ ॥ 
जिस समय चतुर्देशीका आठवां भाग होता है उसी सम्रव चन्द्रमा क्षीण होता है और 
अमाक्स्वाके आठवें भागमें अणु ( सूक्ष्म ) रूप हो जाता है || ५ ॥ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्थ या भवेत्‌ ॥ 
विशेषमाभ्यां डवते चन्द्रवारविदी जनाः ॥ ६ ॥| 
अन्रेन्दुराथे प्रहरेषवतिष्ठते चतुर्थभागोनकलावशिष्ठः ॥ 
तदन्‍त णव क्षयमेति कृत्लमेवं ज्योतिश्रक्रविदों वदान्ति ॥ ७ # 
यस्मिन्नब्दे द्ादशेकश्व यव्यस्तस्मिस्तृतीयया परिहमयों नोपजायते ॥ 
एवं चारं चन्द्रमसो विदिला क्षीणे तस्मिन्नपराद्दे च द्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
चह्द्रमाकी गति जाननेवाले कहते हैं कि अगहन और ज्येप्ठकी अमावस इन दोनोंर्मे 
चन्द्रमाकी गति विशेष होती है ॥ ६ ॥ ( परन्तु ) इन दोनों ( अमावसों ) में पहले पहरमें 
तो चन्द्रमा रहता है और एक कला का चोथा भाग रहता है, इसके उपरांत सम्पूर्ण क्षय हो 
जाता है, ऐसा ज्योतिष शाख्के जाननेबारे कहते हैं ॥ ७॥ तेरह महीने जिस सम्बतमें हों 
उसमें तीसरे पहरके उपरांत चौदसके दिन चंद्रमा दिखायी न दे तब इस भांति चन्द्रमाकी 
गति जानकर क्षीण चंद्रमाके समयमें मध्याहके उपरांत पिण्ड दे ॥ ८॥ 
सम्मिआ या चतु्ईश्या अमावास्या भवेत्काचित्‌ ॥ 
सर्वितां तां विदुः केचिद्वताध्वामिति चापरे ॥ ९ ॥॥ 
बद्धमानाममावास्यां लभेचेदपरेफहनि !। 
यामांखीनधिकान्वापि पित॒यज्ञस्ततों भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पक्षादावेद कुब्वीत सदा पक्षादिक चरुम्‌ ॥ 
पूर्वाह्न एव कुर्वन्ति विद्धेप्प्पन्ये मनीषिणः ॥ ११ ॥ 
यदि कदाचित्‌ अभावसमें चतुरदेशीका मेल हों जाय तो उसे कोई तो खर्विता और कोई 
गताध्वा कहते हैं ॥%।। यदि दूसरे दिन तीन पहर वा उससे भी अधिक अमावस हो तो 
उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) होता है ॥ १० ॥ पक्षकी आदिका चरु ( गोदुखमें पकाय 
सट्टीका चावल ) पक्षकी आदिम मध्याहके समयर्भे पूवे विद्धर्मं करे, यद्द किन्ही ज्ञानी 
ऋषिओंका कथन है ॥ ११॥ ' 
सपितुः पितकृत्येष हाथिकारों न विद्यते ॥ 
न जीवन्तमतिकम्प किंचिदययादिते श्वातिः ॥ १२ ॥ 
बेदमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य पिताके जीवित रहते हुए पितृकर्म में अधिकारी नहीं 
है, जीदित पिताको अन्नादि दान छोडके अन्य कुछ भी पितृकर्म न करे ॥ १२॥ 


घ्मृति: ६ भाषाटीका ए में ता; । (२१५ ) 


पितामहे जीव॑ति च पितुः प्रेतस्प निब्बेपेत्‌ ॥ 
पितुस्तस्प च वृत्तस्य जीवेच्चेत्पपितामहः ॥ १३ ॥ 
पितुः पितुः पितुश्चेव तस्यापि पिलुरेव च ॥ 
कय्यात्पिण्डत्रय यध्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
पिता. पितामह, प्रषितामह इन तीनोंकों तीन पिण्ड देना उचित है और यदि पिताकी 
मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हो तो अषितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा अपना पिता 
इनके छिये तीन पि०्ड दे प्रपितापह जीवित हो ॥ १३॥ तो वृद्धप्रपितामह, और पितामद 
तथा अपना पिता इनके लिये वह मनुष्य तीन पिण्ड दान करें जिसका प्रपितामह मर गया 
हो वह पिता, पितामह, वृद्ध प्रपितामह इनको पिण्डदान करे ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिदग्ादो प्रेतायात्रोदर्के द्विजः ॥ 
पितुः पितृभ्यीं वा दद्चात्स पितेत्यपरा श्रुति। ॥ १६ ॥ 
यह दूसरी श्रति है कि जीते हुएका उल्लेघन कर ब्राह्मण मरेहुएकों अन्न और जल दे 
और जीवित्पितृक पुरुष अपने पिताके पितरोंकों दे, कारण कि वे मरे हुए भी उसम्तके पिता 
( रक्षा करनेवाले ) हैं || १५ ॥ 
पितामहः पिठः पश्चातपेचत्व॑ यदि गच्छांति ॥ 
पोनेणकादशाहादि कतेव्यं आद्धपोड्शम्‌ ॥ १६ ॥ 
नैतत्पोत्रेण कर्तव्य पुत्रवां बवित्पितामहः ॥ 
यदि पितामह पितासे पीछे मरे तो पोता एकादशाह सादि सोलह आद्ध करे ॥ १६ ॥ 
परन्तु पितामहके यद्धि कोई और पुत्र हो तो पोता नहीं करे। 
पितुःसपिण्डनं कृत्या कुण्यान्माप्तानुमाप्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिताकी सर्पिडी करके पुत्र ही प्रत्येक महीने २ में मात्िक श्राद्ध करे ॥ १७॥ 
अस्च॑स्कृतों न संस्काय्पों पूर्वों पात्रप्रपोके! ॥ 
पितर तत्र प्कुपादीति कात्यापनोंब्वीत्‌ ॥ १८ ॥ 
पापिष्ठमपि गद्धेन शुद्ध पापकृतापि वा ॥ 
पितामहेन पितर॑ संस्कुपादीति निश्चयः ॥ १९ ॥ 
यदि पितामह आदि प्तस्कारहीन हों तो पोते प्रपोते उनका संस्कार न करे यदि पिता सस्कार- 
हीन हो तो पुत्रफो उसका संस्कार करना उचित है. यह कात्यायन ऋषिका वचन है ॥ २१८ ॥ 
यह तो निश्चय ही है कि पापी भी शुद्धदी संगतितत शुद्ध होता हैदस कारण यदि 
पितामह पापी भी हो तो उनके संग ही पिताका संस्कार ( श्राद्ध आदि ) करना पुत्रकों 
डचित है ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणादिहतें ताते पतिते संगवर्जिते ॥ 
व्युत्कमाञ्न सते देये येम्य एवं द्ात्यप्तों ॥ २० ॥ 





( रेरे० ) अष्टादशस्मृतयः - [ कात्यायन- 


बदि पिता ब्राह्मण आदिसे मरा हो, पतित हो वा संगते हीन हो या फॉँसी खाकर महा 
हो तो भी उन्हें और जिनको यह देते हों उन्ही सबको दे ॥ २० ॥ 
मातुः सर्पेंडीकरणं पितामद्या स्रहोदितम्‌ ॥ 
यथोक्तिनव कल्पेन पुत्नेकाया न चे खुतः ॥ २१ ॥ 
माताकी सर्पिंडी शाल्रोक्त विधिके अनुसार दादीके साथ ही करनी उचित है;यदि कन्याका 
( जो कि इस पतिज्ञासे विवाही जाती है कि इसके जो लडका होगा उसे मैं छंंगा ) उत्तका 
पुत्र न हो ॥ २१॥ 
न योषिद्धयः पृथग्दययादवसानदिनाहते ॥ 
स्वभतृ पिंडमात्राभ्यस्तृप्तिरासां यतः स्मृता ॥ २२ ॥ 
मृत्युके अतिरिक्त ल्लियोंकों पतिसे प्रथक ( पिंडादि ) न दे कारण कि अपने २ पतिके भागग्े 
ही उनकी तृप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिंड नि्ब॑पेत्पात्रिकासुतः ॥ 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्ततीस तु पितुः पितुः ॥ २३॥ 
इति कआात्यायनस्पृतों पोडश: ख़ण्डः ॥ १६ || 
पुत्रीका पुत्र पहिला पिंड माताकों, दूसरा नानाकों और तीप़रा पिण्ड परनानाकों दे ॥२३॥ 
इति कात्यायनषम्नतों माघाटीकायां पाडेश:खंडः समाप्त: ॥ १६ ॥ 


सप्तददशः खेडः १७७. 


पुरतो यात्मनः कुर्यात्सा पूर्वा परिकीत्यते ॥ 
मध्यमा दक्षिणनास्पास्तदाक्षिणत उत्तमा ॥ १ ॥ 
वाय्वर्मीदडसखान्तास्‍्ताः काय्यो: सादागुलान्तराः ॥ 
तीक्ष्णाग्ता यवमध्याश्व मध्यं नाव इवोक्किरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने सम्मुख जो कुशा रक्खी जाती है उसे पूर्वा कुशा कहते हैं और जो पूर्वासि दक्षिणकी 
ओरकों रक्खी जाती है उसे मध्यमा कहते हैं; और जो मध्यमासे दक्षिणकी तरफ रकख्ली जाती 
हैं उन्हें उमा कहते हैं ॥१ ॥ इन तीनोंकों इस भांति क्रमानुसार रक्खे, वायव्यदिशारम जड, 
और अभिदिश्ञार्में अग्रमाग हो और डेढ अंगुलका बीच रहें; अग्रभाग तो इन वीनोंका 
पैना और बीचका भाग जौके समान हो, जिस भांति नावका आकार होता है ॥ २॥ 
दकुथ खादिरः काप्यों रमतेन विशज्वषितः ॥ 
शक्ुश्रेवोपवेशथ द्वादशांगुल इष्यते ॥ ३ ॥ 
खरका शंकु बनावे, फिर उसे चांदीसे मूषित करे, शंकु और उपवेश ( पितृवेश पितरोंके 
बैठनेकी कुशा ) का प्रमाण बारद्द अंगुलका है॥ ३ ॥ 





छूृति: ५ ] आषादीका प्तमे ता; ॥ (२२१ ) 


अग्याशाग्रे! कुशैः कार्य्य कषेणां स्तरणं घने ॥ 
दक्षिणान्तं तदग्रेस्तु पितयज्ञे परिस्तरेत्‌ ॥9 ॥ 
कशाओंका अग्रभाग अभ्निदिशाकी ओर करके कुश्ाओंतते कषुओंकों बिछािवे और दक्षिण- 
को अग्रमागवाली कुशाओंका कर्ष ( कुशाओंका बिछोना ) पितरोंके आद्धमें विछावे ॥ ४ ॥ 
स्वगरं घुराभे ज्ञेय चेदनादिविलेपनम्‌ ॥ 
सावीरांजनमिस्युक्त पिंजलीनां पदंजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
प॒ांधित चन्दन आदिका लेपन, अगर और पिंजलियोंके अजनको सौवीरांजन कहते हैं ५ 
ध॑स्तरे सवंमासाद यथावदपयुज्यते ॥ 
देवषूवब्व ततः आदइमत्तरः शुचिरास्भत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो बस्तु श्राद्धमें उपयुक्त हैं उन सम्पूर्ण वस्तुओंकों अच्छे आसनपर रखकर झीघताकों 
विना कियेहुए देवताओंका पूजन आदि शुद्धतापूर्वक कर आड्का पारंभ करे ॥ ६ ॥ 
आसनायपघेपर्यन्तं वप्चिप्लेंन यथारितम ॥ 
कृत्वा कर्माथ पांत्रेचु उक्त दच्यात्तिलोदकम ॥ ७॥ 
तृष्णी पृथगपों दत्त्वा मन्नेग तु तिलोदकम ॥ 
गन्धोदक॑ च दातव्य सन्निकषंकरमेण तु॥ ४॥ 
वशिप्ठजीको कही हुई विधिके अनुसार आसन आदि अर्ध्यपर्यन्त कर्मोंक्ों करके पात्नोर्मे 
प्रथम तिलोदक दें ॥ ७ | प्रथम मौन घारण कर एयकू २ जल दे फिर तिछ और जल दे 
इसके पीछे समीपताके कमसे फिर गन्धोंदक दे ॥ ८ ॥ 
आसुरेण तु पात्रिण यरतु द्यात्तिकीदकम्‌ ॥ 
पितरस्तम्य नाक्षन्ति दक्षवर्षाणि पंच च ॥ ९ ॥ 
फुछालचकनिषन्नमासुरं सन्मये स्तृतम्‌ ॥ 
तदेव हस्तघार्ति स्थाल्यादि देविक भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
गो मनुष्य आसूर पात्रमें करके तिलोदऋ देता है. पितृगण उसके यहां पंद्रह वर्षतक भोजन 
नहीं करते ॥ ९ ||कुलाल्के चाकसे बनाये हुए मिट्टीकों पात्रका नाम ही आसुर. पात्र है और 
हाथसे बनायेहुए भिट्टीके पात्र स्थाढी आदिका नाम देविक पात्र है ॥ १० ॥ 
गधान्राह्मणसाक्ृत्वा प॒ष्पाण्यत॒मवानिे च ॥ 
धूप चेवानुप्स्येण हामी कुपांदनन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अम्रोकरणहोमश्व कतव्य उपवीतिना ॥ 
प्राइसुखेनेव देवेभ्यो हुहोतीति श्रुति! शुता ॥ १२ ॥ 
अपसब्येत वा कार्यों दक्षिणामिम्नखेन च ॥ 
निरूष्य हाविरिन्यप्मा अन्यस्मे नहि हयते ॥ १३ ॥ 














अष्टादशस्मतगशः:- [ कात्यायन- 


स्वाहा कुयांत्र चातान्ते न चेव जुहयादवेः ॥ 
स्वाहाकारेण हुत्वाइप्री पश्चान्मेत्रं समापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
फिल्‍ये यः पक्तिम्रद्धन्यस्तस्प पाणावनभिषमान्‌ ॥ 

इत्वा मंत्रवदन्ये्षां तष्णी पात्रेष्ठ निःक्षिपेत्‌॥ १५ )॥ 
नो कुयांद्धोंममंत्राणां पृथमादिष कुत्रचित्‌ ॥ 

अन्येषां चाविक्ष्ठानों कालेनाचमनादिना ॥ १६ ॥॥ 


क्रमानुसार गन्ध और ऋतुमें उत्पन्न हुए फल पुष्प और धूपादि त्राह्मणोंकों देकर 


जय 


इसके उपरान्त 'अग्नौकरण”' करें ॥ ११॥ अम्नौकरण होम सब्य होकर करें और 
पूवेकी ओरकों मुख करके देवताओंके निमित्त हवन करे, यही बेदकी श्रुति हैं ॥ १९ ॥ 
अथवा दक्षिणकी सुख करके अपसब्य होकर करे और साकल्य एकके निमित्त देकर दूसरे को 
न दे ॥ १३॥ इस स्थानमें मन्त्रके अंत स्वाहा शब्दका प्रयोग न को और हविंका 
होम न करे, केवल प्रथम स्वाहा कहकर पीछे मंत्रकों पढ़े ॥ १४॥ पितरोंके कर्म्म जो मनुष्य 
पैक्तिमें मुख्य है, उसके द्वाथर्मे मंत्र पढकर आइति दे और जो मनुष्य अग्निहोत्री न हों 
वह शेषोंके पात्रोंमें विना मंत्रके हविकों रकखे ॥ १७ ॥ कहीं २ होमके मत्रोंकी आदियें 
पुथ्चकू 30 ने कृह्टे ओर अन्यान्य मनष्य जो समीपमें हों उनके आचमन आदिस ॥ १६॥ 


सम्पेन पाणिनेस्पेवं यदत्र समुदीरितम्‌ ॥ 
परिग्रहणमात्र तत्सव्यस्यादिशाति त्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिंजल्याद्मिसंग॒हा दक्षिणनेतरात्करात्‌ ॥ 
अन्वारम्य च सब्येन कुपोदुछ्लेखनादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यावदर्थमुपादाय हविषों $भेकमर्भकम ॥ 

चरुणा सह सन्नीय पिंडान्दातुमुपक्रमेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पितुरुत्तरकष्वेड मध्यम मध्यमस्यथ तु ॥ 

दक्षिण तत्पितुश्वव पिष्डान्पर्वाणि निवेषेत््‌ ॥ ३० ॥ 
वाममावतनं केचिदुदगंत प्रचक्षते ॥ 

सर्व गौतमशांडिल्यों शांडिल्पायन एवं चर ॥ ११ ॥ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्पथायंतः ॥ 
जपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राएं प्रभोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


जो सव्य हाथसे कमे करना यहां कहा है उसे दक्षिणहाथसे ग्रहण करके बह कर्म करे। वही 
तिश्चय है ॥१७॥ पिजलीआदि कुशाओंको दहिने हाथसे पकड़कर, फिर बांये हाथसे पक- 
डकर उस्लेखन करे ( वेंदीपर सुपेसे कुछ लकौर खचे )॥१८॥ प्रयोजनक अनुतार ओंडी २ 
सी हबिकों लेकर उप्ते चरुके प्लाथ मिक्ताकर पिंड देना पारंभ करे ॥ १९ ॥ पके दिनों में 











स्व्रृति: ५. भाषादीका समे ता; । (२२३) 


उत्तर कषुमें पिठाकों और मध्यम कथ्षमें पितामहकों और दक्षिणकषुमें प्रपितामहको पिंडदान 
करें || २० ॥ वामावतेको उत्तरदिशातक करना ( दक्षिणदिशासे प्राणोंको रोककर उत्तरतक 
ले जाना) यह मौतम शांडिल्य और झांडिल्यायन आदि सम्पूण ऋषि कहते हैं ॥ २१ ॥ 
प्रदक्षिणा करके पितरोंका ध्यान करता हुआ प्राणायाम और मन ही मनमें प्राणायामके मंत्रको 
जपता हुआ फिर उम्र मारमेसे लोटकर श्वासको त्यागे ॥ २२ ॥ 
झाक॑ च फास्शनाष्ठम्यां स्वयं पत्पापे वा पचेत्‌ ॥ 
यस्तु शाकादिको होमः कार्यो६ पृपाष्टकाबृतः ॥ २३ ॥ 
अन्वष्ट क्य मध्यमायामिति गोभमिल्गोतमो ॥ 
वार्कखंडिश्व सबीझ्तु कोत्सो मेने(४कासु च ॥ २४ ॥ 
फाल्मुन मासकी अष्टमीके दिन स्वयं दा स्रो भी शाककों पकावे और जो श्लाकआदिका 
हवन है उसे अपूपाष्टका आद्धमें करे ॥ २३ ॥ गौतम और गोमिलने मध्यम अष्टकार्मे अन्व- 
शका आद्ध करनेके लिये कद्दा है और वाकंखण्डि तथा कौत्स ऋषिका यह मत है कि सब अष्टका- 
ओंगे करे ॥ २४ ॥ 
स्थालीपाक्क॑ पशुस्थाने कर्याद्द्यनुकल्पितम्‌ ॥ 
अपयेत्त सव्सायास्तरुण्या गोपयस्यतु ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मतों सप्तदशः खडः ॥ २५ ॥ 
और जिस स्थानपर पश्ुका हेख हो वहां पशुके स्थानपर स्थालीपाक ( भातआदि ) करें 
ओर बछडेवाली नई गोके दूध सिद्ध करे ॥ २७ ॥ 
इति कास्यायनस्मृतो भाषाटीकायां सप्तदश: खंड: समाप्त:॥| १७॥। 


अष्टादशः खंडः १८, 
सायमादिप्रातरंतमेक कम प्रचक्षते ॥ 
दशोन्त पोणमास्याद्रमेफमेब मनीषिणः ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्व पर्णाइतेदशः पौणमासो६पि वाग्रिमः ॥ 
ये आयाति स होतव्यः स एवादिरिति झ्तिः ॥ रे ॥ 
ऊध्व पूर्णाहुतेः कुयोत्सायं होमादनंतरम्‌ ॥ 
पैदवंदेवं तु पाकांते बलिकमंसमन्बवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्रादभिरूपान्सशक्तितः ॥ 
यपजमानस्ततो६श्नीया दिति कात्यायनो (ब्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
बुद्धिमानोंने सायंकालसे प्रात:कालतक कम्मोंको एक ही कहा है और पूर्णमासीसे अभा- 
वसपर्यन्तके जो कम हैं उन्हें मी कोई २ एक ही कहते हैं ॥ १ ॥ विवाहकी पूर्णआइतिके 
उपरान्त जो अमाक्स या पूर्णिमा आवे उसीमें हवन करे; कारण कि वेदमें इसीकों आदि 




















(२२४७ ) अष्टाद शस्म त १४ - [ कांप्यायन - 


कहा है || २ ॥ जब सायंकालके हवनसे पीछे पूर्गाहति दे चुके तों पाक होनेपर वलिवेश्वदेव 
करें ॥ ३ ॥ फिर अपनी शक्तिके अतुत्तार पंडित बाह्मणोंकों भोजन करावे; इसके पीछे यज्ञ 
मान स्वय भोजन करे, यह कात्यायन ऋषिका मत है ॥ ४ ॥ 
चैबाहिकाग्नी कुर्षीत सायेप्रातस्त्वतादितेः ॥ 
चतुर्यीकर्म कृत्वेतदेतच्छाट्य।यने मतम ॥ ५ ॥ 
विबाहदी अग्रिमें चतुर्थी कर्मको करके आहलूस्यरहिंत हो बलिवैशंदेव करे, यह शाटया 
यन ऋषिका मत है ॥ ५ ॥ 
ऊर्ष्य पर्णाहुतः प्रानहुत्वा तां सायमाइतिम्‌ ॥ 
प्रातर्हों मस्वदेव स्पादेष एवोत्तरों विधिः ।। ६ ॥ 
उप्त सायकालकी आहुति देनेके उपरान्त प्रातःकालकी पूणाइतिल पीछे बलिवेश्वदेव करे 
तभी प्रातः हवन होता है; मतिदिन यही विधि जाननी उचित है ।। ६ ॥ 
पौणेमास्पत्यये हब्यं होता वा यदहभंबेत ॥ 
तदहज़ हुयादेवममावास्यात्ययेदपि च ॥ ७ ॥ 
अहूयमानिनइनेश्रेन्तयेत्कालं समाहिंतः ॥ 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हयते यादिहोच्यत ॥ < ॥ 
अमावस पौर्णमासीके पीछे जिस दिन हृ्य द्रव्य वा उत्तम होता मिले उसी दिन इवन 
कर ले ॥७॥ यदि होम होनेते पहले मनुष्य उपवासी रह! हो, अर्थात्‌ उतने समयकों बिना 
भोजन करें बिताया हो तब ऐसा करे और जो भोजन कर लिया हो, तो उसकी विधि 
कहता हूँ ॥। ८ || 
आहत्पः परिसंब्याय पात्रे कृत्वाहइतीः सकृत्‌ ॥ 
मंत्रेण विधेवद्ध त्वाशथकमेवापरा अपि ॥ 5 ॥ 
लितनी आइहति दी गयी हैं उतनी ही गिनकर पात्रमें रक्लें और पीछे मन्त्रद्धारा विधि- 
पूर्वक देकर और आइति दे ॥ ९ ॥ 
यत्र व्याहतिभिहाँमः प्रायश्वित्तात्मको भवेत्‌ ॥ 
चतस्स्तत्र विज्ञेयाः ख्रीपाणिग्रहणें यथा ॥ १० ॥ 
अप्यनाज्ञातभिष्येषा प्राजापत्यापि वाइतिः ॥ 
होतव्या5ज विकल्पोण्य परायश्रितविधिः स्मृतः ॥ ११ ॥ 
जहां प्रायश्चितके निमित्त हवन व्याहेतियोंतते हो वहां और विवाहके समयमें बार आइतिये 
देनी डचित हैं, ऐसा जानना || १० || अथवा “अनाज्ञातं०'' इस मन्त्रसे जाइति देवा 
प्रजापतिके मन्त्रसे आडुति प्रदान करे, यहां इतना ही विकल्प है; और प्रायश्रित्तकी विधि 
भी यही कही है ॥ ११॥_ 
| १ # भू: स्वाह्य # भुवः स्वाहा 5 स्व: स्वाह्य # भूभुव; स्व: स्वाहा, इस अतिसे । 








स्मृति ९४ ] भाषादोकाप्मे ता; । (२२५ ) 


यद्यमिरत्रिनान्येन संभवेदाहितः कचित्‌ ॥ 
अम्नये विविचय इति जुद्दयाद्वा घृताइतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
अप्रये5प्सुमते चेव जुद्याद्रें घृतेन चेत्‌ ॥ 
अम्नये शुचये चेव जुहुयाच्च दुरंभिना ॥ १३ ॥ 
यदि हृवनकी अग्नि कभी दूसरी अ्निके साथ मिल जाय तो ''अम्रये विविचये”” इस मन्त्रसे 
या केवल घृतसे ही आहति दे ॥ १२ ॥ यदि घृतसे ही अग्निब्ुझ जाय तो “ 'अम्नयेडप्सुमते! ! 
दस मन्त्रते आइति दे और दूसरी बुदी अग्निसे ढकी जाय तो ' 'अग्नये शुचये इस मन्त्रसे 
हवन करें ॥ १३ ॥ 
गहदाहामिना$मिस्तु यष्टब्यः क्ष मबान्दिजे: ॥ 
दावाभिना च संसगे हृदय यदि तप्पते ॥ १४ ॥ 
द्विर््ृतों यदि संसज्येत्संसष्ठमुपशामग्रेत्‌ ॥ 
अलंसएं जागरसेद्विरिशमैवमक्तवान्‌ ॥ १५ ॥ 
धरम अग्निके लग जाने पर अग्निद्षेत्रकी अग्निका स्पश हो जाय तो ब्राह्मण '“अगये क्षाम- 
बते स्वाहा !इस मन्त्रसे अश्निमें हनन करें; और यदि दावाग्निस अभिका पंसरी हो. जाय और 
उससे हृदय दुःखी हो तो ॥ १४ ॥ तथा दो वार संसगे हो जाय तो संसर्गप्राप्त अप्लिकों 
शांत कर दें; और यदि संसगे न हुआ हो तो अशभिको जगा छे, यह गिरिशमोका 
वचन है ॥ १५ ॥ 
न स्वे(ग्नावन्यहोमः स्पान्मुक्त्वैकां समिदाइतिस्‌ ॥ 
स्वर्गवासक्रियाथाँश्व यावन्नास्रों प्रभायते ॥ १६ ॥ 
अपनी अश्रिमें अन्यका केबल एक समिधके अतिरिक्त हवन नहीं होता जितने दिनों तक 
अपने स्वगवासयोग्य सत्कमे अग्निमें न हों॥ १६ ॥ 
अभिस्तु नामधेयादों होमे सत्बत्र छोकिंकः ॥ 
नहि पित्रा समानीतः प्ुत्॒स्थ मवति कचित्‌ ॥ १७ ॥| | 
सर्वत्र नमकरण आदि संस्कारोंमें लौकिक अग्नि होती है और निश्न॒ अश्लिकों पिता लावे 
वह पुत्रकी नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ 


यस्याग्नावन्यहीमः स्पात्स वैश्वानरदेवत म्‌ ॥ 
चरूं निरुष्य ज़हुयात्मायश्रित्तं तु तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस अग्निहोत्रीकी अग्रिम दूसरे मनुष्यका हवन हो जाय उस अप्रिमे वेशवानर 
देवता सम्बन्धी चरुको बनाकर हवन करे उसका यहीं प्रायश्ित्त है ॥ १८ ॥ 
परेणाम्रों हुते स्वार्थ परस्पामों हुत स्‍्वयम्‌ ॥ 
पितयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्यस्प से ॥ १९ ॥ 





(२२६ ) अड्ाददस्मृतयः- [ कात्यायन 


अनिष्ठा नवयज्ञिन नवातन्नपरावाने तथा ॥! 
भोजने पतितान्नस्य चरुचैश्वानरों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
दूसरेका अभिहोत्र आए करें अथवा दूसरा अपना अश्निहोत्र कर के या पितृयज्ञका 
नाश हों जाय अथवा दोनों विश्वेदेवाओंका यज्ञ नष्ट हों जाय ॥१५॥| वा जो नवयज्ञ नवीन 
अल्नप्राशनमें न करें, या जो पतितके अज्ञका भोजन कर ले इन कर्मेर्मे वेश्वानर चरु होता 
है-अर्थात्‌ उससे हवन करे || २० ॥ 
स्वपितृभ्यः पिता द्यास्सुतप्तेस्कारकभेछुं ॥ 
पिंडनों दहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्कमात्‌ ॥ २१ ॥ 
पिता अपने पुत्रकें नामकरण आदि कर्मों अपने फ्तिरोंकों पिंड दें: कारण कि वह उनके 
पिडोंका दाता हैं; यदि पिता नहों तो पिताके क्रमसे जो अधिकारी हों वहीं पिंड दे ॥२१॥ 
भूतिप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌ ॥ 
रजोरोगादिना तत्र कथ्थ क़ुवन्ति याक्षिकाः ॥ २२ ॥ 
महानसे(न्न॑ या कुयात्मवर्णों तां प्रवाचग्रत्‌ ॥ 
प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्कात्यायनबची यथा ॥ २३॥ 

( प्रइन ) यदि मृतिप्रवाचन ( ऋत्विजोंसे आश्वीवाद आदि लेने ) में छ्ली ऋतुमती या 
रोगप्सित होनेके कारण समीप न आ सके तो यज्ञ करनेवाले मनुष्य किस भाति यज्ञ करें 
॥ २२ ॥ ( उचर ) जो खी रसोईमें अन्न पकावे और वह अपनी जातिकी हो तो उससे 
मृतिप्रवाचन कर ले. या कात्यायनस॒निके वचनके अनुसार 3/कार आदि कर ले ॥ २३ ॥ 

यज्ञवास्तुनि मुष्टयां च स्तेबे दर्मंबटों तथा ॥ 
दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥ २७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावष्टादश; खण्डः | १८ ।। 

यज्ञके घरमें, कुशमुष्टिमे, स्तंबमें, दर्मके बढ़ने और विष्टरके आस्तरणगमें कुशाओंकी 
गिनती नहीं है ॥ २४ ॥ 

इति कास्यायनस्मृती साधाटीकायामष्टाददा: खण्ड: समाप्त: ॥ १८ ॥ 
एकोनविशः खंडः १५, 
निक्षिप्पात्रि घ्वदारेषु परिकत्प्यीत्वज तथा ॥ 
प्रवसे त्काय्यंवान्विप्रो वृथेव न चिरं कचित्‌ ॥ १ ॥ 
मनसानेत्यक॑ करम्म प्रवसन्नप्यतंद्वितः ॥ 
उपविश्य शुचिः सर्व यथाकालमनुत्रजद्‌ ॥ ९ ॥ 


स्ृतिः ९ ] माषादीकासमेता: । ( ३२७ ) 


साम्रिक ब्राह्मण विश्वेष प्रयोजनके होने पर अपनी ख्रीको अग्नि सोपकर एक ऋत्विज नियत 
कर प्रवास ( परदेश ) को जाय, परन्तु वृथा चिर्काछ कहीं भी नहीं रहे ॥ १ ॥( परन्लु ) 
प्रवासमें भी आलुस्य रहित हो यह अपने नित्यकमको करनेके निमित्त, शुद्ध होकर स्थित 
रहे, और टीक समय पर सपूर्ण कर्म मानत्त करें ॥ २ ॥ 
पलपा चाप्यवियोगिन्या शश्नष्योडमि वेनीतया ॥ 
सौभाग्यवित्ताविधव्यकामया भतृभक्तया ॥ ३ ॥ 
या वा घ्पादीरसूरापतामाज्ञासंपादिनी प्रिया ॥ 
दक्षा मियंवदा शुद्धा तामन्न विनियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पतिमें भक्ति करनेवाली, छ्ली भी सौभाग्य और धन सम्पत्तिकी और पतिसे अवियोगको 
चाहनेवाली नम्रभावसे जश्निकी सेवा को ॥ ३ ॥ बहुतसी ख्ीवाला पुरुष जो वीर 
( पुत्रवाली ), आज्ञाकारिणी, प्यारी, प्रिय वचन कहनेवाली, चतुर और पवित्र हो उस 
क्लीको अग्निकी सेवार्मे नियुक्त करे || ४ ॥ 
दिनत्रयेण वा कर्म यथाउ्येघ्रच्य स्वद्क्तितः ॥। 
विभज्य सह वा कुस्य॑य्रेथाज्ञोन च शाखबत्‌ ॥ ५ ॥ 
ख्रीणां सोघाग्यतो ज्येष्ठ॑य॑ विद्ययेव द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
नहि ख्यात्या न तपसा भतो तुष्पति योषिताम ॥ ६ ॥ 
भतैरादेशवर्त्तिन्या ययोमा बहुमिर्रतें: ॥ 
अभिश्च तोषितो $म्त्र सा स्री सौभाग्यमाप्नलुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विनयावनतापि स्त्री भतुया दुभगा भवेत्‌ ॥ 
अमुत्रोामाम्रिमतुणामवज्ञातिः कृता तया ॥ ८ ॥ 
अथवा प्तव स्ली तीन २ दिनमें बडी छोीके क्रमसे अपनी शक्तिके अनुप्तार विभाग कर 
वा एक ही साथ (मिलकर ) अग्निकी सेवा कर छें, या जैप्ता उनको शाज्ञका ज्ञान हो उसी 
भांति सब कर लें || ५ ॥ सौमागयसे ही ज़ियोंकी बडाई है, विद्याके द्वारा ब्राह्मणोंकी बडाई 
है, कारण कि केवक लोकप्रसिद्धि और तपसे ही स्वामी स्त्रियों पर प्रसन्न नहीं होते ॥ ६ 
जिस पतिकी आज्ञाकारिणी स्रीने बहुतसे क्रत करके पार्वती और अभ्रिक्रो प्रसज्ञ किया हे 
वही छी परलेक्म सौभाग्यकों पाप्त करती है ॥ ७ ॥ जो स्री प्रेससहित पतिम नवती हट 
और देखनेमें पतिको धुन्दर नहीं है उसने निश्चय ही पूर्वेजन्ममें वा परलोकममें पावती, अश्ि 
और जपने पतिका तिरस्कार किया है ॥ ८ | 
शओंतिय छुभगां गां च अभिमभ्रिचिर्तिं तथा ॥ 
प्रातर॒त्थाय यः पर्येदापद्धयः स प्रमुच्यते ॥ % ॥ 
जो मनुष्य प्रातःकांल ही उठकर मेदपाढी, सुभागिनी स्ली, गो, अभिददोत्र इनका द्शेन 
करता है, वह स्त प्यूण विपत्तियोंस छूट जाता है ॥ ५ ॥ 








(३१८ ) अष्टादवस्मृतय:-- [ कात्याथन-- - 


पापिष्ठं दुलंगामन्पं नम्रमु त्कत्तनासिकम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय यः परयेत्स कलेरुपयज्यते ॥ १० ॥ 
और जो मनुष्य प्रात; का ही उठ कर पापी, दुर्भागिनी ( विधवा ), अन्य नप्न पुरुष, 
वा नकटेकों देखता है, वह कलहको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
पतिम्छंष्य मीहात्खी कि कि न नरक बजेत्‌ ॥ 
कृच्छान्मनुष्यता प्राप्य कि कि दुःखं न बिन्दति ॥ ११ ॥ 
ल्ली अज्ञानतासे पतिका उल्लंघन करके किस २ नरकमें नहीं जाती, इसके पीछे बड़े 
क्टोंको पाकर मनुष्ययोनि मिलती हैं उसमें वह किस २ दुःख़को नहीं गोगती ॥ ११ ॥ 
पतिशश्रषयव स्त्री कान्न लोकान्समइनुते ॥ 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामस्ब॒धिमंवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
श्री केव पतिकी झश्नपा करके ही सम्पूर्ण स्वगेके सुखोंकों भोगती है; और सगेसे पन- 
रि मूलोकमें आकर झुर्लोंका समुद्र हो जाती है ॥ १९ ॥ 
सदारोहन्यास्पूनदा रान्कर्थ चित्कारणां तरात्‌ ॥ 
ये इच्छेदामिमान्कर्तु क होमी५स्प विधीयत ॥ १३ ॥ 
स्केमावव भवैद्योमी लोकिके न कदाचन ॥ 
न झाहितात्रेः सवे कर्मालोकिकेमो विधीयते ॥ १४ ॥ 
पड़ाइुतिकमन्येन जुहयाइधवदर्शनात्‌ ॥ 
ने ह्यात्मनोएथें स्पात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५ ॥ 
यदि सामिक मनुष्य किसी कारणसे अन्य ल्वीके क्षाथ विवाह करनेकी इच्छा कर ले तो 
उसका हदनके अधिकार नहीं रहता ॥१ & अपनी अग्रिर्म ही होम होता है कदापि लोकिक 
अग्रिम हतन नहीं होता, कारण कि अग्निद्ोत्रीका विजकर्म छोकिक अग्निमें नहीं होता है. 
॥ १9 ॥ घुबके दर्शन होनेपर जब तक छ आवश्यक आदति अन्य अग्रिम भी दें; और 
जबतक विवाह ने करे तबतक अपने लिये न दे ॥ ६५ ॥ 
पुरस्तातिपिकल्प यक्तायशित्तसदाहइतम ॥ 
तत्पडाइतिक शिए्टेयेज्ञबिद्धि! प्रकार्तितम ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायनस्पतावेकोनरविश: खण्ड: ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनविरचितें कृमप्रदीपे द्वितीय! प्रपाठक! ॥ ३ ॥ 
पहिके जो जिविकल्प प्रायश्चित्त कद्दा है उसको ही यज्ञके जानने वाठे पढ़ाइतिक 
कहते दें ॥ १६ ॥ 
ड््ति कात्यायनल्शती भाषार्टाकायासेकोनर्विशय: खण्ड: समाप्त: ॥ १९॥ 
( कात्यायनके निर्माण किये हुए कमपरदीपओों दूसरा प्रषाठक पूर्ण इआ ) ॥ २॥ 














स्मृति: ९ ) भाषाटीकासमेता: ॥ (११२५ ) 


विशः खण्ड: २०. 
अप्ममक्ष॑ तु दंपत्योहोंतब्यं नत्विगादिना ॥ 
दयोग्प्यक्चमक्षं हि भवेद्धतामनर्थं कम ॥ १ ॥ 

सी और पुरुषके सालिध्य ( उपस्थित हुए ) के विना ऋत्विक्‌ आदि हवन न कौर 
कारण कि डन दोनोंके बिना हवन निष्फल होता है ॥ १ ॥ 
विहायामें समायश्रेत्पीमासछंष्य गच्छति ॥ 
होमकालात्यगे तस्प पुनराथानमिष्यपते ॥ ३ ॥ 
यदि अग्निकों छोड़ कर स्लीसहित अम्रिद्दोत्री पुरुष ग्रामकी स्तीमाकों छांबघकर चकछा जाय 
ओऔर जो उसप्तके हृवनका प्मय बीत जाय तो वह फिर अग्निका आधान करे || २ ॥ 
आरण्योः क्षयनाश्ञापरिदाहिष्वओिं समाहितः ॥ 
पालयेदुपश्ांतिपस्मिन्पुनराधानभमिष्यते ॥ ३ ॥ 
अरणियोंके नाशजश्ञ और अग्रिके दाहमें सावधान हो कर अग्रिकी रक्षा करें,यदि अश्नि शांत 
हो जाय तो अग्निका आधान फिर कर ले ॥ ३ ॥ 
ज्येन्रा चेद्वहुमाय्यस्य अतिचारेण गर्छति ॥ 
पुनराधानमत्रेक इच्छान्ति न तु गोौतमः ॥ ४ ॥| 
जिसके बहुतसी खत्री हों यदि बह मनृष्य सबसे बडी खीको उल्लंघन कर गमन करे, तो 
उस मनुष्य को कोई २ पुनर्वार अग्निका आधान करनेके डिये कहते हैं, और गौतम ऋषि 
नहीं कहते ॥ 9 ॥ 
दाहयित्वाभिभिभाग्यां सही एवसंस्थिताम्‌ ॥ 
पावेश्राथाप्रिमादध्या व्कृतदारोपिरबचितः ॥ ५ ॥ 
एवंदतां स्वर्णी स्त्री द्विजातिः प्रवेमारणीम्‌ ॥ 
दाहगित्वाभिहोंत्रेण यज्ञपात्रेश्व घम्मेचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने समानवणकी छ्लीके पहले मर जाने पर उसको अम्रिमें दग्ध करे पीछे शीम ही 
लिवाह करके अग्निका आधान करें || ५ ॥ ऐसे आचरणवाली अपनी जातिकी स्त्री भोर 
पहले मरी छुईको धर्ज्ञ पुरुष अग्निद्दोत्रकी अग्निस और यज्ञके पात्रोसि दुग्ध करे ॥ ६ ॥ 
द्वितीयां चच यः पत्नों दहेंद्वेतानिकामिलिः ॥ 
जीचेत्पां प्रथमायां तु ब्रह्मंम्तत समो हि सः ॥ 
जो पुरुष दूश्री खोकों भी हृवनकी अग्निसे दग्ध करता है,अथवा प्रथम ज्जीके जीते हृए 
दूसरी कों होमकी अग्रिम जाता है, वह अह्महत्यारेके समान है || ७ ॥ 
मृतायां तु द्वितीयायां योगभेहोत्र सम त्छ नेत्‌ ॥ 
बत्मोज्यित विजानीयाद्यश्व कामात्समुत्सनेत्‌ ॥ ८< ॥ 





(३३० ) अष्टादशस्मृतय:- [ कात्यायन” 


दूसरी खीके मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्रका त्याग करता है उसको वेदका त्यागने 
यारा जानों ॥ ८ ॥ 
मृतायामपि भाग्पायाँ वेदिकार्मि नहि त्पजेत्‌॥ 
उपाधिनापि तत््कम्म यावजीवे समापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रामोषि कृत्वा सौवर्णी स्लीतां पत्नीं यशस्विनीम । 
इंजे यज्ञेबहुविये: सह श्रातृभिरच्युतः ॥ १० ॥ 
यो दहेदमिहोत्रेण स्वेन भाय्यों कथेचन ॥ 
सा सत्री संपद्यते तेन भायों वास्‍्य पुमान्मवेत ॥ ११ ॥ 
भार्याके मर जाने पर भी वैद्कामिका त्याग न करे,अपने जीवनपयन्त अश्निहोत्र कमकों 
पूरा करे ॥ ९ ॥ श्रीमान्‌ रामचंद्रजीने भी बशस्विनी सीताजीके स्ुवर्णकी मूर्ति बनाकर 
भाइयों सद्वित बडे २ यज्ञोंत्ते भगवानकी पूजा की थी ॥ १०॥ जो मनुष्य अपने हृबनकी 
अग्निसे कमी भी अपनी ख्रोकों दग्ध करता दे, वह, ली उसकी ज्ली होती है, और वह खरी 
उसका दहन करें तो वह जन्मांतरमें पुरुष होती है॥ ११॥ 
माय्पों मरणमापन्ना देशांतरगतापि वा ॥ 
अधिकारी अवेचुत्रो महापातकिनि द्विजे ॥ १९ ॥ 
यदि खली मर गईं हो या परदेशकों चछी गई हो, अथवा अग्निहोत्री भी हो जोर उसे 
महापातक छग गया हो तो उसका पुत्र अग्निहोत्रका अधिकारी होता है ॥ १३२ ॥ 
मान्या चेन्सियते पूर्व भाया पतिविमानिता ॥ 
त्रीणि जन्मानि सवा पुस्त्व पुरुषः स्रीत्वमहाति ॥ १३ ॥ 
यदि निर्दोष माननीया ज्ली स्वामीसे अपमानित हो मर जाय तो वह लतरी तीन जन्म वे 
पुरुष होती है और वद्द पुरुष ख्री होता है ॥ १३ ॥ 
पूर्वेव योनिः पूर्वावत्पुनराधानकम्मोणि ॥ 
विशेषोषज्ाम्स्पुपस्थानमाज्पाहुत्यष्ठटकं तथा ॥ १४ ॥ 
कृत्वा व्याहतिहोंमान्तमुपतिप्ठेत पावकम्‌ ॥| 
अव्यायः केबलाभेयः कघ्तेजाभिरमानसः ॥ १५ ॥ 
अभिमीडे अम्नआयाह्ममआयाहिवीतये ॥ 
तिख्नोपभिज्योतिरित्थमिं दृतमंग्रमृडेति च॥ १६ ॥ 
इस्यष्टावाइतीडदुत्वा यथाविध्यनप्रवश: ॥ 
पूणाहत्पादिक सर्वमन्पत्पवेवदाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दूसरे बार अभिके आवान ( स्थापन करने ) में पहले ही योनि (नीचेकी अरणी) और 
आवृत्‌ ( ऊपरकी जरणी ) होते हैं, केवल ( इसमें )अग्निकी स्तुति और आठ आइतियॉक 


हातिः ९ ] भाषाटीकासमे ता: । (२३१) 


विशेष कार्य होता है ॥१४॥ व्याहृमतियोसे हवन करके अग्निकी स्तुति करे और उस स्तुतिमें 
आम्नेय ( अभ्निका ) अध्याये और कस्तेजाभिरंमानसः ॥ १५७५ ॥ अग्निमीडे, अम्न जायोंहि, 
अर आयाहि बीतये तीन ये और अभिन्‍्योंतिः, अभि दूँते और अम्नेमृंड, | १६ ॥ इन 
आठ आहतियोंकों कऋमानुसार विधिपूर्वक देकर पूर्णाहुति आदि सम्पूर्ण कर्माकों पूवेके 
समान करे ॥| १७ ॥ द 

अण्ण्योरट्पमप्यड़े यावात्तिष्ठति पूर्वेयों+ ॥ 

न तावत्पुनराधानमन्यारण्योवियायिते ॥ १८ ॥ 

विनष्टसुक्खुव॑ न्युब्जं प्रत्यवस्थलूसुदसिधि 0 

प्रत्यगग्र च मुशल प्रहरेज्वातवेदसि ॥ १९ ॥| 

हति कात्यायनस्मृतो विशतितमः खण्ड: ॥ २० ॥ 

नबतक पहली अरणियोंका कुछ भी अंग शेष रद्दे तबतक अन्य दो अरणियोंका फिर 
आधान ( स्थापन ) न करे ॥१८॥ नष्ट (घिश्कर कुछ ही श्षेषर दशा में वर्तमान अथवा टूटे) 
हुए सुकू और सुवेको कुछ एक आँधा करके और नष्ट हुए मूशलछकों सीधा करके अच्छी 
जलती हुईं अभिमें डाल दे अर्थात्‌ जला दे ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्थृती भाषाटीकाया विंश: खण्ड: समाप्त: ॥| २० !। 


एकविशः खडः २१, 
स्वये होमासमथरस्य समीपमुपसपंणम्‌ ॥ 
तत्राप्यशक्तस्य ततः शयनाश्चोपवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ न 
(यदि पीडाके वशसे ) स्वयं हवन करनेका समथ्ये न हो तो अग्निके निकट ही जा बेठे; 
और जो इसमें भी असम हो तो शय्यासे नीचे ही उतर बैठे ॥ १ !| 


हतायां सायमाहुत्यां दुबंलथेद गही भवेत्‌ ॥| 
प्रातहोंमस्तदेव स्याज्जीवेच च्छू! पुनने वा ॥ २ ॥ 
यदि सायंकालके हवन हो जानेके उपरान्त ग्रहस्थ दुर्ब ( मरनेके समान) हो जाये 
दो प्राठःकालका हवन उसी समय होगा कि जब वह जीवित हो जायगा, नहीं तो नहीं 
होगा ॥ २ ॥ 


इबेल ज्रापयेत्वा तु श॒क्ध्वैद्मिसंदृतम्‌ ॥ 
दाक्षिणाशिरसं भूमी बर्हिप्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जृतेनाम्यक्तमाह्नाव्य सतख्मुपवीतिनम्‌ # 
संदनोक्षितसवॉर्ग सुमनोभिर्षिभूषितम्‌ ॥ ४ ॥| 





( २३२ ) अष्टाद क्षस्मृत य;- [ कात्यायन- 


हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तयु ॥ 

मुखेष्वथापिधायेन निहरेश: सुतादयः ॥ ५ ॥ 

आमपाज्रेशन्नमादाय प्रेतमम्रिपुरःसरम्‌ ॥ 

एको<नुगच्छेत्तस्पोद्धेमर्द् पय्ये त्सजेड्ावि ॥ ६ ॥ 

अद्वंमादहन प्राप्त आर्सीनो दक्षिणामु खः ॥ 

सब्यं जान्वाच्य शनकेः सतिलं पिण्टदानवत््‌ ॥ ७ ॥ 

दुबेल ( जो मरनेके समीप हो उस ) को स्तान कराकर झुद्ध वस्र पहना दे, इसके डप- 

रान्त कुझ बिखरें हुए पृथ्वीमें दक्षिण दिशाकी ओर ज्ञिर करके ॥ ३ ॥ घीका उबटन कर 
स्नान करावे और वल्ल जनेऊ पहरावे, सब अंगप्र चन्दन छिडक कर उसको पुष्पोंसे 
श्ञोभायमान करे ॥ 9 ॥ और सातों छिद्ोंमें सुवर्शके डुकड़े डाल कर उस शवके मुखकों 
ढक कर पुत्र आदि इमझान भूमिम के जाय ॥ ५ ॥ एक मनुष्य मिद्दटीके कच्चे पात्रमें अन्न 
लेकर पीछे २ चले, और अग्निको आगे करके प्रेतकों पीछे ले जाय; और उस अन्नमेंसे 
आधे अन्नको पुत्र मा्गेके अर्थ भागमें पृथ्वीपर डाल दे ॥६॥ जिस समय शव रमशानभूमिके 
आधे भागमें पहँँच जाय तब ( पुत्र ) दक्षिणकों मुख करके बेठे; और वार्ये घुटनेकों प्रथ्वीमें 
2ैक कर धीरे २ तिरूसहित उस अन्नको पिंडदानकी विधिसे दे | ७ ॥ 


अथ पुत्रादिराष्लत्य कुयोद्दरुचयय महंत्‌ ॥ 
भप्दरी शो देशे पश्चाचित्यादिलक्षण ॥ ८ ॥ 
तत्रोत्तानं निपात्यन दक्षिणाशिरस मुख ॥ 
आज्यपूणों खच्च दद्यादक्षिणाग्रों नास खुबम्‌ ॥ ५ ॥ 
पादयारधरां प्राचीमरणीमु रसातराम्‌ ॥ 
पाश्चयो: शूप॑चमसे सव्यदक्षिणयो! क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
मुसलेन सह न्युब्जमन्तरूवोरुल्खलम्‌ ॥ 
चांत्र विछीकमत्रेवमनश्रनयनों विभी; ॥ ११ ॥ 
अपसब्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितादेझमुखः ॥ 
अथाम सब्यज्ञान्कक्तो दद्यादक्षिणतः शंनेः ॥ १२॥ 
अस्मात््वमधिजातो से स्वदर्य ज्ञायतां पुनः ॥ 
असों स्वगोय छोकाय स्वाहोंति यज्लरीरयन्‌ ॥ १३॥ 
एवं गृहपतिंदेग्चः सर्व तरति दुष्कृतम्‌॥ 
यश्न दाहयेत्‌ सोपपि प्रजां प्रामोत्यनिन्दिताम्‌ ॥ १४॥ 
जो चिता बनानेके योग्य हो उप्त शुद्ध प्रथ्वीम इसके उपरान्त पुत्र आदि स्नान करके 
चिता बनावे ॥| ८ ॥ उद्त चितामें दक्षिणदी ओरको शिर करके अभिहोत्रीको सीधा रक्‍्खे, 





स्मृति: ९ ] भाषादीका एमे ताः । (२३३) 


और दक्षिणको अग्रभागवाली घीसे भरकर छुकूक्नो मुखमें और सुबकों नासिकामें रख दे॥९॥ 
में नीचेकी जरणीकों और छातीपर ऊपरकी अरणीको, और सूप और चमसको बार्ये 
दायें करवटमें रख दे || १० ॥ और निर्भय हो रोदनको त्याग कर पुत्र मूशल और ओखल 
तथा चात्र और ओविलीको जंघाओंके बीचमें रख दे || ११ ॥ मौन धारण कर दक्षिणकी ९ 2, 
ओरको मुख करके अपसब्य हो पूर्वोक्त कर्मोको कर बायें घुटनेकों दबाकर चितामें दक्षिण ' 
दिशाकी ओर धीरे २ अज्नि जलावे ॥ १२ ॥ और उस समय इस यजुर्वेदके मंत्रको पढे कि, 
हे अग्नि | तू इस देइसे उत्पल्न हुआ था, और हे अभ्नि ] अब तुझसे ही यह देह आदि फिर 
उत्पन्न हो; इस कारण इस प्रज्वलित अश्निमें इस प्राणीको स्वर्गलोककी प्राप्तिके निमित्त वह 
स्वाह्य है !! १३॥ गेहस्थके इस भांति करने पर वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है और जो 
मनुष्य उसे दाह करता है वह उत्तम संदानकों पाता है || १४ ॥ 
यथा स्वायुधघृक्‌ पांथो हारण्यान्यापि निर्भपः ॥ 
अतिक्रम्यात्मनो $भीएं स्थानमिष्ठं च विन्दाति ॥ १५ ।॥ 
एवमेषोमिमान्यज्ञपात्रायुधषिभूषितः ॥ 
लोकानन्यानतिक्रम्य पर बह्मेव विन्दति ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकबिंशतितम: खण्ड: ॥ २१ ॥ 
जिस भांति पथ्चिक अपने शब्मोंको साथम लेकर निर्भय हो वर्नोकों लांघकर अपने 
अभिलषित स्थान पर पहुँच जाता है ॥ १७ ॥ उसी भांति यह साम्निक मनुष्य भी अपने 
यज्ञपात्र रूप शलस्तरोंते शोभायमान हो स्वगे आदि छोकोंको लांघ कर परब्क्षको प्राप्त 
होता है ॥ १६ ॥ 


इति कात्यायमस्म॒तो भाषाटीकायामेकार्दिश्: खंड: ॥ २१॥ 


दाविशः खण्ड: २२. 


अथानवेल््य च चितां सवे एवं शवस्पृश्षाः ॥ 
स्रात्ता सचेलमाचम्य दर शुस्पोदक स्पले ॥ १ ॥ 
गोबनामालुवादास्ते तपयामीत्यनंतरम्‌ ॥ 
दक्षिणाआान्कुशान्कृत्वा सतिलं तु एृथकप्थक्‌ ॥ २ ॥ 
एवं कृतोदकान्सम्पक्सपोच्छादलप्तस्थितान ॥ 
आप्लुत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्ते<नुयायिनः ॥! ३े ॥ 
३ यहांसे २२खंडकी समाप्ति तक गृहस्थ निरमि सामि साधारणके विषयमें व्यवस्था करते हैं, 


सारिनिमें जो कुछ विशेष हू बह कह चुके हैं, उसकी सूचना स्पष्टप्रतिपक्ष्यथे अप्रिम २२ खेडार- 
भरे करेंगे, “एव्मेवाहिताग्नेस्तु!? इत्यादि ज्होकोसे । 






(९२३४ ) अष्टादशस्तृतयः- [ कात्यायन- 


इसके उपरान्त चिताकों न देखकर शवके स्पदश करनेवाले सभी जन वहांते चल कर 
वल्लसहित खान कर आचमन करे, प्रेतकों ह्घल ( जहां जल न हो उप्त पृथ्दीपर ) जल दें 
॥ १ ॥ प्रेतके गोत्र भौर नामके जन्तमें “'तर्पयामि'” कहें और दक्षिणकों कुशाओंका अग्म- 
माग करके तिलूसहित जल पृथक २ दें | २ ॥ सब जने इस भांति तपेण करके फिर त्नान 
ओर आचमन करनेके उपरान्त घाप्तवाली प्॒रध्वीपर बेंठकर प्रेतके क्षब कुठुम्बी जो इमशानमें 
गये थे वह ऐस कहें कि ! ३ ॥ 


मा शोक कुरुतानित्ये सर्वोत्मित्मागवर्मोणि ॥ 
धर्म्म कुुत यत्रेन यों वः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
मानष्ये कदलीत्तंभे निःसारे सारमागेणम ॥ 
यः करोति स संधूदों जलब॒दब॒दसन्निभे ॥ ५ ॥ 
गंत्री वसुमती नाशसदधिदेवतानि च # 
केन प्रस्यः कर्थ नाझं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ ६ ॥ 
पचधा संभूतः कायो यदि पंचत्वमागतः ॥ 
कर्ममिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना ॥ ७ ॥ 
सर्वे क्षयाता निचयाः पतनांताः सम॒च्छुयाः ॥ 
संयोगा विप्रयोगाता मरणांतं हि जीवितम्‌ ॥ < ॥ 
छेष्माश वॉधवेमृक्त प्रेतो मुँक्े यतो!वशः ॥ 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः काय्योंः भयत्रतः ॥ 5 ॥ 
इस कारण ठुप् शोक मत करों, यल्रपुर्वक धर्मकायेकों 
करो, यद्द धर्म ही तुम्हारे साथ चलेगा॥ ४ ॥ केलेके पिंडीके समान असार और बलकके 
बुल्बुलेके समान मनुष्यलोकरमें जो मनुष्य सार ढूंढता है वह अत्यन्त मूर्ख है ॥ ५॥ एथ्वी 
समुद्र, देवता; सभीका नाश है, तो इस मृत्युलोकमं किसका नाश न होगा ॥ ६ ॥ पांच? 
भूतोंसे बना हुआ यद्द देह यदि देदधारण जनित कर्मोके फलमें पद्नत्वकों प्राप्त हो ज्ञाय, णै 
इसमें शोक क्या है? ॥ ७॥ सम्पूर्ण संचयोंका अंतर्मे क्षय है; उन्नतिका शेष पठन हैं। 
सथोगका शेष वियोग है और ज्ीवनका शेष मरण है ॥ ८॥ जो “बंघु बांघव!! 
समय नेत्रोंसे जांसू डाछते हैं; प्रेत अवश होकर उनका भोजन करता है, इस कारण रोदन 
करना उचित नहीं बरन यलपूर्वक कमे करना कतेव्य है ॥ ९ ॥ 

एवमुक्त्वा बजेयुस्ते गृहाल्घुपुर/सराः ॥ 

ज़ानाभिस्पर्शनाज्याशीः शुध्प्यारितरेतर! ॥ १० ॥ 

इति कात्यायनस्पत्ों हार्विशतितमः खण्डः ॥ २२ ॥ 





४(सम्पू्ण प्राणी अनित्य हैं ' 


स्मृति: ९ ) भाषादीकासमेताः । (३३५) 
इस प्रकार कहकर वह छोटे २ को आगे करके घरको चलें; और बंधु बांधवोंसे अन्य 
मनुष्य ख़ान और अग्रिके स्पशसे और जाज्य' (घुत्त) प्राशन करनेसे ही श॒द्ध हो जाते ह॥१०॥। 


इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां द्वार्विश: खंड: सप्ताप्तः ॥ २९ ॥ 
त्रयोविद्वः खेडः २३. 


एवमेवाहितागेस्तु पातन्यात्तादिकं मवेत्‌ ॥ 


कृष्णाजिनादिकश्ात्र विज्ञेष! सुत्रचोंदितः ॥ ९ ॥ 
इसी भांति आहिताग्नि ( अग्निहोत्री ) का भी सब काम होता है, केवल इसमें पात्र (लुक 


स्रुव ) आदिका रखना और सूत्रमें कही हुई काढी मृगछाछा आदिक इस ( अशिहोत्रीके 
दाह ) में अधिक होती है ॥ १ ॥ 





विदेशमरणे६स्थीनि ह्याहुत्याम्यज्य सर्पिषा ॥ 
दाहयेद्णेया(च्छाद्य पात्रस्यासादि पूव॑वत्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्थ्नामलामे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता ॥ 
अजयगेदस्थिसंस्यानि ततः प्रभाति सूतकम्‌ ॥ रे ॥ 
यदि कोई विदेश्में मर जाय तो उप्तकी अस्थियोंकों लाकर घीसे छिड़क ढककर दाह 
कूर और उच्त पर होमके पात्रोंकों पूरे समान रख दे ॥ २।। यदि कदाचित्‌ अस्थि न मिले 
तो अस्थियोंके समान पत्ते लेकर पूर्वोक्त रीतिसे अर्थात्‌ नराकृति बना कर डसे जला दे 
अथोत्‌ पुत्तलंद्दन करे, उसी दिनसे सूतकका आरम्भ होता है ॥ ३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो देवात्स्थाद भिमान्यदि ॥ 
पुत्रनादि। पालयेदमीन्युक्त आदोषसंक्षयात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि अ्निहोत्री मनुष्यको देववशसे मद्गापातक छग जाय तो उप्तका पुत्र जबतक 
उसके पापका नाश न हो जाय तब तक सावधान होकर अग्निकी रक्षा करता रहे ॥ 9 ॥ 
प्रायश्षित्त न कुर्याः कुवन्वा प्रियते यदि ॥ 
गृह निर्वोपयेच्छोतमप्स्वस्येस्सपरिच्छद्सू ॥ ५ ॥ 
सादय्रेदुभयं वाप्सु हद्भयो (मिरमवण्यतः ॥ 
पात्राणि दयाद्िप्राय दहेदप्स्वेब वा स्षिपेत्‌ | 
जो महापातकी मनुष्य प्रायश्चित्त न करे अथवा करते २ ही भर जाय तो गद्य गाहँप- 
त्याग्निको निवोप करे और श्रतिमें कही सकलस्तामग्रौसहित अग्निहोत्रकों जमे फेंक दे 
॥ ५ ॥| अथवा अग्नि और पात्र दोनोंहीकों जलमें सिरा दे, कारण कि अग्नि जहूसे ही 


१ इसीको पर्णशरदाह भी कहते हैं. इसमें पत्तेकी संख्या अन्यत्र छिखी है, जिस २ अंगमें 
जितने पत्ते गाना चांहिये। 





3 


(२३६ ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 


उत्पन्न हुआ है; और सम्पूर्ण पात्र ब्राह्मणोंकों दे दे, या जला दे वा जलूमें हो गेर दे ॥६॥ 
अनयैवबृता नारी दग्धप्राया व्यवस्थिता ॥ 
अमिप्रदानमंत्रो (स्पा न प्रयोज्य इति स्थिति; ॥ ७ ॥ 
इसी रीतिसे अभिहदोत्रोकी ख्रीके मर जाने पर भो उसका दाह करे, केवल अभ्नि देनेके 
स्मयमें मंत्र न पढे, यही मर्यादा है ॥ ७ ॥ 
अभिनेव दहेद्वार्या स्वतेत्रा पतिता न चेत्‌ ॥ 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेतृथगंतिके ॥ ८ ॥ 
छी यदि स्वाधीन हो और पतित न हो तो अम्निहोत्रकी अप्नेसि ही उसका दाह करे 
इसके उपरान्त होमके सम्पूर्ण पात्र उस ख्रीके समीप उत्तरदिशामें प्रथकू रख दे ॥ ८ ॥ 
अपरेद्यस्तृताये वा अस्थ्नां संचयन भवेत्‌ ॥ 
यक्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सो5धुनोच्यते ॥ % ॥ 
स्ानांतं पूचवत्कृत्वा गव्येन पयसा ततः |। 
सिंचेदस्थीनि सबाणि प्राच्ीनावीत्यभाषयनत्‌ ॥ १० | 
रामीपलाशशाखाभ्यामुद्ध त्योदृ त्य भस्मनः ॥ 
आज्येनाभ्यज्य गश्यिन स्लेचयेद्रंधवारिणा ॥ ११ ॥ 
मृत्पात्रप्तपुट कृगया सजेण परिविष्चय च ॥ 
धश्ष खात्ता एुचो क्वमो निखनेदक्षिणामखः ॥ १२ ॥ 
पूरयित्वा पं्ट पकविण्डशेवालसंयुत्‌म्‌ ॥ 
दख्वोपरि समे शोष कृपा पर्वाह्कर्मणा ॥ रै३े ।। हि 
दूसरे वा तीसरे दिन अस्विसेडयन ( अस्थियोंका इकट्ठा करना ) होता है; ऋषियों ने इस 
कार्येमे जो विधि वंणन की है, उसे अब कहते हैं" ॥ पूवर्क समान स्नान तक कर्म करके 
दक्षिणकों सुख कर अपसत्य हो मौन धारण कर गायके दधसे सम्पूर्ण अस्थियोंको छिडके॥ ६ ०॥! 
शमी और ढाककी शाखाकी भस्मते अध्थियोंक्ों निकार कर गोके घी और सुर्गंधित 
जलसे उन्हें छिडके ॥ ११॥ मिटद्ठीक पात्रकों अंपुट ( शक नीचे एक ऊपर वी 
आस्थि ) करके उसमें अस्थियोंको एखका लूतसे लपेट दे फिर पवित्र भूमिमें गढा खोद कर 
दक्षिणको मुख कर उन्हे गाड दे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त उस गढेकी पाद उस पर पक 
औ बार रखकर उसको एकता कर दे, यहांका सब काये पूर्वाह्वम करें ॥ १३ ॥ 
एवमेवागहीतामरेः प्रेतश्य विधिरिष्यंत ॥ 
ख्रीणामिवामिदान स्पादथातो«्जुक्तमुच्यते ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनक्मृतो त्रयोविश्नतितमः खण्ड: ॥ १३ ॥ 
अभ्निहोत्रते हीन मनुष्यकी दाहविधि भी इसो पकार है, ख््ियॉफे समान उसकों अभि 
दी जाती है, इसके उपरान्त न कहो हुईं विधिकों कहते हैं ॥ १४ | 
इति कात्यायनस्म॒ती आाषाटीकायां त्रयोविंश: खण्ड: समाप्त: ॥ २३॥ 


घछ्वृति; ५ ] भाषाटीकासमेता: । (२३७ ) रू 
चतुविश्ः खण्ड: २४. 
सतके कमणां त्याग: संध्यादीनां विधीयते ॥ 
होमः श्रीते तु कतेव्यः श॒ष्काब्रेनापि वा फले; ॥ ३ ॥ 
अकृत हो मयेत्म्मातें तदभावे कृताकृतम्‌ ॥ 
कृत वा होमयेदन्नमन्वा रंभाविधानतः ॥ २ ।। 
सूतकके हो जाने पर सन्ध्या इध्यदि नित्यकर्मोकों न करे, यह नियम है और सूखे अन्न या 
फलसे वेदर्म कहे हुए हवनको करें ॥१॥ रुमृतिमें कहे हुए कमेंमे अकृतकी जोर यदि अक्ृत 
न मिले तोकृताकृतकी अथवा कृत अज्ञकी आहति दे परन्तु अन्वारेंभ ( ब्रह्मासे मिलकर ) 
यह विधिस करें ॥ २ | 
कृतमादनसक्त्वादि तडुलादि कृताकृतम्‌ ॥ 
व्ीह्यादि चाकुतं प्रोक्तमिति हव्ये त्रिधा कघें; ॥ ३ ॥। 
ओदन ( भात ) प्त्त आदिको कृत कहते है और तंडल आदिको क्ृताकृत कहा है 
और व्रीहिभादिकों अकृनत कहते हैं, विद्वानोंने यह तीन प्रकारका हज्य कहा है॥ ३ ॥ 
सूतके च प्रवासेणु चाशक्तो श्राद्धमोजने ॥ 
एवमादिनिमत्तेषु होमयेदिति योजपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सूतकमें , परदेशमें, असामर्थ्यमें और श्राद्धके भोजनमें इन तीनों हृ्योंश्रे आाहृति दे॥९॥ 
न त्पजेत्सतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक काचेत्‌ ॥ 
न दीक्षणात्‌ पर॑ं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥ ५॥। 
पितय्थपि मृते नेषां दोषों भवाति कार्हिचित्‌ ॥ 
अशोर्च कर्मणॉ(ते स्पालपहं वा ब्रह्मचारिणः ॥ ६ ॥ 
ब्र्मचारों सतकमें भी कभी अपने कर्मोको न छोड़े; और दीक्षा लेनेसे प्रथम यज्ञ और 
कच्छूआदि तपस्यामें भी न छोडे ॥५।। पिताके मर जाने पर भी इनको कदापि दोष नहीं 
होता; ब्रह्मचारीको कमके अन्तमें तीन दिन अश्यौच होता है ॥ ६ ॥ 
श्राद्धममि मतः कार्य दाहादेकादशे९हनि ॥ 
प्रत्याव्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सब्बेदा ॥ ७ ॥ 
द्वादक्ष प्रतिमाध्पानि आशय षाण्मासिकं तथा ॥ 
सर्पेंडीकरणं चेव एतद्े आाद्धपोडशम्‌ ।| ८ ॥ 


अग्निहोत्री मनुष्यका श्राद्ध दाहसे ग्यारहवें दिन करना कतैव्य है;और फिर प्रत्येक वर्षमें 


१जन्नीस वा दो कुझा जक्मासनसे यजमानासनपय॑न्त एक लगाकर रख देनेका ही नाम अन्बा- 
। रे 
ग़्भ हू | 


( २३८ ) अष्टादशस्मृतय:- [काल्यायन- 


भी मरनेके दिन सववेदा आर करें ॥७॥ ओर प्रत्येक महीनेके बारह ( मासिक ) श्रार्ुध और 
आद्य श्राद्ध ( एकादशाह श्र ) दो षाण्मासिक ( छम्ासी ) और सर्पिडीकरण यह सोरुद्द 
आद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 

एकाहेन तु षण्माप्ता यदा स्य॒रापे वा नच्ेमि; ॥ 

न्यनः संवच्सरश्वव स्थातां षाण्मासिके तदा।॥ ५ ॥। 

यानि पेचदक्चाद्यानि अपुतरस्येतराणि तु ॥ 

एकस्थमिन्नद्नि देयानि सपुतरस्थेव सवैदा ॥ १० ॥ 

न योषायाः पतिदेदयादपुत्राया आप कबचित्‌ ॥ 

ने पुञत्रस्प पिता दद्यान्नानुजस्य तथाएग्रजः ॥ ११॥ 

यह दो षाण्माप्तिक श्राद्ध उस समय होते हैं जब कि छ भहीने वा एक वर्ष एक वा 

तीन दिन कम हों तब छठे मदीनेमें दो. श्राद्ध करने उचित हैं ॥९॥ पुत्रहीन मनुष्यके लिये 
प्रथम कहे जो पंद्रह श्राद्ध हैं उनको एकही दिनमें कर दे और पुत्रवान्‌ मनुष्यके श्राद्ध 
सदा ( एथक्‌ ३ प्रतिमास विधिस ) करे ॥ १० ॥ पुत्रहीन ख्लीका स्वामी कभी श्राद्ध में 
उसे पिंड न दे और पिता पुत्रको न दे, बड़ा भाई छोटे भाईको न दे ॥| ११॥। 


एकादरेद्वि नित्य अर्वाग्दशाधथाविधि ॥ 

प्रकुवीताममान्पुत्रो मातापित्रोंः सर्पिंडताम्‌ ॥ १२ ॥ 

सपिडीकरणादूर्ध्व न द्यात्पतिमासिकम्‌ ॥ 

एकोरिष्टिन विधिना दद्यादित्याह गोतमः ॥ १३ ॥ 

कषू समन्वितं मकक्‍ता तथाय॑ भ्राद्धपोडशम ॥ 

प्रत्याव्दिक थे शेषषु पिंडाःस्युशपडिति स्थिति; ॥ १४ ॥ 

म्यारहदें दिन अमिहोत्रोपुत्र यथाविधि आद्ध करके अमावससे पहले कमेको निवृत्त कर 

मातापिताका सपिंडीकरण करे॥ १२ ॥ सर्पिंडीकरणके उपरान्त एकोदिश्वकी विधिके अनुसार 
प्रत्येक महौनेमें पिंड न दे, गौतमऋषिका कथन है कि श्राद्ध न: करे ॥ १३ ॥ करू 
(सपिण्डन)सहित आद्य और सोलह श्राद्ध और प्रत्याव्दिक (क्षयाद) इतने श्राद्धोंके अतिरिक्त 
शेष भआाद्ोमें छ पिंड होते हैं यद्द मयादा है ॥ १४ ॥ 

अर्थेक्षय्योदके चैव पिंडदानेधवनेजने ॥ 

तंत्रस्थ तु निवृत्तिः स्थात्स्वधावाचन एवं च ॥ १९ ॥ 
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१ इसको उनषाण्मासिक और ऊलवार्षिक कहते हैं; और वार्षिक तो बारहमें हा आ 
गया है ऐसे १४ एकादशाद और सपिंडी मिलाकर षोडश श्राद्ध होते हें उसीको पोडशी 
कहते हैं । 





स्वृतिः ९ ] जाषाटीकासमेता। । (१३६९ ) 


ब्ह्मदंडादियक्तानां येषां नास्त्पभिसक्तिया ॥ 
आदादिसत्कियाभाजों न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायनत्मृतो चतुर्वेशतितमः खंड: || २४ ।। 
अप, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन और ह्वधावाचन इतने काम तंत्र ( अर्थात्‌ 
सभीको एक बार अधेआदि देना इसविधि ) ले न करे अर्थात्‌ प्रत्येक २ दे ।|१५॥ जिन 
भनुष्योंका ब्रह्मदंड ( शाप ) आदिसे युक्त होनेके कारण संस्कार नहीं किया गया; वह श्राद्ध 
आदि सत्कर्मके भागी इस लोकमें कभी नहीं हो सकते ॥ १६ ॥ 
इति कास्यायनस्मतों भाषादीकायां चतुरविशत्तितमः खण्ड: समाप्त: ॥ २४ ॥ 
पश्चविद्ञः खण्ड: २५, 
मंत्राप्ताये(म इच्येतत्पंच्क लछापवाधिधि! ॥ 
पठचते तम्पयोगे स्पान्मत्राणामेव विशतिः ॥ १ ॥ 
अम्नेः स्थाने वाशचदद्वहूर्या बहुवद्ह्य च ॥ 
समस्य पंचमीसने चतुश्नतुरिति श्रतेः ॥ २ ॥ 
प्रथम पंचके पापी लक्ष्मीरिति पर्द भवेत्‌ ॥ 
अपि पंचसु मंत्रेष इति यरज्ञविदों विदुः ॥ ३ ॥ 
द्वितीय तु पतिप्री स्पादपुर्नीति तृतोयके ॥ 
चतुर्थ त्वप्तन्येति इदमाहुलिविशज्ञकम ॥ ४ ॥ 
घृतहोमे न प्रयुज्याद्ोनामसु तथा5(छसु ॥ 
चतुथ्पामध्य इत्येतद्रोनामसु हि हयते ॥ ५ ॥ 
वेदके मंत्रों मे जो अग्नि इत्यादि पांच मंत्र छाघवकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पढ़े हूँ, 
उन मंत्रोंके प्रयोगमें बीस मंत्र होते हैं ॥ १ ॥ कारण कि “'अम्ने” इस पढदके स्थानमें वायु, 
चन्द्रमा, सूये इनकों पढ़कर पंचमी सूत्रम सब स्थान चार २ पर आइति हुई इत्त अतिसे 
॥ २ ॥ प्रथम पंचकर्मे पापी लक्ष्मी पद पांचों मंत्रोंमें होता है. यज्ञके जाननेवाले ऐसा जानते 
हैं ॥ ३ ॥ दूसरे पंचकर्मे “पतिप्ती” पद और तीसरे पंचकर्मे ““अपुत्रा” और चौधे पंचकर्म 
/अपसन्या ” पद होता है, यही बीस आदति हैं ॥ ४ ॥ घतके होममें और आठठों गोना- 
मक्े होमोंमें इसका प्रयोग नहीं होता, चौथे और गोनामोमें '“अध्य'” इस मन्जस आइति 
दी जाती है ॥ ५ ॥ 
लताग्रपल्लवों गृ्टः शुंगेति परिकीत्पेते ॥ 
पतिब्रता बृतवती ब्रह्मबेघुत्तथा(श्रुतः ॥ ६ ॥ 
शझाटुनीलमिस्युक॑ ग्रंथः सतबक उच्यते ॥ 
कपुष्णकामित: फेशा मूि पश्चात्तपुच्छछम्‌ ॥ ७ ॥ 





(२४० ) अष्ठा द शस्मृतय३- [ कात्ययन- 


शाविच्छलाका शलछी तथा वीरतरः शरः ॥ 
तिलतंडुलूसम्पकः कृसरः सो४मिधीयते ॥ ८ ॥ 
लताके आगेका जो गुप्त पत्ता है उसे शुंगा कहते हैं और पतित्रताकों बववती और जिसने 
बेद न पद्ा हो उसे ब्रह्मबंधु कहते हैं ॥ ६॥ नीौछको शछाठु और गुच्छेको प्रन्ध कहते हैं 
खीके शिरपरके दोनों ओरके केशोंको कपुष्णिका और पीछेके केशके जूडेको कपुच्छल कहते 
हैं ॥ ७ ।। सेहीौको श्वावित्‌ और शलाका और बाणको वीरतर कहते हैं. इकठ्ठें पके तिक 
और चावलोंकों कुसर कहते हैँ॥ ८ ॥ 
नामपेये सुनिव्भपिशाचा बहुवच्सदा ॥ 
यक्षाश्र पितरों देवा यष्टव्यातिथिदेवता: ॥ ५ ॥ 
आमभेयाद्ये'थ सर्पाद्ये विशासाये तथेव च ॥ 
आषाठाये धनिष्ठाय्रे अश्विन्याद्य तथेव च ॥ १० ॥ 
दंदवान्येतानि बहुवदक्षाणां ज्ुहयात्सदा ॥ 
दंददय द्विवच्छेषमवशिष्टान्ययेकवत्‌ ॥ ११ ॥ 
देवतास्वपि हयेते वहुवत्सादंपित्तयः ।। 
देवाश्व वसवश्चैव द्विषदेवाश्विनों सदा 0 १२ ॥| 
मुनि, वसु, पिशाच, यक्ष, पितर, देव और अतिथि देवता इनका पूजन बहुबचनांत नाम 
लेकर करे ( जैसे मुनिभ्यों नम इति ) ॥९॥कऋत्तिका, आरलेषा, विशाखा, पूर्वाषाठा और 
अश्विनी । १० || यह सब नक्षत्रद्धंद्र ( दो २ ) हैं इनको सवेदा वहबचन पदसे ( यथा 
. कृत्तिकाम्यः स्वाहा इत्यादि ) आहति दे और शेष दो हूंड्रोंको द्विकचनांत पदसे और बाकी 
नक्षत्रोंकों एक वचनांत पद्से आहति दे ॥११॥ देवताओंर्मे भी सब पितर और देव, वु, 
द्विषदवेव, अरिनीकुमार इनको बहुबचनांत पदसे ॥ १२ ॥ 
घ्रह्मदारी समादिष्टी गुरुणा वतकर्माण ॥ 
बादमोमिति वा ल्रगात्तयैवातपपालयेव ॥ १३ ॥ 
.. गुरु जिम ब्रतके कमेमे ब्रह्मचारीको आज्ञा दे उसमें भत्य है”! अथवा * ५55! ( अंगी- 
कार है ) इस भांति कहै और वैसे ही करके आज्ञाका पालन भी करे॥ १३ ॥ 
सशिख वपने काथमात़ानादुह्मचारिणा ॥ 
आशरीरविमोक्षाप ब्रह्मचय्य न चेद्धवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
न गावोत्सादन कुयोदनापदि फदाचन ॥ 
जलक्रीडामलूकारान्व॒ती देड इवापवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मचारी त्रतकी समात्तिका स्नान जबतक न करे तब तक क्षौरके समय शिखाक्षद्वित 
मुण्डन करवे, मह मुण्डन आदि तब करे जब कि शरीरके मरणपण्येन्त उसका ब्रह्मचस्ये न 
हो॥ १४ ॥ ब्रह्मनारी विना आपत्तिके आये कदापि शरीर पर उबंटना न करे और जछ- 
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स्पृतिः ९ ] भाषाटीका ध_ मे ता; । (२४१ ) 


क्रीड़ा वा भूषण श्त्यादिकों भी घारण न करे ओर मुसलवत्‌ ( गोता मारकर)स्नान करे ॥१७॥ 
देवतानां विपय्यांप्ते छहोतिषु कथं भवेत्‌ ॥ 
स्व प्रायश्वित्त हुत्बा कमेण ज्ञुहययात्पुन: ॥ १६ ॥ 
यदि किसी समय हवनमे देवताओंका विपर्योप्त ( आगेका पीछे, पीछेका आगे ) हो जाय 
तो प्रायश्वित्तकी सब आहति देकर किर क्रमसे हवन करे ॥ १६ ॥ 
संस्कारा अतिपत्पेरुस्वकालाजे क्तथचन ॥ 
इत्वा तदेव कर्तव्या ये तूपनयनादधः ॥ १७ ॥ 
यदि यज्ञोपवीतसे पहले संस्कारोंकी अतिपत्ति हो जाय तो अश्रायश्रित्ती सब आहुदठि 
देकर करे ॥ १७॥ क्‍ 
अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्न॑ं यो६त्यकामतः ॥ 
वेश्वानरश्वरुस्तस्थ प्रार्यश्रेत्त विधीयते ॥ २८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो पंचविंशतितम: खण्ड: || २५ ॥ 
जो मनुष्य नवयज्ञके बिना किये हुए अज्ञानतासे नवान्नका भोजन करता है उत्तका प्राय 
श्वित्त वेश्वानर ( अग्निका ) चह है, अथाव्‌ उससे हृवन करे ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटाकायां पर्च्वथिश: खड: | २५ ॥! 


षड्विंशः खण्ड: २६, 
चरु) समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मीणि ॥ 
व्षभोत्सनेने चेव अश्वयज्ञे तयेव च ॥ १॥ 
श्रावण्पां वा प्रदोषे यः कृष्पारंमे तथेव न ॥ 
कथमतेषु निवांपाः कर्थ चेव जुहोतयः ॥ २ ॥ 
देवतासंख्यया ग्राह्मा निवोपास्तु प्रथवपृथक्‌ ॥ 
तृष्णी द्विरिव गह्लीयाद्वोमश्रापि पृथक्पृथरू ॥१२॥ 
यांवता होमनिवीत्तिभवेद्धा यत्र कीतिता ॥ 
शेष चेव भवेत्किचित्तावन्त निर्पेच्चरुम ॥ ४ ॥ 
चरो समझानीये तु पितयज्ञे चरी तथा ॥ 
होतव्यं मेक्षणे वान्य उपस्तायांभिषारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
काल; कात्यायनेनोक्तो विधिश्वव समासतः ॥ 
वृषरोत्सगों यतो नात्र गॉभिलेन तु भाषित: ॥ ६ ॥ . . 
( प्रश्न ) जो समशनीय (खाने योग्य ) चरु है, गोग्शकर्ममें, दृषोत्सग्में, अश्वमेधमे 
॥ १ ॥ और श्रावणीमें, प्रदोषमे, कृषिके आरंमर्मे इतने स्थानोंपर निर्वाए आहति किस 














(२७३२ ) अष्टादइशस्मृतयः - [ काल्यायन-- 


भांठि होती दै १ | २ ॥( उत्तर ) देवताओंकी संख्याके अनुसार उतने ही निवोप जछबकूर 
अरहण करे, और आइति मी तृष्णी ( मन्त्रके विना ) दो पथकू २ छेनी ॥ ३॥ बहाँ 
जिठने होमको कद्दा हो, अथवा जितनेसे हवन हो सके और उसमेंसे कुछ शेष रद जाब तो 
उतना ही चरु बनावे ॥ ४ ॥ समशनीय चहुमे और होमके चरुमें तो मेक्षणसे देचन करे 
और अम्य चढुमें धींसे संयुक्त करके उपस्तीण किये ( एकत्र किये ) से हवन करे ॥ ५ ॥ 
कात्यायन ऋषिने काल और विधि संक्षेपले कहो है, वृषोत्सगर्में गोमिक ऋषिने नहीं 
कृही || ६ | 
पारिभाषिक एव स्पात्कालो गोवाजियज्ञयीः ॥ 
अन्पाध्मादपदेशा तु स्वस्तरारोहणस्य थे ॥ ७ ॥ 
अथवा मागपाध्येडह्दि काली गोयज्ञकमंण$ ॥ 
नीराननेशह वाश्वानामिति तंत्रांतरे विधिेः ॥ < ॥ 
शरदसन्तयो: फेचिन्नवयज्ञ पचक्षते ॥ 
धान्‍्यपाकब्शादन्पे दयामाकी वनिनः स्मृतः ।। % ॥ 
आश्रयूज्पा तथा कृर्ष्या वाह्तुकमंणि याज्षिकाः ॥ 
यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारों होम॑मतं प्रचक्षेत ॥ १० ॥ 
शै और अइवके यज्ञ्मे वही समय है जो पारिभाषिक दो ( अर्थात्‌ जिलका समय स्वर्ग 
नियत किय। हो ) यह स्वस्तर और आरोहणमें भी अन्य ऋषि के उपदेशसे होता है 0७॥ 
अथवा मार्गपाली दिनमें गोयश्कर्म और नीराजनके दिनमें अइकमेघका काल होता है, यह 
शाज्ञान्तरोंदी विधि है॥ ८॥ कोई २ ऋषि शरद और वसंतऋतुम नवयज्ञ कहते हैं; और 
कोई अज्ञके पकने पर कहते हैं; और वानप्रस्थकों श्यामाक ( समा ) पकनेपर कहा है ॥९॥| 
आदशिनकोी पूर्णमा, कृषि, और वास्तुकूम इनमें यज्ञके तत्त्वके जाननेवाले ऋषि इश्त प्रकारके 
होम करनेको कहते है॥ १० ॥ 
द्वे पंच दे फ्मेणेता हविराहुतयः स्मृताः ॥ 
ज्षेषा आज्येन होतव्पा इति कारत्यायनोछवचीत ॥ ११ ॥। 
दो २, पाँच ७५ फिर दो २ क्रमानुसतार इतनी ही आइति हृविकी जौर शेष जाहति 
धीढ़ी देनी, यह कात्यायनऋषिका बचन है॥ ११॥ 
पयो यदाज्यसंगुक्ते तत्तपातकमनुच्यते ॥ 
दृष्पेके तदुपासादय फत्तेव्यः पायसश्रकः ॥ १६ ॥ 
घी मिले हुए दूधकों तृषातक कहते हैं, और किसीका यह भी कथन है कि उसमें दर्षि 
म्िलाकर पायप्तचह बना ले ॥ १३ ॥| 
ब्रीहय: शालयो सुद्दा गं.घूमाः स्बपाह्तिलाः ॥ 
यवाश्रोषधयः सन्त विपदं प्रति घारिता: ॥ १३ ॥ 
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स्वतिः ६ ] भाषादीकासनेता: ॥ ( रे४ ३ ) 


ब्रीहि, शालि, मूंग, गेहूं, सरसों, तिल, जों यह सात ओऔषधी धारण करनेसे सब्यूर्त 
विपत्ति दूर हो जाती हैं ॥ १३ ॥ (६ 
संस्काराः पुरुषस्थैते स्मय्धते गौतमादिमिः ॥ 
अतोईष्टकादयः काय्याः सवंकाल्ममोदिनाम ॥ १४ ॥ 
गौतम आदि ऋषियोंनें पुरुषके संस्कार इस भांति कहे हैं, इस कारण अष्टका आदि सम्यूणे 
फर्म बिम्न प्ममयर्मे कहे हैं उप्तीम करने उचित हैं ॥ १४ ॥ 
सकृदप्यष्टकादीनि कुर्यात्क्माणे यो द्विजः ॥ 
स पंक्तिपावनो मजा लोकान्मैंति घृतरच्युतः । १५ ॥ 
जो ब्राह्मण अष्टफा आदि कर्मांको एक वार भी करता है, वह पंक्तिकों पवित्र करनेवाला 
हो कर धृतसे सींचे हुए छोकों ( स्वर्गांदिकों ) को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥| 
एकाहमांपे कर्मस्थों योप्रिशश्षषकः शुचिः ॥ 
नयत््यत्र तदेवाध्य जझताह दिविे जाय॑ते ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य कममें स्थित होकर एक दिन भी पवित्र दोंकर अग्निकी सेवा करता है, वह उस 
समयसे एकसो दिनतक स्वगैमें सुख भोगवा है ॥ १६ ॥ 
त्वाधायाभिमाश्ञास्य देवादीन्नेमिरिष्ठवान्‌ ॥ 
निराकत्तापमरादीनां स॒ विज्ञेपो निराकातिः ॥ १७ ॥ 
इति कात्याबनस्मृती पड्विंशतितमः खण्ड: ॥ २६ ॥ 
बो मनुष्य अग्निके आधषानपूवेक देवताओंके आशीवोदकी आश्ञासे इन यज्ञोंमि उनका 
पूजन नहीं करता है बह देवताओंका तिरश्कार करता है, उप्त मनुष्यकों निदित जाबना ॥ १ ७॥ 
इति कात्यायनस्घ॒तो भाषाटीकायां पड़र्विशः खण्ड: समाप्त: ॥ २६ ॥ 


सप्तविशः खण्ड: २७, 
यज्छादं कमंणामादौ या चान्ते दक्षिणा अवेत्‌ ॥ 
अमावास्यां द्वितीय यदन्‍्वाहार्थ तदुच्यते ॥ १ ॥ 
जो श्राद्ध कमेके आदिम होता है और जो दक्षिणाकमेके अन्तर्में होता है और अमावसको 
जो दूसरा श्राद्ध होता है उसे अन्वाहाय्ये कहते हैं ॥ १ ॥ 
एफसाध्येष वर्हिःपु न स्णत्परिसमूहनम्‌ ॥ 
नोदगासा[दने चेध क्षिप्रहोमा हि ते मत) ॥ २ ॥ 
एक दिनके हवनमें बहिं और भिन्न २कुझाओं मे परिसमूहद जौर उत्तर २ पात्रोंका रखना 
नहीं होता, कारण कि इसको क्षिप्रहोन कद्दते हैं ॥ २ ॥ 


(२४४ ) अष्टादृशस्मृतयः- कास्यायत- 


अन्नावे बाहियवयोद्ना वा पयसापि वा ॥ 
हु तदभावे यवाग्वा वा जुह्॒यादुदकेन वा ॥ ३ ॥ 
जीहि और जौके अभावम्म दही और दूधसे, और उनके भी न मिलनेपर रूपशी वा जलसे 
ही हवन करें ॥ ३ ॥ 
रौदं तु राक्षस पिच्यमासुरं चामिसारिकम्‌ ॥ 
उच्का मंत्र स्पृशेदाप आलमभ्यात्मानमेवच ॥ ४ ॥ 
भयंकर मन्त्र, राक्षसोंके मन्त्र, पितरोंके मन्त्र, अध्षुरोंके मन्त्र, अभिचारके मन्त्र मनकों 
रोककर इनका उच्चारण करके आचमन करे | ४ ॥ 
पजनीयेएहि सोमश्रेद्वा् ण्यां दिशि हुसते ॥ 
तत्र व्याहतिभिईत्वा दंड दष्याहिनातये ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा वा अमृतवल्ली यदि यज्ञके दिन वरुण दिश्ञा्मे दीख जाबे तो वहां ब्याहति ( यह 
आदि ) योंसे हवन करके द्विजातियोंकों दंड दे अर्थात्‌ परायश्चित करावे ॥ ५ ॥| 
लवणं मधु मांस च झारांशों येन हयते ॥ 
उपवासेन भुज्जात नोरु रात्री न किचन ॥ ६ ॥ 
लवण, सहत, मांस, सारका भाग इनका जो हवन करता है बह दिनमें उपवास करे और 
रातरिमें अधिक न साथ | ६ ॥ 
स्वकाले सायमाहुस्या अप्राप्तो होतृहव्ययोः ॥ 
प्राकप्ाटरा हुतेः फाल: प्रायश्वित्ते हुते सति ॥ ७ ।॥| 
प्रावसायमाहुतेः प्रातहोंमकालानतिक्रमः ॥ 
प्रावषोणमासाइइंस्य प्राग्दर्शां दितरस्प तु॥ ८ ॥ 
वैश्वदेवे व्वातिकान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ 
प्रायश्ित्तमथों हुत्वा पुनः सन्‍्तनुयाद्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
होमद्गयात्यये दह्ंपोणमासात्यये तथा ॥ 
पुनरेवामिमादध्यादीति भागवशासनम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि होता और हृव्य सायंकाछकों समयपर न मिले तो प्रातःकाल ही प्रायश्वितकी आइति 
के पीछे आइृति दे ॥ ७ ॥ और सायंक्रारकी आहइतिसे पहले मी प्रायश्रित्तकी आइति दे इस 
मांति करनेसे हवनका समय उल्लंघन नहीं होता, पौ्णमासीसे प्रथथ और दर्शसे पहले 
प्ोष॑मासके ॥ ८ ॥ बलि वैश्वदेवका उल्लंघन हो जाय तो अद्दोरात्र भोजन न करे फिर धाय- 
सक्षिचक्ली आईति देकर जतका प्रारंभ करे ॥ ९॥ यदि दो हृवनका डहलंघन हो जाव या 
अमावस वा पृणमासी का उल्छंघन हो जाय तो फिर अभ्रिका आधान करे, यह शिक्षा भागे- 
बकी है॥ १० ॥ 


स्तृतिः ९ ] माषाटीका प्तमे ता; । € २४५ ) 


अनूचो माणवो ज्ञेय एण: कृष्णम्‌गः स्पृतः॥ 
रुरुगौरम गः पोक्तस्तंक्ल: झोण उच्चते ॥ ११ ॥ 
अनृच माणवकको कहते हैं, एण काले मंगकों और गोरेकों रुक और छाल्के 
लम्बल कहते हैं ॥ ११ |॥ । 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्य: प्रमाणतः ॥ 
उलाटपंमितो राज्ञः स्पात्तु नालांतिको विद्यः ॥ १२ ॥ 
ऋजवस्ते तु सवे स्थ॒रब॒णाः सोम्यदशीनाः ) 
अनुद्वेगकरा नृर्णां सत्वचोपनमिदूर्षेिताः ॥ १३ ॥ 
ज्रान्मणका केज्नों तक, क्षत्रिमका मस्तक तक, नासिका तक वेश्यका दंड प्रमाणते होता है ॥ 
॥ १२॥ ओर वह दंह ऐसे हों किसीधे, देखनेमें अच्छे, बकले सहित तथा अभि से 
दुषित और धुने न हों और मनुष्योंकों डरानेवाले न हों ॥ १३ ॥ 
गोविशिष्ठतमा विभेवेंदेष्वापि निगद्यते ॥ 
न ततोधन्यद्वरं यस्मातस्माद्रोवेर उच्चंत ॥ १४ ॥ 
थेषां बतानामन्तेषु दाक्षेणा न विधीयते ॥ 
बरस्तत्र भवेद्दनमापे वा:६च्छादयेद्गुरुत ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणोंने गौको वेदोंमें भी उत्तम कहा है; इसी कारण गोसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है; इसी 
से गोको वर कद्दते हैं ॥ १४ ॥ जिन बतोंके अंतर्मे दक्षिणा नहीं कही है वहां वर ( गौ) 
दक्षिणा दे, अथवा गुरुको वल्लोंते ढक़ दे॥ १५ ॥ ह 
अस्थानोच्छा पावेच्छेदघोष णाध्यापनादिकम्‌ ॥ 
प्रमादिक श्रतों यत्स्यायातयामत्वकारि तत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यब्दं यद्पाकम्म सोत्सर्ग विविवद्विजेः ॥ 
किय॑ते छन्ट्सां तेन पुनशप्यायन भंवेत्‌ ॥ १७ ॥। 
अथातयामेरछ न्दोभियेत्कम्म॑ क्रियते द्विजेः ॥ 
कीडपरनिरपि सदा तत्तेषां प्रिदिकारकम्‌ ॥ १८ ॥। 
गायत्री सगायत्रां बाहस्पत्यमिति जिकम ॥ 
शिष्येस्योध्तृन्य विधिवदुपाऊुर््यात्तः श्रुतिय ॥ २९ ॥ 
जिनमें वेद यातयाम (जिपतमें सार न दो ऐसा )हो जाते हैं वद यह हैं कि अस्थान (जिस 
स्थानसे बोलना चाहिये उत्से वर्णका नहीं बोलना), ऊँचे श्वाससे बोलना, विच्छेदसे बोलना, 
बढ़े शब्दपे बोलना, यदि यह प्रमादंस हो जाय तो सारद्दीन होता है ॥ १६ # 
जो उपाकम्म वा उत्समे ( जो आवणीमे होता है) इनको जाक्षण करते हैं, उससे फिर वेदों 
की आध्यायन ( सारता ) होती है॥ १७ ॥| ब्राह्मण जो कम क्रीडासहित अयासयांते वेदोंते 


हु 








(२४६ ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यावन- 


करते हैं बह कमे उनकी सिद्धि करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ तीनों व्याह्तिस॒हित गायत्री और 
गायत्र ( पवमानयूक्त ) ओर बाहंस्पत्य (बृहस्पति का सक्त ) इन तौनोंकों शास्रके अनुसार 
जिष्योंकों उपदेश दे कर फिर वेदका उपाकर्म करे ॥१९॥ 

उन्दसामेकविशानां सांहतायां यथाक्रमम्‌ ॥ 

तच्छान्दरकाभिरिवग्भराग्राभिहाँम इष्पते ॥ २० ॥ 

पवृ॑भिश्रैव गानेष ब्राह्मणेषत्तरादोमिः ॥ 

अड्भेषु चच्चोमन्त्रेष इते पष्टिजेहातयः ॥ २१ ॥ 

इति कात्यायनस्मतों सं्तविंशतितम:ः खण्ड: || २७ ॥ 

संहिता के ऋमसे इकीस प्रकारफे छंद हैं, उन्हीं छंदोंकी ऋचारओंके मम्त्रोंसे होम करनेकी 
विधि है || २० ॥ गानभाग ( सामवेद ), ब्राह्मण भाग, अंग और चद्दोमम्त्रोंके उत्तरादि 
पर्वोस्ते हवन करे, उपाकर्ममें यह छ हवन किये जाते हैं ॥ २१ ॥। 
इति कात्यायनरमृतों भाषाटीकांयां सप्तबिश: खण्ड: समाप्त: || २७ ॥ 


अष्ठटाविशः खंडः बट, 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्ठा घाना भवन्ति ते ॥ 
भृष्टास्तु बीहयों लाजा घट खाण्डिक उच्यते॥ १ ॥ 
जौक़ा नाम अक्षत है व भने हुए जोके होने पर उसे धाना कद्दते हैं भोर भुने वीहियोंकों 
काजा कहते हैं और घडोंका नाम खांडिक है ॥ १ ॥ 
नाधीयीत रहस्यानि झ्ान्तराणि विचक्षणः ॥ 
न चोपनिषद्श्ेव पण्मासान्दक्षिणायनात्‌ | २ ॥ 
उपाकृत्योंद्गयने ततो६घीयीत धम्मंवित्‌ । 
उत्पगश्वेक एवंषों तेष्यां प्रौष्षपदेईपि वा ॥ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवघान ( दूर बेठ कर ) रहस्यों और उपनिषदोंकों न पढे और छ 
महीने तक दक्षिणायनमें भी इनको न पढ़े || २ ॥ घर्मका जाननेवाला मनुष्य उपाकर्मको करके 
उत्तरायणमें वंदोंकों पढे, और इनके उत्सग कमेमे आह्मणोंके लिये तेषी ( पौषी पूर्णिमा ) में 
वा भाद्रपदर्मे एक हो कही है ॥ ३ ॥ 
अजातब्पज्लना(लोग्नी न तया सह संविशेत्‌ ॥ 
अयुगः कांकक्‍न्ध्पा या जाता तां ने विवाहगेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बिक्षकों यौवनका चिह् उत्पन्न नहीं हुआ हो और जिसके शरीर गुद्स्थानमें लोग उत्पन्न 
नहीं हुए हों उस छ्लीके साथ भोग न करे; और जो श्री अयुगू हो अथवा जिसकी माता 


१ “'अत्नजाह्मणयोवेंदनामघेयम'” ऐसा पूबमीमांसामें जैमिनेका सूत्र है. 


त्मृतिःक ] भाषाटीका समेत: । ( २४७ ) 


कोौकवेध्या हो, अर्थात्‌ उप्तको वही एक कन्या सन्‍्तान हुई हो और उसके पीठ पर वृश्तरी सन्तान 
उत्पन्न हैई न हो तो ऐसी उस काकवन्ध्या माताकी कन्याके साथ विवाह न करे ॥ 9 ॥ 
द पघंसक्तपदविन्पासस्निपद्‌ः प्रकमः स्मृतः ॥ 
स्मात्तें कम्माणे सर्वत्र श्रौते स्वध्वस्प॑णोंदितः ॥ ५ ॥ 
मिले हुए पर्दोका उच्चारण यह त्रिपद प्रक्रम ( प्रारम्म ) जो सब स्मुतिर्मे के हैं उनमें 
होता है और जो करमे श्रतिम कहे हैं उनमें अध्वयुके कथनके अनुसार होता है ॥ ५ ॥ 
यस्‍्यां दिल्ि वर्लि दणद्यात्तामेवामिसुखों विश्ेत्‌ ॥ 
श्रवणाकर्म्मणे भवेद्यच्च कम्मे न सवेदा ॥ ६ ॥ 
वलिशेपस्प हवतर्माप्रमणपननन्‍्तथा ॥ 
प्रत्यई न भवेयातामुल्मुकन्तु भंवेत्सदा ॥ ७ ॥| 
जिम्त दिशामें बलि दे उप्ती दिशाकी ओरको मुख करके बेठे, और जो कम सववेदा नहीं 
होते ऐसे कर्मोकों आवणीमे ही कर छे ॥ ६ ॥ बलिके शेषका हवन और अम्रिका प्रणयन 
( स््यापन ) यह प्रतिदिन नहीं होते परन्तु उल्मुक (उल्का ) तो प्रतिदिन ही होत। है॥७॥ 
पृषांतकप्रेपषणयोनवस्प हृविषस्लतथा।। 
शिष्टश्य प्राइने मन्च्रस्‍्तत्र संवेदधिकोारिण: ॥ ८ ॥ 
बाह्मणानामसात्रिध्ये स्वपमेव पृषातकम्‌ ॥ 
अवेक्षेद्रविषः शर्ष नवपक्षिएपे भक्षपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पृषातक और प्रेषणमें, नवीन हविगें और हविके शेषके भोजनमें मत्रोच्चारणंके सभी 
अधिकारी हैं ॥ ८." ब्रह्मणके समीप न होने पर स्वयं ही प्रषातकका दर्शन कर के; और 
तवयज्ञमें शेष दृवि को भी भक्षण करे ॥ ९ ॥ 
सफला बद्रीश्ञाखा फलवर्ल्पामिधीपते ॥। 
घना विध्विकताइंकाः समता जातशिलछास्तु ता; ॥ १० ॥ 
नष्टो विनष्टी मणिकः शिलानाशे तयैव च ।। 
तदेवाहृत्य संस्कार्यों नापक्षेताग्रहापणी म्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस बेरीको शाखा पर फल छगे हों उसे फलवती कहते हैं; ओर जिन धन ओर जिन 
पर रेतका संदेह भी न हो उन बेरकी शाझ्राओंकों जातशिला कद्दते हैं ॥ १० ॥ नो 
मणिक ( पूर्वोक्त पात्र मटका ) नष्ट ( अदशेन ) दो गया हो अथोत्‌ नहीं मिलता हों अथबा 
१ जिसके एक वार सनन्‍्तान हो गई हो और फिर गर्भ न-रहा हो उसे काकर्वध्या कहते हैं। 
२ यह निषेध जिन जातियोंमें परपूवर अर्थात्‌ पुनर्विवाह कदमना धर्मशाखससे अनुमत होता हे 
वन के अर्थ है, कन्यासे यहां अत्यन्त बालक ५।६ वर्षफी लेता, कारण कि आठवें वर्ष गर्भ- 
सुधा विवाहके योग्य माना गया है । 





(२४८ ) अष्टादशस्मृतयः- [काध्यायन- 


बिनष्ट ( फूटा ) हो गया हो, या बैसे ही शिलाका नाश हो गया हो तो उसी समय उसे 
| भैस्‍्कार कर ले, आग्रहायणी ( अगहन शुदी १५) की प्रतीक्षा न करे || ११॥ 
अवणाकम्म लुप्त चेत्तथजित्सुतकादिना ॥ 

आग्रहायणिक कुय्या दलिक्नमशेषतः ॥ १३२ ॥ 


यदि किसी प्रकार सूतक आदिंस श्रावणीका कर्म न हुआ हो तो बढिकमकों छोडकर 
सम्पूर्ण क्र्में आप्रह्ययणीकों कर के ॥ १२ ॥ 


ऊध्वेस्षस्तरज्ञायी स्पान्मासमर्द्धमथापि वा ॥ 

सप्तगाज्न तिराज वा एकां वा पद्म एव वा॥ १३॥ 

नोर्ध्व मंत्रप्रयोगः स्पान्नाग्न्यगारं नियम्यते ॥ 

नाहतास्तरणं चेव न पाइ्व चापि दक्षिणम्‌ ॥ १४ ॥ 

दृट्ख्चेदाग्रहायण्पामावृक््या वापि कम्मंणः ॥ 

कुंभ मंत्रवदाधिचेत्नतिकुंभसच पठेत ॥ १५ ॥ 

इसके पीछे एक महीना, वा पन्द्रह दिन, वा सात रात्रि, यथा तीन रात्रि, वा एक दिन 

अथबा उसी समय अपनी शक्तिके अनुसार छाफ बिस्तर पर झयन करे ॥१३ ॥ बिस्सरे पर 
सोनेक्के उपरान्त मन्त्रका प्रयोग, अ्निश्ञालाका नियम, श्रेष्ठ बिछोौना और दहिनी करवट नहीं 
लेनी चाहिये | १४ ॥ यदि मनुष्यने दृढ़ हो कर भी आगम्रहायणीके दिन कर्मको न करा हो 
जो दो घडे मन्त्रसे सींचे और प्रत्येक घढे पर ऋचाकों पढे ॥ १५ | 


अल्पानां यो विषातः स्पात्स बाघों वहुमिः स्छुतः ॥ 

प्राणसाम्मत इत्यादि वस्तिष्ठयोघितं यथा ॥ १६ ॥ 

विरोधों यत्र वाक्‍्यानां प्रामाण्यं तत्न भूयसाम्‌ ॥ 

तुल्पप्रमाणकत्वे तु स्याय एवं परकीत्तित:॥ १७ ॥ 

छोटे कर्मोके विधातकों बहुतम्रे ऋषि 'बाघ' कहते हैं, जिस भांति प्राणसंभित ( शक्तिके 

अनप्तार ) हृ्यादि वश्चिप्त ऋषिका कहा बाधित ( बाघ ) है ॥ १६ | जिस स्थान १२ बच- 
नोंका परस्परमें विरोध हो वद्रां बहुतते ऋषियोंका बचन प्रामाणिक होता है और जहां 
दौनोंमें समान प्रमाण हो वहां यद्द न्याय क॒द्ठा है | १७ || 


बैबंबक करतलमएपा मैंडकाः स्मृताः ॥ 
पालाशगालफाश्रव ऊीहचर्ण च चीवरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्पृशब्रननामिकांग्रेण कचिदालेकपन्नपि ॥ 
अनुमंत्रणीय सत्र संदेवमनुपंत्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कात्यावयनस्पृती अशवबिंशतितमः ख़ण्ड:॥ २८ ॥ 





स्मृति: ५, ] भाषाटीकासमे ता; । ( २४९ ) 


कि ब्रेयेबक हाथके तलकों और मंडक अपूर्पोफ़ो और गोलक कूकोंकों और छोइके 
चू्णकोी चीवर कहते हैं॥ १८ ॥ किसी स्थानमें अनामिकाके अग्रभागसे स्पशकरके 
वा किन्ही क्मोमे इनको देखकर ही सम्पूर्ण कर्मो्ें मन्त्र पढ़े और इसी भांतिसे सवेदा। 
पढ़े ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मती भाषाटीकायाम्टाविंद्य: स्वेड: | २८ ॥ 


एकोनत्रिंश : खसपड: २९, 


क्षालन दभकूचेन सवेत्र स्रोतसां पश्चों: ॥ 
तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्यादपाणें प्राणदारुणि [| १ ॥ 
पशुके लोतोंको दे ( कुशा ) के कूर्च ( कूंची ) से घोबे ओर मोन धारण कर बिना 
मन्त्रके अपनी इच्छानुसार ऋे अर्थोद चाहे जिस खोतकों पहले घो ले, वपाके लिये जो 
बष्ट प्राणोका काठ है॥ १ ॥ 
सप्त तावन्पूघेन्पानि तथा स्तनचतुष्टयम्‌ ॥ 
नामिः ओणिरपाने बल गोखोतांसि चतु्दंश ॥ २ ॥ 


चौदद सोत हैं सात ठो ऊपरके और चार थन, नाभी ( डॉडी ), योनी और 
गुदाके ॥ २ ॥ 





क्षरो मांसावदानार्थ: कृत्स्ना स्विष्टकृदावता ॥ 
वपामादाय जुह॒यात्तत्र मेत्रे समापयेत ॥ ३ ॥ 
मांसके निकाढनेका जो छूरा होता है उसको कृत्स्‍ना, स्विष्ठुत्‌ और आदृत्‌ कहते है ठस 


आधवृतसे बपाको लेकर हवन करे और उध्न समय मम्त्रकों समाप्त करे अथाद फिर न 
पढ़े ॥ ३ ॥ 


दृज्जिहाकीड मस्थीनि यक्दवृक्को शुद्दे सतना; ॥ 
ओणिरकंघधसटापाईर्व पटव॑7।नि प्रचक्षते ॥ ४ ॥ 
एकादशानामंगानामवदानानि सख्यया ॥ 
पाइवबंस्य वृक्क सकध्नोश्र द्वित्वादाहुअतुद्दंश ॥ ५ १ 
हृदय, जिद्दा, छाती, हाड, यक्त्‌, वृषण, मुदा, स्तन, श्रोणी, स्कृंध ओर सा (ठांट) के 
दोनों पाइवे यह पशुके अंग हैं ॥ ४ ॥ इन ग्यारह अगॉकी संख्यासे ग्यारह अवदान होते 
हैं और पार्श, वृषण ( अंडफोश ) और सक्धि (जांघ ) यद्द दो २ होते हैं इसी कारणसे 
पञुके चोदह अंग कहे हैं | ५ ॥ 


चरितारया श्रुतिः काय्यों यस्मादप्पनुकस्पदः ॥ 
अतो(ए्वेंन होमः स्पाच्छागपक्ते चरावषि ॥ ६ 








(२५७ ) छष्ठादशस्मृतया- [ कात्यायन - 


कछ्प २ में जिम्तमें श्रुतिकों चरिताथ करना है; तो छाग वा चरुमे भी आठ ऋषचाओंसे 
हृवन होता है ॥ ६ ॥ 
अवदानानि यावन्ति कियेरन्प्रस्तरे पश्ञों; ॥ 
तावतः पायसान्पिंडान्पइवभावे5पि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊहनवब्यंजनाथ्थ तु पहवभाकेपि पायसम्‌ ॥ 
सद्॒वं अपयेत्तददन्वष्टक्येईपि कम्मोणि ॥ ८ ॥ 
पशुके यज्ञमं जितने अबदान किये जायें, यदि पशु न हो तो उतने ही प्रायत्त खीरके 
पिंड दे || ७ ॥ पश्चुक्रे न होने पर ऊहन व्यंजनके अर्थ पायस्त चहक्को करे और अन्वष्टकाके 
कर्मर्मे उसी पायस्रकों द्वव्यक्षद्वित ढीछा पकाबे || ८ ॥ 
प्राधान्यं पिंडदानस्प केचिदाहुमंनीषिणः ॥ 
गयादो पिंडमाचध्य दीयमानत्त्वद्शनाल ॥ ९५ ॥ 
ओजनस्य पघानत्व॑ वर्देल्पन्पे महर्षय:॥ 
बाह्मणस्प परीक्षार्यां महायत्नप्रदशेनात्‌ ॥ १० ॥ 
आमश्ञाद्विधानस्प विना पिंडें: क्रियावोदिं! ॥ 
तदालभ्याप्यनध्यापविधानभ्रवणांदपि ॥ ११ ॥ 
विद्वन्मतमुपादाय ममाप्पेतद्ूदि स्थितम्‌ ॥ 
प्राधास्यम्ुभवोप॑स्मात्तस्मादब प्तरमच्चयः ॥ १३२ ॥ 
कोई २ पंडित पिंडदानको ही प्रधान कहते हैं, कारण कि गया आदि तोीर्थोर्मे पिण्ड दी 
दिया जाता है ॥ ९ ॥ कोई २ ऋषि भोजनको ही प्रधान कहते हैं; कारण कि अ्राह्मणकी 
परीक्षाके विषयमें शाख्में अनेक यत्न देखे गये हैं ॥ १० |॥ आमश्राद्धकी विधिका अनुष्ठान 
बिना पिण्डसे होता दै कारण कि यदि जाह्मण मिल भी जाय तो मी अनध्यायकी विधि 
शाखसे सुनी है ॥ ११ ॥ विद्वानोंके मतको संग्रह करके मैंने यह स्थिर किया है कि दोनों 
कार्य ही प्रधान कद्दे जायैँ जिससे यह समुच्चय अर्थात्‌ भोजन और श्रेष्ठ ब्राह्मण यह दोनोंही 
होने उचित हैं ॥ १२ ॥ 
प्राचीनावीतिना कार्य्य पिज्येष प्रोक्षण पशोः ॥ 
दक्षिणोद्ासनान्तं च चरोनिंबंपणादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्नयश्चावदानानी प्रघानाथों न दहीतरः॥ 
हधाने हवन चव जप प्रकृतिवद्धवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पितरोंके करममें पशुका प्रोक्षण ( मंत्रोंसे छिडकना ) अपसब्य होकर ( दक्षिण कंधे पर 
जनेऊ रखकर ) फरे ॥ १३ ॥ अबदानोंका संजय भी और प्रवान होम यही दोनों 
पधान कर्मेके लिये हैं अन्य नहीं हैं, और शेष कर्म प्रकृतियज्ञके प्तमान होता है ॥ १४ ॥ 


स्त्ृतिः ५ ] भाषाटीकासमेताः । (२५१ ) 


द्वीपमुन्नतमारुषातं श्ञादा चेवेष्टफा स्मृता ॥ 
कीलिन सजले शोक्त दूरखातोदको मरूः॥ १५॥ 
ऊँचे स्थानका नाम द्वीप है और इष्टका ईंटॉंका सादा है ओर जलसहित स्थानका नाम 
कौलिन है और जहाँ दूरतक खोदनेसे जल निकलता है उसे मरु (मारवाड) कहते हैं॥१५॥ 
द्वारे गवाक्षस्तम्नेः कदेमामित््यन्तकोणवेंधैश्व ॥ 
नेष्ठ वास्तुदारं विदमनाकांतमार्य्यश्व ॥ १६ ॥ 
वश गमाविति व्रीहींअख्नश्रेति यर्वास्तथा ॥ 
असावित्यत्र नामोकत्वा जुहुयाक्षिपहोमवत्‌ ॥ १७ ॥ 

जिसमें गवाक्ष खिडकी हों और जिसकी दौवारें कर्दम गारेकी हों और कोर्नोर्मे जिसके 
जेष हों और जिसमें सजनोंका निवास न हो उस घरका वह दरवाजा अच्छा नहीं होता 
॥ १६ ॥ “'वशंगमौ”” इस मन्त्रसे मींदि और '“दखश्य!” इस मन्त्रसे जोका क्षिप्र हवनके 
समान होम करे, परन्तु जो मंत्रमे 'असौ' पद है वहां जो नाम हो उसे कदे ॥ १७ ॥॥ 

साक्षतं सुमनोगुक्तमुदर्क दघिसंगुतम्‌ ॥ 
अर्ध्य दधिमधुभ्यां च मधुपकों विधीयते ॥ १८ ॥ 
कॉस्येनेवाहंणीयस्प निनयेदष्येमजलो ॥ 
कांस्पापिधान कांस्पस्थं मधुपर्क समपेयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकोनत्रिश्त्तमः खण्ड: ॥ २९ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमेप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः समाप्त: ॥ रे ॥ 
समप्तेयं कात्यायनर्साहिता ॥ * ॥ 

अ क्षत, फल, जल, दही यह जिसमें हों वह अर होता हैऔर जिसमें दद्दी मघु हों उससे 
मघुपक कहते हैं | १८।। जिसमें अपने पूजनीयको अर्थ देना हो उसकी अंजुलीमें कांसीके 
पात्रसे अघे देना उचित है; और मधुपर्कको कांसीके पात्रसे डककर कॉसीके पात्में 
रसकर दे ॥ १९॥ री 

इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायामेफोनत्रिंश: खंडः समाप्तः॥ २९ ॥ 
( कमप्रदीपमें परिशिष्ट वा तीसरा प्रपाठक समाप्त हुआ ) 
इति कात्यायनस्मृतिः समाप्ता ॥ ५ ॥ 
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श्री! | 
अथ दरहस्पतिस्मृतिः १०. 


भाषाटीका समेता । 
शा आह हे पल अब 
इष्ठा क्रतुशत राना समापतवरदक्षिणम ॥ 
भगवंतं गुरु लेष्ठ पर्यपृच्छड़वृहस्पातिस्त ॥ १ ॥ 
भगधन्केन दानेन सवेतः सुखमेधते ॥ 
यदक्षय महार्थ च उनमे बहि महत्तम ॥ २ ॥ 
एचर्मिद्रेण पृष्ठो६प्तो देवेदेवपुरोंहितः ॥ 
वाचस्पतिमंदाप्राज्ञों वृहस्पतिरवाच है ॥ ३ ॥ 
देवराज इन्द्रने जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणा हुई है ऐसे सौ यज्ञोंकों समाप्त करके भगवान्‌ उत्तम 
गुरु बृहस्पतिजीसे पूछा ॥ है ॥। कि हे भगवन्‌ ! किस २ वस्तुके दान करनेसे सबेदा 
झुखकौ वृद्धि होती है और जिस वच्तुके दानका अक्षय और महान्‌ फछ है उस दानकों भी 
है तपोधन ! मुझसे कहिये ॥ २ ॥ इन्द्रसे इस प्रकार पूछे जाकर देवराजपुरोहित पंडिव्मेह 
वाणीफे पति ब्रहस्पति बोढे कि || ३ ॥ 
सुवर्णदान भूदाने गोदानं चव वास्तव ॥ 
ए्तत्मयच्छमानस्तु सर्वपापे: प्रमच्यते ॥ ७ ॥ 
है इन्द्र | खुब्णदान, गोदान और प्रथ्वीदानका करनेवाछा मनुष्य सब पापसे छूट 
जाता है॥ ४ || 
सुवर्ण रजतं वस्त्र मणि रत्ने च वासव ॥ 
सर्वमेव भंवेहरत्त बसुपां यः प्रयच्छति ॥ ५ ॥ 
फालकृष्ठटां महीं दत््वा सबीर्ना सध्यमालिनीम्‌ ॥ 
यापत्पयंकृता लोकास्ताव रुवर्गे महीयते॥ ६ ॥ 
यत्किचिक्ुरुते पापं पुरुषों वृत्तिकशितः ॥ 
गोचमंमात्रेण श्ूमिदानेन झुद्ध्यति ॥ ७ ॥ 
दश्शहस्तेन देढेन विशरदृडाज्रिवत्तनम्‌ ॥ 
दश तान्येव विस्तारों गोचमैंतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सबृष गोंसहस््र॑ तु यत्र तिश्वत्यतेद्ितम्‌ ॥ 
बालवत्तापप्ततानां तद्रोचर्म इति स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्राय द्द्याच्च गुर्णानव ताय तपोनिम्चक्ताप जिर्तेदियाय ॥ 
पावम्मही तिष्लांति सागगंता तावत्फले तस्प भवेदनंतम्‌ ॥ १० ॥ 


स्मृति: १० ] भाषाटोकासमभेताः । (२१५३ ) 


यथा बीजानिं रोहंति प्रकोणानि महीतले ॥ 
एवं कामाः प्ररोहति भूमिदानसमाजता;॥ ११ ॥ 
यथाप्सु पतितः शक तेलबिंदुः प्रस्तपैति ॥ 
एव भूस्या: कृत दान॑ सस्ये ससये प्रशोहति ॥ १३ ॥ 
अन्नदाः सुखिनों नित्य वस्रदर्शथ रूपवान ॥ 
स्‌ नरः सर्वदों भूपो यो ददाति वसुंघराम्‌ ॥ १३॥ 
यथा गोभरते वच्त क्षीरम॒त्स॒ुय्ण क्षीरिणी ॥ 
स्वय दत्ता सहस्राक्ष भूमिभराति भूमिद्म ॥ १४ ॥ 
शंख भव्राघ्ननं छ्व चरस्थावरवारणा; ॥ 
मामदानस्य पृण्यानि फर्ल स्वगः पुरंदर ! १५ ॥ 
आदित्यों वरुणो दह्वित्रेद्मा सोमों हुताहनः 
शुलपाणिश्व भगवानांननदाति भममिदसम्‌ ॥ १६ ॥ 
आप्फोर्टयॉति पितरः प्रवद्गेति पितामहाः ॥ 
भूमिदाता कुले जातः स च जाता भविष्याति ॥ १७ ॥ 
है इन्द्र | जिस मनुष्यने प्ृथ्वीका दान किया है मानों उसने सुबवर्ण , चांदी, वस्र, मणि, 
रत्न इन सबका दान कर लिया॥ ७ ॥हकसे जुती, बीहूयुक्त और जिसमें खत शोभायमान 
हों ऐसी एथ्वीके दान करनेवाला मनुष्य जबतक सूर्यक्षा प्रकाश अतिलोकीमें रहेगा तब 
तक स्वगेमें निवास करेंगा॥ ६ ॥ जो मनुष्य आजोविकास दुःखो होकर कोईसा पाष 
करता है वह गोचमेके बराबर प्रथ्वी दान करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे नुक्त हो जाता है ॥ ७॥ 
ह।थके दंडसे तीस दंडभर छंबी और चौडी प्ृथ्वीफो गोचर कहा है, यद्द महान. फलकी 
दनेबाली होती है ॥ ८ ॥ जहां इजार गौ और बेल आनंदसहित स्थित हों उन गीओं मे 
जो प्रसूता हो उसके बछिया बछढे भी उहंरे, उसे गोचर्म कहते हैं ॥«०॥ जो इस एथ्वीकों 
गुणवान्‌, वपस्वी , जितेन्द्रियणृते आक्मणकों दान करता है उस पुरुषफों यह ससागरा 
पृथ्वी जबतक स्थित रहेंगी तबतक ऐसे दानका अनंत फल भोग करना होगा। १० ॥ 
पृथ्वीके तक पर बोये हुए वीज जिस भांति जम जाते हैं उप्ती प्रकार प्रथ्वीदानके द्वारा 
संचय किये हुए सम्पूण काम ( इच्छा ) जमते हैं ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! जिस भांति जलमें 
पड़ते ही तेलकी बूंद उसी समय फैल जाती है उसीभांति मूमिदान खेत २ में जम जाता 
है ॥ १९॥ अज्ञका दान करनेवाला मनुष्य सववेदा सुखी रहता है, वस्रका दान करनेबाला 
रूपवान्‌ होता है और जो मनुष्य प्रथ्वीदान करता है वह सबका देनेवाला राजा होताहै ॥ १ ३॥ 
जिस भांति दूधवाली गो दूधकों छोड़कर बच्चेका पालन करती है उसी प्रकार दे इन्द्र ! 
अपने हाथसे दी हुईं पृथ्वी मी अपने दताक़ों पृष्ठ करती है ॥ १४ ॥ हे इन्द्र | पथ्वीदान 
फरनेवालेकों झंख, भद्माप्तन, राजगददी, छत्र, चमर, श्रेष्ठ हाथी यद प्रथ्वीदानके पुण्यसे प्राप्त 





३५४७ ) अष्टादशस्मृतप३- [ बूह द्ाति- 


होते हैं और फछ स्वरी है ॥ १५ ॥ सूर्य, वरुण, अभि, बह्मा, चरद्र भा, दोमकी अग्नि, शिव 
और विष्णु यह प्रृथ्वीके देनेबालेकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥ पितर जपने हा्ोसे अपनी' 
आुजाओंकों मछोंके समान बजाते हैं. और पितामह मी भांति आनंदित हों कहते हैं कि 
हमारे कुछमें प्रथ्वीका देनेवाड़ा उत्पन्न हुआ है, वही हमारी रक्षा करनेवाला होगा॥ १७ ॥ 
त्रीण्पाहरातिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 
तारयंतीह दातार जपवापनदोहने! ॥ १८ ॥ 
गोदान, भूमिदान और विद्यादान इन तौन दानोंकों ही अ्रष्ठ कद्दा हैं, यह तीनों दाब 
दाताकों दुहना,बोना और जप करना, इनसे तार देते हैं ॥ १८॥ 
प्रावता वच्चदा यांति नम्मा यांति त्ववखदाः ॥ 
तृप्ता यात्यन्नदातारः क्षुणिता यात्पनन्नदा:॥ १९॥ 
वन्नका दाता वर्खोंते आच्छादित होकर ( परलोकर्मे जाता है ) जिसने वल्लदान नहीं 
किये वह मनुष्य नंगा रहता है; अन्नका देंनेवाला तृप्त होता है. और जिसने जअन्नदान नहीं 
किया वह छुधित होकर जाता है ॥ १९ ॥ 
कांक्षति पितरः सर्वे नरकाद्भपलीरवः ॥ 
गयां यास्पति यः पुत्रः स नखाता भाविष्यति ॥ २० ॥ 
एप्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकीउपि गयाँ बजेत्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमेघेन नील वा वृषझु॒त्सजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
नरकसे मयभीत हुए पितर सर्वदा यह अमिलाषा करते रहते हैं कि जो पुत्र गयाम 
जायेगा; वही हमारी रक्षा करने वार द्वोगा ॥ २० ॥ बहतसे पुत्रोंकी इच्छा करे; 
उनमेंसे एक तो अवश्य गयाकों जाय वा अश्मेष यज्ञकों करे या नी बेलसे बृषों- 
सगे करे ॥ २१ ॥ 
लोहतो यस्‍स्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पादुरः ॥ 
श्वतः खरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्पते ॥ २२ ॥ 
नील; पांइसलांगूलस्तणएद्धरते तु या ॥ 
पष्टिवषेसहस्ताणि पितरस्तेंन तर्पिताः ॥ २३ ॥ 
यस्य श्रगगर्त पंक कूलातिष्ठाते चोड्ध तम ॥ 
पितरस्तध्य चाश्नति सोमछांकें महाद्यतिमू ॥ २७ ॥ 
पृथोयदार्दि ली पसप नृगस्प नद्ृपश्टण च ॥ 
अम्येषा च नरेद्राणां पुनरन्‍्षों अविष्यांते ॥ २५ ४ 
१“लोहितो यस्तु वर्णन मुखेंपुच्छ च पाण्दुर:।श्वेतः खुरवैषाणाभ्यां स नोछो इष उच्चते ॥?? 
जिसका छाल रंग हो, मुख और पूछ पांडुवर्ण द्वो ओर खुर तथा सींग इवेतबर्णके हों। जसे 
ही तील इष (बैल ) कहते हूँ । ऐसा स्मृत्यन्तरका पाठ है । 


स्मृति: १० ) भाषाटाकासमेताः । ( २५६ 


जिसका रंग छा वर्ण हो और पूंछका अग्रमाग पीछा हो, दोनों सींग सफेद हो उसे 
नीछ बैल कहते हैं ॥२२॥जिसका रंग नीला हो, पूंछ पीली होऔर जो तृर्णोंकों उस्लाड ले 
ऐसे बैलके दान करनेप्ते पितर साठ हजार वर्ष तक तृप्त होते हैं ॥ २३ ॥ जिस बेलके सींम 
पर नदीकूलसे उखाडा हुआ पंक ( कीचड ) ह्िथित रहे ऐसे बैलके दान करनेवालेके पितर 
प्रकाशमान चन्द्रमाके लोककों मोगते हैं ॥२४ ॥ प्रथु, यदु, दिलीप, नृग, नह और 
अन्यान्य राजाओं में फिर कर मरनेके उपरान्त अन्यही राजा होता है॥ २५ ॥ 
बहुभिवैषुधा दत्ता गाजमि; सगरादिभिः ॥ 
यस्प यस्य यथा भूमिस्तस्य तस्य तथा फलम ॥ २६ ॥ 
यस्तु ब्रह्मन्नः खीघ्ो वा यस्तु वे पितृधातक) ॥ 
गया ग़तसहस्ाणां हता भवति दुष्कृती ॥ २७ ॥ 
बहुतसे सगर आदि राजाओंने प्रथ्वीकों भोगा, जिस ३ की जेप्ती २ एथ्वी हुईं उस २ को 
देसादी फल हुआ ॥ २६ ॥ जो मनुष्य ब्रह्मह॒त्या करनेवाला और ल्लीकी हत्या करनेवाला है 
वह पापी छाख गोओंको मारनेवाला होता है ॥ २७ ॥ ) 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुधराम्‌॥ 
शविध्वायां कृमिभृत्वा पित॒निः सह पच्षते ॥ २८ ॥ 
आक्षिप्ता चानुमता च तमव नरकंव्रजेत ॥ 
भूमिदो भूमिहता च नापरं प्र॒ण्यपापयोः ॥ 
क्वे चाधोश्तिप्ठेत यावदाभूतसंहवम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य अपनी दी हुई अथवा दूसरेंढी दीहुईं एथ्वीकों छीन छेता है वह कुत्तेकी 
विष्ठामें कोडा होकर अपने पित्तरों सहित पकाया जाता है॥ २८ ॥मारनेवारा और अनुमति 
देनेवाला यह दोनों एक ही नरक्में जाते हैं. प्रथ्वीका दाता और प्रथ्वीका हरनेवारा अपने २ 
पुण्य वा पापसे क्रमानुसार स्वगे और मश्कर्म प्रलयपयन्त ट्थित द्वोते हैं ॥ २९ ।॥। 
अभ्रेरपत्य॑ प्रथम झुवर्ण मूर्चैष्णवी सूर्यघ्ुताश्व गावः ॥ 
छोकाखयस्तेन मवांते दत्ता यः कांचन गां च महीं च ददच्याद॥ रे ०॥ 
अग्निका प्रथम पुत्र सुवण है, पृथ्वी विष्णुकी पुत्रीहे और गौ सूयेकी पुत्री है, जो मनुष्य 
छुवर्ण, गौ, मही इनका दान करता है उसने मानों तीनों लोक दान कर लिये ॥ ३० ॥ 
पडशीतिसहसलाणां योजनानां वसुंधरा ॥ 
स्वये दत्ता तु सर्वत्र सर्वेकामप्रदायिनी ॥ ३९ ॥ 
जिस मनुष्यने छियाप्ती ( ८६ ) दमार योजन पृथ्वी स्वयं दान को है वह पए्रथ्वी उस्तके 
सब मनोरध पूर्ण करतो है ॥ ३१ ॥ 
भूमि ये प्रतिशृह्वाति मूमि यश्र प्रपच्छाति ॥ 
उभी ती पृण्यकर्माणों नियतं स्वर्गंगामिनों ॥| ३२ ॥ 
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( १५६ ) अष्ठादशस्मृतय+- [ बृहस्पति 


जो पृध्वीका दान छेता है और जो एथ्वीकों देता है वह दोनों प्रण्यात्मा निरन्तर 
स्वगम जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
सर्वेषामेव दानानाग्रेफजन्मालुगं फलम्‌ ॥ 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानु्गं फलम्‌॥ ३३ ॥ 
एक ही जन्ममें सम्पूण दानोंका फल मिलता हैं ओर सात जन्मतक झुब्ण, प्रथ्वी, गोरी 
इनका फल मिलता है ।। ३३ || 
यो न हिंस्यादहं हात्मा मूतमामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
तस्य देहाद्वियक्ताप भय॑ नाध्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
जो मयुष्य “में सबका आत्मा हु! यह जानकर अंडज, स्वेदज, उद्धिज, जरायुज 
इन चार प्रकारके मूर्तोंको दुःख नहीं देता उस जौवात्माको देहसे प्रथक्‌ होने पर भी कभी 
भव नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
अन्यायेत इता मु्मियनेरेरपहारिता ॥ 
हरंतोी ६ यंतश् हन्युराप्तप्तमं कुलम्‌ ॥ ३५॥ 
हरते तारयद्ास्तु मंदब॒द्धिस्तमोवृतः ॥ 
से बंद्धों वाझुणेः पाणर्ति पग्योनिषु जापते ॥ ३६ ॥ 
अस्लुनि; पतितिस्देंव दानानामवकीत नम्‌ ॥ 
ब्राह्मणग्य इते क्षेत्रे हंति त्रिपुरुष कुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वापीकृपप्तदर्सण अवबव मेघदतिन थे ॥ 
गयां कोटिप्रदानेन भमिद्रत्तों न जद्धयाति ॥ ३८॥ 
गामेकाँ स्वरणमेक वा भमेरेष्यद्धमंसुलम ॥ 
हृस्न्नरकमायात यावदाप्न तसपफ््वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ह॒ते दत्त तपो5्थीतं यह्किचिद्धमंसंचितम्‌ ॥ 
अर्धांगछस्य सीमायां हरणेन प्रणेठयाति ॥ ३० ॥ 
गोबीथी ग्रामरथ्यां च इमजझ्ञा् गोपितं तथा ॥| 
संपीक्य नरक॑ याति यावदाभूतसंप्र॑व्म ॥ ४१ ॥ 
जिन मनुष्योंने अन्याय करके प्थ्वी छीन ली है या भूमिके छीननेकी जिसने अनुभति 
दी है; वह छीननेवाले और अनुमति देनेवाले दोनों ही अपने सात कुलोंको नष्ट करते हैं।। ३५॥ 
जौ दुर्बद्धि मनुष्य भूमिकों छीनता है वा छिनवाता है वह वरुण फॉँसमें बैंधकर तियेग्योनिर्मे 
उत्पन्न होता है॥ ३६ || कारण कि, उनके आँसू गिरनेसे सब दान मी नष्ट हो जाते हैं । 
ब्राह्मणके लेतकों दरण करनेवाले मनुष्यक्ी तीन पीदी नष्ट हो जाती हैं ॥ ३७ || एृथ्बीका 
हश्मैवाला हजार बावदी भोर कुओंको बनाकर, सौ अश्वमेघ यज्ञ करके एक फरोंड 
दान करनेसे भी शुद्ध नहीं होता ॥३८॥ एक, गौ एक अश्वरफी और अर्थ अंगुर पृथ्वी इनका 


स्मृति: १० ) भाषादाकास मे ताः । (३५७ ) 


हरने वाला मनुष्य प्रलय तक नरकमें जाता है॥ ३९ ॥ हवन, दान, तपस्या, पढ़ना और 
धरगसे इकट्ठा किया हुआ वह 3भी भाष अंगुलकी सीमा हरनेसे नष्ट हो जाता है ॥ ४०॥ 
गौओंका माग, ग्रामझी गली, दमशान और गोपित ( गुप्त रक्खा हुआ ) इनके तोहनेसे 
पनुष्य प्रछय तक नरकमें जाता है॥ ४१ ॥ 

ऊषरे निजले स्थाने प्राध्तं सस्ये विवर्जयेत्‌ ॥ 

जलाधारस्प कतैव्यों व्यासध्य वचन यथा ॥ ४२ ॥ 

अपर और जलहीन प्रथ्वीम जेतकों न बोजे और जलवाली प्रथ्वीमें व्याससीके बच- 

नके अनुसार खेत करना डचित है ॥ ४२ ॥ 

पंच कन्पानृतं हंति दशा हंति गवानृतम्‌ ॥ 

शतपश्ान ते हति सहसे पुरुषानृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

हांते मातानजातांश् हिरण्यार्थ५नृ ते बदन ।। 

सर्वे भूम्यन॒तं हीते मा सम भूम्यनते वर्दी: ॥ हए की | 

कम्पाके सम्बन्ध झूँठ बोलनेते पांचकों, गौके सम्बन्धर्म झैँठ बोलनेसे दशकों, भोडेके 

निमित्त झुँठ बोलनसे तोकों और पृरुषके निमित्त झूँठ बोलनेंते हजारकों मारने वाला द्ोता हे 
॥ ४३ ४ घुबणके सम्बन्धर्म जो झठ बोछता है उसके कुछमें जो उत्न्न हैं और जो उत्पन्न 
होंगे वह उन सबको नष्ट कर देगा, और प्रथ्वीके निश्त झंठ बोलनेमें सबको मारता है। 
जतएव एथ्वीके विषयमें झूठ बोलना उचित नहीं है । ४४ ॥ 

ब्ह्मस्त्र न रतिं कृपोत्माणे; ईठगतरेंपि ॥ 

अनाषधमभंषज्य बिषमेतदलाहलहम ॥ ४५ ॥ 

/ विष विव्ित्याहुछुझस्वं विपक्षस्यते ॥ 

।तेपमेकाकिन हॉति अह्मस्ट एजपोत्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

लछोहचणाइप्रसाए व विष व जरपेन्नरः ॥! 

क्‍ ब्रह्म दि4 लोकेष॒ का पुभाज्रणिष्याति ॥ ७७ ॥ 

(चाह श्राण भी कं तक भा जाये परन्तु आक्षणके बनदी इच्छा कभी न करे अथात्‌ उसको 
लेनेकी इच्छा न करें, आह्ृणका धन हलाइल विषफ्ते समान है; इसकी न चिकित्सा है और 
न आंपधी ही है | ४५ ॥ बुद्धिमानोंका रूथन है कि विष विष नहीं है परन्तु ्राह्मणका घन 
ही विष है, कारण कि विषको खाकर तो एक ही मनुष्य मरता है परन्तु ब्राह्मणके धनको 
खाकर बेटे पोते तक मृतक हो जाते हैं॥ ४६ ॥ लोहेका चूणे, पत्थरका चूणे और विष कद 
चित्‌ इनको तो मनुष्य एक वार पचा भी सकता है परन्तु त्रिलोकीके बीचमें ऐसा कोई पुरुष 
भी सामथ्यवाला नहीं जो कि ब्राहणके धनकों पचा सके ॥| ४७ ॥ 

मन्युप्रहरणा विभा राजानः शस्रपाणय; ॥ 
शेखमेका किने हंति बह्ममन्यु; कुलन्नयम्‌ ॥ ४८ || 








( २५८ ) अष्टादशस्मृतय।- [ वृहस्पति - 


मन्युप्हरणा विमाश्रक्रपहरणोी हरि! ॥ 
चक्रात्तीमतरो मम्यस्तस्माद्विम ने कोपयेत्‌॥ ४५ ॥ 
अप्रिदग्धा: प्ररोहेति सुयदग्धास्तथंव च ॥ 
मन्युदग्धस्य विमाणामंकुरों न प्ररोहाति || ५० ॥ 
तेनसामिश्च दृहति सयो दहाति रश्मिना ॥ 

राजा दृहति देडेन विप्रो दहति मन्यना ॥ ५३१ ॥ 

[ ब्रह्मणोंका क्रोध अब है, राजाओंक़े श्र खेड़ इत्यादि हैं, इन दोनोंमें खडे तो एक ही 
मनुष्यकों मारता है और ब्राक्मणका क्रोध तीनों कुलोंकों नष्ट कर देता है ॥ 9८ ॥ कोध 
ब्राह्मणोका प्रहरण है, चक्र विष्णुका प्रहरण है, चक्रसे क्रोध बडा तीक्षण है, इस कारण ब्राह्मणको 

क्रोध न उत्पन्न करावे ॥ ४९ ॥ ( वृक्षादि ) कदाचित्‌ अग्निसे दुग्ध होकर या सूर्यकी किर्‌- 
णोंसे भर्म होकर जम आते हैं, परन्तु ब्राह्मणोंके कोधत्ते दरघ हुए ( मनुष्यों ) का अंकुर तक 

भी नहीं जमता ॥ ५० ॥ अप्नि अपने तेजसे दग्ध करते हैं और सूर्थ भगवान्‌ अपने 
किरणोंके द्वारा दग्ध करते हैं; राजा देडसे दग्ध करते है और ब्राह्मण केवल अपने कोपषके 
दारा ही दग्ध करते हैं | ५१॥ | 

बहास्वेन तु यध्सोण्य देवस्वेन तु या रतिः ॥ 

तद्न कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशनम्‌ ॥ «२ ॥ 

बद्मस्व॑ बरहमदत्या च दरि्प च यद्धनम्‌ ॥ 

गुरुभिन्राहिरण्यं च स्वगस्थमपि पीडयेत ॥ «५३ ॥ 

ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद न प्ररोहति ॥ 

च्छादयाति तच्छिद्रमप्पत्र तु विप्पाति ॥ ५४ ॥ 

बह्मस्वेन तु पुष्ठाने साधनानि बल्लानि च॒ ॥ 

् संग्रामे तानि लीयते सिकतामु यधोदकम ॥५५ ॥ 

क ब्राह्मणऊ घनसे जो घुख होता है और देवताके पनसे जो रति होती हैं बह धन कुछ 
और आत्माकों नष्ट कर देता है ॥ ५३ | ब्राह्मणको धनका हरण करनेसे ब्द्महत्या लगती है 
दरिद्र और गुरुका धन हरंण करनेसे, मिव्का धन हरण करनेसे और सब्णके चरानेसे स्वगंमें 
बा करनेवाला भी दुःख भोगता है॥५३॥्राक्षणके धन का हरण करनेमें ज्ञों दोब है वह किसी 
भाँति नहीं मिद्हा; उश्नकों जो किसी भांतिछियाभी छे तो भी कद प्रगट हो जाठा है ॥५४॥ 
ब्राक्षणके घनसे पृ हुए साधन ( कारण , और सेना -पह संग्राम इस भांति न दो जाते 
हैं, गिश्न भांति रेतेंमे जल लीन द्वो जातः है।। ५५॥ ॥) 

भ।नयाय कुछीनाय दारदाय च वास्तव ॥ 
संतृष्टाप बिनीताय स्भतहिताय व ॥ ५६ ॥ 


प्मृति! १० ] भाषाटी कासमेता। । ( १५७५९ ) 


वेदाम्पासस्तपोी ज्ञानरमिद्रियाणां चे संयमः ॥ 
इंदशाय सुरक्षेष्ठ यदत्ते हि तदक्षपम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
है इन्द्र ! कुलवान्‌ , दरिद्वी, वेदपाठी, संतोषी, विनयी, पस्म्पू्ण प्राणियों का 
हिंतकारी हों | ५६ ॥ जो वेदका अभ्यास करनेवाला हो, तपस्या करता हो, ज्ञानी जोर 
जिम्तने इन्दरियोंकों रोक लिया दै दे सुरश्रेष्ठ | ऐसे मनुष्यकों जो कुछ दान किया जायगा वह 
अक्षय होंगा ॥ ५७ ॥ 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दाधि घृत मधु ॥ 
विनः्येत्पात्रदौपेत्यात्त नव पात्रे विनश्यति ॥ ५८ ॥ 
एवं गा व हिरण्ये च वख्चनमन्नं मी तिलान्‌ ॥ 
अविद्वान्मतिगह्ाति भध्मीमवाति काप्ठवत्‌ ॥ «९ ॥ 
जिस भांति कच्चे पात्रमें रक्खा हुआ दूध, दंढी, थीं, सेहत यह पात्रकी दुबेलताके 
कारण नष्ट हो जाते हैं और वह पात्र भी नष्ट हो जाता है॥६८॥ उसी भांति गौ, 
सुबण, वख्र, धरथ्वी, तिल इनको जो मूर्ख छेता है बह काष्ठके समान भर्म हो जाता 
है॥ ५९॥ 
यस्प चर ग्ृहे सू्खों दरे चापि बदुश्षुतः ॥ 
बहुश्नताय दातव्पं नास्ति मर्खे व्यातिक्रम: ॥ ६०॥ 
कुल तारयते थीरः सप्त सत्त चर वासव ॥ ६१ ॥ 
जिप्त मनुष्यफे घरमें मूल निवास करता है और दूर पर विद्वानका निवाप्त है, तो पंडित 
मनुष्यकों दान देनेके अर्थ मूखेके उल्लंघन करनेमें दोष नहीं होता, अर्थात्‌ वह मूखको दान 
न देकर पंडितको ही दान दे ॥ ६० || है इन्हे ! वह पंडितको देकर अपने इक्करीस कुलों 
का उद्घार करता है ॥६१॥ 
यस्‍्तडा्ग नव कुयाखुराणं वावि खानयेत्‌ ॥ 
स सव कुलमुद्धत्प स्वगलोके महीयतें ॥ ६२ ॥ 
पापीकृपतडागनि उद्यानोपवनानि च ॥ 
पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौक्तिकं फडम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो मनुष्य नये तालाबकों बनाता है या प्राचीनकों खुदवा देतांहै वह मनुष्य ध्रस्पूर्ण कुलों 
का उद्धार कर स्वगे लोकमें पूजित होता है ॥६२॥ (प्राचीन) बाबडी, कूप, तड़ाग, वास, 
और उपवन ( छोटा बाग ) इनको जो मनुष्य फिरसे बनवाता है, उद्त मनुष्यकों नये 
बनवानेका फल मिलता है| ६३॥ 
निदाघकाले पानीय॑ पस्प तिप्ठति बासव ॥ 
स्‌ दुर्गाविषर्म कुत्ते न कदाचिद्वाप्लुयात्‌ ॥ ६४॥ 





(२६० ) अप्लादशस्म तय - [ बृहृ्पति- 


एकाहं तु स्थितं तोय पृथिव्यां राजसत्तम ॥| 
कलानि तारसेत्तस्य सत्त सप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
है इन्द | जिसके यहां ओऔष्म काल्‍में भी जल रहता है. वह मनुष्य किसी दुःखजनक 
दुरवस्थाकों नहीं भोगता ॥ ६४ ॥ है राजसत्तम ! जिसकी खोदोी हुईं प्थ्वीमें एक दिन भी 
जलू स्थित रहता है वह जल उसके अगले मी सात कुलोकों तारता है ॥ ६५७ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्माग्स भवन्तरें: ॥ 
प्रेक्षणी पप्रदानेन स्मृति मधां च विंदति ॥ ६६ ॥ 
वीपकक़े दान करनेपर मनुष्यका शरीर उत्तम होता है और जलके दान करनेसे स्मरण॑- 
अक्तिमान्‌ और बुद्धिमान होता है ॥ ६६ ॥ 
कृत्वापि पापकर्मांणि यो दब्यादन्तमर्थिने ॥ 
भ्राह्मगाय विदेषेण न स पापने लिप्पते ॥ ६७ ॥ 
बहुतसे निंदित कर्मेके करने पर भी जो मनुष्य भिक्षफकों और विदेष्द करके ब्राक्षण को 
अन्न दान करता है, वह मनुष्य पापसे लिप्त नहीं होता || ६७ || 
भूमिगोवत्तथा दारा; प्रसह्य हियते यदा॥ 
न चावेदयते यस्तु तमाइब्रह्मपातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस मनुध्यने बल करके धथ्वी, गौ और स्त्री इनको हरण किया है वह ब्रढ्हत्यारा 
कहता है ! ६८ ॥ 
निवेदितश्व राजा चे ब्राह्मणेमंन्युद्वीपितिः ॥ 
न निवारयते यस्‍्तु तमाहुब्रह्मघातकम्‌॥ ६९ ॥ 
कॉधसे दूं पित हुए ब्राक्मणोंकी आथनांसे जो राजा उस हरनेवाडेको निषेध नहीं करता 
उस राजाकों कहषाती कहते हैं ॥ ६९ || 
उपस्थिते विवाहे च॒ पज्ञे दाने च वासव ॥ 
मोशाबराति विश्न यः स्व मृतो जायते कृमिः ॥ ७० ॥ 
है इन्द्र | जो मनुष्य उपस्थित हुए विवाह, यज्ञ इनमे मोहबश हो विज्न करता हैं वह 
मरनेके उपरान्त कीड़ेकी योनिम जन्म छेता है ॥ ७० ॥ 
धने फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ ॥ 
५. रूपमारोग्यमेश्वर्य पहिंसाफलमइन॒ते ॥ ७९ ॥ 
_द्वानद्वारा धन सफढ होता है, जीवकी रक्षा करनेते आयुकी बृद्धि होती है, जो मनुष्य 
हिंसा नदीं करढा वह ऐऋय और आरोग्यरूप अ्दिसाके फलको भोगता है || ७ है]. 2 
फलमूलारानालूजा स्वगेस्सस्पेन लभ्यते ॥ 
भायोपवेशनादाज्यं सर्वे च सुखमश्नुते॥ ७२ 





श्ृतिं; १०] भाषादीका समता! । (३६९) 


नियमी द्ोकर जो मनुष्य फल मूछका भोजन करता है वह निश्चय ही छगेक़ों प्राप्त दोता 
है और मरनेके निमित्त तीथ आदि पर बैठनेसे राज्य और सम्पूर्ण घुखोंकों भोगता है ॥७२॥ 
गवादबः झ्ञक दीक्षाया! स्वरगंगामी तृणाइनः ॥ 
जियस्रिषवणल्लायी वायुं पीत्वा करतु लगेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
है इन्द्र ! जो मनुष्य मन्त्रका उपदेश छेता है वह गौमोंसे युक्त होता है और जो मनुष्य 
तृणोंकों खाता है वह स्वगेमें जाता है, तीन कांलमें खान करनेवाल। बड्भत ल्लीवाला द्वोता है 
भौर बायुकों पीने वाला बक्ञकें फलकों पाता है | ७३॥। 
निस्यज्ञायी भवेद्फः संप्ये द च जपन्दिजः ॥ 
नव साधपयते राज्य नाकप्ष्ठमनाशकम्‌ ।| ७४ ॥ 
जो मनुष्य नित्य स्लान करता है और जो दोनों संध्याओंमें जप करता है वह 
सूयरूप होता है, और अनशन ब्रत करता है उसे नवीन राज्य और सवैदा स्वगमें निवात् 
प्राप्त होता है || ७४ ॥ 
शार्मवेश नियत बह्ालोके महोयते ॥ 
रसनाएतिप्तहारे पश्ुम्पृत्नाँध विंदृति ॥ ७५ ॥ 
- अप्रिमे प्रवेश करने गला अयलोकर्मे पूजित होता है और जो. अपनी जिह्ाकों वश 
रखता है वह पशु और पुत्रोंकों प्राप्त होता है | ७५॥ 
नाके चिः स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ ॥ 
सततं चेक्शायी यः स लभतेप्सितां गतिम ॥ ७६ ॥ 
जो मनुष्य नियमपृ4क उपवाय करता है वह बहुत कालतक स्वगर्म निवास करता है, 
और जो मनुष्य निरन्तर एक ही शब्या पर शयन करता है अर्थात्‌ एक ही छीके साथ सो त 
करता है उसको अभिलषित गति प्राप्त होठी है॥ ७६ ॥ 
वीशसन वीरशण्यां वीरस्थानम्ुपाभित; ॥ 
अक्षय्यस्तस्प लोकाः स्युस्तपेकामागमास्तथा ॥। ७७ ॥ 
जो मशुष्प वीराप्तन, बीरक्षय्या और वीरस्थानमें स्थित रहता है उत्तके संब लोक 
और सम्पूर्ण काम अक्षय्य हो जाते हैं | ७७ ॥ 
उपचासं च दीक्षा वे अभिषेक च बासव ॥ 
करवा द्वादशवर्षाणि वीरस्यानाडिशिष्यते ॥ ७८ ॥ 
है वासव | जो मनुष्य बारद्द वर्ष तक उपवास, दीक्षा और अभिषेक इनको करता है वह 
सबगमें उत्तम होता है ॥ ७८ ॥ 
अधीत्य सर्वपेदान्वे सद्यो दृःखात्ममुच्यते ॥ 
पावन घरते धर्म स्वर्गलोके महीयते ॥ ७९ ॥ 





(६ २६२ ) अष्टादशस्मृतप - [ इृहस्पत्तिस्मृतिः १०८ 


सम्पूर्ण बेदोंका पढने यारा झीघ्र ही दुःखोंसे छूट जाता है, और पवित्र धर्मका करनेवाला 
खगेलोऊमे पूजित होता है ॥ ७९% | 
बृहस्पतिमत्तं पुण्य थे पठाति द्विनातयः ॥ 
चच्वारि तेषां पर्दते आयर्विद्या यशों बछम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति भीवहस्पतिपणीतं धमंश्ास्षे समाप्तम ॥ १० ॥ 
जो ब्राह्मण बृहस्पतिये पवित्र मतकों पढ़ते हैं उनकी खजायु, विद्या, यश, वक्त इन 
चारोंकी वृद्धि होती है ॥ ८० ॥ 
इति श्रीबृहस्पतिस्मृतो भाषाटीका सम्पूर्ण || १० | 


| अिनिओओनल- है 











॥ श्री: | 
अथ पाशश्रस्मृतिः! ११ 
भाषाटीकासमेता: । 


सा 3. | हस हर हि 2००० # «०. 





भीगणेज्ञाय नमः । 


छाथातो हिमशैलाग्रे देवदारवनालये ॥ 

व्याप्तमेकाग्रमाप्तीनमपृच्छल्तृषयः पुरा ॥ १॥ 

मातुषाणां हित॑ धरम वतमांन कलो युगे ॥ 

शाचाचारं यथावतच्च वद सत्यवतीसुत ॥ २ ॥ 

एक समय पूर्वकालमें ह्विमाचल पर्वतके ऊपर देवदारोंके वृक्षोसे अरकृत वनके आश्रमर्मे 

श्रीन्याप्तजी मद्दाराज एकाग्र चित्तसे बैठे थे उत्त समय ऋषियोंने उनसे प्रश्न किया ॥१॥ कि 
हे सत्यवतीनंदन | कृलियुगके समयमें जो धरे, शौच तथा आचार मनष्योंके द्वितका करने 
दाला है वह हमते विधिपूर्वक कहिये ॥ २ ॥ 


तच्छुत्वा ऋषिवाक्पं तु सशिष्यो5ग्ल्यकंसब्रिभः ॥ 
प्रत्यवाच महातेजाः अतिस्मृतिविजश्ारद्‌। ॥ है ॥ 
ने चाहे सवतत्त्तज्ञ| फ्य धर्म वदाम्पहस्‌ ॥ 
अध्मत्पिव प्रष्ठव्य इति व्यास: सुतोःवदत्‌ ॥ ४ ॥ 


इसके उपरान्त प्रज्वलित अग्नि और सर्यके मान तेजस्वी श्रति और स्मृति शाम 
पंडित श्रीव्याप्तनी ऋषियोंके ऐसे वचन सुनकर बोले ॥| ३ || कि मैं तो सब तत्त्वोंकों नहीं 
जानता किप्त प्रकार धमको कह, इस कारण मेरे पिता ( पराशर ) से पूछता उचित हैं। 
ऐसा उत्तरव्यासजीने दिया॥ ४ ॥ 


ततस्ते ऋषयः सर्वे घमतत्त्वाथेकांक्षिण: ॥ 

गरषें व्यास पुरस्कृत्य गता बदरिकाभ्रम्म्‌ ॥ ५ ॥ 
नानापृष्पछताकोण फलपुष्पेररूकृुतस ॥ 
नदीप्रवणोपेत प॒ण्पता्षोपशोीमितम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्तृगपक्षिनिनादादधं देवतायतनावृतम्‌ ॥ 
पक्षगंघषाप्िदेध तृत्पगीतरल्देकूतम्‌ ॥ ७ ॥ 


(१३६४ ) अष्टादज्ञ यंत१६- [ पाराशर... 


तस्मिन्त षिपभामध्ये शाहिएत्रे पराशरम ॥ 

सुखाधीन महातेजा सुनिद्ुरुपगणावृतम्‌ ४ ८ ॥ 

कृतांनलिपटो भत्ता व्यासस्तु ऋषिमि! सह ॥ 

प्रदक्षिणानिवादिअ स्तुतिभिः सम्पूजसत्‌ । ५ ॥ 

तब धममेके तत््वकी अभिलाषा करनेवाले वह सम्पर्ण ऋषि वह सुनकर ओऔव्यासजीकों अगे 

कर वदरिकाश्रमकों गये ॥५।)। यह आश्रम अनेक भांति पुष्यकी लताओँसे पूण, फू पुष्षों- 
से शोभाबमान, नदी और झरनोंते विभूषित, पवित्र तोथोए झोभावमान ।। ६ ॥ मृग और 
पक्षियोंके शब्दसे शब्दायमान,देवमंदिरोंति आवृत,यक्ष थेर गंधर्वोके नृत्यगानते जोभायमान 
और तिद्धगणोप्ते भलंकृत था ॥ ७॥ उस आश्रमर्म +क्िऋषिके पुत्र मुनिवर पराशरजी 
ग्रधान २ मुनियोंसे युक्त होकर ऋषियोंकी सभामें छुल्नपूवेक बैठे थे इस समयमें || ८ ॥ 
व्यासजीने ऋषियोंके साथ जाकर हाथ जो इकर उनको प्रद्टिगा कर प्रणामपूर्वक स्तुति करक 
पूजन फिया ॥ ५ ॥ 

अथ सेतुश्हृदयः पराहरमहामनि। ॥| 

आह सुस्वागतं बहीत्याप्तीनों मुनिपुंगवः ॥ १० ॥ 

इसके उपरान्त महामुनि पराशरजीने संतुष्टमन हो कर पूछ: कि तुम भले प्रकार कुशल- 

पूवक आये, कुशल कहो | १० ॥ 

कुशल प्रध्यगित्यक्ता व्यासः पृच्छ स्यनेतरम्‌ ॥ 

यदि जानाप्ति मे भक्ति लहाडा मक्तवच्सल ॥ (१ ॥ 

धर्म कथय में तात अनुग्राद्यों हां तव॑ ॥ 

अता में मानवा धममा वा साष्ठाः काश्यपाप्तव। । १२ ॥ 

गार्गीया गोतमीयाश्व तथा चीशनप्ाः स्मृताः ॥ 

अबेषिष्णोश् सवतादक्षादोगिरसस्तथा ॥ १३ ॥ 

शातातपाच्च हारीतायाज्ञवल्कपात्तथेव च ॥ 

आपस्तंवकृता धर्मा: दखसप लिमितस्प 5 !! १४॥ 

ऋातायनकृताश्रव तथा प्राचनल: सुने; ॥ 

अता हैते भवत्मोक्ता: भीतार्था मे ने विस्मता:॥ १५ ॥ 

अस्मिन्‍्मन्पेतरे धर्माः कृत॑त्रतादिके युगे ॥ 

सर्वे:धमोः कृते जाताः सर्वे नष्टाः फलों युगे ॥ १६ ॥ 

चातुवण्येश्रमाचारं किंचित्साधारणं वद्‌ ॥ 

चतुणोमापे वर्णाना कर्तव्य धर्मफोविंदेः ॥ १७॥ 

बूहि घममत्वरूपक्ञ सक्षम स्थल च विस्तरात्‌ ॥ 





स्पृति: ११ ] भाषादीकास मे ता; । (२६५ ) 


कुशलप्रश्नके उपरान्त सबभांति कुशल है ऐसा कहकर व्यापजीने पूछा कि है भक्तव 

स्लल | आपके ऊपर मेरी कैसी भक्ति है, यदि आप इस बातको जानते हैं अथवा भर ऊपर 
पदि आपकी स्ेह है । ११ | तो है पितः | मुझ खेहपूवक धर्मका वर्णन की जिये,कोरण 
कि में आपकी कृपाक़ा पान्न हूं, इस कारण मुझ एए अवइय हो क्रप। करनी चाहिये, कारण 
कि मैंने स्वायंभुवमनु, वसिष्ठ, कश्यप || १२ ॥ तथा गर्गावाय, गौतम, हाकाचाय, आज 
विष्णुऋषि, संबत्ते, दक्ष, अंगिरा | १३ ॥ ज्ातातप, हारीत, याज्ञवल्कथ, आपस्तं 
शंख, लिखित ॥ १४ ॥ कांध्यायन | वॉह्मीकि दृष्यादि ऋषियोंके कहे डेंए पमशाद 
ओर आपके कहेहुए वेदोक्त धर्म श्रवण किये हैं और वह मुझे स्मरण भी हैं ॥ १५ | परन्तु 
इस मम्वस्तरके विषय कृतयुग और ज्रेतादि <गोंके जो घ्म थे डन » युगोति शक्तिकी विई 
षता होनेके कारण वह धर्म स्थित रहे; और अब कलियुग शक्तिकी हानि होगई है ई 
कारण बह सम्पू्े धम लोप होगये ॥ १६ || इ कारण चारों वर्ण का प्थक्‌ २ मुख्य धम दथः 
चारों बर्णों का निश्रित मे वन कीजिये, हे धर्मस्वरूपके जा|ननेवाले | चारों वर्णोमे जो. धम 
धमके जाननेवालॉको करने योग्य सक्ष्म और स्थूल मैं उनका वर्णन विस्तारसहित कीजिये १७ 

व्यासवाक्पावपानपु मस्ानमछझ५4य: परादर:॥ 

धमस्य निणयं प्राह सूक्ष्म स्थल न विध्तरात ॥ १८ ॥ 


व्याप्तजीके ऐसा कहनेपर भुनिश्रेष्ठ पराशरजी पृक्ष्म और स्यूछ इ दोनों धर्मोक़ा 
निणय विस्तारसद्वित कहेन लगे ॥ 





2» | 


॥ * 
वक्ष्यमाणधगतत्त्पग्रहणाय ओतृस।|वधानतां विधत्ते । 
श्रण पृत्र प्रवस्‍न्‍्ष्याम श्ृण्वेतु मुनयम्तथा ॥ १९ ॥ 
हन धर्माढ़ी सुननेके लिये श्रोताओंकों सावधान होश उचित है. ७ शत नथमत; 
कहते हैं कि; है पत्र | तथा है मुनियो ! श्रवण करो || १९ ॥! 
करपे कप्पे क्षय सत्पा ब्रह्मविष्ण महँल7ः 
श्रतिस्पतिसदाचारनिर्णतारश सर्दद। ॥ २० ॥ 
कृहप २ मे प्ररूय होने पर भी अकह्मा, विष्णु और महँश यह तीनों -जामान रहते 
हैं. और वह सवदा खति, स्मृति और क्षदाचारका निणय करते हैं ॥ 
न कश्रिद्वेदकर्ता च॒ वेद ध्मृत्वा चतुम छा ॥ 
तथेव धर्मान्स्मरति मनु; कल्पांतरेंकतरे ॥ २१ ॥ 
कोई वेदका कर्ता नहीं है, कह्पकी आदियमें पू्वके समान वेंदकफों स्मरण क्र अश्ाजी 
चतुमुखोंके द्वारा प्रकाशित करते हैं और जो मनु कल्प २ में होते हैं वह भी उसी 
प्रकार प्रथमके समान धर्मोकों स्मरण कर प्रवृत्त करते हैं ॥ २९१ ॥ 





(२६६ ) अष्ठादश्स्मृतय।- [ पाराशार- 


अन्ये कृतयुगे धर्मालितायां द्वापरे युगे ॥ 
अन्ये कलियुगे त्णा युगरुपानुसारतः ॥ १९ ॥ 
शक्तिकी वृद्धि और हानि युगोंके अनुसार ही है, उप्ती कारणसे कृतयुगमें मनुष्योंका थम 
और प्रकारका रहा, जेतामं और प्रक्वारका और द्वापरमें और प्रकारका रहा! इस समय 
कलियुगम ऋषियोंने मनुष्योंकी शक्तिके अनुप्तारही और प्रकारके धर्म वर्णन किये हैं |२२॥ 
त११ पर कृतयुगे बेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ 
द्वापरे यकज्ञमेवाहुदानमिव कलछो युगे ॥ ३३ ॥ 
कृतयुगमम शक्ति विशेष थी इस कारण उसमें तप अष्ठ रहा, जेतामें ज्ञान रहा, द्वापरमे 
यज्ञ अधिक रहा और जब कडियुगमें शारीरिक शक्ति न्यून है इस कारण इसमें दानकी 
ही अधिकता है ॥ २३ ॥ 
कृते तु मानवा धमख्ितायां गौतमाः ह्सृताः ॥ 
द्वापरे शंखलिखिता! कलौ पाशशराः स्घृता। ॥ २७ ॥ 
सतयुगमे तो मनजीके धरम मुख्य थे, ज्ेतामें गोतमके, शेख और लिखित ऋषियों के 
धम द्वापरमें मुख्य रहे और इस समय कलियुगर्मे सुनि पराशरजीके कद्दे हुए धर्म अत्यन्तही 
उपयोगी हैं ।। २४ ॥ 
पजेदे शं कृतय॒गे तेतायां ग्राम त्सजेत्‌ ॥ 
द्वापरे कुछमेक तु कर्तारं तु कली युगे ॥ २५ ॥ 
सतयुग्म संस्र्गदोष छगनेके कारण पाप करनेवालेके देशकों भी त्याग देते थे; ग्रामकों 
त्ेतामें और द्वापरमें पाप करनेवालेके कुठ तकको भी छोड देते थे; अब कलियुगमें केवल 
पापकत्ताक़ों ही छोड़ देते हैं ॥२७॥ 
कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पशनेन चे ॥ 
द्वापरे त्वन्नमादाय कली पतति कर्मणा ॥ २६ ॥ 
सतयुगर्म तो मनुष्य पापीके साथ वाताहाप करनेसे ही पतित हो जाता था और तज्रेतामे 
स्पर्शले पतित होता था, अन्नक़े लेनेसे द्वापरमें प्तित होता था और कंलियुगमें कमे करनेसे 
पतित होता है ।! २६ |। 
कुते तातक्षणिकः शापस्तेतायां दशभिर्दिने! ॥ 
द्वापरे चेकमास्तेन कलो संवत्सरेण तु ॥ २७ ॥ 
सतझुगर्मे शाप तत्काल ही फलता था, दशदिनम जेतामें और द्वापरमें एक महीनेमें 
शाप फ़लीभूत होता था और अब कलियगर्म एकवर्षमें शापका फल होता है ।| २७॥ 


ह्मयृतिः ११ ] भाषादो का प्मे ता! । (२१६७ ) 


अभिगम्प कृते दान॑ भ्ताध्वाहय दीयते ॥ 

द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥ ३८ ॥ 

अभिगश्पोत्तमं दानमाहयैव तु मध्पमस्‌ ॥ 

अधम याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम ॥ २९॥ 

कृतयुगर्म श्रद्धा अधिक थी इश्न कारण दान आप नाकर देते थे, श्रद्धासहित बुला कर 

त्रेतामें देते थे, याचना करने बालेक़ो द्वापरमें श्रद्धायुक्त हो देतेथे, और अब कलियुगर्मे दान _ 
सेवा करा कर देते हैं || २८ ॥ जो दान आप जाकर दिया जाता है वह उत्तम हैं 
बुला कर जो दान दिया जाता है वह मध्यम है और जो दान याचना करने पर दिया जाता है 
वद्द निकृष्ट है और जो सेवा करा कर दान दिया जाता है वह निष्फल है ॥ ॥ २९ ॥ 


जितो धर्मों द्थमेंण सत्य॑ चवानतेन च ॥ 
जिताश्रोरेश्व राजानः ख्रीमिश्व पुरुषा जिताः ॥ ३० ॥ 
सीदाीति चाम्रिहोन्नाणि गुरुपजा प्रणदयाति ॥ 
कुमायेश्व प्रसूयंते तस्मिन्कलियुगे सदा ॥ ३१ ॥ 
कलियुग धमैका पराजय अध्मसे हो जाता है, और सत्यकी पराजय झूठसे होती है 
बहघा राजोंका पराजय चोरोंत्ते हों जाता है और ख्तिय पुरुषोंका तिरहकार करती 
हैं; ॥ ३० ॥ कहिमें अग्निहोत्र और गुरुपूजन यह नष्ट हुए जाते हैं कुमारीकन्याभी कलि के 
प्रभावसे सन्तान उत्पन्न करती हैं ॥ ३१॥ 
कृते स्वस्थिगताः प्राणाख्रेतायां मांसमाओिता। ॥ 
द्वापरे रुधिरं चेव करो लवन्नादिषु स्थिता। ॥ ३२ ॥ 
सतयुगम प्राण भत्यिगत थे, मांसके लाश्यसे त्रेतायुगमे रहे द्वापरमें रुषिरमे प्राण रहते 
हैं; और कलियुगर्म अन्नादिकरम ही प्राण श्थिति करते हैं, अर्थात्‌ भज्ञके विना मिले प्राण नष्ट 
हों जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
युगे युगे च ये धमास्तत्र तत्र च ये द्विजाः॥ 
तेषां निंदा न कतेव्या युगरुपा हि ते द्विजाः ॥ ३ ३॥ 
जो २ पमम प्रत्येक युगर्म हैं और उन युगोि जो २ ब्राह्मण युगानुरूप हैं. उनकी 


निन्‍्दा वरनी उचित नहीं, कारण कि आचरण करने वाले वह ब्राक्मण युगके ही अनु- 
सार हैं ॥ ३३ ॥ 





पगे युगे तु स्लामर्थ्य शेष सुनिविभाषितस्‌ ॥ 
पराद्वरेण चाप्युक्त प्रायश्रित्ते विधीपते ॥ १४ ॥ 
अहमयैव तत्सवेमन॒स्मृत्य बवीमि ष१ ॥ 


(२६८ ) अष्टादशस्मृ तय4- [ पराशर - 


जसी २ सामथ्य जिस २ युगमें रही वैसे २ ही प्रावश्चित्तदि धर्माका वन मनु गौत 
मादि मुनीखरोंने किया ॥३४॥ में अब पराशरजीके कहे हुए सम्पूर्ण प्रयश्चित्त आदि धर्मोकों 
स्मरण कर तुमसे कहता हूं ॥ ३५ ॥ 
चातुवण्येसमाचाईं भ्रण्वेतु ऋषिपुगवाः ॥ ३५ 
पराशरमत पण्प पाव॑त्र पापनाशनस ॥ 
चितित ब्राह्मणारथाय पमसंस्थापनाय चे ॥ ३६ ॥ 
है मुनीश्वरो | परम पविन्न सम्पूर्ण पापोंका नाश करने वाक्ा मुनि पराशरजीका मत 
चारों वर्णाका आचार जो ब्राह्मणोंके निरमितत तथा धर्मकों स्थापना करनेके छिये चितवन किया 
गया है उप्तीकों श्रवण करो ॥ ३६ | 
चतुणामापि वर्णानामाचारों धर्मपालकः ॥ 
आचारश्रष्टदेहानां भवेद्धनं: पराइमुख/ ॥ ३७॥ 
आचार ही चारों बर्णाके धर्मोका पालन करनेंदारा है. कारण कि आचारके विना किये 
केवल धर्मके कबनमात्रगे ही धर्म का पालन नहीं हो सकता, जो मनुष्य आचारसे रूट हैं और 
जिन्होंने धर्मांचरण करना छोड़ दिया उनसे धर्म विमुख हो जाता दे ॥ ६७ ॥ 
पटकमाभिरतो नित्य देवतातिथिपूजकः ॥ 
दुतशीष तु भुजानों बरह्मणों नावसीदति ॥ 3८ ॥ 
और जो ब्राह्मण पदकर्ममें निरत और नित्य देवता अतिथियोंकी पूजा करता और हृबनके 
शेषका भोजन करता है उप्को कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ ३८ ॥ 
संध्या जाने जपो होभो देवतानां च प्रजननम्‌ ॥ 
आतिथ्ये वेश्वेदेवं च पदकर्माँगि दिने दिने ॥ ३९ | 
प्रतिदिन सन्ध्या, स्नान, जप, हवन, वेदाध्ययन, देवताओं का पूजन, अतिथिरवा और 
बलि नेश्वंदेव यह छ प्रकारके कम करने उचित हैं | ३९ || 


इष्टो वा याद वा द्वेष्पो मख। पण्डित एवं वा ॥ 
संप्राप्तो बेध्देवांते सोगतिये। स्वगेंसंक्रमः ॥ ४० ॥ 
वृराचापगततं श्ञांतं वेश्रदेव उपस्थितम्‌ ॥ 

अतिथि ते विजानीयाजन्नातीयिः प्धेमागतः ॥ ४१ ॥ 
नेकग्रामीणगमतिथि सेगरहात कदाचन ॥ 
आनित्पमागतों यस्पात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४१२ ॥ 
आंतिथि तन्र संप्राप्त पूर्ययेत््वागतादिना ॥ 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च॥ ४३ ॥ 





स्वृति; ११ ] भाषादीकाप्तमे ता; । ( ३६९ ) 


श्रद्यया चान्नदोनन प्रियप्रइनोत्तेण च ॥ 

गच्छतश्रातुयानन प्रीतिमृत्पादयद यही ॥ ४४ ॥ 

अतिथिय॑स्प भम्राशो गृहात्मति निवर्तते ॥ 

पितरस्तस्प नाश्षति दक्ष वर्षाणि पंच च॥ ४५॥ 

फाष्ठभारप्रहस्खेण घृतक्कुभदशतिन च्‌ ॥ 

अतिथिपेस्प भम्नाशस्तस्प होमों निर्र्थकः ॥ ४६ ॥ 

सुक्षेत्रे वापयेद्वीन सुपात्रे निक्षिपेद्धनम ॥ 

सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्यप्तं दत्त न नश्यति ॥ ४७ ॥ 

न पृच्छेद्रोतचरणे न स्वाध्यायं श्रुत॑ तथा ।॥। 

हृदयें कल्पयेदेव सर्वदेवमयों हि सः ॥ ४८ ॥ 

अपूवः सुब्नती विधों हपवेश्वातिथिस्तथा॥ 

वेदाभ्पाप्तरतो नित्य जयोएप्े दिने दिने ॥ ४९ ॥ 

वश्वदेवे तु संप्राप्ते मिक्षुके गृहमागते ॥ 

उद्धत्य वेश्देवार्थ भिक्षां दत््वा विसजैयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

मित्र हो या झत्रु हो, पंडित हो या मुख हो अतिथिके लक्षणोंसे युक्त जो पुरुष बलिवेधदे 

बक अंतर्मे आ जाय उसकी सेवाके करनेसे स्वगे प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ दूरसे आया हुआ 
और थक्ित हुआ जो पुरुष बल्विश्वदेवके समय आ जाय उसको अतिथि ही जानना; जो 
कभी पहले भी आया हो वह अतिथि नहीं है ॥ 9१॥ एक आमके रहनेवालेकों अतिथ्यमें 
प्रहण कभी न करे, कारण कि, पहले जिसका दर्शन कभी नहीं हुआ इस लिये उसे अतिथि 
कहते हैं ॥ 9२ || जो अतिथि अपने स्थान पर आबे तो उसकी कुशल पूछकर आप्तन दें 
चरण धो कर पूजन करे ।| 9३॥| जिस समय अतिथि अपने स्थानकों जाने छगे तो गृदत्य 
को उचित है कि, श्रद्धासहित अन्न दे कर प्रेमसहित कुशल प्रश्न करे और कुछ दूरतक पहुंचा 
आकर प्रीति उत्पन्न करे ॥ 9४ ॥ जिसके यहांसे भतिथि निराश हो कर जाता है उसके पितर 
पंद्रह वर्ष तक उस्तके दिये हुए भराद्धसम्बन्धीय जन्नकों महण नहीं करते ॥ 9७५ ।! जिक्तके 
यहांसे अतिथि निराश होकर जाता है उसका सहसभार फाष्ठ और सौ कलश घृतसे हृवन 
करना निरथेक है ॥ ४६ || अच्छे खेतमें बीम बोबे और खुपात्रकों धन दान करें; 
अच्छे क्षेत्रम जो अन्न बोया जाता है और स॒पात्रकों जो दान दिया जाता है वह कभी नष्ट 
नहीं होता ॥ ४७॥ अतिथिस्त गोत्र आचरण तथा आपने किन २ शाक्षोंकों पढ़ा या 
अवण किया दे इत्यादि बातें न पूछे, कारण कि अतिथि देवस्वरूप है इसे देवताके समान 
जानकर उसका सम्मान करना उचित है ॥ ४८ ॥ जतमें रत ब्राह्मण नित्य वेदाभ्यासी 
ब्रा्षण और अतिथि यह तीनों दिन२भपू्व ही हैं अथोव्‌ इन तीनोंका सनन्‍्मान नित्य करना 





( २७० ) अष्ठदशस्मृतय। - [ पाराशर- 


उचित है (१४५) वैश्वदेवके आरंभ करनेके समयमें यदि कोई भिक्षक, संभ्यासी, ब्रह्मचारी 
और जतिथि आ जाय तो बलिवेधंदेवके निमित्त अश्नकों मगलग करके शेष जन्नमेसे मिक्षककों | 
मिक्षा दे कर बिदा करे ॥ ५०॥ 


यतिश्र ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुभो !। 
तयोस्त्रमदत्त्वा च भ्रुक्‍्त्वा चांद्रायर्ण चरेंत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दद्यान्न भिक्षात्रितयं परिव्राडब्ह्मचारिणांम्‌ ॥ 
इच्छुपा च ततो दद्मादिमवे सत्यवारितम्‌॥ «२ ॥ 
यति और अद्मचारी यह दोनों पक्कान्नकी भिक्षाके अधिकारी हैं, इनको विना अन्न दिये 
हुए जो भोजन करता है उसको शुद्धि चांद्रायण बतके करनेसे होती है ॥ ५१ ॥ तीन 


मिक्षा संन्‍्याती और त्ह्मचारियोंकों अवश्य देनी उचित है; यदि अधिक ऐड्वर्यवान्‌ हो तो 
निरंतर इच्छानुसार मिक्षा दे ॥ ५२ |॥ 


यतिहस्ते जल दश्चाद्षेक्ष दृद्यात्पुनमलूम्‌ ॥ 
तद्वे'्ष मरणा तुल्य तन्ू सागरोपमम्‌ ॥ «३ ॥ 
यस्य च्छज्न हयशेव कुजरारोहमद्विमत्‌ ॥ 
एंदस्थानमुपासीत तस्मात्त न विचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रथम यतिके हाथमे जल दे, इसके पीछे भिक्षा दे, फिर जल दे यह क्रम है,वद भिक्षाका 
अन्न सुमेरु पवतके तुन्य होजाता है, और वह जल प्मुद्रके समान हो जाता है॥ ५३ ॥ 
जिस संन्यासीके पास छत्र,हाथी, घोड़ा आदि वाहन हों और बह बुद्धिमान्‌ इन्द्रके स्थानका 
अनुभव करता द्वो ऐसा भी संन्यासी हो तो भी उसका संमान करने योग्य ही है ॥ ५४ | 
वेश्देषकृतं पाप शक्तों भिश्वन्येपोहितुम १ 
न हि भिक्षुकृतं दोष वेश्वदेवो व्यपोहति ॥ ५५७ ॥ 
बलिवैश्वदेवके सम्बन्धमें जो पाप हुआ हो उप्तको वह दूर कर सकता है; भिक्षुकके 
सम्मान करनेप्ते बल्विश्वदेवकी विधिमें यदि कुछ त्र॒टि रह जाय तो वह्द पाप भिक्षुकके सम्मान 
करनेसे शांत हो जाता है; परन्तु यदि बल्विश्वदेवके कारण भिक्षुकक़ा सम्मान न हों सके 
ती उस दोषकों पेलिवेश्देव दूर नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥ 


अकृत्वा बेइवदेवं तु भेजते ये दिजातयः ॥ 

तिषामबन्न॑ न भुंजीत फाकपोनि बर्जति ते ॥ ५६ ॥ 
अकृत्या वेदवदेब तु सुनते ये द्विनाधमा! ॥ 

पर्व ते निष्फला ज्ञेयाः पत्तति नरके$शु्यों ॥ ७७ ॥ 





कि 3 ....3 कक न 


ध्ति। ११ ] भाषादीकासमता। । (३७१ ) 


वेश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृता; ॥ 
सबवें ते मरक थांति काकसोने ब्रज॑ति च। ५८ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय विना बलिवेश्वदेवके किये भोजन करते हैं उनको काकृकी 
योनि मिलती है, इसी कारण उनके अज्नका भोजन करना उचित नहीं है॥ ५६ ॥ जो 
अधम ब्राह्मण बलिवैश्देवके विना कियें भोजन करते हैं उनके सम्पूण कम निष्फछ हो जाते ध् 
हैं; और वह अश्ुचिनामक नरकमें जाकर पडते हैं || ५७ || जो बलिवैश्वंदेवकों नहीं करते, 
जो अतिथिकी सेवा नहीं करते वह सम्पूण मनुष्य नरकगामी होते हैं और इसके पश्चात्‌ 
उनको कोएकी योनि मिलती है || ५८ ॥ 
शिरो वेष्टच तु यो भ्रक्ते दक्षिणाभिमखस्तु यः ॥ 
वामपादकरः स्थित्वा तद्े रक्षांसि भ्रृंजते ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य वस्रादिसि शिरको ढककर तथा बौंयें चरण पर हाथ घर कर दक्षिण दिशाकों 
मुख करके भोजन करते हैं वह राक्षत्ती मोजन है अर्थात्‌ वह भोजन तामसी हो जाता है॥५५॥ 
यतये कांचने दृत्वा ताज़ले बरह्मचारि ॥ 
चरिभ्यो(प्यभयं दल्खा दातापि नरक॑ ब्रनेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो दाता संन्याप्तीकों सुव्ण आदिक घन दान करता है; तथा ब्रह्म वारीकों ताम्बूल और 
चारोंकों अभय देता है वह नरक को जाता है || ६० ॥ 
शक्ृवस् ज याने च तांवूल धातुमेव च ॥ 
प्रतिएद्य कुल हत्यात्पातिगहाति यस्प वे ॥ ६१ ॥ 
जो संन्याप्ती इवेत वस्र, वाहन, तांबूड तथा घन आदिका प्रतिग्रह छेते हैं तो जिससे 
प्रतिग्रह लेते हैं उसके भी कुछका नाश करते हैं॥ ६१॥ 
चोरों वा यदि चंडाल; दत्र्वा पितथातकः ॥ 
बेश्बदेवे तु संप्राप्ते सो६तिथि; स्वरगगंसंक्मः ॥ ६२ ॥ 
चोर वा चांडाल, शत्रु या पितृषाती भी बलिविश्वदेवक़े स्मयमें भा जाय तो वह 
अतिथि स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला है ॥ ६२ ॥ 
न गृहाति तु यो विप्रो ह्यातिथिं वेदपारगम्‌ ॥ 
अदत्त चान्नपात्र तु भवत्वा भुंक्ते तु किल्विषस्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदके जाननेवाले अतिथिक्ों अन्न जरू न देकर स्वयं भोजन करते हैं वे पापका 
भोजन करते हैं || ६३ ॥ 


बाह्मणस्य सुख क्षेत्र निरुपममकंटकस्‌ ॥ 
वापयेत्सवबीजानि सा कृषिः सर्वेकाप्रिका ॥ ६४७ ॥ 





(२७२ ) अष्टादशस्घृतय !- [ पाराशर्‌- 


सुक्षेत्रे वापयेद्वी ने स॒पात्रे निश्चिपेद्धनम ॥ 
सुक्षेत्र च सुपांचरे च हुछ्चपे तन्न विनश्पति ॥ ६५ ॥ 
ब्राक्षफफा मुख अनुपम कंटकादिरदित उत्तम क्षेत्र है उसमें सम्पूणे बीजोंकों बोवे, ब्राह्मण 
की मुखरूपी खेती सम्पूण कामनाहूप फलोंकी देने वाली है ।| ६४ ॥ मनुष्यको उचित है 
कि श्रेष्ठ क्षेत्रम बीज बोबे, सुपात्रको धनका दान करे, वह सुपात्रकों घनका दान दिया और 
अब्ठ क्षेत्रम बीज बोया हुआ कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६७ ॥ 
अबता हानधी पाना यत्र मैक्षचरा द्विजा$ ॥ 
तंग्रा्म दंडयेद्ाना चोर्मक्तमदी हि सः ॥ ६६ ॥ 
जिप्त ग्राम अतसे रहित और वेदाध्ययनतते हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, राजा उन ध'म- 
वासियोंकों दंड॒ दे, क्योंकि वह ग्राम चोरोंकों भात देनेवाला है । ॥६६॥ 
क्षत्रिषों हि प्रभा राजज्छल्नपांगेः प्रदेडवात्‌ ॥ 
निर्मेत्प परप्तेन्पानि क्षितिं धर्मेण पालयेत्‌ ॥ ६७॥ 
न श्री: कुलक्रमायाता भूषणो छिखिता5पि बा ॥ 
खड्भेनाकष्य भुंजीत धीश्मोग्यां वसुंधराम्‌॥ ६८ ॥ 
फल पुष्प॑ विचिनुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ ॥ 
मालाकार इवारामे न यथांगाश्कारकः ॥ ६५९ ॥ 
क्षत्रिय प्रनाकी रक्षा के, और हाथमें शस्त्र लेकर शत्रुओंकों पराजय करे, और धर्मक्े 
अनुसार एथ्वीका पालन करे || ६७॥ जो छक्ष्मी अपने कुलके कमानुसार प्राप्त हुई है वह 
लक्ष्मी वीरता न होनेके कारण स्थिर नहीं रहती और क्षत्रियोंकी शोभा विना भूषण धारण 
किय्रे नहीं होती, परन्तु प्रथ्वी शूरवीर राजाओंके भोगने योग्य है; इस कारण खंडते जीती 
हुई पृथ्वीकों भोगे॥ ६८ ॥ जिम्त भांति माली उपबनमेंसे फूल फलादिक्षोंको ग्रहण करता दे 
परन्तु अप्नि लगानेवालेके सप्तान वृक्षोंकी जडक़ों नहीं कादता उसी भांति राजाओंक़ों उचित 
है कि अपना भाग प्रजाओंसे थोडा २ लेकर प्रजाकी रक्षा कर सर्वापहारी न हो ॥ ६९% ॥ 
छामकर्म तथा रत्न गयां च परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिकर्म च वाणिज्य वेशपवृत्तिर्दाइता ॥ ७० ॥ 
व्याज लेना, रत्नोंका कयविक्रम, गौका पालन, गोओंकी रक्षा और उनके बछड़े आदि- 
कॉंकों बेच कर जीविका करना, सेती और व्यापार यह वेश्यकी वृत्ति है | ७० || 
शुद्स्य द्विमशुश्रुपा परमो धर्म उच्यते ॥ 
अम्पथा कुछते किंचित्तद्भधवेत्तस्प निष्फलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय हन तीनोंकी सेवासे निवाह करना शुद्रफा परम धर्म है, हसके 
अतिरिक्त करनेमे शूद॒का अधिकार नहीं है ॥ ७१ ॥ 





स्मृति: ११ ] भाषादाकासमेताः । ( २७३ ) 


लवण मध तेलं च दधि तक्र पृत॑ पय) ॥ 
न दुष्पेच्छुदजात॑ नां कुर्यास्सवेंषु विक्रमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
लवण, मधु, तेल, दही, मड्ढा और घृत दुग्धादि प्रम्पृण रसोंके बेचनेका शूदकों अधि 
? है, ऐसा करनेसे शूद्॒कों दोष नहीं लगता ॥ ७२ | 
विक्रीणन्मग्यमांसानि ह्ममशपस्प च भक्षणम्‌ ॥ 
कवन्नगम्यागमन दाद पताते तत्क्षणात्‌ ॥ ७३ ॥ 
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च ॥ 
वेदाक्षरविचारेण गुद्गरस्य नरक घुवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति पाराशरीये धमंशाज्ल प्रथमोदध्यायः || १ ॥ 
मदिरा और मांस्तको शूद्व न बेचे, अमक्ष्य बस्तुका मक्षण न करें और अगम्या खीके 
साथ गमत न करे, इन सम्पूर्ण कार्मोके करनेसे शूद्ध तस्काल पतित होता है॥ ७३ ॥ कपिरा 
गौका दूध पीनेसे, जाह्मणीके साथ गमन करनेसे तथा बेदके अक्षरका विचार करनेसे शूद्ध 
निश्चय ही नरकको जाता है || ७४ ॥ 
इति भ्रीपाराशरीये धमशासत्रे भाषाटीकायां प्रथमों दध्याय: || १ ॥ 


द्वितीयोधध्यायः २, 
अत; पर गृहस्थरप कर्माचार कलों युगे ॥ 
धर्म साधारण शक्तया चातुवेण्पोश्रमागतम्‌॥ १ ॥ 
ते ग्रवक्ष्याम्यहं पूरे पाराशखचो यथा ॥ 
इसके उपरान्त कछिद्॒ुगममें ग्ृहस्थके कमें, आचार और यथाशक्ति चारों वण तथा चारों 
आश्रमोंका मिश्रित धर्म ॥ १ ॥ जिस भांति पराशरजीने कहा है उसे वर्णन करते है ॥ 
पटवमसहितो विप्र! कृषिकम च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
क्षषित तृषितं श्रांत बलीवर्दे न योजयेत्‌॥ 
हवीन।ग॑ व्याथितं क्लीच वृष विप्रों न वाहयत्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थिरांग नीरुज तृप्त सुनर्दे बंटवालितम्‌ ॥ 
वाहपेहि4सस्याद पथ्चाकह््नानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
पहकममें नियुक्त हुआ ब्राह्मण खेती करता हो ॥ २॥ वह क्षुधा तृपासे व्याकुल हुए 
बैलको हलमें न जोडे, और जो बैल अंगद्दीन दो, रोगी हो उप्ते भी दृल्भे न जोते; नपुंसक 
बैठकों भी हलमें न जोते ॥ ३॥ जिसके अंग दृढ हों, रोमहीन, तृप्त, पष्ट और नपुंसकता- 
रहित ऐसे बैलको मध्याह तक जोत कर कार्य ले, अधिक काये ने ले, इसके पीछे हनानादिक 
करे ॥ ४ ॥ 


( २७४ ) अष्टादशस्मु त य- [ पाराशर- 


जप देवाचन होम॑ स्वाध्यायं चवमभ्यसेत्‌॥ 

एकद्वित्रिचतुर्विपान्भोजपेल्क्ातकान्द्िजः ॥ « ॥ 

स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्र धान्येश्व स्वयर्माज्जतेः ॥ 

निवेपेत्पंचयज्ञांश्व क्रतुदीक्षां च कारपेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसके उपरान्त जप, देवपूजा, होम, वेदाध्ययनका अभ्यास करता रहे; और एक, दो, तीन 

वा चार स्नातक ब्राह्मणोंकों भोजन करावे॥ ५ ॥ जो धान्य अपने जोते हुए खतमें उत्पन्न 
हुए हों या जिन्हें अपने परिश्रम॑प्ते संचय किया हो उन धान्योंप्ते पंचयज्ञॉकी करें और 
विशेष यज्ञादिकोंकों भी कर ले॥ ६ ॥ 


तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्‍्यतत्समाः ॥ 
विप्रस्वैवंधिधा वृत्तिस्तृणकाप्ठादिविक्रपः ॥ ॥ ७ ॥ 
ब्रक्मणोंकों उचित है कि तिरू, सम्पूण प्रकारके रक्त तथा लोह, छाक्षादिक, फल, पुष्प, 
नील वा रक्तवर्णफरे बल्वोंकों न बेचें ॥ ७ ॥ 

आाह्मगश्नेक्कृषिं कुपोत्तन्महादोषमाप्जुयात्‌ ॥ 

अष्टागवं पमंहले पड्भव॑ वृत्तिकक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

चतुर्गव नृशैसानां द्विंगव गोनिघांसुधत्‌ ॥ 

द्विगव॑ बाहयेत्पादं मध्याहे तु चतुर्गेवम्‌ ॥ ९ ॥ 

पड़व तु त्रियाप्रहिं5४पिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ ॥ 

न याति नरकेष्वेव वर्तमानस्तु वे द्विन! ॥ १०॥ 

दान॑ दद्याच्च वे तेषां प्रशस्तं स्वगेसाथनम्‌ ॥ 

ब्राह्मणकों खेती करनेते बड़ा पाप होता है, परन्तु आठ पलों वाला हक धर्मपूषक उत्तम 

है, छ बेलोंका हल मध्यम है ॥ ८॥ जो मनुष्य चार बैलोंकों हमें जोतते हैं बद्द दयाहीन 
हैं और जो दो बैलोंका हल जोतते हैं वह गोहिंतक हैं; दो बैंलों वाले हहकों पहर॒भर दिन 
चदेतेक जॉतना उचित है; और चार बैलव ले हलकों मध्योहतक जोते ॥ ९ ।॥ देलम छ 
बलोंकों जोतकर तीसरे पदर तक कार्य ले और आठ बैलवाले हलको सायंकारू तक जोते, 
इप्त भांति आचरण करनेसे ब्राह्मण नरकमें नहीं जाता ।। १० ॥ इस ब्राह्मणकों दिया ई भा 
दान प्रशंसनीय और स्वगेका देनेवाला है || 

संवत्तरेण यत्पाप॑ मत्स्पषाती समाशतुयात्‌ ॥ ११ ॥ 

अपोमुखन काप्ठेन तदेकाहिन लांगली ॥ 

पाश्षकोी मत्त्पधाती च व्याथः ज्ञाकुनिकध्तथा ॥ १३ ॥ 

अद्ता फर्षकश्वेव पेचेते समभागिन! ॥ 





स्ृतिः ११ ] भाषाटीकासमेताः । ( ३७५ ) 


जो पाप वर्षदिनमें मत्स्यधघात करनेसे होता है॥ ११॥ वहीं पाप एकही दिनमे हलके 
काष्ठके अग्रमागमें छोहा छगा कर जोतनेसे होता है | जो बिना अपराध फांसी देता है; जो 
मत्स्यधाती भ्गादिकोंकी हिंसा करता है तथा पक्षियोंकों मारता है ॥ १३ ॥ और जो 
खेती करने वाल ब्राह्मण दान न करता हो यह पांचों जने पाप करनेमें बराबर हैं ॥ 
कंडनी पेषणी चल्की उदकुंभी च माजनी ॥ १३ ॥ 
पेच सूना ग़हस्थश्य अहन्यहनि वतेते ॥ 
वेश्बदिवों बलिभिक्षा गोग्रासो देतकारकः ॥ १७ ॥ 
गृहस्थः प्रत्यह कुपोत्सुनादोषिन लिप्पते ॥ 
ओखली, चक्की, चूल्हा तथा जलसे भरेहुए पात्रोंके स्थान, बुहारी ।। १३ ।। इन पांचों 
वस्‍्तुओंसे नित्य प्रति हिंसा होती है, यदि गृहस्थ नित्य नियमंसे बलिवैश्वदेव और देवताक 
पूजन करता रहे; अतिथियोंको मिक्षा दे और भोजन करनेसे पहले रप्तोईमेंके सम्पूर्ण पदार्थीको 
थोडा रे गोग्राप्त भी आदरसहित देता रहे तथा देवपितरोंके निमित्त भो तोकह ग्राप्तकी 


इंतकार निकाल कर सुपात्र ब्राह्मण तथा गौ आदिकको दे || १४ ॥ तो उप्त गृहस्थकों उप- 
रोक्त हिंत्ताओंके दोष नहीं छगने ॥ 


वक्ष छित्ता महीं मित्ता हल्ला च कृमिकीटकात ॥ १५ ॥ 
कषकः खलयज्ञेन स्वंपापे: प्रमच्यते ॥ 
जेती करनेप्ते इक्षोंका छेदन और प्रथ्वीका भेदन होता है और हलते क़ृमि आदिक अध्तछूय 
जीव मरते हैं ॥ १५ ॥ इन पार्पोत मुक्त होनेके निमित्त ख़ती करने वालेकों खलयज्ञ भादि 
अवश्य करने चाहिये ॥ | 
या न दद्याद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६ ॥ 
स॒ चोरः स च पापिष्ठो ब्रह्मप्न॑ त॑ विनिदिशेत ॥ 
जो खेती करने वाला मनुष्य अन्नके ढेरमेंसे प्रथण भाग सुपार् ब्राह्मणकों नहीं देता॥£६॥ 
बह चोर, पापी और ब्ह्मह॒त्या करनेबालेके समान है ॥ 
राज्ञे दर्वा तु षद्भागं देवानां चेकविज्ञकम्‌ ॥ १७ ॥ 
विप्राणां त्रिं़क॑ भाग सर्वपापैः प्रप्नुच्यते ॥ 
राजाकों छठा भाग और देवताओंकों इक्क्रोसवां भाग खेती करनेवाऊेकों देना उचित 
है ॥ १७ | ओर ब्राह्मणकों तीसवां भाग दे तो वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है | 
जैत्रियो४पि कृषि कृत्वा देवान्विमांश् पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वैयः शूद्रस्तथा कुययोत्कृषिवाणिज्यशिल्पकम्‌ ॥ 
यदि खेती करने वाल क्षत्रिय हो तो वह भी इसी भांति करे, अथीत्‌ देवता आह्मणादिको 
भाग दे ॥ १८ ॥ वैश्य और शूद्व भी खेती वाणिज्य मौर शिल्प कर्मको करे ॥ 





( १७६ ) अष्टाददसरमृ त य।- [पाराशर- 


विकम कुत्ते शूद्वा द्विनशुश्रृषयोज्िताः ॥ १५ ॥ 
भवत्यत्पायुषस्ते वे निरय॑ यांस्यसंशयम्‌ ॥ 
जो झट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य इनकी सेवाकों छोड़ कर निषिद्ध कर्म करते हैं ॥ १९ ॥ 
डनकी अवस्था अरुप होती है और वह निःसन्देह नरककों जाते हैं ॥ 
चतुर्णामापि वणोनामष धममं: सनातनः ॥ ३० ॥ 
इति पराशरीये घमेशाखल्र द्वितीयो(ध्यायः ॥ २ ॥ 
चारों वर्णौका सनातन धर्म यही है ॥ २० ॥ 
इति ओपरांशरीय धर्तशालरे भाषाटीकायां द्वितौयो5८्याय: ॥२॥ 


तृतीयो ध्यायः ३. 


अतः शुद्धि प्रवायामि जनने मरणे तथा ॥ 
दिनत्रयेण ग॒द्धयंति ब्राह्मणा: हे तके ॥ १ ॥ 
क्षत्रियों द्वादह्ाहैन वैश्यः पंचदशाहकः ॥ 
जूद्रः शुद्धयति मासेन पराशरवचों यथा ॥ २ ॥ 
हसके उपरान्त जन्ममरणके अशज्ञौचकी शुद्धि कहते हैं; मृतक आशौच में ब्राह्मण तीन 
दिनमें शुद्ध होता है ॥ १ ॥ बारद दिनमें क्षत्रिय शुद्ध होते हैं, वैश्य पंद्रह दिनसे शुद्ध 
होता है; और शूद एकमाससे शुद्ध होता है ॥ २ ॥ 
उपासने तु विप्राणामंगशद्धि श्र जायते ॥ 
बाह्मणानां प्रसृतो तु देहस्पशों विधोयते ॥ ३ ॥ 
आशौचकाहमें ब्राह्मणों की अग्नि उपासनाके समय तक अंगशुद्धि हो जाती है; ओर जन- 
नाशौचमें ब्राह्मणोंके देहका स्पश कह है ( वह अस्पशनीय नहीं होता ) ॥ ३ ॥ 
जातो विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
बैशयः पंचदक्ाहेन झाद्रो माप्तेन शुद्धथति ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योःप्िविदस मन्वितः ॥ 
ध्यहात्केवलवेदरहु द्विहीनों दशभिर्दिनेः ॥ ५ ॥ 
जन्मकमंपरिध्रष्ठ; सत्योपासनवर्जितः ॥ 
नामधारकपिप्रस्तु दाह सुतकी भवेत्‌ ॥ ६॥ ॥ 
जननाशौचम ब्राह्मण दश दिन से शुद्ध हो जात है, क्षत्रिय बारह दिनसे शुद्ध होता है, 
वैद्य पंद्रह दिनसे शुद्ध होता है और शूद्व एक महीनेमें शुद्ध होता! है ॥|४॥ वेदपाठी ग्राह्मण 
और जो नित्य अग्निहोत्र करने वाढे हैं चह एक दिनमें ही शुद्ध हो जाते हैं. और जो केबल 





छृत्ति; १६ ] भाषादटीकासमेता! । (२७७ ) 


बेद करके ही युक्त हैं वह तीन दिनमे शुद्ध होते हैं और जो वेद तथा अगिद्दोत्र इन दोनों 
को नहीं करते वह दश दिन तक अशुद्ध रहते हैं ॥५॥॥ नो ब्राह्मण जनाप्ते ही नित्य, नैमित्तिक 
कर्मोको नहीं करते और संध्यावंदन भी नहीं करते वह नाममात्रके ब्राह्मण हैं, वह दश दिन 
तक भशुद्व रहते हैं ।। ६ ॥ 
अजा गाधों महिष्यश्र ब्राह्मणी नवसूतिकाः ॥ 
दशरांत्रण संशुद्धयेद्रमिष्ठं च नवोद्कम्‌ ॥ ७ ॥ 
बकरी, गाय, मैंप्त तथा ग्रसूता स्री और भूमि पर स्थित वर्षाका जल इनकी झंद्धि, देश 
दिनमें होती है ॥ ७ | 
एकॉपेंडास्तु दापादाः प्रथग्दारनिकेतनाः ॥ 
जन्मन्यपि विपत्तों च तेषां तत्सृुतक मवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्तत्सूतके गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु ॥ 
दायादिच्छेदमाप्रोति पंचमो वात्मवंशनः ॥ ९ ॥ 
चतुर्थे दश्षरात्र स्पात्मण्निशाः पुंसि पंचमें ॥ 
पष्ठे चतरहाच्छुद्धि! सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 
सर्पिंड दायाद जर्थात्‌ बेटे पोते धनादिका भाग लेने वाडे होते हैं; चाहे वह एथंक्‌ २ भी 
रहते हों परन्तु तो भी उनको जन्ममरणमें अशौच होता है ॥८॥ गोत्रंग दश दिन तक दी 
सूतक रहता है, चौथी पीढीतककी संतान अर्थात्‌ एक प्रपितामद् तककी संतान एक भोत्रम 
कहलाती है और ॥ंचवीं पीढ़ी का मनुष्य धनादिके भागका अधिकारी नहीं होता; इस कारण 
उत्ते दश दिन तक सूतक नहीं होता, कारण कि चौथी पीढीके उपरान्त वंश संज्ञा होती है॥९॥ 
चौथी पीढी वाला पुरुष द्य दिनमें, छः दिनमें पांचवीं पीडी वाला, छठी पीढीका उस्प 
चार द्नि्म जोर सातवीं पीढदीवाछा ननुष्य तीन दिनमें शुद्ध होता है || १० || 
भूग्वभिमरणे चेव देशांतरम॒ते तथा ॥ 
वाले प्रेत च संन्पस्ते सद्यः शोच विधीयते ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष पर्वृतसे गिर कर या अग्रिम गिरकर मर जाय, जो परदेश में मर गया 
सृतकर्में और बालक या संन्यासी की सृत्यु हो जानें पर शीघ्र ही शुद्धि हो जाती है ॥११॥ 
देशांतस्मृतः कश्रित्सगोत्रः अ्रयत यदि ॥ 
न तिराजमहोरात्र सद्य। स्ातवा शुचिभवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
पदि कोई गोत्रका ही परदेशमें मर जाय तो तीन दिनका अज्ञौच नहीं होता, परन्तु जब 
मुट्युका समाचार सुन ले तब शीघ्र स्नान करनेते एक दिनरातमें ही शुद्धि हो जाती है॥१९॥ 
देशांतरगतों विप्न। प्रयासात्कालकारितात्‌ ॥ 
देहनाशमनुपाप्रस्तिथिन ज्ञायते याद ॥ १३॥ 
रे छ 


हो उसके 








( २७८ ) अष्टादशस्म तय।- [ पादाशर « 


कृष्णाष्टमी त्वमावास्या कृष्णा चैकादशी च या ॥ 
उदक पिंडदानं च तत्र श्रार्ध च कारयेत ॥ १४ ॥ 
यदि जो ब्राक्षण परदेशमें जाकर कालवज्ञ मृत्युको प्राप्त हो गया हों और उप्के मृत्युकी 
तिथि ज्ञात न हो ॥ १३ ॥ तो कृष्णपक्षकी अष्टमी वा अम्ावास्या तथा क्ृष्णपक्षकी एकाद- 
शीको उसके निमित्त जलदान, पिंडदान और श्राद्ध करना उतचि है ॥१४॥ 
अजातदंता ये वाला ये च गभाद्विनिःसता; ॥ 
न तेषाममिप्तस्कारों नाशोच॑ नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 
जिन बालकोंक़े दात न निकले हों और जो गर्भमेंसे उत्पन्न होते ही मर जायेँ उनका 
अम्रिप्तस्कार और अज्ञौच तथा जलदान नहीं होता ॥ १५ ॥ 
यदि गर्भो विपच्येत ख़वते वापि योषितः ॥ 
पावम्मास स्थितों गर्भों दिन॑ तावत्त सतकम्‌ ॥ १६ ॥ 
आचतुथांद्रवेत्खावः पात) पेंच मषष्ठयों। ॥ 
अत ऊर्थं प्रसूतिः स्पादशाई सूतक मवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि गर्भक्ताव तथा गर्भपात हो जाय तो जितने महीनोंका गर्भ गिरिगा उतने ही दिनोंका 
सतक दोगा। १६ ॥ चार महीनेका गर्भ गिर जाने पर उसे गर्भेश्नाव कहते हैं; और पांच 
या छठे महीनेमे गर्भ गिरनेको “गर्भपात! कहते हैं | इसके पीछे छठे या दशर्वे महौने 
तक प्रसव कहाता है; प्रसव कालमें दशदिनिका सृतक मानना उचित है ॥ १७ ॥ 
देतजाते(नुजाते च कृतचूड़े च सीस्थते ॥ 
अप्रिसंस्करण तेषां विरात्रमशचिभंवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आदंतानन्मतः प्द्य आचूड़ात्रेशिकी स्मृता ॥ 
विराजमावत देशादशरात्रमतः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
दांत जमने पर या चूड़ाकर्म हो जाने पर यदि बालक मर जाय तो उसका अग्िसंस्कार 
करना चाहिये और तीन दिन तक भआशौच मानना कततेव्य है ॥ १८ ॥ और विना दांतोंके 
जमे ही यदि बालक मर॒ जाय तो स्नान करनेते ही श्ीमर शुद्धि हो जाती है; चूडाकरणसे 
प्रथम ही बालक मर जाय तो एक दिनरातमम शुद्धि होती है | यज्ञोपधीत बिना हुए जिम्तकी 
मृत्यु हो जाय तो तीन दिन तक आश्ौच रहता है, इसके पीछे यज्ञोपवीत हो जाने पर देश 
दिनमें शुद्धि होही है ॥ १९ | 
बह्मचारी गृहे येषा हूपते च डुताशनः ॥ 
संपर्क चेन्न कर्वति न तेषां सूतक भंवेत्‌ ॥ २० ॥ 
संपकोद दुष्पते बिप्रो जनने मरणे तथा ॥ 
संपकांच्च निवृत्तस्प न प्रेत नेव सूतकम्‌ ॥ २१ ॥ 


जनक 


स्मृति: ११ | भाषांटीका म्र मेता। | ( २७९ ) 


जिसके धरमें कोई मनुष्य ब्रढ्मचारी हो अप्निहोत्र करता हो और वह मक्षृता छीसे 
स्परी न करता हो तो उसे अज्ञौच नहीं होता ॥|२०॥ ब्राह्मणकों जन्ममरणम स्पश 
करनेसते सृतक लगता है और जो एपर्श नहीं करता डसे जन्म वा मरणका सूतक नहीं 
होता ॥ २६ ॥ 
शिल्पिन। कारुका वैद्या दासीदासाश्र नापिता। ॥ 
राजानः श्ोतियाश्रेव सद्य!शोचाः प्रकीतिताः ॥ २२ ॥ 
( शिल्प कार्य करनेवाले, कारुक ) हलवाई इत्यादि ) वेच, दासी, दाप्त, नाई) राज 
और वेदपादौ इन सबकी शुद्धि शीघ्र हो जाती है।| २२ ॥ 
सघतो मत्रपतश्र आहितापिश्व यो द्विज! ॥ 
राज्ञश्व सूतक नाहिति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ३२३ ॥ 
जो ब्राह्मण पवित्र भावते ञ् और यज्ञ करता है और नित्य अगिदरोत्र करता है उस 
ब्राक्मणफो, राजाकों तथा राजा चाहे उसको सूतक नहीं लगता बह स्नानमात्रसे शुद्ध हो 
जाते हैं ॥ २३ | 
डयतो निधने दाने आते विपो निमेत्रितः ॥ 
तदेव ऋषिभि्॑ष्ट यथा कालिन शुद्धयाति ॥ २४ ॥ 
मृत्यु और दानमें नियुक्त, दु/खाते होकर किप्तीसे निमंत्रण दिया हुआ ब्राह्मण समयके 
अनुसार छद्ध होता है ऐसा ऋषियोंका वचन है || २४ || 
प्रसवे गहम्रेधी तु न कुयोत्सेकर यदि ॥ 
देशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शचि! ॥ २५ ॥ 
गृहस्थी ब्राह्मण अपने यद्दां सम्तान पैदा होनेमें मेल ( संकर ) न करें अर्थाव्‌ विजातीय 
ज्ौकों छोड़कर स्वजातीय स्रीते ही सन्‍्तान उम्तन्न होनेमें उत्त उत्तन्न हुए बालककी माता 
तो दृशदिनमें शुद्ध होती हैं और उप्त सन्तानका पिता केबछ स्नान करने मात्र ही से श॒द्ध 
हों जाता है॥ २५ ॥ 
सर्वेषी शावमाशोच मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश॒प पिता शाचे! ॥ ३६ ॥ 
मृतकका अशौच तो सारे कुटुस्व क्रो होता है और जन्म सूतकका अशौच माता, पिता 
दोनोंको होता है; इसमें सृतक केवक माताको ही छगता है, कारण कि पिता तो केबल आच- 
मन करनेते ही शुद्ध हो जाता है ॥ २६ ॥ 
यदि पल्यां प्रसुतापां संपर्क कश्ते द्विज! ॥ 
सूतक तु भवेत्तस्य यदि विभ$ पडगवित्‌॥ २७ ॥ 








(२८० ) अष्टादक्षस्मृ तय।- [ पाराशर- 
संपक्कानायते दोषी नान्‍यों दोषो६स्ति वे द्विजें ॥ 
तस्मात्सबेप्रयत्नेन संपर्क वर्जेयिद्बुधः ॥ १८ ॥ 

प्रसुता छीक्ा संस्तग होनेसे ब्राह्मणकों जबश्य सूतक लगता हैं; चाहे वह ब्राह्मण वेदोंका 
जानने वाछा भी दो|| २७ ॥ ब्राह्मणको संसगमाजसे ही दोष छगता है; संप्तगके विना हुए 
दोष नहीं लगता; इस कारण सम्पूण यत्नम्तहित विद्वानोंकों संस्रगका ही त्याग करना 
उचित है ॥ २८ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेष्‌ त्व॑तरा मृतसूतके ॥ 
पूवंसकल्पितं द्रव्पं दीयमार्न न दृष्याति ॥ २९॥ 
यदि विवाह, उत्सव और यज्ञादिके समय किसी सर्पिडादिकी प्रत्यु होनेके कारण खूतक 
हो जाय; तो प्रथम संकल्प किया हुआ जो द्रव्य किंसीकों देनेके निमित्त रवखा है वह दूषित 
नहीं होता ॥ २५ ॥ 


अंतरा तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी ॥ 
तावक्त्याद्शाचावप्रों यावत्पूर्त न गच्छीत ॥ ३० ॥ 
यदि दश दिनके बीचमें ही किसी दूसरे मजुष्यका जन्म वा मृत्यु हो जाय तो ब्राह्मण उसी 
समय तक भशुद्ध रहता है कि जिस समय तक पहले मनुष्यके जन्म मृत्युते भशुद्धि रहतीहे ३० 


थाह्मणार्थ विपन्नानां बेदीगोग्रहणे तथा ॥ 
आहवेषु विपन्नान|मेकरात्रमशोचकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


. निम्नकौ मृत्यु गौ,बाह्मणके तिवित्त हुई हो अथवा जो संग्राममें मरा हो उनको भशौचएक 
दिनरातमें होता है ॥ ३१ ॥ 


द्वाविमों पुरुषो छोके सूर्यमंडलमेदिनौ ॥ 
पर्वाड़ योगयुक्तश्र रण चामिसखो हतः ॥ १२ ॥ 
संसारमें यह दो मनुष्य ही सूर्यमंडलको भेद कर अह्छोकको जाते हैं; एक तो योगी 
संन्यासी और दूधरा रणभूमिमें प्तम्मुख होकर जो मरा हो ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हतः शरः शब्रभिः परिवेष्टितः ॥ 
अक्षयाँह्ठमति लोकान्यदि क्लीब न माषते ॥ ३३ ॥ 
शुओंसे घेरे जाने पर भी जो शूरबोर नपुंसकताके वचन नहीं कहते उनकी मृत्यु चाहे 
जिप्त स्थानमें हुई हो परन्तु वह निश्चय ही अक्षय लोकोंकों पाप्त द्वोते हैं || ३३ ॥ 
सन्यस्तं ब्राह्मण दृष्ठा स्थानाचलति भास्कर: ॥ 
एप में मंडल भित्त्या पर स्थान प्रयास्पाति ॥ ३४ ॥ 


छृति। ११ ) भाषादीकासम्तेता: । ( १८१ ) 


सूर्य भगवान्‌ भी संन्यासी ब्राह्मणकों देख कर अपने स्थानरें चलायमान दो जाते हैं;बह 
यह विचारते हैँ कि, यद्द मेरे मण्डलकों भेदन करके परम पदको प्राप्त होगा ॥३४ ॥| 
यस्तु भम्ष सन्प्रेष विद्ववत्सु समेततः ॥ 
पाण्रिता यदा गच्छेत्स च कतुफल लमेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जो रणमें भागती हुईं सेनाकी रक्षा करता है वह यज्ञके फलकों पाता है | ३९ | 
यस्य च्छेदक्षतं गात्रे शरमुद्र्यह्िसिः ॥ 
देवकन्पास्तु तं वीर हराते रमयेति च ॥ ३६ ॥ 
देवांगनासहख्राणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ 
त्वस्माणाः प्रघावंति मम भतो ममेति च ॥ ३७ || 
ये यज्ञसंवैस्तपसा च विप्राः स्वगैंषिणों वात्र यथैब यांति ॥ 
क्षणेन यांत्येव हि तत्र वीर! प्राणान्सुयुद्धेन परे स्यजति॥ ३८ ॥| 
जितेन लभ्यंते लक्ष्मासृतेनोपि वरांगना ॥ 
क्षणघवस्िनि काये(स्मिस्का चिता मरणे रणे ॥ ३९ ॥ 
ललाटदेशी राधिर सवच्च यस्याहवे तु प्रविशित वक्॒म ॥ 
तत्मोमपानेन किलास्य तुस्ये संग्रामयज्ञे विधिवद्च दृष्टमू ॥४०॥ 
जिधका शरीर रणस्थानमें झूछ, मुद्दर और छाडी आदिकोंसे क्षत हुआ हो उम्त बीरको 
देवकन्या ले जाती हैं | ३६ ॥ जिसकी संग्राममें मृत्यु होती है उस वीरको देखकर सहसों 
देवांगना ''यह मेरा पति हो" ऐसा कहती हुईं शीघ्र उसके पासकों जाती हैं || ३७॥ 
स्वगेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञ और तप कश्के जिस भांति जिस स्थानको प्राप्त 
द्वोतेहँ; उसी प्रकार उप्त स्थानको रणमें प्राण त्यागन करनेवाले बोर क्षणमात्रमें प्राप्त हो जाते 
हैं ॥३८॥ लक्ष्मीकी प्राप्ति रणमें घिजय पाप्त दोनेसे होती है और देवांगनाओोंकी प्राप्त 
मृत्यु होनेसे होती है, फिर यदि यह शरीर युद्ध्मे प्रात हो जाय तो इसकी चिन्ता ही क्थाहि 
कारण कि यह क्षणमें भंग होनेवाला है || ३९ ॥ संग्राममूमिमें जिश्न बीरपुरुषके मत्तकत्ते 
हधिर बहकर सुख्तमें चला जाय ,उप्तके निमित्त वह रुधिरका पान संग्रामकृपी यक्षमें विधि- 
पूवेंक सोमपान करनेके समान है इसमें संदेह नहीं ॥ ४० ॥ 
अनाथं ब्राह्मण परत॑ ये वहति द्विनातयः ॥ 
पदे पदे यज्ञफलमानुप्‌व्याछ्लभाति ते || ७१ ॥ 
न तेषामशुभं किंचित्यापं वा ग़ुभकमंणाम्‌ ॥। 
जलावगाहनातेषां सद्यः शा विधीयते ॥ ४२ ॥ 
अप्तगोत्रमबंधुं च प्रेतीमतं दिजोत्तमम्‌ ॥ 
वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुद्धयाति ॥ ४३ ॥ 





(२८३ ) अष्टावशस्म तय: - [ पाशाशर- 


अनगम्पेच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमिव वा ॥ 
ज़ात्वा सचेले स्पृष्टाइप्रिं घृतं भ्राइय विशुद्धयाति॥ ४४ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वेश्य अनाथ ब्राह्मणके मर जाने पर उस्ते अपने कंधेपर ले जाते हैं; 
उनकों एक २ पग पर एक २ यज्ञक| फल मिलता है ॥२३॥ जो मनुष्य मतक हुए अनाथ 
ब्राह्मणकों अपने कंधे पर रख कर इमशानमें ले जातेहै उन श्रेष्ठ कमी करनेवाले मनुष्योको कुछ 
. पाप या अमंगल नहीं होता, केवरू जलमें स्नान करनेसे ही उनकी शाद्धि हो जाती है॥9२॥ 
अपने गोजसे प्रथकू श्रेष्ठ ब्राह्मणके मर जानेपर जो उसे कंघेपर ले जाकर दाह करते हैं उनकी 
शुद्धि केवल प्राणायामसे ही हो जाती है ॥ ४३॥ जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार मृतक 
मनुष्यके पीछे जाय वह अपनी जातिका हो या अन्य जातिका दो तो उसके पीछे जानेते वस् 
सहित छान कर अभ्निका स्पर्श कर घृतके चाखनेते हो उत्तकों डद्धि होती है ॥ ४४ ॥ 
क्षत्रिय मृतमज्ञानाद्वाह्मणों यो(नुगच्छाति ॥ 
एकाहमशुचिप्नत्वा पंचगव्येन श॒ुद्धयाति ॥ ४५ ॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानतातते क्षत्रियके झतक दारीरके पीछे जाय, तो उसको एक दिन अज्ौच 
रहता हैं और पंचगव्यके पीनेसे उसकी जुद्धि होती है || ४७ ॥ 
शव च वैश्यमज्ञानाद्राह्मणो दनुगब्छति ॥ 
करवा शा द्विरात्र च प्राणायापान्षडाचरेत्‌ ॥ ४६॥। 
वेश्यके पीछे मज्ञानतासे जाने पर तीन रात अशौच रहता है और छ प्राणायाम करनेपते 
उसकी शुद्धि होती है ॥ ४६ ॥ 
प्रतीभूतं तु यः जरूद॑ बाह्मणो ज्ञानदुर्बेलः ॥ 
अनुगच्छेन्नीयमान त्िरात्रमशुचिभंवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रिरात्रे तु ततः प्र्ण नदीं गत्वा सघुदगाम्‌ ॥ 
प्राणायामशतं कृत्वा पृतं प्राइय विशुद्धयाति ॥ ४८ ॥ 
जो अज्ञानी ब्राह्मण शझद्गके मृतक देढके पीछे जाता है वह तीन दिन तक अशुद्ध रहता 
है | ४७ ॥ इसके उपरान्त समुद्रगामिनी नदीके किनारे जा कर सौ प्राणायाम कर धृतक 
भोंगन करे तब उप्तकी शुद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 
विनिवत्पे यदा शूद्धा उदकात्तसुपस्थिता; ॥ 
दिजिस्तदानुगंतव्या एप धर्म: सनातनः ॥ ४९ ॥ 
तध्माद्विनों स्तं छूद्धं न स्पृदान्न च दाहयेत ॥ 
दृष्टे सूर्यावलोकेन श॒द्धिरेषा पुरातनी ॥ ५० ॥ 
इति पाराशरीये धर्मशाल्र तृतीयोध्याय! | ३ ॥ 





सति! ११] भाषाडीका प्म्े ता। । (२८३ ) 


जिम्त प्ममय इमशानसे लोट कर शूद्र जहके निकट आधे उप्त समय ब्राह्मण उनके समोप 
जायें यही सनातन भम है| 9९ || इस कारण ब्राह्मण मृतक शूद्धका स्पश तथा उद्तकी 
दाहक्रिया न करे जो मृतक झूद्रका दशन करता है उसकी शुद्धि सूयेनारायणके दशन करनेसे 
होठी है यही पुरातन श॒द्धि हैं ॥ ५० ॥ 
इति श्रीपाराशरीये धमशास्रे साषाटीकायां तृतीयो5ध्याय: ॥| ३ | 


चतुर्थोष्ध्यायः ४. 


अंतिमानादतिक्रोधात्लेहाड़ा यदि वा भयात्‌ ॥ 

उद्धधीयात्खी घुमाग्वा गतिरिषा विधीयते ॥ १ ॥ 

पूयशोणितसंपूर्ण त्वंधे तमासे मज्जाति ॥ 

पढ़्िवपसहस्थाणि नरक॑ प्रतिपद्मते ॥ २ ॥ 

नाशीच नोदफ नाभि नाश्रपातं च कारयेत्‌ ॥ 

वोदारो।भिप्रदातार। पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥ 

तप्तकृच्छेण शुद्धयंती त्येवमाह प्रजापति! ॥ 

जो ल्ली, पुरुष अत्यन्त क्रोध, द्वेष वा लोकमयादिके कारण अपनेको फांती खाकर मार 

इक तो उप्तकी गति इतप्त प्रकार होती है | १ ॥ वह मनुष्य रुधिर और पीचसे भरें हुए 
अधतामिस्नामक नरकमें डूबता है और फिर साठ सहस्त वर्ष तक निवास करता है | २ ॥ 
उसका अशोच न पाने, अभिस्नेस्‍्कार न करे, उप्तकों जल़दान न करें, वरन उसके लिये 
आंसुओंका जल भी न ढाले; जो मनुष्य उस मृतकको ले जाते हैं, या नो दाह करते हैं, 
वा जो पाश छेदन करते हैं | ३ ॥ उनकी शुद्धि तप्तकृच्छुके करनेतते होती है, यह प्रजा- 
पति ब्रह्माजीने कहा है ॥ 


गोभिहतं तथोद्व॒द्धें बाह्मणेन तु घातितम्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्पृशति तु ये विप्रा वोढारशथापिदाश्र ये ॥ 

अन्ये ये चानुगेतार; पाशच्छेदकराश्व ये ॥ ५ ॥ 

तप्तकृच्छेण शुद्घास्ते कुर्यृब्रीद्णमोजनम्‌ ॥ 

अनडु स्सहितां गा च द्च्यविप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

जिसको गौने या ब्ाह्मणने मारा है जथवा जो फांसी खाकर मरा है ॥ ४ ॥ जो ब्राह्मण 

उत्त मृतकका स्पश करते हैं वाइमशानमें ले जाते हैं तथा उप्तका दाह करते हैँ या जो 
उप्तफे पीछे जाते हैं वा उप्तका पाश छेदन करते हैं ॥ ५ ॥ उनकी शुद्धि तप्तहच्छ क्त 
कर सुपात्र ब्राह्षणकों भोजन करा कर एक बैक और गौ दक्षिणामें देनेसे होती है ॥ ६ ॥ 








(२<४ ) अहादद्स्मृतय। - | पाराश्र - 


व्यहमृष्ण पिवेद्ार ज्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ ॥ 

व्यहमृष्ण पिविन्पर्पिवायभक्षो दिनत्रयम ॥ ७ ॥ 

पट्पकूं तु पिवेदेभश्निपल्ं तु पयः पिबेत्‌ ॥ 

पलमेक पिजेत्सर्पिस्तृप्तकृच्छुं विधीयते ॥ ८ ॥ 

अब तप्तक़च्छू बतकी विधि कहते हैँ; तप्तकृच्छू करने वाला पुरुष तीन दिन तक छ पल 

उष्ण जलकों पीबे; इसके पीछे तीन दिन तक प्रति दिन चार २ पर उष्ण दुग्ध पान करे 
उप्तके पीछे तीन दिन तक एक पक्क उष्ण घृत पान करें और तीन दिन तक वायु भक्षण 
करे अथात्‌ निर्जल श्र करें यह तत्तक्तच्छूका विधान हैं || ७ || ८ ॥ 


यी वे समाचरेद्विप। पतितादिष्वकामतः ॥ 
पचाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥ ९ ॥| 
माप्ताद्दमासमेक वा मासद्वयमथापि वा ॥ 
अष्टाद्वमद्वेमेक वा भर्वेद्ध्व हि तत्समः ॥ १० ॥ 
जो ब्राक्षण बिना इच्छाके पतितादिकोंसे ७ दिन, १० दिन दन || ९, ॥ अथवा 
१५ दिन तथा एक महीना वा दो महीना, या चार महीने तथा एक वर्ष सेसगे करता है 
बह ब्राह्मग उप्तीके समान पतित हो जाता हैं ॥ १० ॥ 
जिरात्रे प्रथम पक्षे द्वितीये कृच्छ माचरेत्‌ ॥ 
तृतीये चव पक्षे तु कुच्छे सांतपनं चेरेत्‌॥ ११ ॥ 
चतुर्थ दशरात्र स्पात्पराकः पेचमे मत्तः ॥ 
कुयान्नांदायण पष्टे सप्तमे स्वैंदवद्॒यम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुद्धयर्थमण्मे चेव पष्मासं कृच्छमाचोत्‌ ॥ 
पक्षसंरुपाममाणिन सुवर्णान्यपि दक्षिण ॥ ६१३ ॥ 
यदि पांच दिन तक पतितोंका संसर्म किया हों तो उसकी शुद्धि तीन दिन तक उपयाध्त 
करनेंसे होती है; और जो दश दिन संप्तग करता है उसकी शुद्धि कृच्छन्नतके करनेंस होती 
है, और जो बारह दिन संप्तग करता है वद्द तप्तकच्छू करनेसे शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ पंद्रह 
दिन सं सर्ग करनेसे दश दिन तक उपवास करे और एक महीने तक संस होनेसे पराक 
ब्रत करें, दो महीने संध्ग द्वोने पर चांद्रायण व्रत करें और चार महीने संसगे होनेते दो 
चॉद्रायण तत करें ॥ १२ || यदि एक वर्ष तक संस्तगें रहा हो तो छ महीने तक कृच्छुमत 
करे और जितने पक्ष तक सप्तर्ग रहा हो उतनी ही छुंवर्णकी दक्षिणा दनेसे शुद्धि होती है, 
पूर्वोक्त प्रकारसे पहला पक्ष ५ दिनका है, ऐसे ही १०, १२, १५, दिन १, मास, ३ 
माप्त 9 नाप और एक वषके क्से ८ पक्षका जानना ॥ १३॥ 


स्मृति।१९ ] भाषादीका प्तमे ता । (२८५ ) 


ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तारे नोपसर्पाति ॥ 
सा म्ृता नश्क॑ याति विधवा च पुन पुन। ॥ १४ ॥ 
जो ऋतुमती होनेके पीछे स्नान करके क्ली अपने स्वामीके प्मीप नहीं जाती वह शृत्युके 
उपरान्त नरककों जाती है, और नरक भोगनेके उपरान्त वारंबार विधक होती हैं ॥१४ ॥ 
ऋतुस्नातां तु यो भाया सन्निधो नोंपगच्छति ॥ 
घोरायां घ्रूणहर्यायां सुज्यते नाज संशय: ॥ १५ ॥ 
और जो मनुष्य अपनी ऋतुए्नाता छीके समीप नहीं जाता वह घोर गर्भिध्ाके पापत्े 
युक्त होता है इसमें किसित्‌ भी सन्देह नहीं ॥ १५॥ 
दरिद् व्याधितं धूर्त भतार या।वमस्यते ॥ 
सा श॒नी ज्ञायते म॒त्या सूकरी च पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
पत्यों जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचेरत्‌ ॥ 
आयुष्य हस्त भतुः सा नारी नरक उजेत ॥| १७॥ 
अपष्ठा चेव भरत्तारं या नारी कुरुते तम्‌ ॥ 
सब तद्ााक्षप्ानाच्छेदित्पेवं मनुरब्॒बीत्‌ ॥ १८ ॥ 
बांधवानां सजातीनां दत्त कुरुते तु या ॥ 
गर्भपातं च या कुपांन्न तां संभाष्येत्कचित्‌ ॥ १९ || 
यत्पाप ब्रह्महृत्याया द्विगुण गर्भपातने ॥ 
प्रायश्चित्त न तम्यारते तस्यास्त्पागों विधीयते ॥ २० ॥ 
जो स्ली अपने द्रिद्री, रोगी वा धूते पतिके होने पर उश्तका तिरस्कार करती हे बह 
धृत्युके उपरान्त बारंबार कृकरी वा शकरीकी योनिको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥जो खत्री अपने 
पतिके जीवित रहते हुए निराहार बरत करती है यह पतिकी आयु हरण करती है और 
मरनेके उपरान्त नरककों जाती है ॥ १७ ॥ जो स्री बिना पतिकी आज्ञाकें क्षत करती हे 
उप्तका फछ राक्षप्त ले जाते हैं, और वह ब्रत निःष्फक हो जाता है मनुज़ीका यह पंचन 
हैं॥ १८ ॥ जो सी अपने बंधुवांधवोंसे अथवा अपनी जाति वाॉसे दुराचरण करती है, 
या जो गर्भपात करती है उस छ्लींसे कभी वार्ताछाप न करें | १० ॥ जो पाप अमहिंसामें 
दोता है उप्तप् दुगुना पाप गने गिरनेगे होता है उसका प्रायश्चित्त नही है. इस कारण उस 
खीका बाग ही करता उचित है || २० ॥ 
न कार्यमावसथ्येन नाभिहोत्रेण वा पुनः ॥ 
स भवेत्कर्मचांडाका यध्तु धमंपराइमुखः ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थके कमोंको नहीं करता है शयवा जो अग्निहोत्र नहीं करता हैं या जो 
धर्मप्ते विमुख़ रह कर कर्म करता है वह चांडाल होता है ॥ २१ ॥ 








(१८६ ) अष्ठटादशस्घृतय!- [ पाराशर- 


ओघषधाताहतं बीज यघस्य क्षेत्रे प्ररोहति ॥ 
स क्षेत्री लभते चीज॑ न बीनी मागमहोति ॥ २२॥ 
तद्टस्परस्नियः पत्रों दो सती कुंडगोलकों ॥ 
पत्पो जीवति कुंडस्त रते भतरि गोलकः।। २३ ॥ 
यदि जल और पवनके वेगसे किसी मनुध्यका बीज दूतरे मनुष्यके खेतमें जाकर उत्पन्न 
हो जाय तो उस बीजके फलका भागी खेत वाला हो होता है;बीजवालेकों भाग नहीं मिलता 
॥ २२ ॥ इसी भांति कुंड और गोछक दो पुत्र जो परश्लीसे उस्न्न होते हैं वह ख्रीके ही 
पत्र हैं, वीर्य देने वाढेके नहीं,पतिके जीवित रहते हुए जारसे उत्पन्न हुए पुत्रकों कुंड कहते 
हें और पतिकी मृत्यु होनेके पीछे उस्नन्न हुए पत्र॒कों गोलक कहते हैं ॥ २३ ॥ 
औरपः क्षत्रनश्रेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ॥ 
देद्यान्माता पिता वापि स पत्रों दत्तकों भवेत्‌ | २४ ॥ 
और क्षेत्रज, तथा दत्तक और क्लत्रिम यह भी पुत्र हैं; जो पुत्र माता और पिताने 
किसीकों दिया हो वह दत्तक कहलाता है || २७॥ 
परिवेत्तिः परोवेत्ता यया च परिविद्यत ॥ 
सर्वे ते नरक यांति दातयाजकपंच माः ॥ १५ ॥ 
दो कृच्छों परिवित्तेश्तु कन्यायः कृच्छ एव च ॥ 
कृच्छातिकृच्छों दातुरतु होता चांदापणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कुब्जवा मनषंटेष गद्देषु जडेषु च ॥ 
जात्यंधे बधिरे सके न दोष: परिविंदत; ॥ २७ ॥ 
पितृव्यप॒त्र: सापतनः परनारीसुतस्तथा ॥ 
दाएपिहोत्र तयोंगे न दोष! परिवेदने ॥ २८ ॥ 
ज्येष्ठी श्वाता यदा तिप्ठेदाघानं नेव कारयेत्‌ ॥ 
अनुज्ञातस्तु क्रुर्वीत रोखस्प वचने यथा ॥ २९॥ 
परिवित्ति और परिवेत्ता, तथा जो कन्या पर्ित्तासि विवाह्दी जाय, कन्यादान करने बाला 
और याजक यह पौँचों नरकमें जाते हैं, यदि बड़े भाईसे पहले छोटे भाईका विवाह हो 
गया हों तो वह दोनों भाई दो कृच्छुबत करें तब उनकी शुद्धि होती है, और विवाहिता 
कन्या एक कच्छूजत करें और कृन्यादान करनेवाला कच्छू और अतिक्रच्छु बत करे; और 
होता ( हवनका करनवाला) चाँद्रायण बतके करनेते शुद्ध होता है || १५ ॥ २६ ॥। जो 
ब्रा भाई, कुंबड़ा, बीना, नपुंत्रक अथवा तोतला, मुख, जन्मसे अध।, बहिरा वा गूँगा दो 
तो वह छोटा भाई परिवेदनके दोषका भागी नहीं है ॥ २७ || यदि चचेरा वा तपेरा भाई 
अथवा सपत्नीका पुत्र या दूसरी ल्लीसे उत्पन्न हुआ पुत्र बड़ा भाई हो तो सम्तान उत्पत्ति व 


स्मृति: ११] भाषारीका प्मे ता; । (१८७) 


अग्निहोत्रके लिये विवाद करनेमें कुछ दोष नहीं है || २८ ॥ बढे भाईके होते हुए छोर 
भाई अग्निहोत्रका ग्रहण न करे बरन शंखके वचनानुसार उसकी आज्ञा छे कर अभनिहोत्रक 
प्रहण करनेका अधिकारी हैं॥ २९५ ॥ 

ने प्रृते प्रवजिते कीबे थे पतिते६पतो ॥ 

पेंचस्वापर्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ ३० ॥ 

जिस कन्पाका वारदान हो गया हो और विवाह न हुआ हो यदि इसी समय उसका 

पति मर जाय या नष्ट हो जाय अथवा संम्यास्ती या नपुंस्क हो जाग तो उप्त कन्याका 
विवाह दूसरे पतिके साथ कर देना चाहिये ॥ ३० ॥ 

मृते भत्तेरि या नारी बह्यचयेवते स्थिता ॥ 

सा मता लमते स्वर्ग यथा ते बह्मचारिण: ॥ ३१ ॥ 

तिद्; कोट्योर्धकोदी च पानि लछोमानि मानवे ॥ 

तावर्काल वप्तेत्त्व्गं भत्तारं यापनुगच्छति ॥ ३३ ॥ 

व्यालग्राही यथा व्याले बलाइुद्वरते बिलात्‌ ॥ 

एवं खत्री पतिमुद्धत्य तेनेच सह मोदते ॥ ३३ ॥ 

|| इति पाराशरीये पमंशाल्रे चतुर्थोप्ष्यायः || ४ ॥ 


पतिफे मर जाने पर जो श्षी ब्रह्मचय नियमर्मे स्थित हो बह मरनेके उपराम्त अश्चारीके 
समान स्वगेमे जाती है ॥| ३१ ॥ और स्वामीके मरनेके उपरान्त जो स्ली अपने पतिके साथ 
सती हो जाती है वह खली मनुष्यके शरीरमें जितने रोम हैं उतने ही वर्ष तक स्वर्ग निवास्त 
करती है; अथीत सती ज्वी सादे तीन करोड वर्ष तक स्बगमें बास करती है || ३२ | सपेका 
पकड़ने वाला जिस भांति सर्पको गड्डेमेंसे बल॒पूबंक निकालता है. उसी प्रकार वह स््री भपने 
पतिका पापोंसे उद्धार कर उसके साथ आनंद करती है ॥ ३३ ॥ 
इ्तति श्रीपाराशरीये धर्शाल्ले भाषाटीकायां चतुश् धमशास्षे भाषाटीकायां चतु्थोप्याय: ॥ ४ ॥। 
पेंचमोंध्यायः ५, 
वृकश्वानश्रगालादेदष्टो परतु द्विजोत्तमः ॥ 
खात्वा जपेत्स मायत्रीं पचित्रां वेदमातश्म ॥ १ ॥ 
जिस ब्राह्मणक्कों भेडिये कृत्त तथा गीदड जादिने काटा हो वह स्नान कर गायत्रीका 
जप करें, कारण कि गायत्री परम १विज्न और वेदोंकी माता है ॥ १ ॥ 
गवी ध्रगोदकल्षानान्महानद्योध्तु संगमे ॥ 
समद्दर्शनाद्ापि शुना दृष्ठः शुचिभवेत्‌ ॥ २॥ 
वेदविद्यावतस्गतः शुना दष्टे। द्विनो यदि ॥ 
स हिश्ण्योदके स्ात्वा बृतं प्राइय विशुद्धश्ञाति ॥ मे ॥ 








( १८८ ) अप्लादशस्मृ तय !- [ पाराशर- 


सत्रतस्तु शुना दष्टी यद्धिरात्रमुपावसेत्‌॥ 

घृतं कुझ्ोदर्क पीस्वा बतशेष॑ समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अवत्तः सबतों वापि शुना दष्ठों भवेहिजः ॥ 

प्रणिपत्य भवेद्तों विभेश्चक्षनिरीक्षितः ॥ ५ ॥ 

जना घाता5वलीट्स्य नखार्वेलिखितस्प च ॥ 

अद्ठिः प्रक्षालन प्ोक्तमभिना चोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 

जिसको श्वानआदिकॉने कांटा हो वह गोश्वृंगते जद्ध किये हुए जलूसे स्नान करनेसे तथ। 

पवित्र नदियोंके संगममें स्नान करनेंसे अथवा सम्ुदका दर्शन करनेंते ही शुद्ध हो जाता हैं 
॥ २ ॥ यदि ब्तानुष्ठायी ब्राह्मणको कुत्तने काटा हो तो वह खुबर्णते शुद्ध किये जलते 
स्नान करें और धृतका मोज्नन करनेते शुद्ध होताहै ॥ ३ | जो ब्राह्मण तीन दिनका मत कर 
रहा हो यदि उसको कुता कारे त्तो बढ़ घृत और कुशोदकके पान करनेसे शुद्ध होता है ॥४॥ 
जिस आह्षणको कुत्तेने काटा है| वह ब्रती हो वा बतहीन हो परन्तु ब्राह्मणोंकों प्रणाम करके 
उनको दृष्टिमाजसे ही शुद्ध होजाता है ॥ ५ ॥ जिसको चानने चाटा हो या सूंघाहों वा 
ने्खोंसे आधात किया हो तो उसको जलसे घोकर अग्निसे तप्त करें तब उम्तकी शुद्धि 
होती हे ॥ ६ ॥ 

माह्मगी तु शुना दश्शा जब॒ुकेन बृकेण वा ॥ 

उदित नहनक्षत्र दृष्टा सद्यः शाचमवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

कृष्णपक्षे यदा सोमों न रृश्येत कदाचन ॥ 

पां दिशे बजते सोमस्तां दिश चावलोकय्रेत्‌ ॥ ८ || 

जिम बाह्णीकों शान, श्रुगाछ तथा वृकादिने काटा हो तो वह उदय होते दृए सूथे 

चन्द्रमादि ग्रह क्षोर नक्षत्रोंका दशन करे तब उप्तकी शुद्धि हो जाती है ॥ ७ ॥ कदाचित 
चन्द्रमाका दशेन क्ृष्णपक्षगें न भी हो तो उम्त दिन जिस दिश्ञा्म चन्द्रमा उदय हों उम्त 
दिशाका ही दशन कर ले ॥ ८॥ 

असमद्गाह्मणके ग्राम शना उछ्ठो द्विजीत्तम: ॥ 

प्रष॑ प्रदक्षिणीकृस्प स्द्मयः स्लात्वा शुचिभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
|. ओड्ठ ब्राह्मण जिस ग्राममें न हो और किसी ब्राह्मणकों कुत्ता काटे तो वह स्नान करके 
| वृषभकी प्रदक्षिणा करनेसे शीघ्र ही छुद्ध हो जाता है | ५॥ 
चेडालेन शपाकेन गोभिपिंपेहतो यदि ॥ 
आतिताभिमतों विभो विषिणात्मा हतो यदि ॥ १४ ॥ 
दहेत्त॑ ब्राह्मण विभो छोकागों मंत्रवजितम्‌ ॥ 
स्पृष्ठा चोह् च दग्ध्वा च सर्पिडेघुच सबेदा ॥ ११॥ 


छ्तिः ११ ) भाषादीकासमेता; । (२१८९ ) 


प्राजापण्य चरेचश्रादिप्राणामनुशासनात्‌ ॥ 

दग्ध्वास्थीनि पुनगद्म कीरेः प्रक्षालयेद्विनः ॥ १४ ॥ 

स्वेनामरिना स्वमंत्रेण पृथगेत-पुनददेत्‌॥ 

जिस अग्निहोत्री ब्राह्मणकों चांडाल बा खपचने मार डाला हो या उसे गी वा राह्मणोने 

मारा हो या स्वयं विष खा कर मर गया हो॥ १० || तो उसका सर्पिड पुरुष जो उसकी 
किया करें वह ठप्त आक्षणओरो बिना मन्त्रके लौकिक अग्रिमें दाह करे; और उसे स्पशे करके 
तथा उसके विमानकों उठा कर उसप्ते दाह करें तो ॥ ११ ॥ब्राह्मणोंकी आश्ञासे प्राजपत्य त्रत 
कर हे और दाह करनेके उपरान्त उसकी अस्थियोंकों दूधमें धोवे ॥ १२ ॥ फिर इसके 
पीछे उन अस्थियोंको मंत्रपूवक अश्निमे एथक दाह करें॥ 

आहिताग्निई्ि न। कश्चित्मवप्तन्कालचोंदितः ॥ १३ ॥ 

देहनाशमनुप्राप्तस्तस्याग्निवंप्ते गृहे ॥ 

प्रताग्निहोत्रसंस्काए श्रूयतां सुनिपुंगवा; ॥ १४ ॥। 

कृष्णाजिन समास्तीय कुशेस्तु पुरुषाकृतिम ॥ 

पट्शतानि शत चेव पलाशानां च बेततः ॥ १५॥ 

चत्वारिशच्छिरे दष्याच्छत केठे तु विन्पसेत्‌ ॥ 

वाहुभ्पां दशक ददच्यादंगुलीष दक्षेव तु ॥ १६॥ 

शत तु जपने दद्यादिशते तूदरे तथा ॥ 

दब्यादष्टो वृषणयोः पंच मेढ़ें तु विन्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 

एकविशतिमरुभ्यां द्विशतं जानुजघयोी: ॥ 

पादांगुप्ठेषु दद्यात्यट यज्ञपात्रे ततों स्पसेत्‌ ॥ १८ ॥ 

शम्पां झिश्षे विनिक्षिप्प अर्रणिं मुष्कयोरपि ॥ 

जुहू च दक्षिणे हस्ते वामे तृपभुतत न्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 

पृष्ठ तुल्खले दण्यात्पृप्ने च मुशलूं स्पसत्‌ ॥ 

उपप्ति क्षिप्प दृषद तंडुलाज्यातलान्मुख ॥ २० ॥ 

श्रोत्रे च प्रोक्षणी दष्यादाज्यस्थालीं च चक्षषोः ॥ 

कर्ण नेत्रे मुखे ब्राणि हिरण्यशकर्ं नन्‍्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अभगिहोत्रोपकरणभशेष तत्र विन्यसेत्‌ | 

असो स्वगोय लोकाय स्वाहेत्पेकाहुति सकूत्‌ ॥ १९ ॥ 

देधात्युत्रोषषवा श्राता/््यन्यों वापि च बांधवः ॥ 

यथा दहनसंस्कारस्तथा कार्य विचक्षणः॥ २३ ॥ 





हू भ््‌९,० ) अष्टादशस्मृत य५८- [ पाराज्ञ7-- 


ईहदोँ तु विधि कुयाद्रह्मलेके गतिः स्मृता ॥ 

दहंति ये द्विजास्तं तुते यांति परमां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्यथा ऋुवते कर्म त्वाच्मबुद्धया प्रचोदिताः ॥ 

भव॑त्यल्पायुपस्ते वे पतति नरकेह्शुचों ॥ २५॥ 

इति पराशरीये धमेशाल्रे पंचमोष्ध्यायः ॥ ५ || 
है मुनीश्यरों | जो अग्निद्दोत्री ब्राह्मण परदेशमें कालके वश्ञस॥ १३ ॥ मर जाय 
और उसकी अशिद्दोत्रक्री भप्मि उसके घर पर स्थित हो तो उसका अम्निक्षेशकार जिस भांति 
होना कर्ठेन्य दे उसे श्रवण करो ॥ १४ ॥ चिताकी भूमि पर काली मृगछाकछा बिछा क्र उसके 
ऊपर पुरुषफे भाकारकी भांति कुशाओंको बिछावे और उस कुशाके पुरुषके ऊपर सातसौ 
ढाककी ढालियें इस प्रकार स्थापित करे ॥ १५ ॥ चाढीस तो शिरपर रक्ब्ले, सौ कंठमें, 
दश भुजाओोर्मे और दश अंगुलियों पर रक्त ॥१६|॥ सो नामि पर, दोसौ उदर पर और 
आठ डालियें दोनों वृषणों पर और पांच लिंग पर स्थापित करे ॥ १७ ॥ इक्कीस ऊरूके 
ऊपर, दो सौ जानु और जंघाओंके ऊपर और छ पैरोंके अंगूठेके ऊपर रबख्ने; इसके पीछि 
अग्निहोत्रके पात्रोंकों स्थापित करे || १८ ॥ शमीकों शिइनके ऊपर और अंडकोशके ऊपर 
अरणिको स्थापित करे , दहिने हाथमें खवा, बायें द्वाथमें उपभतको स्थापित करे ॥ १० ॥ 
पीके नीचे ऊप्नल और मूझल रखे, हृदयर्मे सिल,मुखमें चावहू, घृत और तिल ॥२०॥ 
कानमें प्रोक्षणी, णाखोंमें आज्यस्थाली, कान, नेत्र और मुल्लमें सुवर्णके टुकड़े रक्खे ॥२१॥ 
इस प्रकार अग्निहोत्रकी सम्पूर्ण वस्तु स्थापित कर मतक अभिहोंत्रीका पुत्र वा ज्ञाता तथा 
जो कोई उप्तका बांधव हो वह “अप स्वर्गाय लोकाय स्वाहा! हप्त मंत्रसे एक आइति दे, 
इ्तके उपरान्त दाहसंस्कारफी विधिके अनुसार दाहक्रिया करें ॥ २२॥ २३ ॥ हस भांति 
विधिके अनुसार करनेते उस्त सृतकक़ों अह्यलोकक़ी प्राप्ति दोती है और जो त्राह्मण इस सृतकका 
दाह करते हैं वह भी परम गतिको पाते हैं॥ २४ | और जो अपनी बुद्धिके अनुसार 
इसके विपरीत करते हैं वह अल्पायु होते हैं और अस्तमें अशुचिनामक नरकको 
जाते हैं॥ २५ | 
इति श्रीपराशरीये धमंशाल्न भाषाटीकायां पश्चमोड्ध्याथ: | ५ ॥ 
घष्ठोधध्यायः ६. 
अतः परं प्रवस््पामि प्राणिहत्पासु निष्कृतिस ॥ 
पर ज्ञरेण पूर्वोकां मन्वर्थे (पि वे विस्तृताम्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त सम्पूण प्राणियोंढ़ी हिंसाका प्रावश्चित्त वर्णन करते हैं; पराशरजीने जो 

पहले वर्णन किया दे और मनुने भी विस्तारसह्दित वर्णन किया है ॥ १ ॥ 

















छृतिः ११ ) भाषादीकाप्मेता: । (२९१ ) 


क्राचप्रारपतहंर्लांइच चक्रवाक च कुबकुटम्‌ ॥ 

जालूपादं च शरमं हस्वा(होराजतः शुचिः | रे ॥ 

बलाका्िध्विभो वापि शुकपारावतावपि ॥ 

अदीनवकपघाती च शुद्धबते नक्तमोज्ननात्‌ ॥ हे ॥ 

बुककाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः ॥ 

अतजले उसने संध्ये प्राणायामेन शुद्धयति॥ ४॥ 

गृधभव्येनशशादीनामुछकस्प चघातकः ॥ 

अपकाशी दिने तिप्ठेत्रिकालं मारुताशनः॥ $ ॥ 

बब्गुलीटिट्टिभानां च कोकिलाखंजरीदके ॥ 

लाविकारक्तपक्षेषु शुद्धयते नक्तमीजनात्‌ ॥ ६ ॥ 

फांस्डपचकोराणां पिंगलाक्रुरस्स्प च ॥ 

भारद्वाजादिक हत्वा शिव संएज्य शुद्धयति ॥ ७॥ 

भरुंडवाषभासांश् पारावतकर्पिजली ॥ 

पक्षिणां चेव संवेषामद्राशत्रमभोजनम्‌॥ < ॥ 

कुंज, सारस, हंस, चकवा, कुक्कुट, जालपाद तथा जिन पक्षियोंके चरण जुडे हैं, 

जिनके हड्डी हों इनका मारने वाला एक दिनरातके उपवास करनेते ही झुद्ध होजाता है ॥२॥ 
बगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछली और बगला इनका मारने बाला नक्तभोजन 
ब्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता हैं ॥ ३॥ भेढिया, काक, कबूतर, मेना, तीतर इनका मारने 
वाला दोनों पध्याओंके समय जलमें स्थित हो कर प्राणायाम करनेसे शुद्ध हो जाता है॥ ४॥ जिस 
मनुष्यने गिद्ध, वाज, खरगोश तथा उल्ल, इन जीवोंकी हिंसा की हो वह परे दिन कुछ 
न खाय, केवल वायु मक्षण करके ही रहे ॥७॥ चटका, मोर, कोकिला, ममोका तथा वे 
और लाक पंखवाले पक्षियोंकी हिंसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन बतसे शंद्ध होता हैं॥६॥ 
मुर्गावी, चकोर, चिमगादर, टटीरी, पपीहा इनमे किसीकी भी हिंस। हुई हो तो वह शिव- 
जीका पूजन करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७ ॥ मेरुंड, नीलकंठ, भाश्त और पाशवत 
तथा कर्पिजल इन समस्त पक्षियोर्म ते जिस किसीने एककी भी दिंता की हो उसकी शुद्धि 
एक दिन रात निराहार त्रत करनेते होती है ॥ ८ ॥ 


हत्वा मूषकमार्नारिसपांजगरडुडुभान्‌ ॥ 

कसर भोजयेद्रिप्रॉल्लोहदंड च दक्षिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिशुमार तथा गोधां हस्वा कूर्म च शल्केम्‌ ॥ 

वृताकफलभक्षी धाप्यहोरात्रेण शुद्धयति ॥ १०॥ 








७१%२ ) अष्वादक्षस्मृ तय - [ पराशर- 


चूहा, बिहली, सप॑, अजगर तथा जरूप्तप इनकी हिंता करने वाला मनुष्य स॒पात्र ब्राह्मणको 
खिचडीक। भोजन कराने और ढोहदंडकी दक्षिणा देनेसे शुद्ध दो नाता है ॥ ९ ॥ शिश्ुभार 
गोह, कंच्छप और शिहूल् साँप इनकी हिंसा करने वाला मनुप्य और वबैंगनके फलवों 
खाने वाला जहोरात्र ब्रत करनेसे ग॒द्ध होता है ॥ १० ॥ 
वृकजबुकऋश्षाणां तरक्षणां च घातक! ॥ 
तिलप्रस्थं द्विज दण्ाद्वायुभक्षों दिनत्रयम्‌ ॥ ११॥ 
गजस्प च तुरंगस्य महिषोष्टूनिपातने ॥ 
प्रायश्रित्तमहोर।त्रं जिसंध्यमचगाहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
करंगे बानरं सिंह चित्रे व्यात च घातयन ॥ 
शुद्धयते स बिराजेण विप्राणां तपणैन च॥ १३॥ 
मगर्रोहिद्वराहाणामबेबस्तस्थ घातक ॥ 
अफालकृष्ठ मरनी पादहोराजमसपोष्य सः ॥ १४ ॥ 
भडिया, गीदड, रोछ तथा व्याधकों मारने वाला घुपात्र आश्यणको एक प्रस्थ ( १ सेर छ 
तोले ) तिल दे कर तीन दिन तक निजजल बत करनेते शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ हाथी, घोड़ा, 
भैसा तथा ऊंटकी हिंसा करने वाला जहोरात्र त्रत कर तीनों संध्याओंमें स्तान करने ज्द्ध 
होता है ॥१२॥ मृग, वानर, पिह, चीता और व्याध्की हिंसा करने वाला मनुष्य तीन दिन 
7 उपवात्त कर सुपात् ब्राह्मगोंको भोजन जिमावे ॥ १३॥ मुग, रोहित, सूकर, भेंड 
आर बकरी की ।हंसा करने बाला अहोरात्र उपवास कर विन। हलसे जुते हुए अज्ञको खाकर 
शुद्ध होता है ॥ १५॥ 
एवं चतुष्पदानां च सर्वेषा बनचारिणास ॥ 
अहोराजोपितस्तिप्ठजपन्चे जातवेदसम्‌ ॥ १५॥ 
इसी भांति चोपाये और वनचर जम्तुओआंकी [सा करने बाला गायत्रीका जप करता हुआ 
अह्दोरात्र क्त करें ॥ १५ | 
शिल्पिन काहक॑ झूर्द खिये वा यस्तु घातयेत्‌ ॥ 
पाजापच्मद्ष्य कृछा वृषेकादश दक्षिणा ॥ १६ ॥ 
वेश्यं वा क्षत्रिव बापि निरदोषे योइनिषातयेत्‌ ॥ 
सो$तिकृच्छद्य कुर्याद्रोविंशदक्षिणां ददेतू ॥ १७ ॥ 
वैद्य शरद कियासक्त विकर्मस्थ द्विनोत्तमस्‌ ॥ 
ही चदायणं तस्य निंशद्ाओव दक्षिणा | १८ ॥ 
चंडाले हतवान्कश्रिद्गाह्मणी यदि कंचन ॥ 
मागापत्य॑ चेरेल्कूच्छ गौदर्य दक्षिणां दंदेत ॥ १९ ॥ 


छृति। ११ ] भाषादी कासमें ता । ( १९३ ) 


जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, छुद्र तथा खीको मारता है वह दो प्राजापत्य काके 
ग्यारह बेलोंका दान करें तव उप्तकी शुद्धि होती है ॥१६॥ निरपराधी वैद्य वा क्षत्रियद्ली 
हिंसा करने वाल मनुष्य दो अतिकृच्छुतत कर वीज़ गौ दक्षिणाम देनेसे शुद्ध दोता है ॥ १ ७॥ 
और जो मनुष्य अपने धर्मकी क्रियानें आप्तक्त हुए वैद्य वा शूदको तथा कुकर्मी ब्राह्मणकों 
मारता है उसकी शुद्धि चांद्रयण ततके करने और तीस गौवें दान करनेसे होती है ॥१८॥ 
जिस ब्राइणने चांडालकी हिंसा को हो तो वह कूच्छ और प्राजापत्य बत कर दो गौर्षे दृक्षि> ््‌ 
णामें दे तब गुद्ध होता है ॥ १९ ॥ क्‍ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शर्देगवेतेण च ॥ 
चेंडालस्य वे पाते कुच्छादेन विशुद्धयति ॥ २० ॥ 
क्षत्रिय, बेश्य, श॒द्व तथा किसी अन्य जातिने यदि चांडालकी हिंसाक़ी दो तो बह 
अद्भकच्छ ब्रत करनेसे शुद्ध दो जाता है || २० || 
चोरः इवपाकश्चंडाछ्ों विपणाभिहतो यदि ॥ 
अहोरानोषितः ज्ाखा पंचगवन्येन गद्धयति ॥ २६ ॥ 
यदि चोरी करने वाले श्वपच या चांडालको हिंक्षा ब्राहणने की हों तो वह जहदोरात्र मत 
कर पंचगव्यक पीनेते शुद्ध होता है ॥ २१ ।। 
रवपाकक चापि चंडाले विपः संभाषते याँदिं ॥ 
द्विनसंभाषणं कुर्यात्स|वित्री च सकृज्जपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चंडाले: पह सुप्ला तु त्रिरात्रम्पवासयेत्‌ ॥ 
चेडाल्कपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छाबि! ॥ २३ ॥ 
चेडालदर्शने सद्य आदित्य मवल्ोकयेत्‌ ॥ 
चंडालस्पशने चेव सचेले स्ानमाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
चंडालखातवापीषु पीखा सलिहृमग्रतः ॥ 
अज्ञानाचकनक्तेन त्वहोरात्रिण शुद्धयति ॥ २५ ॥ 
चंडालभांड संघरय पीता कूपगतं॑ जरूम्‌ ॥ 
गोमप्रयावकाहारस्तिराताब्छुद्िमाप्तयात्‌ ॥ २६ ॥ 
छघ॒टप्॑स्व॑ तु यत्तोय॑ पिचते द्वितः ॥ 
तत्क्षणाक्षिपते यस्तु प्राजापत्प॑ सम्राचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि न क्षिपते तोय॑ शरीरे यस्य जीर्योति ॥ 
प्राजापत्य न दातव्यं कृच्छ सांतपन चरेत ॥ २८ ॥ 
चरेत्मांतपन विप्रः प्राभापत्यमनंतरः ॥ 
तदर्थ तु चरेद्रेश्यः पाद शुद्रस्य दापयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


( २९४ ) अप्नावदशस्मृ तय; - [ पाराधर- 


भांइस्थमत्त्य्ानां तु जले दि पयः पिवत्‌ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वदयः शूदश्रव प्रमादतः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मकृचोंपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृ।ति! ॥ 

शुद्स्प चोषवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१ ॥ 
भुक्तेजज्ञानाइिजश्रेष्ठअंडालान्न कर्थचन ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरांत्रेण शुद्धयति ॥ ३२ ॥ 
एकेक॑ ग्रासमइनीयाड्रोमूत्रे यावकध्प च ॥ 

दाह नियमस्थस्य बते तत्तु विनिर्दिशित ॥ रेरे ॥ 





यदि श्रपच या चांडाहसे ब्राह्मण वातीलाप करे तो वह दूसरे ब्राह्मणसे वाताछाप कर एक 
वार ही गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध हों जाता है ॥ २२ ॥ जो मनुष्य चांडालोंके साथ एक 
स्थान वा एक वृक्षकी छायामें ज़यन करता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करनेसे 
होती है और ज्ञो चांडालके साथ मार्ग चलता है और स्नान करता है वह जितने पग 
चल। हो उतने गायत्री मन्त्रोंका स्मरण करनेप्ते शुद्ध हो जाता है ॥ २३॥ चांडालका दशन 
करने वाला सूये भगवानका शीघ्र ही दुशन कर के और चांंडालकों छूने वाला मनुष्य 
वस्ों सहित स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ २० ॥ यदि आाह्मण, क्षत्री, वैद्य यद्द अज्ञान- 
तासे चांडालकी बनाई हुई बावदीमें जल पी ले तो सारे दिन निराह्वार रह कर एक दिनमें 
शुद्ध द्वोजाते हैं।। २०॥ जिस कुएमें चांडालके पात्रका जल गिर गया हो उस कुएके जलको 
पीनेसे तीन दिन तक गोमूज पीबे और जौका भोजन करनेसे शीघ्र शुद्ध होता है; यदि 
कोई ब्राह्मण विना जाने हुए चांडालके घड़ेका जल पी लेता है, यदि उसने जछू पीकर उसी 
समय उगल दिया या वमन कर दी है तो वह प्राजापत्य ब्तके करनेसे शुद्धि प्राप्त करे 
सकता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ पसन्‍तु उत्त जलकों न उगछ कर वह जल शरीरमें ही पच 
जाय तो प्राजापत्य बतके करनेते उप्तकी ग॒द्धि नहीं होगी वह सांतपन धतके करनेसे आुद्ध 
होगा ॥२८॥ ब्राह्मण सांतपन बत को, क्षत्रिय प्राजापत्य बत करे, वेइय अद्धंप्राजापत्य करे और 
शूद्द चौथाई प्राजापत्य बतके करनेंसे शुद्ध हो जाता है ॥२९॥ यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा 
शुद्ध यह बिना जाने हुए अन्त्यनोंके पात्रका जलू,दुही, दूध यद्द पीले ॥३०॥ तो ब्रह्मकूचके 
उपवास करनेसे उनकी शुद्धि होती है; और शूद्वएक दिन उपचास करनेते और यथाशक्ति 
मराह्मरणों को दान देनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१॥ जिस आह्मणने अज्ञानतासे चांडालके यहाँका 
अन्न भोजन किया हो उत्तकी शुद्धि दश दिन गोमत्र और यवका भोजन करनेते होती 
है | ३२ ॥ वह पतिदिन दश दिन तक गोमृत्र और यवका एक २ ग्रास भक्षण कर नियम 
सहित ज्त करें तव दश दिन में शुद्ध होता है || ३३ | 


ए्ृतिः १६ ] भाषाडीकास मे ता! । | (१९५ ) 


अविज्ञतस्तु चंडालों यत्र वेशमनि तिप्ठति ॥ 

विज्ञाते तपसंन्यस्प द्विजाः कुप्रेरनुग्रहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

मनिवक्रोद्रतान्धमान्गायंतों बेदपारगा। ॥ 

पतंतमुद्धरेयुस्तं पर्मज्ाः पापसंकरात्‌ ॥ ३५ ॥ 

दधा च सर्पिषा चेव क्षीरगोमृत्रयावकम ॥ । 

मुंजीत सह भत्पेश्व जिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ द् 

ब्यह शजीत दक्ना च ज्यहं भुंजीत सॉपिषा ॥ 

यह क्षीरेण भ्ंनीत एकेकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

भावदुएं न धंजीत नोख्छिष्ट कृमिदृषितस्‌ ॥ 

दर्धिक्षीरस्य त्रिपले पलमेक॑ घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 

यदि किसी ब्राह्मणके घर चांडाल विना जाने रह जाब और इसके उपरान्त वह घरवाला 

उसे निकाल दे तो जिम्के घर चांडाह रह। थ। उत्त पर ब्राह्मण कृपा करें ॥ ३० ॥ जर्थात्‌ 
पारंगत धर्मज्ञ आह्मण मुनियोंके मुखसे कहे हुए धर्मोको गा कर उस पतित होते हुए पुरुषका 
उद्धार करें ॥३५॥ अब उप्त पतित हृएका मायक्च्चित्त कहते हैं| वह पुरुष अपने कुदुम्ब और 
सेवकोके साथ दही, घृत और दूधके साथ यवाज्ञका भोजन करे और गोमूजका पान करें, 
तथा त्रिकालमें स्नान करनेसे शुद्ध होत! है ॥ ३६ ॥ तीन दिन तक वहीसे खाय और 
तीन दिन तक घृतके साथ भोजन करें और तीन दिन तक दुः्धके प्ताथ भोजन करें इसी 
भांति एक २ वस्तुते एक २ दिन भोजन करे ॥ ३७ || जिस पतुष्यका अतःकरण दुष्ट हो 
उप्तका अन्न, उच्छिष्ट अन्न और जो कृमि आदिकोंसे दृवित हो गया हो ऐसे अन्नका भोजन 
न करे, तीन पल दही और दूध और एक पल घृत इस भांति भोजन कर ॥ ३८ ॥ 

भस्मना तु भवेच्छुद्विर्मयों! कांस्यताश्नयो: ॥| 

जलशीचिन बच्चाणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

कुसुंभगढ़कारपांसलब्ण तेलप्तर्षिषी ॥ 

दारे कृत्वा तु धान्यानि दण्याद्वेश्मनि पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 

एव शुद्धस्ततः पश्चात्कुयौद्राह्मणतपंणम्‌ ॥ 

बिश्ञते गा बृष॑ चक॑ दब्ादिप्रेष दक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पुनर्लेपनखातन हो मजाप्पेन शुद्ध्याति ॥ 

आधारेण च विप्राणां भूमिदोषों न विद्यते | ४२ ॥ 

अग्र जिप्त स्थानमें चांडाल ने निवाध्त किया हो उस स्थानकी तथा उस ध्थानमें स्थित 

द्ृव्योकी शुद्धि कहते हैं | कॉसीके पात्र और तौेके पात्रोंकी शुद्धि भस्म द्वारा मॉजनेसे ही 
दो जाती है; जौर मिद्टीके पान्नोंका त्याग करना उचित है, और वरस््रोंकों जलसे थो डाले 





(२९६ ) अष्ठाददशस्मृतयः [ पाराशर- 


॥ ६९ ॥ कुसुम, गुड, कपास, छवण, तेल तथा धास्यादिकोंकों घरमेंसे बाहर निकाक कर 
घरमें अग्नि छगा दे; अर्थात्‌ घरकी सम्पूण भूमिको अग्रिसि तपावे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त 
घरकों गोमयादिसे शुद्ध करके आप पूर्वोक्त ब्रतोंसे शुद्ध हो उप्त घरमें स॒पात्र ब्राक्णोंको 
भोजन करावे; पीछे तीनलौ गी और एक बैल उनको दक्षिणामें दे ॥ 9१ ॥ इसके उपरान्त 
उस घरकों लीप पोत कर उसमें हवन फरे तब उप्त प्ृथ्वीकी शुद्धि होती है, ब्राह्मणोंके आधारसे 
भूमिदोष नहीं होता, अर्थात्‌ लिपी हुईं प्थ्वीके ऊपर ब्राह्मण बेढ जाय तो वहद्द एथ्वी अशुद्ध 
नहीं रहती; अन्य जातिके बेठनेसे एथ्वी अशुद्ध हों जाती है, इस कारण डसे फिर शुद्ध 
करना उचित है ॥ ४२ ॥ 
चेडालै; सह संपर्क मास मासाद्वमेव वा ॥| 
गोमृत्रयावकाहारो माप्ताद्धेन विशुद्ध्यति ॥ ४३ ॥ 
यदि चांडालके साथ एक महीने या एक पक्ष तक संप्तग रद्दा द्वोतो पंद्रद दिन तक 
गोमूज्र पान करें और यवका भोजन करनेंसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ०३ ॥ 
सजकी चममंकारी च लुब्धकी वेणु जीविनी ॥ 
चाहुर्वण्पेस्प तु गृहे स्वविज्ञातानुतिष्ाति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञाल्ा तु निष्कृति कुयीत्परवोक्तस्पादेमव तु ॥ 
गृहदाह न कुर्वीत शेष सर्वे च कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्वके घरमें धोवन, चमारी, लुब्घगी अथवा बॉसका 
कार्य करनेवाली अज्ञानतासे रह जाय || 9४ ॥ तो जाननेके उपरान्त जो प्रायश्चितत चांडा- 
ढकी स्थिति करने पर पहले कह झाये हैं उससे आधा प्रायश्रित्त करे, सारा काय करें 
केवल गृहदाह न करे ॥ ४५॥ 
गृहस्याभ्य॑तरं गच्छेच्चंडाली यदि फरपचित्‌ ॥ 
तमागाराद्विनि:साय मृद्धांडे तु विप्तजंयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसपूर्ण तु म॒द्धांट न त्पजेत्तु कदाचन ॥ 
गोमयन तु संमिभरजले: प्रोक्षदशद तथा ॥ ४७ ॥ 
यदि किसीके घरमें चांढाल चला जाय तो उसे घरसे बाहर निकाल कर मिट्टीके पात्रोंकी 
याग दे ॥ ४६ ॥ जिन मिट्टौके पात्रोंमें घृतादि रस भरा दो उनको न त्यागे, इसके ऊपर 
गोबरसे घरको लीप डाले ॥ ४७ ॥ 
बाह्मणस्य बणदारे प्रयशोंणितसंभंव ॥ 
कृमिरुतगते यस्य प्रायश्ित्त कर्थ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गतां म्रत्रपुरीषेण द्धिक्षीरेण सर्पिषा ॥ . ' 
ज्यहं स्तात्वा व पीत्वा च कृमिदष्टः शविभवेत्त ॥ ४% ॥ 





छतिः ११ ] भाषाटीकासमे ता; । ( २९७ ) 


क्षत्रियो (पि सुवर्णस्य पंच माषान्मदाय तु ॥ 
गोदक्षिणां तु वेश्यस्पाप्युपवासं विनिर्दिशित्‌ 
शूदाणां नोपवापः स्पास्छूद्ों दानन शद्धयाति ॥ ५० ॥ 

( प्रइन ) यदि बाक्षणके ब्रणमें पीव भौर रुधिर हो कर उसमें कृमि हो जायेँ तो उसका 
प्रायर्चत्त क्या है !॥ ४८ ॥ ( उत्तर ) जिप्त ब्राह्णणको अणमें कृमि हों वह गोौके मूत्र, 
गोबर, दही, दूध और पृतमें तीन दिन तक स्नान करे और इन्हीं पांचों वस्तुओंको मिला 
कर पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ४९ ॥ क्षत्रियके त्रणमें यदि कृमि पड गये हों तो खुपात्र 
ब्राह्मणको पांच मासे खुबण दान दे तथा वैश्य गोदान और उपवास करनेसे शुद्ध 
होता है, शूद्रकों उपवाप्त करनेकी आज्ञा नहीं है उसकी शुद्धि केबल दान देनेते ही 
हो जाती है ॥ ५० | 

अच्छिद्रमिति यद्वादय वदाते क्षितिदेवताः ॥ 
प्रणम्प शिरफ्ता ग्राह्मममिष्टी मफर्ल हि तत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
जपच्छिद्र तपरिछदे यच्छिद्र यज्ञकमेणि ॥ 

से भवति निरिछद्ध ब्राह्मणेरुपपादितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जब बआह्मण “ अच्छिद्रमरतु ” यह बचन उच्चारण करें तेब मत्तक नवाय 
प्रणाम कर उप्त क्‍्चनकों ग्रहण करनेसे अग्निप्टोम यज्ञका फल मिलता है ॥ ५१ ॥ यथपि 
किसी जपमें छिद्र हो अथवा तपमें छिद्र हो भथवा जो कुछ यज्ञकरममें छिद्र हो तथापि यदि 
ब्राहषणः उसे ' अच्छिद्रमस्तु ” ऐसा कह दे तो वह सम्पूर्ण कम निरिछद्र दो 
जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

व्याधिव्यसनिन श्राति दार्भक्षे डामेर तथा ॥ 
उपवाष्तो प्नतं हो मे। द्विससेपादितानि वा ॥ «३॥| 
अथवा ब्राह्मणस्तुष्टाः सर्वे कुवेत्पनुग्रहम्‌ ॥ 
सबान्कामानवाप्रोति द्विमरसंपादितेरिह ॥ ५४ ॥ 

यदि व्याधि, व्यसन, थकावद तथा दुर्भिक्ष या किसीक। भय हो अतः जो आक्षणोंकी 
आज्ञासे उपवास, ब्त तथा हयन इत्यादिक किये जायें और वद विधिसदित न हो सके तो 
समस्त ब्राह्मण उपवास करने वालेके ऊपर अनुग्रह कर प्रसन्न हों “अच्छिद्रमस्तु” ऐसा 
वचन कह दें तो उन उपवासादिकोंसे सम्पूणे मनोरथोंकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ५३ ॥५४॥ 

दुर्वेल्ि।नुग्रहः प्रोक्तत्तथा वे वालवृद्धयो; ॥ 
ततेा$न्यथा भवेदोषस्तस्मान्नानुग्र हः स्मृतः ॥९५॥ 
ज़रहादा यदि वा लोभाद्गयादज्ञानतोएपि वा ॥ 
कुर्वत्पनुप्रह थे तु तत्पाएँ तेषु गच्छति ॥ ५६ ॥ 





(१९८ ) अष्ठा दशस्मृतय+- [ पाराशर - 


क्‍ दुबेल तथा बालक और बृद्धके ऊपर कृपा करनी योग्य है, इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषके 
...ब्रत होम जादिकर्म कृपा करनेते दोष होता है ॥ ५५ || स्नेह, ठोस अथवा भय तथा 
अज्ञानसे जो मनुष्य अनुग्रह करते हैं वह्ट पाप उन्हींकों होता है || ५६ ॥ 

वरीरस्‍्यात्यप प्राप्ते बदति नियम तु से ॥ 

महत्कायोंपरोधेन नास्वस्थस्प कदाचन ॥ ९७ ॥ 

स्वध्थस्य मृठाः कुर्व॑ति वदाति निपम॑ तु ये ॥ 

ते तस्य विन्नकर्तारः पतंति नरकेशुचो ॥ ५८ ॥ 

अब शरीरक़ा नाश प्राप्त होने पर जो नियम कहते हैं, महत्कार्यक अनुरोधने अध्वस्थकों 

भी नियम कहते हैं ॥ ५७ ॥ और जो मंदबुद्धि पुरुष स्वस्थोंके निमित्त नियमका उपदेश 


नहीं करते तथा जो मनुष्य उनके प्रायश्रित्तर्म विन्न करते हैं वे अशुश्विनामक नरक में 
जाते हैं ॥५८॥ 





स्वयमेव वबते कृत्वा बाह्मण योपवमन्यते ॥ 
वृथा तस्योपवाप्तः स्यान्न स पुण्येन यृज्यत ॥ ५९ ॥| 
जो मनुष्य ब्राह्मणकी बिना आज्ञा लिये स्वर्य ही प्रायश्ित्तके निमित्तवरत करते हैं उनका 
वह ब्रत निष्फल हो जाता है, उनको ब्त करनेका पुण्य नहीं द्ोता ॥ ५९ || 
स एवं नियमों गश्राह्यो यमेको5पि वदे द्विनः ॥ 
कुयद्राक्प द्विजानां तु हान्यथ! छूणहा भंवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
एक ब्राह्मण भी जिस नियमके करनेके लिये आज्ञा दे दे तो वह नियम करना योग्य है; 
जो इनका बचन उछलंघन करता है उप्तको श्रूणहिंसाका पाप होता है ॥ ६० ॥ 


ब्राह्मणा जंगमं तीर तीथेश्वता हि साधवः ॥ 

तेषां वाक्योदकनेव शुद्धय।ति मलिना जना।॥ ६१॥ 

ब्राह्मणा यानि भाषंते मन्येते तानि देवता: ॥ 

सर्वेदेवमयों विप्रो न तद्रचनमन्पथा ॥ ६२ ॥ 

उपवाप्तों ब्रत चव ज्ञान तीय जपस्तपः ॥ 

विप्रेः संपादित यस्‍य संपूर्ण तस्य तस्फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मण जंवमतीधेस्वरूप हैं और साधु भी तीर्थश्वरूप हैं, पापी पुरुष उन आ्मणोंके 

बचनरूपी जडसे शुद्ध हो जाते हैं || ६१ ॥ उत्तम ब्राह्मणोंके वचनकों देवता भी मानते हैं, 
वेदाभ्याप्ती सदाचारयुक्त बाह्मण सर्वदेवपय हैं, उनका बचने निष्फल नहीं होता ॥ श्र ॥ 
ब्राह्मण जिसके उपवास बत तथा सतान, तीथे अथवा जप, तप आदिको यह संपन्न हो जाय 
इस भांति कह्दे दें उन उपवासादिके करनेवालेको पूर्ण जाय फल प्राप्त होता है | ६३ ॥ 


स्मृति!१९ ] भाषादीकासमेता। । ( १९९ ) 


अन्नाद्ये कीटसपक्ते मक्षिकाकेशदूषित ॥ 
तद॑तरा स्पृदेच्चापध्तदतन्न॑ भस्मना स्पृशेत्‌॥ ६४ ॥ 
क्ृमि और मक्खी आदिसे ज्ञों अन्न दूषित हो जाय या जिसमें बार पड जाये तो जरूसे 
हाथ थो डाले और अन्न पर किंचित॒मात्र ही भस्म डाल दे तब शुद्धि हो जाती है ॥ ६१॥ 
भुंजानशव यो विप्रः पादं हस्तेन संस्पृशेत्‌ ॥ 
स्वमज्छिष्टमप्तो सेक्ते यो अंक्ते मुक्तमानने ॥ ६५ ॥ 
जो ब्राह्मण भोजन करते समयमें जपने पैरोंकों छुए तो और डच्छिष्ट पात्रमे जो भोजन 
करता है वह अपने उच्छिष्टको खाता है ॥ ६५॥ 
पादुकास्थों न अर्जात पयकस्थः स्थितोडपि वा ॥ 
धानचण्डाल्हक्चेव भोजन परिवर्जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
खडाऊ पहन कर या पहुँग पर बैठ कर भोजन न करे | कुत्ते और चाॉडालकों देखता 
हुआ भोजन न करें ॥ ६६ ॥ 


यदन्ने प्रतिषिद्ध स्यादन्नशुद्धिस्तथैव च ॥ 
यथा पराशरेणोक्ते तथेवाह वदामि व; ॥ ६७॥ भें 
जो अन्न निषिद्ध है उसकी शुद्धि जिस भांति पराशरजीने कह्दों है उसी भांति में तुमसे 
कहत। हूं ॥ ६७ ॥ 


श्वृत दाणाठकस्यात्रे काकश्वानोपघातितस्‌ ।। 
केनेदं शुद्धयते चेति ब्राह्मणेम्पों निवेदयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
काकश्वानावलीर तु दोणान्ने न परित्यजेत्‌ ॥ 
वेदबैदांगविद्विप्रैध॑मशास्रान॒पालकैं: ॥ ६९ ।। 
प्रस्था द्वात्रिंशतिद्रोणः स्मृतों विभर्प आहकः ।। 
ततो द्ोणाह2कस्पान्न अतिस्मृतिथिदों विद) || ७० ॥ 
काकश्ानावलीट त गधवाषातं खरेण वा॥ 
स्वल्पमन्ने त्यजेद्वित्रः शद्धिद्ोंणाठके भवेत्‌ | ७१॥ 
अन्नस्पोद्त तप तन्मात्र यच्च छालाहतं भवेत्‌ ॥ 
मुवर्णोदकर्मम्पक्ष्प हुताडीनिय तापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दताशनेन संस्पृ्टे सुवणसलिलेन च ॥ 
विप्राणां बह्मघोषेण भोज्य भवति तस्क्षणात्‌ ॥ ७३॥ 
द्रोणड़ी बरावर अन्न और आढक़ मर श्रृत ( पकाये हुए ) अज्ञकों यदि काक, श्रान 
दूषित कर जाय तो उप्त अन्नको ब्राह्मणोंके आगे धर उनसे पूछे कि इसकी शुद्धि किस भांति 
होंगी ॥ ६८ ॥ फिर जिस भांति वह बतछावें उपत्ती भांति कर ले और उम्त अन्नकों न 





( ३०० ) अष्ठादशस्म तय।- [ पारा श्र 


फेंके, वेद बेदांगके जानने वाे और पर्मशास्रके अनुकूल जो ब्राक्षण आचरण करते हैं, उनका 
कथन है कि, बत्तोस प्रस्थ का एक द्रोण होता है और वत्तीस प्रस्थक्र एक आढक कहता 
है इस भांति द्वोण और आढक अन्नकों श्रति और स्मृतिके ज्ञाता ही जानते हैं ॥६९॥७०॥ 
द्रोण और आदक भर अज्ञकों यदि कौबे और कुत्तेने चाटा हो या गौ या गपेने सूंघ लिया 
हो तो उसकी शुद्धि उसमेसे किंचित अन्नके निकालनेसे ही हो जाती है| ७१ ॥ जितने 
अन्नरमे उनकी राऊ टपकी है उतने अन्नको निकाल कर शेषकों खुबगके जलते छिंडक कर 
अम्निर्म तपावे ॥ ७२ ॥ कारण कि अश्लिमें तपाने और सुबर्णका जल छिडकनेते तथा आक्ष- 
णोंके वेदमंत्र पदनेसे वह अन्न खानेके योग्य हो जाता है || ७३ || 

लेहो वा गोरसो वापि तत्न शुद्धिः के मवेत्‌ ॥७४॥ 

अरपं १रित्यजत्तत्र खहस्पोत्मवेनन च | 

अनल-ण्वालया शुद्धिगोंरसस्य विधीयते ॥ ७* ॥ 

इति पराशरीये घर्मशञास्त्र पप्लोदुध्यायः ॥ ६ ॥ 

( पवन ) स्नेह | श्रत आदि ), गोरस अन्न ( दुग् भादि ) यदि अश्युद्ध हो जाँब तो 
इनकी झुद्धि किस भांति होती है! (उत्तर) उनमें से थोडासा अछग निकाल कर स्नेहादिकको 
उछाल कर शझुद्ध कर ले और गोरसकी भग्नि में तप्त फरनेत्ते शुद्धि हो जाती 
है ॥ ७४ ॥ ७५॥ 





इति श्रीपराश्राये धमश्ञास्त्रे साषादीकायां षष्ठाइध्याय: || ६ || 


सप्तमोषध्यायः ७, 
अथातों दब्यशद्विस्तु पराशरवचों यथा ॥ 
दारवार्गा स॒ुपात्राणां तच्क्षणाच्छुद्धिरिष्पतें ॥ १ ॥ 
दूसके उपरान्त अब पराशरजीके वचनके अनुसार द्व्योकी शुद्धिका विधान कहते हैं, 
काठके बनाये हुए पात्रोंकों छील डालनेते उनक्री शद्धि हो जाती है ॥ १ ॥ 
माणनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि ॥ 
चमसानां अहाणा च झुद्धिः प्रक्षालनेन च ॥ २ ॥ 
चरुणा ख्क्सुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा ॥ 
भस्मना शुद्धयते कांस्प ताप्रमस्लेन शुद्धथाति ॥ ३॥ 
यज्ञके कर्ममें यज्ञपात्रोंकी केवल हाथके मांजनेते ही शुद्धि हो जाती है; तथा चमस 
और गहके पात्नोंकी शुद्धि जरूसे घोनेषर हो जाती है ॥ २ ॥ चर, लुक और खुवेकी शुद्धि 
कैवल गरम जलसे ही हो जाती है, कॉसीके पात्र भप्मसे और तांबेके पात्र खटाईसे पवित्र 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


स्मृति: ११ ] भाषादीफासमेता! । ( ३०१ ) 


रजसा शुद्धचते नारी विकलूं या न गच्छति ॥ 
नदी वेंगन शुद्धयेत लेपो यदि न हृइयते ॥ ७ ॥ 
जो स्ली नीचजातिके साथ संगति न करे तो वह ऋतुमती होनेपर शुद्ध हो जाती है 
यदि नदीमें कोइ अजुद्ध वस्तु न दीख़ती हो तो वह प्रवाहत्ते पवित्र हो जाती है ॥ 9 ॥ 
वापोकृूपतडागेषु दषितेष कंचन ॥ 
उद्धत्य वे क्ुंभशतं पश्रगव्येन शद्धययाते ॥ ५ ॥ 
वापी, कूप, तडागादि यदि किप्ती भांति भश्द्ध हो गये हों, तो उनमेंसे सौ घड़े जरू 
निकाल कर उनमे पंचगव्यके डालनेते उनकी शुद्धि हो जाती है ॥ ७५॥ 
अष्टवर्षा भवेज्ोरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ 
दक्षवर्षा भवेत्कन्पा अत ऊध्व रमस्वछा ॥ ६ ॥ 
प्राप्ति तु द्वादशे वर्ष यः कर्यां न प्रपच्छाति ॥ 
माप्ते मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरो(निशम्‌ ॥ ७ ॥ 
माता चैव पिता चेव ज्येष्ठो घ्राता तथेव च ॥ 
तयस्ते नरक॑ यांति इृष्ठा कन्पां रजस्वछाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्‍्तां समुद्गहेत्कन्यां ब्राह्मणों मदमोहितः ॥ 
अप्लेभाध्यों ह्पाक्तियः प्त विषो वृषलीपातिः ॥ ९ ॥ 
यः करोत्येकर,्रेण वृषकीसेवन द्विजः ॥ 
स भेक्ष्यमग्जपत्निस्यं त्रिभिर्वषर्विशुद्धयति ॥ १० ॥ 
आठ वषकी कम्याकों गौरी और नो व्षकी कन्याकों रोहिणी कहते हैं और दशवर्षकी 
कन्या कन्या ही कहाती है, उसके उपरान्त रजस्वला हो जाती है॥ ६ ॥ कन्याके बारह वर्ष 
होने पर यदि कन्याका दान न किया जाय तो उप्त मनुष्यक्रे पितर प्रत्येक महीनेमे उप्तके 
रजका पान करते हैं | ७ || कन्याको ( जिश्षका विवाह न हुआ हो) रजस्वका हुई 
देखकर माता, पिता और बड़ा भाई यह तीनों नरकको जाते हैं ॥ ८ ॥ नो ब्राह्मण अज्ञा- 
नतासे मोहित होकर उ्त कन्याके साथ विवाह करता है वह बृषलीपति कहाता है, उससे 
संभाषण करना उचित नहीं और पंक्तिसे बाहर कर देना योग्य है ॥ ९॥ जो ब्राह्मण एक 
रात्रि भी बृषलीका सेवन करा है वह तीन वे तक भिक्षाज्नका भोजन करता हुआ गायत्री 
मज्जके जपनेते शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
अस्तेगते यदा सूर्य चांडाल पतितं ख्रियः ॥ 
सृतिकां स्पृशनते चेव कथ शद्विविधायत ॥ ११ ॥ 
जातवेद घुवर्ण च सोममाग विलोक्प च॑ ॥ 
ब्राह्मणानुमतश्वव स्नान कृत्वा विशद्धयति ॥ ११ ॥ 


( ३०३) अष्ठादवस्म॒ तय- [पाराशर- 


| ( प्रइन ) सूयेके अत्ष्त होने पर जो ब्राह्मण चंडाल व पतित मनुष्य अथवा सूतिका ल्लीका 
. स्पशे कर ले उसक़ी गुद्धि किसप्रकार होगी ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) ब्राहणकी आज्ञासे स्नानके 
उपरान्त अप्रि, सुवण और चन्द्रमाका दशन करें,यदि उस्त समय चम्द्रमा उदय न॑ हुआ हो 
| तो जिस दिश्ञामें चन्द्रमा हो उसी दिशाका दर्शन कर ले तब ठुद्ध होताहै ॥ १२ ॥ 
स्पृष्ठा र्जल्वला६न्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा ॥ 
द तावत्तिष्ठन्नेश हारा जिराजरेगैव शुद्धति ॥ १३॥ 
स्पृष्ठा रजस्वलापन्पोन्यं ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा ॥ 
अर््धंकच्छे चरेत्पूवां पादमेक त्वनन्तरा ॥ १४ ॥ 
स्पृष्ठा रजस्वला(स्पोन्पं ब्राह्मणी वैदप्जां तथा ॥ 
पादहीन चरेत्पूवी पादमेकमनेतरा ॥ १५ ॥ 
स्पृष्ठा रजमस्वलापन्योन्य ब्राह्मणों शदनां तया ॥ 
कृच्छेण ग॒द्दयते एवा शूद्दा दानेन शद्दयाति ॥ १६ ॥ 
यदि दो बआाह्मणी रजस्वछा होकर परर्परमें स्पर्श करलें तो प्रत्येक ख्री तीन २ दिन ब्रत 
करे तब आुद्ध होगी ॥ १३ || यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया यह दोनों रजस्वला होकर परर्प- 
रमें सपशे कर लें तो ब्राह्मणी, अद्वैकुछ करे और क्षत्रिया चौथाई कच्छू करनेसे शुद्ध होती है 
॥ १४ ॥ यदि ब्राह्मणी और देश्यकी ल्ली _हन दोनोंके ऋतुमती होनेपर आपक्तमें एक 
दूप्रीका श्श्व कर ले, तो ब्राह्मणी पादोंन ( पौन ) कृच्छू बत करे और वैश्यकी ख्री चौथाई 
|... ऋच्छू ब्रत करनेसे शुद्ध होती है || १५७ ॥ यदि ब्राह्मणी और शुदकी पुत्री रमप्वछ्ा होकर 
परस्यरमें एक वूसरेका स्प्शे करे तो बाह्मणी पूर्ण कृच्छू व्रत करके शुद्ध होतो है और झूद्धकी 
पुत्री दान करनेसे ही शुद्ध हों जाती है ॥ १६ ॥ 
स्‍्नाता रजस्वछा या तु चतुर्येडहनि शुद्धयति ॥ 
कुयोद्रजोनिवृत्तों तु देवपित्यादिकर्म च ॥ १७ ॥ 
यद्यपि रजस्वला स्री चौथे दिन स्नान करनेते गद्ध होती है परन्तु रजकी निद्नत्ति होने- 
पर ही देवकरम तथा पितृकम कर सकती है ॥ १७ || 
रोंगेण यदज: स्रीणामन्वहं तु प्रवत्तेते ॥ 
नाशुचिः सा ततस्तेन तस्स्पद्विकारिकें मलम्‌ ॥ १८॥ 
जिस खत्रीको रोगके कारण प्रतिदिन रजःसाब हो वह छ्ली उस रजसे अश्ुद्ध नहीं द्वोती, 
कारण कि यह रज स्वाभाविक नहीं है ॥ १८ ॥ 
साथध्वाचारा न ताबत्स्पादजों यावः्पवर्त्तते ॥ 
रज निषृत्तों गम्पा स्त्री गृहकर्मागि चैब हि ॥ १९ ॥ 





स्मृति; ११ ] भाषादीकासमेता: । (३०३) 


जबतक ल्लीकों रजकी प्रवृत्ति रहती है तबतक उसका अधिकार सत्कर्ममें नहीं है, और 
पतिके साथ सहवास करने योग्य और धरके कामकाज करने योग्य भी नहीं होती || १९ ॥ 
प्रथमेष्ट ने चडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ॥ 
ततीये रजकी प्रोक्ता चतुर्भे(हानि ठुद्धच्नति ॥ २० ॥ 
ली रजस्वला होने पर पहले दिन चांडाली और दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन ृ 
धोबिनके समान होती है -और चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है || २० ॥ 
आत्रे स्नान उत्तन्ने दशकृत्वो हानातुरः ॥ 
ल्त्वा ज़ात्वा स्परदोदेन ततः शुद्धचेत्स आतुर;॥ २१॥ 
पुरुष अथव। श्री रोगी हो जाय और उसी भवस्थार्में उसकी स्नानकरी आवश्यकृता हो 
तो निरोग मनुष्य क्रमानुसार दर वार स्नान करके उस रोगीकों स्पश कर ले तब वह रोगयुक्त 
पुरुष अथवा ब्ली शुद्ध हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
उच्छिष्टोच्छिप्ठ संस्पष्ट: शना झुद्रेण वा पुनः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन झुद्धचाति ॥ २२ ॥ 
स्वयम्‌ उच्चछिष्ट आह्मण यदि किसी अन्य सजातीय उच्छिष्टका स्पशे करे अथवा शझांद्ध 
इवानका स्पश कर ले तो वह एक राज्ि उपवास कर पीछे पंचगब्य पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ २२ ॥ 
अनुच्छिष्ट न झूद्देण स्पर्द स्ताने विधीयते ॥ 
तेनोच्छिऐ्टेन संस्पृष्ठः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अनुच्छिष्ट झूदके रपश हो जानेसे ब्रह्मणकों स्नान करना उचित है, यदि कोई उच्छिष्ट 
शूद्र स्पर्श कर ले तो प्रजापत्य ब्रत करे ॥ २३ ॥ 
भस्मना डुद्धचते कांस्य सुर॒या यन्न लिप्यंत ॥ 
सुरामात्रण सस्पष्ठ शुद्धच तेग्न्युपछपने। ॥ २७ ॥ 
गवाबातानि कांस्यानिे श्रकाकोपहतानि च ॥ 
गुद्धयाति दशाभेः क्षारें! शूदोच्छिष्ठानि योनि च ॥ २५ ॥ 
गड़ष पादशोच च कृत्वा वे फास्यभाजने ॥ 
पप्म्रासान्भ्व॒वि निश्षिप्प उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस कांसीके पाजरमें छुराका स्परी न हुआ हो वह भस्मसे माजन करने पर डाद्ध हो 
जाता है और जिसमें मदिराका स्पर्श हो गया है वह वारवार अग्नि्में दाकर माजनेसे ही शुद्ध 
हो जाता है ॥ २४ ॥ गौके एूंधे हुए, काकके चोंच लगाये हुए, कुतेके चारें हुए तथा 
शूदके उच्छिष्ट कांसीके णात्र दशा वार खटाईं आदि क्षार परद्दाथसे रगड़ कर धोवे तब उनकी 
शुद्धि हो जाती है ॥ २५ || यदि कांसीके पात्रगें किंसीने कुछा कर दिया हो अथवा पैर धो 


| 
|( 


(३०४) अषप्ठछादहस्मृतय+- [ पाराशर- 


दिया हो तो उस पात्रकों छे महीने तक प्रृथ्वीमें गाड दे इसके पीछे उखाड़ कर व्यवहारमें 
लाबे ॥ २६ ॥ 
आयसेष्वायसानां च सीसस्याम्रों विशोधनम्‌ ॥ 
दंतमस्थि तथा श्रगं रोप्पं सीवणभाजनमस्‌ ॥ २७ ॥ 
मणिपात्राणि शखश्रेत्येतान्प्रक्षाल्येज्जलैः ॥ 
पाषाणे तु पुनर्घषे एपा शदधिरुदाहता ॥ २८ ॥ 
लोदेके पात्रकों और शीशेके पात्रकों तपानेत्ते तथा दांत, अस्पि, सींग, चांदी ओर 
घुवणेका पात्र ॥| २७ ॥ मणि, रत्नोंके पात्र और शंखकों जलसे धो लेने पर उनकी शद्धि 
हो जाती है और पत्थरके पात्रको जलसे धोनेके उपरान्त मांग डालना और घर्षण करना भी 
उचित है तब उप्तकी श॒द्धि होती है ॥ २८ ॥ 
मस्मये दहनाचछुद्धिर्धान्यानां माजनादपि ॥ 
वेणवल्करूचीराणा क्षौमकार्पासवाप्तस्ताम्‌ ॥ २९ |! 
ओणनेबपटानां च प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३० ॥ 
मट्टीके पान्नकी शुद्धि जलानेसे होती है; और घान्योंको मलीभांति सरू कर धोवे तब 
शुद्ध हो जाते है बांस, वल्कल, फटे वल्ल, रेशमी वल्ल, सूती वद्ध ॥ ३२०९० || ऊनी पेछा, 
( समके नेत्रपट बल्च ) ये घोनेसे ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३० । 
मुजोपस्करशूपाणां शणस्प फलचर्मणाम्‌ ॥ 
तृणकाष्ठस्य रज्ज़नामुदकाभ्युक्षणं मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मैँज, उपस्कर, शूर्प, ( लाज ) सन, फल, चमै, तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवल 
जल छिडकनेसे ही हो जाती है॥ ३१ ॥ 
तूलिकाद्युपथानानि रक्ततख्रादिकानि च ॥ 
शोषयिल्वाऊंतापन प्रोक्षणाच्छुद्धतामियुः ॥ ३२ ॥ 
तोप्तक, तकिया, शय्या, छाल बच्न, इन्हें धूपमें सुखाकर जरू छिडकनेते इनकी शुद्धि 
हों जाती हैं ॥ ३९॥ 
मार्ना (मक्षिकाकीटपतंगकृमिददु रा: ॥| 
मध्यामेध्यं रपशतो ये नोव्छि्ट मनुरत्रवीत ॥ ३६ ॥ 
बिडाल, मक्खी, कीट, पतंग, कीडे, मैडक यद्द सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओंका स्पश करते 
रहते हैं, इत्त कारण इनके स्पशेसे कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती यह मनुजीका वचन है ॥ रै रे।| 


महीं स्पष्ठा गत॑ तोय याश्राप्यन्पोन्पाविष्रुष! ॥ 
मक्तोच्छिर्ट तथा ज़हे नोच्छिष्ट मनुरजबीत्‌ ॥ ३४७ ॥ 





इृति। ११ ] भाषाटीफास में ता! । ( ३०५ ) 


जो जल प्रथ्वीकों स्पा करके अन्यत्र जलमें मिक्त गया है और जो एकसे उछलकर 
दूध्तैके ऊपर छीटें गईं हैं, यदि भुक्तोच्छिष्ट हो तो भी अपविन्न नहीं होता, इसी भांति 
भुक्तोच्छिष्ट तेछ भी अश्ुद्ध नहीं होता, यह मनुजीका मत है ॥ ३४ ॥ 
ताइलेक्षफलान्येव भरुक्ते जहानुलेपने ॥ 
मधुपके च सोमे च नोच्छिष्ट धमतो विहुः ॥ ३५ ॥ 
तांबूल, इक्ष॒, फछ, तेल, अनुलेपन, मधुपर्क तथा सोमरप्त इनमें उच्छिष्टता नहीं दोती 
यह मनुजीका कथन है | ३५॥ 
स्थ्याकईमतोयानि नावः पंथास्‍्तृणानि च ॥ 
मारुताकंण शद्दयंति पकेष्ठकअचितानि च ॥ ३६ ॥ 
मागकी कीच और जल, नाव, मागे, तृण तथा पक्की ईटॉकी चिनाई वह सब वायु और 
सूयके संयोगतते शुद्ध हो जाते हैं॥ ३६ ॥ 
अदुष्ठा संतता घारश वातोद्धताथ रेणवः ॥ 
ख्त्रियो वृद्धाश्व बाल्ाश्व न दुष्यंति कदाचन ॥ ३७ ॥ 
पवनसे उड़ी हुईं धघूरि और चारों ओर फेही हुई निमेल थारा, वृद्ध, ख्वी और बालक यह 
कदापि दूषित नहीं होते | ३७ ॥ 
क्षंत निप्ठीषने चैव दंतोच्छिष्ठे तथानते ॥ 
पतितानां च संभाषे दक्षिण श्रवर्ण स्पृशेत्‌ ॥ ३८ ॥ हे 
छीकने पर, थुकने पर, दातोंसे किसी अंगके उल्छिष्ट हो जाने पर, मिथ्या बोरने पर 
या पतितॉके साथ सम्भाषण करने पर अपने दहिने कानका स्पर्श करे ॥ ३८ ॥ 
अभिरापश्र वेदाश्व सोमस्यानिलास्तथा ॥ 
एते सर्वेदपि विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठति दक्षिणे ॥ ३५ ॥ 
प्रभासादीनि तीथानि गंगाद्याः सरितस्तथा ॥ 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निध्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
कारण कि अग्नि, जलू, वेद, चर्द्रमा, सूथे, पवन यह श्वब ब्राह्मणोंके दहिने कानमें निवास 
करते हैं ॥ ३५ ॥ प्रभास आदि तीर्थ और गंगा इत्यादि नदियें यह ब्राह्मणोंके दहिने कानमें 
स्थिति करती हैं, यह वचन मनुजीका है || ४० ॥ 
देशमगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यप्तनेष्वपि ॥ 
रक्षेंदृव स्वदेहादि पश्चाद्व्मं समाचरेत््‌ ॥ ४१॥ 
येन केन च धर्मेण सदुना दारुणेन वा ॥ 
उद्धरेदीनमात्मानं समर्थों घर्ममाचरेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
आपस्काले तु निस्‍्तीणें शौचाचार॑ न चिंतयेत्‌ ॥ 





( १ै०६ ) अष्टाद ग॒स्मृतय।« | पारादर्‌« 


श॒द्धि सघुद्धरत्पश्चात्पस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति पराशरीये धमेशास्र सप्तमोक्यायः ।। ७ ॥ 
देशका नाश होनेके समय, परदेशमें रोगयुक्त होने पर और आपत्तियोंके जाने पर पहले 
सब प्रकारसे अपने शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसके उपरान्त धर्माचरण करे || 9 १ || 





अपने ऊपर विपत्ति जाने पर कोमल वा कठोर वा जिम्त किसी उपायसे हो सके अपने दीन 
आत्माका उद्धार करे; 2 पीछे सामथ्येयुक्त होकर धर्मका अनुष्ठान करे | 2२॥ आप" 
तिकाल उपस्थित होनेपर शोचाचारका विचार न कंरे, पहले अपना उद्धार करे, इसके पीछे 
स्वस्थ होकर धर्मांचरण करें ॥ 9३ ॥ 
इति पराशरीये धर्मशाखत्रे भाषाटीकायां सप्रप्तोडष्याय: ॥| ७ ॥। 
अष्टमोःध्यायः ८. 

बा गया बंधनयोक्रेषु भवेन्म॒स्यु रकामत:ः ॥ 
7 अकामकृतपापस्य प्रायश्रित्त कर्थ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

वेदवेदांगविदुर्षां पमंशार्त्रं विनानताघ्‌ ।। 

स्वकमरतविप्राणां स्वकं पाप निषेदय्रत्‌ ॥ ३२ ॥। 

( प्रघन ) यदि कोई गौ खँँटेमें बंधी हुईं अकामतः मृत्युकों प्राप्त हो जाय तो उस अक्ाम- 
कृत पापका प्रायश्विस किस भांति होन। उचित है ! ॥ १ ॥ ( उत्तर ) वेद वेदांगके जाम- 
नेवाले, धर्मशाज्षके पारदर्शी और सर्वदा अपने कतेव्य कममें निरत ऐसे ब्राह्मणोंसे बह पापी 
पुरुष अपना पाप निवेदन कर दें ॥ २ ॥ 

अत ऊह४व प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्थ छक्षणम्‌ ॥ 
उपस्थितो हि न्यापेन व्रतादेश समहति ॥ ३ ॥ 
सद्यो निःसंशये पापे न भुुंजीत।नुपस्थितः ॥ 

मुंजानों वद्ध येत्पापं पष्चत्र न विद्यते ॥ ४ ॥ 

संशये तु न भोक्तव्यं यावत्कायंविनिश्चयः ॥ 
प्रमादस्‍्तु न कत्तेब्यों ययैबासंशयस्तथा ॥ ५॥ 
कृत्वा पाप न गूहेत गृह्ममाने विवद्धते ॥ 

खल्‍प धाथ प्रमूतं वा धर्मविज्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६॥। 
ते।पि पापकृतां वैद्या हंतारश्षेव पाप्मनाम्‌ ॥ 
व्याधितस्य यथा वैद्या बद्धिमंतों रूनापहाः ॥ ७॥ 

उप्त पापीक्षों किस अवस्थासे उन आह्मणोंके पास जाना होगा सो कहते हैं, न्यापमार्गसे 
अपने पाप आये हुए उस पापीको ब्राह्मण व्रत करनेकी आज्ञा दें ॥ ३ ॥ यदि निश्चय ही पाप 
किया है यह विदित होगाय तो उस पापकों धर्म आह्मणोंके अर्थ निवेदन किये विना 

भोजन न करे; यदि बिना परिषद्के निकट गये भोजन कर ले तो पापकी वृद्धि होती है॥४॥ 


स्ृतिः ११ ] भाषादीका प्तमे ता । ( ३०७) 


यदि पाप करनेमें सन्देह हो जाय तो उसका निश्चय बिना हुए भोजन न करे और जब तक 
उसका निश्चय न हो जाय तब तक असावधान भी रहना उचित नहीं।। ५ || किये हुए 
पापको कमी न छिपावे, कारण कि छिपानेसे पापकी वृद्धि होती है, पाप थोडा हो चाहे बहुत (६ 
हों उसे धमके जानने वाले ब्राह्मणोंके आगे निवेदन कर दे ॥| ६ ॥ कारण कि उसके पापोंको 
जान कर जिप्त भांति बुद्धिमान्‌ वैद्य रोगीकी पीडाकों दूर करता है उसी प्रकार ब्राक्षण उप्तक्े 
पापकों नष्ट कर देनेका उपाय कह देंगे ७ ॥ 

प्रायश्चित्ते स्मुसन्ने ह्वीमान्सत्यपरायणः ॥ 

मुहरान॑वप्तपन्नः शारद्धिं गच्छेत मानव ॥ ८ ॥ 

सचैलं वाग्यतः स्नात्वा छलिन्नवासाः समाहितः ॥। 

क्षत्रियों वाथ वेश्यों वा तत+ पषदमाचजेत्‌ ॥ ९॥ 

उपस्थाय ततः शीबरमारतिंमान्धराणें ब्रजेत्‌ ॥ 

गात्रेश्व शिर्सा चेव न च किंचिदुदाहरेत ॥ १० ॥ 

( हस भांति परिषदकी जाज्ञानुसार ) पापका प्रायश्चित्त करने पर छज्ञाशील,सत्यपरायण, 
सरलस्वभाव पुरुष शीघ्र ही शुद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हों पापक 
संप्ग होते ही मौन धारण कर वल्लॉसहित स्नान करें और गीछे वर्खोकों पहरे हुए ही साब- 
धानीते परिषद्‌के निकट जाय ॥ ९ ॥ पापी इस भांति शीघ्रताके साथ परिषदके समीप जाकर 
विनयपूबक साष्टांग प्रणाम करें और कुछ न बोले ॥ १० ॥ 

साविज्याश्रापि गायहपाः संध्योपास्त्यम्रिकायेयों: ॥ 
अज्ञानाकृषिकतारो ब्राह्मणा नामधार॒का। ॥ ११ ॥ 
अच्नतानाममंत्राणां जातिमाजोपजाविनाम्‌ ॥ 

सहसखद्ञः समेतानां परिषत्त्यं न विद्यते ॥ १३ ॥ 
यदददाति तमोम्तटा म़ल्लो धर्ममर्तद्विदः ॥ 

तत्पाप झतथा भूल्वा तद्धक्तनाधिगच्छाति || १३ ॥ 
अज्ञात्वा धर्मशास्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः ॥ 
प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किल्बिष पर्षदे ब्रजेत्‌ ॥ १४ ॥ 

जो ब्रक्षण वेद और गायत्रीकों नहीं जानते और सम्ध्योपाप्तदा तथा अश्रिहदेत्र नहीं 
करते हैं; सवेदा खेतीके कार्यमें दी छंगे रहते हैं वह केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैं॥ ११ ॥ 
ऐसे बतमन्त्रते रहित और जातिके नाममात्रसे जीविका करने वाले इकट्रेहुए सहल्तों आह्मणों- 
को परिषद्‌ नहीं कहा जासकता ॥ १२॥ जशज्ञानरूपी अम्धकारसे ढके, मूढ, धर्मेशाजकों न 
जाननेवाले मूखे ब्राह्मण यदि प्रायश्रित्तकी अवस्था कर दें तो वह पापी पापसे छूट तो जाता- 
है, परन्तु बह पाप सौगुना होकर उन व्यवस्था देने वाहोंके शरीरमें प्रवेश करता है !! १ श॥ 





( ३०८ ) अष्टादक्ष स्मृतय! - [ पाराशर- 


जो विना धर्मशाल्षके जाने हुए प्रायश्ित्तकी व्यवस्था देते है उस व्यवथाके अनुसार पापी 
पुरुष तो शुद्ध हो जाता है, परन्तु वह पाप व्यवस्था देने वाली परिषदृके शरीर्में प्रवेश 
करता है ॥ १४ ॥ 
चत्वारों वा त्रयो वापि य॑ बूसवेद्पारगाः ॥ 
स धर्म इति विज्ञेयों नेतरेस्तु सहखदाः ॥ १५ ॥ 
प्रमाणमार्ग मा्गतों येधधर्म प्रधदंति वे ॥ 
मुद्विनते पाप सद्धतगुणवादिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथाइमनि स्थित तोय मारुताकेंण शुद्धभयति ॥ 
एवं परिषदादेशान्नाइयेत्तत्र दुष्कृतम ॥ २१७ ॥ 
नेब गचछति कतार नेष गचछति पर्षद्म्‌ ॥ 
मारुताकादिसियोगात्वापं नश्याते तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चत्वारों वा क्यो वापिधेदवंते$मिहोंत्रिणः ॥ 
ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत्पा विधीयंते ॥ १५ ॥ 
अनाहिताभयो यें$न्ये वेदवदांगपारगा३ ॥ 
पंच त्रयों वा धर्मज्ञाः परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥ २० ॥ 
मुनीनाभात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञपाजिनाम्‌ ॥ 
वैदधतेषु स्तातानामेकीपि परिषद्धवेत्‌ ॥ २१॥ 
चार जने या तीन जने वेदके जानने बाले ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसीकों यथाथे धर्म 
ज्ञाने, अन्‍य सहलों मनुष्योंका बचन मी धमस्वरूप नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ जो प्रमाणके 
मागेकों दूँढ कर अर्थात्‌ सम्पूण वचनोंक्ा प्रमाण संग्रह कर धर्मशाख्रकी व्यवस्था देते हैं उनसे 
पाप भयभीत होता है, वास्तव वही धर्मके कहने वाले हैं ॥ १६॥ जिस भांति पत्थरके 
ऊपर रकख़ा हुआ जल वायु भौर सूर्यके उत्तापसे सूख नाता है उसी भांति परिषद्‌की आश्ञासे 
सम्पूण पीषोंक नाश हो जाता है | १७ ॥ और न वह पाप कतीके शरीरमें रहते हैं 
और परिषद्के शरीरमें भी प्रवेश नहीं करते, वायु और सूययके संयोगसे सूखे हुण 
जलके समान नष्ट द्वो जाते हैं | १८ ॥| वेदबेत्ता, अग्निहोत्री ब्राह्मण ज्ञीन अथवा चार 
होनेते परिषद्‌ होती है ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण वेद वेदान्तके पारगामी धमज्ञ हैं और अभिदवोत्र 
करने बाले नहीं हैं, इन पांच वा तीन पुरुषोंके संग्रहको भी परिषद्‌ कहा है ॥ २० ॥ ध्यान, 
धारणादि द्वारा आम्मतत्त्वको जानने वाले मुनि, यज्ञ करनेवाले तथा स्नातक इनमेंका एक 
पुरुष भी परिषद्‌ हो सकता है ॥ २१ ॥ 
पंच पूर्व मया प्रोक्तास्तेषां चासंभवे अयः॥ 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥ २३ ॥ 


सृतिः ११ ] भाषादीफास मे ता। | (३०९ ) 


ऊपर कह आधे हैं कि पांच वेदज्ञ ब्राह्मणोंके एकत्रित होनेपर परिषद द्वोती है परन्तु यदि 
पते पांच ब्राह्मण न मिलें तो शाल्रोक्त निज दृत्तिम संतुष्ट तीन ब्राह्मणोंके मिलने पर परिद, 
हो प़कती है ॥ ३२॥ 
अत ऊर्ष्व तु ये विप्राः केवल नामधारकाः ॥ 
परिषत्त्व न तेष्वात्ति सहखग णितेष्वपि ॥ ३३ ॥ 
यथा काप्टमयों हसती यथा चममयों स्ूगः ॥ 
ब्राह्मणस्त्वनधोयानख्रयस्ते नामधारका; ॥ २४॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्य यथा कृपस्तु निज ॥ 
यथा हुतमनम्रों च अमंत्रो ब्राह्मणस्‍्तथा ॥ २५ ॥ 
पथा पंढो4$फलः स्लरीषु यथा गोरुषरा५फला ॥ 
यथा चाज्ञे5फले दाने तथा विपोनचो$फलः ॥ २६ ॥ 
चित्रकर्म यथानेकेरंगेहन्मील्पते शंनेः ॥ 
ब्राह्मण्यमपि तद्विद्वि संस्कारेमंत्रपर्वके! ॥ २७ ॥ 
इसके अतिरिक्त जो केवल नामभात्रके ब्राह्मण हैं वह सहलों एकत्रित होने पर भी परिषदृ 
नहीं दोप्तकती ॥२३॥ जिस भांति काठक्ा द्ाथी, जैप्ता चर्मका सृग, वेदकों न जाननेवाला 
ब्राक्षण भी उसी प्रकार है,यह तीनों केवल नाममात्रके घारण करने वाले हैं ॥२४॥ जिश्व भांति 
शूल्य ग्राम, निजल कृूप और भग्मिहीन भस्मके ढेरमें इवन करना निष्फल है उसी भांति 
विना मैत्रोंका जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फक् है ॥२७॥ जिस भांति नपुंसकका ल्लीके साथ 
संभोग निष्फल हो जाता है, जित्भांति ऊपर भूमि निष्फल है, जिम्रभांति मूखकों दान देना 
निष्फक है उसी भांति वेदमंत्रोंको न जानने वाल ज्ाद्षण निषिद्ध है ॥२६॥ जैसे चित्रकारीके। 
काममें नाना आांतिफे रंग शनैः २ भरे जाते हैं. उसी भांति जनेक संस्कारोंते मन्जोंके द्वार 
ब्रह्मणस्र होता है || २७ ॥ 
प्रायश्षित्त प्रयच्छंति ये द्विना नामधारकाः ॥ 
ते द्विजाः पापक्ोणः समेता नरक ययु३॥ २८॥ 
जो नाममात्रके ब्राह्मण परायश्मित्तकी व्यवस्था देते हैं वे पापी हैं और उनको नेरककी 
प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ 
ये पठंति द्विजा वेद पंचयकज्षरताश्व ये ॥ 
बैलोक्पं तारयत्पेव पंचादियरता अपि ॥ २९ ॥ 
संप्रणीतः इमशनेषु दीपतो६मि! स्वेभक्षकः ॥ 
तथा च वेद विद्धिपः सबभक्षोएपि देवतम्‌ ॥ ३० ॥ 








( ३१० ) अष्टादशस्मृत य।- [ पाराशर<- 


अमेध्यानि तु सवोणि प्रक्षिप्पते यथोदके ॥ 
तथेव किस्बिषं सर्व प्रक्षिपिच्च दिलानले ॥ ३१ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदकों पठते हैं और जो नित्य पंचयज्ञ करनेमें तत्पर रहते हैं वे यद्यपि पंचेद्रिय 
परायण हों तथापि त्रिछोकीको धारण करते हैं ॥ २९ ॥ इमशानमें प्रदी हुई भ्रप्ति 
मंत्रोंते संस्कार होनेके कारण जिस भांति सवंभोक्ता है उसी भांति बश्नज्ञानको प्राप्त कर संस्का 
रको प्राप्त इआ ब्राह्मण सवभुकू ओर देवरूप है ॥ ३० ॥ जिस भांति सम्पूणत अपविन्न क्‍स्‍्तु/ 
ओंको जरूमें डाछ दिया जांता है उसी पकार सम्पूर्ण पापोंको निर्मल ब्राह्मणोंके ऊपर डाल 
देना उचित है ॥ ३१ ॥ 
गायत्रीरहितो विप्र। शूद्वादप्यशुविर्भवेत्‌ ॥ 
गायत्रीब्रह्म तत्वज्ञाः संपूज्यंते मनैर्दिना। ॥ ३३ ॥ 
गायत्रीहीन ब्राह्मण शूद्से भी अधिक अपवित्र है; और जो ब्राह्मण गायत्रीनिष्ठ और बह्म- 
तत्त्वको जानते हैं वह श्रेष्ठ और पूजनोय हैं || ३२॥ 
दुःशीलो5पि द्विनः पज्यो न तु छुद्दों नितेंदियः ॥ 
कः परित्यज्य गां दु्ठी दृहिच्छीलवर्ती खरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुःशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और शूद्ध जितेन्द्रिय होने पर भी पूजनीय नहीं 
हो प्रकृता, ऐसा कोन मनुष्य है जो देख भाल कर भी दृषित अंगवाली गौकों त्याग कर 
शीरूवती गधीको दुद्देगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ ३३ ॥ 
धमशास्तररथारूढा वेदखड्रधरा दिजाः ॥ 
कीडार्थमपि यद्भय। स धममं। परमः सम्ृतः! ॥ ३४ ॥ 
जो ब्राह्मण धर्मशालरूपी रथ पर चढ़कर वेदरूपी ख़ड़कों धारण करते हैं वे हँसीपे 
भी जो कुछ कह दें उसको ही परम धर्म जानना || ३४ ॥ 
चातुर्वेद्यो(विकव्पी च अगविद्धमंपाठकः ॥ 
तयश्वाश्रमिणो मुख्याः पर्षदेषा दश्ञावरा ॥ ३५ ॥ 
चारों वेदोंका जानने वाला, निश्चित ज्ञानयुक्त, वेदके अगोंका पारदर्शी और धर्मशाश्र 
पढ़ाने वाछा इकछा ही श्रेष्ठ परिषद होसकता है,प्रधान आश्रमीके दश होने पर भी व सध्यम 
ही परिषद्‌ होती है ॥ ३५॥ 
राज़श्रानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत्‌॥ 
स्वयमेव न कत्तव्य॑ कर्तव्या स्वर्पनिष्कृतिः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणांस्तानतिक्रप्य राजा कतु यदीच्छाति ॥ 
तत्पाप तथा भूत्वा गशाजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥ 


_बााााााााााू+. इक अल 


ह्ति। ११] भाषादटीकास मंता! । ( ३११ ) 


इ कारण ब्राह्मण राजाके जज्ञानुसार ही प्रायश्रित्तकी व्यवस्था दे; अपने आपसे कृदापि 
न दे ॥ ३६ ॥ यदि ब्राह्मणकी विना सम्प्रतिके लिये राजा कोई व्यवस्था दे दे तों उस 
पापीका पाप स्ौगुना बढ कर राजाके शरीरमें प्रवेश कर जाता है ॥ ३७ ॥ 
प्रायश्ित्त सदा द्बबिवतायतनाग्र त। ॥ 
आत्मकृच्छे ततः कृच्ा जपेद्र वेदनातरम्‌ ॥ हे ८ ॥ 
सक्षिस्ध पवतं कृत्वा तिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ 
गवां मध्ये बम्मेदात्री दिया गाआाप्यतुश्ननेस ॥ ३७ ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भुशम्‌ ॥ 
न कुर्वीतात्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥ 
आत्मनो यदि वाएन्येषां गृहे क्षत्रेषधया खले ॥ 
भक्षयेताी न कथयेत्तिबंत चेष वत्प्कम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिबंतीषु पिवेत्तोय संविशेतीषु संविशेत्‌ ॥ 
पतितां पंकलगा वा सपेप्राणे!ः सम्ुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि ब्राह्मण देवमंदिरके सम्मुख बैठकर व्यवस्था दे दे तो वेदमाता गायत्रीका जप 
क्रनेते शुद्ध होता है॥ ३८ ॥ प्रायश्ित्त करनेके प्मयमें पहले शिखास्तद्वित शिरका सुंडन 
कशवे, त्रिकालमें ध्नान करे और दिनमें गौके पीछे २ फिरे और रात्रिके समय गोशाझार्मे 
शयन करे ॥ ३९ || चाहे गरम पवन चले, चाहे ठंडी हवा चले, चाहे आंधी चरूती हों, 
चाहे वर्षा होती हो परन्तु अपनी रक्षाकी ओर ध्यान न देकर अपनी हशक्तिके अनुसार 
गौकी रक्षा करनी अवश्य करतेव्य है ॥ 9० ॥ अपने या दूसरेके घरमें अथवा खेतमें 
वा खरमें यदि गौ कुछ पान्यादिकखाती हो तो कुछ न बोढ़े और जो बछहा गौका दूध 
पीता हो तो भी कुछ न कहे ॥ ४१ ॥ गौके जलूपान करने पर पीछे अप जल पीबे, गौके 
शयन करने पर पीछे आप शयन करे और यदि गौ किसी भांति गिर पड़े या कीचडर्मे फैंस 
जाय तो यथाशक्ति उप्तकों उठावे॥ ४२॥ 
ब्राह्मणाथें गवाथें वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ 
मच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोबाह्मणस्प च ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य ब्ह्मण और गौके निमित अपने प्राण त्याग करता है बह और ब्राह्मण और 
गौकी रक्षा करनेवाला पुरुष अक्षहत्याके पापत्ते छूट जाता है ॥ ४३ ॥ 
गोपधस्पानुरूपेण प्राज्ापत्य॑ बिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्राजापत्यं ततः कृच्छे विभजेत चर्तविधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहे नक्तमौजनः ॥ 
अयाचिताइ्येकमहरेकाह माहताशनः ॥ ४५ ॥ 


लििकि कककक 3गांगा | छल छऋऋचछ७छ 





(३१२) अष्ठटा दशस्मृतय- [ पाराशर - 


दिनद्वय चकफभक्तो दिदिन नक्तमोजनः ॥ 
दिनद्वयमयाची स्पाड्िदिनं मारुता/शनः ॥ ४६ ॥ 
बिंदिने चेकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तमोजनः ॥ 
दिनत्रयमयाचों स्यात्निदिन मारुताशनः ॥ ४७ ॥ 
चतुरह खिेकभक्ताशी चतुरह नक्तमोजनः ॥ 
चतुर्दिनमयाची स्याचतुरह मारुताशनः ॥ ४८ ॥ 
प्रायश्वित्ते ततस्तीणें कुर्याद्राह्मणनोजनम ॥ 
विप्राणां दक्षिणां दद्याव्यवित्रांणि जपेह्िज। ॥ ४९ ॥ 
बाह्मणान्भोजपिला तु गोन्नः शुद्धयेन्न संशय; ॥ ५० ॥ 
दति पराशवरीये धमशास्रिदष्मो (८यायः | ८ ॥ 
गोवपषके प्रायश्ित्तके निमित्त प्राजापत्यके ब्तकी व्यवस्था करे और प्राजापत्यनामक 
कच्छु ब्रतकों चार भागोंमें विभक्त करे ॥ ४४ ॥ एक दिन एकभुक्त भोजन करें, एक दिन 
रात्रिमं भोजन करे, एक दिन अयाचित पदाथका भोजन करे और एक दिन केवक वायुका 
ही सेवन करें ॥ 9५ ॥ दूसरे प्राजापत्यकी यद्द विधि है; दो दिन एकभुक्त रहे, वो दिन 
रात्रिमं भोजन करें, दो दिन अयाचित वस्तुका भोजन करे और दो दिन केवल वायुका ही 
भक्षण करे ॥ ४०६ ॥ तीपरे प्रकारके प्राजापत्यका नियम यह हे कि तीन दिन 
एकमुक्त रहें, तीन दिन रात्रिमं भोजन करें, तीन दिन अयाचित पदार्थका भोजन 
करे और तीन दिन तक केवल वायुका ही सेवन करें ॥ 9७ ॥चौये प्रकारका प्राजापत्य 
यह है कि चार दिन एकमुक्त रहे, चार दिन तक रात्रिमें भोजन करें और चार दिन तक 
अथाचित वस्तुका भोजन करता रहे और चार दिन केवल पवनका ही सेबन फरके 
रहे ॥ ४८ ॥ इस भांति चार प्रकारके प्राजापत्य ब्तका अनुष्ठान पूर्ण होने पर ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे और दक्षिणा देकर ब्राह्मण पवित्र मंत्रोंका जप करता रहें ॥ 9४% ॥ 
ब्राह्मणोंकों भोजन करानेसे ही गोव करने वाल शुद्ध हो जायगा इसमें किंचित्‌ भी संदेह 
नहीं है ॥ ५०) 


इति श्रीपराशरा ये धर्मशास्र भाषाटोकायामष्टमो5ध्याय: ॥ ८ | 


नवमोषष्यायः ९ 
गवां संरक्षणार्थोप न दुष्पेद्रोधबंधयो: ॥ 
तद़धं तु न ते विंद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १ ॥ 
भली भांति रक्षा करनेकी हृच्छासे गौको बांधने या रोकनेमें यदि गोहत्या हो जाय तो 
इसमें दोष नहीं है ओर उस अवस्थामें वह कामकृत वा अकामकृत गोवंध नहीं! कहा जा 
सकृता ॥ ६ ॥ 


सा ७». जा ााााााााााााबू> 


ध्ृति! ११ ] भाषाटीफासमेता। । ( ३१३ ) 


देडादृध्व॑ यदान्यन प्रहाराद्यदि पातयेत ॥ 
प्रापश्चित्त तदा प्रोक्त द्विगुणं गोवंचे चरेत ॥ २ ॥ 
इप दंडके अतिरिक्त जो पुरुष अन्य दंडसे गोको मारता है उसको प्रायरिचित्त करना 


उचित है और यदि इत्त प्रहारंस गौक़ी मृत्यु हो जाय तो दुशुना प्रायश्चित्त करना 
कतेव्य है ॥ २॥ 


रोधवंधनपोक्राणि धातश्रेति चतुर्विधम्‌ ॥ 

एकपादं चरेदोंथे दो पादो बंधने चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

योक्ेषु तु बिपाद स्पाच्रेत्सर्व निपातने ॥ 

गोघादे वा रहे वापि दुर्गेष्वप्पसमस्थले ॥ 9 ॥ 

नर्दाष्विथ समुद्रेष त्वन्पेषु च नदीसुखे ॥ 

दग्धदेशे मृता गावः स्तंभनादोध उच्यते ॥ ५ ॥ 

योक्रदामकरारेश्व कंठाभरणभृषणेः ॥ 

गृहे चावि बने वापि बद्धा स्पाद्रोम्नंता यदि ॥ ६ ॥ 

तंदेव बंधन विद्यात्कामाकामकृतं च यत्‌ ॥ 

हले वा शकटे पेक्तों पृष्ठे वा पीडितो नरें! ॥ ७ ॥ 

गोपतिस्‌त्युमाप्रोति योक्तों भवाति तद्धधः ॥ 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्वेतनों वाध्प्यचेतन; ॥ ८ ॥ 

फामाकामकृतकोथो देडेहैम्यादथोपलैः ॥ 

प्रहमता वा मता वापि त॑द्धि हेतुर्निपातने ॥ ९ ॥ 

रोध, बन्धन, जोत और घात इन यह प्रकारस गौकों पीडा देने पर प्रायश्वित्त केरे 

रोकने पर एकपाद प्रायश्चित्त करे, बांघनेपर दो पाद प्रायश्वित्त करे, जोतनमें तीन पाद 
करें और महारसे प्राण नाश करने पर समस्त चतुष्पाद प्रायश्चित्त करे | यदि गौकी मृत्यु 
गौओंके चरानेके स्थानमें, गृहमें, दुर्गैम स्थानमें, नदीमें, गडहेभें; समुद्रमें, नदीमुखमें और 
जलते हुए स्थानमें प्थित गोौके रोकनेसे गोबध हो जाय, तो उसकों रोध कहते हैं ॥३॥४॥ 
॥ ५ ॥ यदि रस्सी, नोतकी रस्सी, और घंटे आदि कंठके भूषण बांधनेसे गौया 
बेलकी मृत्यु घरमें अथवा वनमें होजाय तो ॥ ६ ॥ उसे बेधन कहते हैं यह बन्धन 
दो भांतिका होता है एक तो कामइझत दूधरा अक्कामकृत हलमें चछानेसे वा गाड़ीमें जोतनेंसे 
अथवा पंक्तिम, पीठमें मनुष्योंद्वारा पीडाक़ों प्राप्त होकर | ७॥ यदि बैल मरजाय तो उस वधको 
योक्र कहते हैं, यदि मत्त, प्रमत्त, उम्मत्त वा चेतन अचेतन होकर कामझूद या अकामकृत 
क्रोधित हो दंड या पत्थरते गौके ऊपर प्रहार करता है,उससे अत्यम्त पोडित होनेके कारण 
यदि गोकी मृत्यु हो जाय तो उत्तको निपातन वा प्रहरके द्वारा गोक्ध कहे हैं॥ ८ ॥९॥ 


अऋूअाााााााााचता ७ <. आया जा, 





(३१४ ) अष्टादशस्मृतयई- [ १राशर- 


अंगुष्ठपात्रस्युलस्तु बाहुमात्रः प्रमाणतः ॥ 
आदेस्तु सपलाशश्व देड इत्यभिधीयते ॥ १९ ॥ 
अँगूठेके समान मोटी, एक द्वाथकी लम्बी और गीली वथा पत्तोंसे युक्त इक्षकी शाखाकों 
दंड कहते हैं ॥ १० || 
झूछितः पतितों वापि दंडेनाभिहतः स तु ॥ 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्पंच सप्त दशाथवा ॥ ११॥ 
ग्रासे वा यदि गहयात्तोयं वापि पिवयेदि ॥ 
प्वव्याध्युपसष्श्रेत्मायश्षित्त न विय्यते ॥ ९३९ ॥ 
दृंडक्े प्रहारसे पीडित होकर यदि गी्‌ मूच्छित हो जाय या गिर पड़े और वह गो फिर मूछे | 
से जाग कर पांच या सात पग चल सके ॥११॥ जथवा उठ कर एक ग्रास छा के वा जल 
पी ले या प्रथम उसे कोई रोग हो तो उस्तका प्रायश्ित्त नहीं कहा हैं॥ १९॥ 
पिडस्थे पादमेक तु दो पादौ गर्भस॑मिते ॥ 
पादोन बतम्रुद्दिष्ठ हस्था गर्भमचेतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पादशरोमबपन द्विपादे इमश्रुणीएपि च ॥ 
त्रिपादे तु शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥ १४ ॥ 
पादे वस्चयुग चेव दिपादे कॉंस्पमाजनम्‌ ॥ 
त्रिपादे गोपूष दरच्याचतुर्थे मोदये स्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
निष्पन्नसवंगातेषु हद॒यते वा सचेतनः ! 
अगप्रस्पंगसंपूर्णों द्विग॒णं गोव्रतं चरेंत्‌ ॥ १६ ॥ 
पिंडके समान गौका गर्भ नष्ट करने पर एकपाद, गर्भमें स्थित बछडे आदिके बदि अंग 
प्रत्यंग बन गये हों उसके नश करने पर दो पाद, और चैतस्यहीन पूरे गर्भके बचचेकों नष्ट कर- 
ने पर मनुष्यकों तीन पाद ब्तका अनुष्ठान करना करतव्य है | १३ ॥ एकपादके अतमें तो 
शरीरके रोम दूर कर दे, दो पादके प्रायश्वित्तमें डाढी मुंछ तककों मुंडा दें और पादोन प्राय- 
श्वित्त शिखाके अतिरिक्त समस्त मुंडन करावे और मिपातन अर्थात्‌ चतुष्पादके प्रायश्रित्तमे 
शिखा सहित सम्पूर्ण मुंडन कराना चाहिये || १४ ॥ वस्नरका जोडा एकपादके प्रायश्चित्तम 
और कांसीका पात्र दो पादके प्रायश्वितमें एक बैल पादोन प्रयश्रित्तमें और सम्पूर्ण चतुष्पद 
प्रायश्चिसमें दो गौओंकों दे || १५ ॥ जो मनुष्य अंग प्रत्यंगयुक्त गोके सम्पूणे चेतनवृक्त 
गरीकों गिराता है वह मनुष्य गोवधसे दूना प्रायश्वित्त करें ॥ १६ ॥ 
पाषाणेनेव देडेन गांवों येनामिवातिताः ॥ 
श्ेगभग चरेत्पादं दो पादी नेजधातने ॥ १७ ॥ 
लांगूले पादकृच्छे तु द्वी पादावस्थिभंजने ॥ 
तिपाद॑ चैव कर्णे तु चरेच्सव निपातने ॥ १८ ॥ 


स्ृति! ११ ] भाषाटोकासमेता। । ( ३१५ ) 


भ्रृगभंगेरस्थिमेंग व कटिवंगे तंयेव थे ॥ 

यदि जीवति षण्मासास्मायश्वित्त न विद्यत ॥ १९ ॥ 
. जिप्त मनुष्यने पत्थरसे या दंडके पहारसे भोके सींगोंकों तोंड दिया है वह एंकपाद 
ब्रत करे और नेत्रकों फोडने वाछा दौपाद व्रत करे ॥ १७ ॥ उसी प्रद्वारसे पूंछ तोडनेबाला 
एक्पाद कृच्छू तरत करें, हड्डी तोडने वाछा दो पाद कृच्छू त्त करें, कानके टूटने पर 
तीनपाद कृच्छू त्रत करे और यदि समप्त शरीर ही भम्न द्वो जाय तो पूर्ण चतुष्पाद ने 
करे ॥ १८ ॥ सींग हरने, दही ट्रटने या कमरके हटने पर उसके उपराम्त यदि गे छें 
महीने तक जीवित रह जाय तो प्रायश्ित्त नहीं होता है ॥ १५९ ॥ 


ब्रणभंगे व कतेव्यः छोहाभ्येगस्तु पाणिना ॥ 
यवस्श्रोपहतेब्यो यावददटयलो भंवेंत्‌ ॥ २० ॥ 
पावसत्लंपूर्ण प्रदांगस्तावत्त पोषयेन्नर! ॥ 
गोरूप॑ ब्राह्मणस्पांत्र नमस्कृत्वा विप्तंग्रेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यसंपणपर्वांगों हीनदेहो भवेत्तदा ॥ 
गोघातकस्प तस्पादँ प्रायश्वित्त विनिर्दिेशेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि प्रहारते गौके शरीरमें घाव होजाय तो जब तक वह अच्छा न हों तब तक उस बणमें 
स्वयं अपने हाथसे घृत तेलादि छूगाता रहे, जब तक वह गौ मलली भांतिसे चंगी और बल- 
व॒ती न हों जाय तब तक उम्रके निम्तित्त हरी २ घास लाला कर ख़िलाना करैव्य है॥२०। 
जब तक गो निरोगता प्राप्त न करे तबतक उसका भल्ी भांतिते पोषण करता रहे, इसके डप- 
रान्त ब्राह्णकों नमस्कार कर उस निरोग गौकों छोड़ दें ॥ २१ || बदि वह गौ पहलेके 
समान चंगी भली न हुई हो, शरीरके किसी अंगमें द्वानि हो तो उस मनुष्यकों गोहत्याके 
प्राथश्ित्तसे आधा प्रायश्वित्त करना कर्तव्य है ॥ २२ ॥ 
कापइलोएकपाषा गः शब्तनेंगेवोद्धतो बलात्‌ ॥ 
व्यापादयाति यो गां तु तस्प शुद्धि विनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
चरेत्सांतपनं काष्ठि प्राजापत्पं तु छोष्टके ॥ 
तप्तकृच्छे तु पाषाणे शब्नेगेवातिकृच्छुकम ॥ २४ ॥ 
पंच साँतपने गावः प्राजापत्पे तथा जय; ॥ 
तप्तकृच्छे भषेत्यष्टावतिकृच्छे अयोदश ॥ २५ ॥ 
जो उद्धत पुरुष लकड़ी, लोष्ट, पत्थर अथवा शद्नसे बढ करके गौकों मारता है. उसकी 
बुद्धि किस प्रकार होती है उसे कहते हैं ॥ २३॥ लकडीसे हृत्या करने बाला मनुष्य 
सांतपन व्रत करें; लोश्से हत्या करने बाला मनुष्य प्राजापत्य त्रत करे, पत्थरस हत्या करने 
बाक्ा मनुष्य तप्तकच्छू करे और शख्से गोहत्या करने वाला मनुष्य अतिक्ृच्छू बतका भनुष्ठा 


हे 





( ३१६ ) अष्टादशघ्मृ तय! - [ पाराशर- 


करनेसे शुद्ध होता है ॥२४ ॥ सान्तपन वतमें पांच गो दान करनी, तीन गौ प्राजापत्य 
न्तमें दान करनी, आठ गौ तप्तकच्छूम दान करनी उचित हैं और अतिक्ृच्छू अ्तमें तेरह 
गौओंका दान करना करतव्य है || २५॥ 
प्रमापणे प्राणभृतां द्यात्तत्मतिरूपकम्‌ ॥ 
तस्यानुरुपं म॒ल्यं वा दकष्यादित्यब्रवीन्मनु। ॥ २६ ॥ 
गो आदिके प्रावश्चित्तके परिमाणके अनुसार उश्षके ही अनुरूप गौ आदिक्षोंकों दान करे 
अथवा उसका मूल्य दे दे, यह मनुजीका कथन है ॥ २६ ॥ 
अन्यब्रांकनलक्ष्मभ्यां वाहने मोचने तथा ॥ 
साय संगोपनार्थ च न दुष्पेद्रोधर्च॑ध पी! ॥ २७ ॥ 
भार वा गाडी आदिकों ले चलनेके लिये, चरनेके लिये छोडनेके निमित्त और संध्याकों 
रक्षाके निमित्त यदि गौके शरीरमें कोई विशेष चिह् करनेकों रोध अथवा बंधन किया जाय 
तो उसमे कोई दोष नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
अतिदाक्वेतिवाहे चनाप्तिकाभेदने तथा ॥ 
नदीपव॑तसंचारे प्रायश्षित्तं विर्निदिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे चरेत्ाद॑ द्वो पादी बाहने चोत्‌ ॥ 
नाप्िक्ये पादहीन तु चरेत्सर्वे निपातने ॥ २९॥ 
दृहनात्ु विपचेत अनडू|न्‍्पोक्तयंत्रितः | 
उक्त पराशरेगेव हेकपादं यथाविधि ॥ ३० ॥ 
दागते समयमें यदि अधिक दरंध हो जाय, अधिक बोझ ले जानेके निमित्त छादा जाय, 
नाथा जाय या कष्ट देनेवाले नदी पवृ॑तके मार्गसे ले जाया जाय तो प्रायश्रित्त करना उचित है 
॥२८॥अधिक दग्ध करनेपर एकपाद प्रायश्वित्त करें ,बोझा अधिक छादनेपर दोपाद प्रायश्रित्त 
करे, नासिकाके छेदने पर तीनपाद और मारनेमे पूृण चतुष्पादका प्रायश्चित्त करना चाहिये 
॥ २९ ॥ यदि जोतमे बँधा बेछ अप्निति मर जाय तो विधिप्तहित एकपाद प्रायशित्त करनेसे 
शुद्ध होता है, यह पराशर मुनिका वचन है| ३० ॥ 
रोधन बन्धन चैव भारप्रहरण तथा || 
दुर्गभेरणयोक च निमित्तानि वधस्प पद ॥ ३१ ॥ 
जोत, बंधन, रोध, अधिक बोझा लादना, प्रहार और जोत कर नदी पवव॑त इत्यादि दुरगेम 
मार्गों ले जाना यह छहों प्रत्येक बधका मूछ है ॥ ३१ ॥। 
चंधपाशसुगुप्तांगों स्वियते यदि गोपशुः ॥ 
भुत्ने तश्य पापी स्थाज्मायश्रित्ताद्धभहीति ॥ ३९ ॥ 


सृति।११ ] भाषादीकासमेताः । ( ३१७ ) 


रस्सीमे बंधनेके कारण जो गो मर जाय तो गृदस्थीकों अद्धंइच्छू ब्रत करना , 
उचित है ॥ ३२ ॥। 
न नारिकंछने च शाणवालून चापि मौंजेन व वल्कश्व॑ंखले: ॥ 
एतेस्तु गावो न निबंधनीया बद्धा तु तिधेत्परशं गृहीत्वा ।३३॥ 
नारियलको रस्सी, सनकी रस्सी, मूज़की रस्सी बकलेकी रस्सी (बकबट आदि) अथवा 
लोहेकी जंजीरसे गो और बैलको कदापि न बांधे, और जो यदि बांध भी दे तो फरसेकों 
हाथमें लेकर सबंदा उनके सम्मुख बेठा रहे ॥३३ ।। 
कुश! कावीश्व व्नीयादीपओ दक्षिणा मखम ॥ 
पाशलछम्ामरदग्धेषु प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ३४॥। 
गौ अथवा अन्य पशुको दक्षिणकी ओरको मुख कर कुश अथवा काशसे बाँधे, यदि किसी 
कारणसे उसमें अप्नि लग कर पशुका शरीर जल जाय; तो इस स्थामपर प्रायश्वित्त करनेकी 
विधि नहीं है।। ३४ |। 
यदि तत्र भवेत्काएं प्रायश्वित्त कथ॑ भवेत्‌ ।। 
जपिला पाषनीं देवीं मच्यते तत्र किल्विषात | ३५॥ 
यदि उत्त स्थानके क्ाप्ठमें तृणोंके रस्सीकी अग्नि लग कर पश्ुक्रे प्राणोंका नाश कर दे तो 
पवित्र करने वाली गायत्रीका जप करनेसे पापसे छूट सकता है | ३५॥ 
अरपन्कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातपन्‌ ॥ 
गवाशनेषु विकरीणंस्ततः प्र|प्रोति गोवयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कूप बावड़ी या ताछाबम गौक़ों प्रेरश करने पर या वृक्षोंकों काट कर गौके ऊपर डालने 


पर या किसी गोसक्षणकारी मनुष्यके हाथ गौकों बेचने पर पूरा गोहत्याका पाप 
होता है ॥ ३६ ॥ 


आराधितस्तु य। कश्रिद्विन्नकक्षों पदा भवेत्‌ ॥ 

अवर्ण हृदय भिन्न भर्ती वा कृपसंके ॥ ३७ ॥| 

कूपादुक्कमणे चेव भी वा ग्रीवपादयीः ॥ 

स्‌ एव प्िपते तन्न जीन्यादास्तु ममाचरेत ॥ ३८ ॥ 

बदि इस अवस्थाम गौकों विपत्तिसे उद्धार करनेके लिये पूर्वोक्त किसी कारणसे वक्षः- 

सथंछ, कान अथवा हृदयका कोई भाग भप्न हों जाब य गौ कुए आदिम गिर पड़े और 
उसको कुएमेसे निकालनेके समय उस गोके पैर, गरदन आदि टूट जायें इस विषत्तिमें 
उसी समय या कुछ समय उपरान्त उश्षकी सृत्यु हो जाय तो उस पापसे छूटनेके लिये तीन 
पाह प्रायश्षित दरना उचित है ॥ ३७ ॥ ३० ॥ 





६ ३१८ ) अशदेदास्म तय।- [ पाराग्र « 


कपखाते तदाबंब नदीबंधे प्रपाप्तु च॑ ॥ 
पानीयेष विपन्नानां प्रायश्षित्त न विश्यंते ॥ ३९% ॥ 
कूपखाते तटाखाते दीघेखाते तथैब च ॥ 
स्वल्पेष धमखातेषु प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ४० ॥ 
कुएके निकटके चौबच्चेमें, सरोवरमें, नदीके बंधे हुए घाटपर पौके ऊपर यदि गौ ज्क 
पीनेक्े लिये गई हो और उसी स्थान पर उप्तकी सृत्यु हो जाय तो किसी भांतिका प्रायश्ित्त 
करना उचित नहीं हैं ॥ ३५ | यदि कुएके निकटके चौबच्ेेम नदी या जलाशयके निक 
टके गड्ढे में दीवेखात वा साधारण जल पीनेके गड्ढेमें गिरकर गौ मर जाय तो उसके निमित् 
: कुछ प्रायश्रित्त न करे | ४० ॥ 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छाति ॥ 
स्वकार्ये गदखातेष प्रायश्वित्त विनिदिशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिपने अपने घरके द्वारपर गड़ढा खोदा है या घरके भीतर खोदा है, या अपने कायके 
हिये वा साधारणके निमित्त तथा स्थान बँधानेके लिये खोदा है उप्ती गइडेमें यदि गौ गिरकर 
मर जाय तब अवर्ईय प्रायश्वित्त करना चाहिये || ४१ ॥ 
निशे बंधनिरुद्धेषु सपंन्यावहतेषु च॑ ॥ 
अभिविद्यद्विपन्नानां प्रायश्वित्ं न विद्यते ॥ ४९ ॥ 
ग्रामघाते शरोघेण वेइम मंगनिपातने ॥ 
अतिवृश्ठिहतानां च प्रायश्रित्त न विद्येत ॥ ४३ ॥ 
संग्राम $पहतानां च ये दग्धा वेइमकैषु च ॥ 
दावाभिग्रामघतेषु भरार्यअत्त न विश्वते ॥ ४४ ॥ 
यंत्रिता गोशिकित्पार्थ मूढगर्भविमो चने ॥ 
यत्ने फृते विपयेत प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
यदि रात्रिके समय रोक कर बांधने पर या सर्पके काटनेसे या अग्नि तथा बिजलीके 
गिरनेसे गौकी सृत्यु हो जाय तो प्रायश्रित्त करनेक्री कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४२ ॥ 
यदि ग्राम बाणोंसे पीडित हो जाय या घर ट्टकर गिर पडे तथा अत्यन्त वर्षा हो इन तीनोंमें 
संदि किसी कारणते गोकी रुत्य हो जाय तो इस समयमे प्रायश्वित्त नहीं होठा ॥ 9३ ॥ 
संग्राममें, घरमें अप्नि छगनेके समय किसी ग्रामके घेर जाने पर वा दावाम़िसे जो गो भस्म 
हो कर मर जाय तो उत्तका प्रायश्ित्त नहीं होता ॥ ४४ | यदि चिकित्सा करनेके स्मयर्मे 
गौकों पीडा दीं जाय अथवा दृषित गर्भके गिराने पर अनेक यज्ञ करने पर भी गोौड़ी सत्य हो 
जाय तो उसका प्रायश्रित्त नहीं होता || ४५ ॥ 





घ्ृति। ११ ) थाषारीकाप्तमेता। । ( ३५१६९) 


व्यापब्ानां बहनां च रोधने बंधने!पि वा ॥ 
भिषड्मिथ्यापचारेण प्रापश्चित्त विनिर्दिेशित्‌ ॥ ४६ ॥ 
बहुतसी गौ और बेलॉकों एकप्ताथ बांधकर रोकने पर तथा अनमभिज्ञ चिकित्सक 
बिकिस्मा करानेमें यदि गौ वा बेलकी मृत्यु हो जाय तो गोवधका प्रायश्चित्त करना 
उच्चित है || ४६ ॥ 


गोवषाणां विपत्ती च यावंत्तः प्रेक्षका जनाः ॥ 
आनिवारयतां ऐेषां सर्वेषों पातक भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गौ अथवा बैलकी अकाढमृत्युकों अपने नेत्रोंसे देखकर भी उसकी उस आशम्न्न मृत्यु 
छुटानेकी जो मनुष्य चेश नहीं करते वह गोहत्यापापके मांगी होते हैं || ४७ ॥ 
एकी हों यैर्बडुमिः समेत ज्ञायते यत्प हतो$मिघातात्‌ ॥ 
दिव्येन तबामुपलम्य हँता निवर्तनीयों नृपक्रत्रियुक्तेः ॥ ४८ ॥ 
यदि किसी गौ या बैंलओ बहुतसे पुरुष इकद्े होकर ईंट पत्थर मार कर उश्षकों पीड़ित 
करें तो उत्तसे पशुकी कदाचित्‌ मृत्यु हो जाय और यह निश्चय न हो सके कि किस पुरुषके 
प्रहारसे गौकी मृत्यु हुई तो राजाको उचित है कि वह अपने कर्मचारियोंके द्वारा प्रत्येक 
पुरुषकों प्लोगन्ध दिलाकर उप्त पश्ुकी हत्या करने बालेका निश्चय कर ले ॥ ४८ || 
एक चेद्रहुमि! का्चिदेवादबापांदिता कछचित्‌ ॥ 
पादे पादं तु हत्पायाश्वरेयुस्त एथक्पथकू ॥ ४५ ॥ 
यदि एक गौ बहुतसे पुरुषोंके आघातसे मर गई हो तो उन प्रहार करने वाहॉ्मे प्रत्येकको 
गोबषका चतुर्थाश प्रायश्वित्त करना कर्तव्य है ॥ ४९ ॥ 
हते तु रुषिर दृश्य व्याधिग्रस्तः कृशों भवेत्‌ ॥| 
छाला भवति देष्टेषु एवमम्वेषणं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्रासार्थ चोदितों वापिह्ध्वानं नेव गच्छति ॥ 
' सनुन। चैव्मेकेन सर्वेशाखराणि जानता ॥ 
प्रायाश्वित्त तु तनाक॑ गोभश्रांदायर्ण चरेत्‌॥ ५१ ॥ 
गौके मारने पर उसके रुधिएके चिहसे हत्या करने वालेको जान के वा उन सबमेसे जो 
रोगी हो जाय, दुर्बछ हो जाय या जिसके दाढोंमेंसे लार गिरने छगे, जो प्रेरणा करने पर भी 
ग्ासके निम्ित घरसे बाहर मे जाय ऐसी हत्या करते वालेकी खोज करले, सम्पूर्ण झालोंके 
जाननेवाले जद्वितीय भगवान, मनुजीने गोहश्यामान्रामें चांद्रायण अतको करनेकी व्यवस्था 
दी है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
केशानां रक्षणार्थाय दिगुण वतमाचरेत्‌ ॥ 
द्विएणे ब्त आविए्टे दक्षिणा ह्विगुणा भचेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
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( ३३० ) अष्ठादशस्मृतय।- [पाराशर- 


राजा वा राजपुत्रों वा ब्राह्मणो वा बहुश्चततः ॥ 
अकूृत्वा पपन॑ तेषां प्रायश्वित्ं विनिर्देशित्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य न डविगुणं दाने केशश्व परिरक्षितः ॥ 
है तत्पाप तस्प तिप्ठेत त्यक्त्वा च नरके बजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गोहस्पाके प्रायश्चित्तके समयर्मे जो क्रेश रखने चाहे उपश्चकों दुगुना प्रायश्रित्त करना 
उचित है और डुगुने प्रायश्रित्तकी दुगुनी ही दक्षिण। देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ राजा, राजपुत्र 
अथवा वेदोका जाननेवाढा ब्ह्मण केशोंका मुंडन न कराकर भी प्रायश्चित्त कर सकता है५ ३ 
जि पृरुषन केशोंकी रक्षा की है और दुगुना प्रायश्चित्त वा दुगुनी दक्षिणा नहीं दी है उसका 
पाप पहले के समान होगा वह अपने पापसे मुक्त नहीं होगा और जो इस भांति व्यवस्था 
करनेकी अनुमति देगा वह भी नरक्॒कों जायगा इसमें सन्देंद्र नहीं ॥ ५४ ॥। 
यक्तिचित्किपते पाप॑ सब केशेषु लिष्ठाति ॥ 
सवोन्केशान्समुद्ध त्प ्छेदयेदंगुलिदयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं नारकुमारीणां शिरसो मंडन सप्तम ॥ 
न ख््रियां केशवपन न दूरे झयतासनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्राणिमात्रके सम्पूर्ण किये हुए थाप केशोंमें ही निवास करते हैं इस कारण बालोंको 
हाथमें पकड़ कर उनके अग्रभागके भागकों दो २ अंगुल कटवा दे ॥ ५०॥ यह रीति केवल 
कुमारी कन्या और सुहागिन ज्षियोंके लिये है, कारण कि, इन खिरयोंकों मुंडन और स्वतंत्र 
शयन अथवा स्वतंत्र भोजनका विधान नहीं है || ५६ ॥ 
न च गोप्ठे बसेदात्री न दिवा गा अनुत्रजेत्‌ ॥ 
नदीषु संगमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥ ५७ ॥ 
ने ख्रीणामनिन वासो बतमेव समाचरेत्‌ ॥ 
त्रिसंध्य॑ स्‍्नानमिस्युक्त सुराणामर्चन॑ तथा ॥ ५८ ॥ 
बेंशुभध्ये बत॑ तामां कृच्छचांदायणादिकम्‌ ॥ 
गृहेषु सतत तिप्ठेच्छुचिनियममाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इन श्ियाँकों रात्रिके समय गोशालामें शयन और दिनके समय गौके पीछे २ जाना 
उचित नहीं और विशेष करके नदीके ऊपर, जनप्तमूहके स्थानमें और ज॑गढमें भी इनके 
जानेका निषेध है ॥ ५७ | ब्ियोंको गचर्म ओढनेकी आवश्यकता नहीं बह तीनों फालमें 
स्नान कर देवताओं का पूजन करती रहें ॥ ५८ ॥ छियोंकों कृच्छ चांद्रायण त्रत अपने बंधु 
'बांधवोंके बीचम ही करना उचित है, वह अपने घरमें स्थित रह कर सर्वदा पवित्र नियमोंक 
पालन करती रहेँ ॥। ५५ ॥ 
इह यो गोवध कृश्वा प्रच्छादयितुमिच्छाते ॥ 
सयाति नरक॑ घोर॑ कालसूब्रमसंद्रपम्‌ ॥ ६० | 


स्वृति! ११ ) भाषादीकाससेता। । ( ३२१ ) 


विम॒क्तो नरकात्तस्मान्मत्यंलोके प्रमायते ॥ 
क्ीयो दुःखी व कुष्ठी च सप्जन्मानि वे नर। ॥ ६१ ॥ 
- तस्मात्मकाशयेत्पाप स्वधर्म सततं चरेत्‌ ॥ 
खीवालभत्यरोगार्तेंष्वातिकोप पिवर्मेयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति पराशरीये धमेशाले नवमो८्यायः ॥ ९ ॥| 
जो मनुष्य इस लोकमें गोवध करके उप्त पापको छिपानेकी इच्छा करता है वह निश्चय 
ही कालसूत्रनामक घोर नरकमें जाता है।। ६० ॥ इसके उपरान्त उस भयानक नरकपे छूट 
कर फिर इसी मृत्युलोकर्मे मनुध्ययोनि्में जन्म लेता दे और बहिरा, दुःखी, कोठी हो कर 
क्रमानुसार सात.जन्म उत्नक्कों व्यतीत करने पड़ते हैं ॥ ६१ ॥ इस कारण पाप करके उसको 
छिपानेकी चेश् कदापि मे करे, प्रकाश करदे और ख्री, वाठक, सेवक तथा रोगी इनके 
ऊपर अत्यंत क्रोध क॒दापि न करे ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीपरादरीये धर्मशात्रे भाषाटीकायां नवमोडध्याय: ॥ ९ ॥ 
दशमो5्ध्यायः १०, 
चातुव॑ण्येषु सर्वेषु हितां व्ष्यामि निष्कृतिम ॥ 
अगम्पागमने चेव शुद्धो चांदायर्ण चेरेद्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त ब्रह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णोके पापसे छूटनेका डपाय कददते हैं,अगम्य 
श्लीमें गमन करनेसे जो पाप होता है वह चांद्रायण ब्रतके करनेसे मुक्त होता है॥ १ ॥ 
एकेक॑ हाप्तयेद्वा्स कृष्णे श॒झे च वर्द्धयेत्‌ ॥ 
अमावस्या न झुंजीत होष चांद्रायणो विधि।॥ २॥ 
कुक्कुटांडप्रमाणं तु आस वे परिकल्पयेत ॥ 
अन्यथा जातदोषेण न धर्मा न च शुद्धयते ॥ ३ ॥ 
प्रायश्वित्ते ततश्रीर्ण कुयोट्राह्ममभोजनम ॥ 
गोद्य वस्रयग्मं च दद्यादिभेषु दक्षिणम्‌॥ ४॥ 
कृष्ण पक्षमें प्रतिदिन एक आस कमती करता रहे और शुक्क पक्षमें प्रतिदिन एक र 
प्रासकों बढावे और अमावस्याके दिन कुछ भी न खाय यह चांद्रायण ब्रतकी विधि है॥२॥ 
एक २ आसको मुरमीके अंडोंके समान बडा बनावे, इसके अन्यथा करनेसे न धर्म है और न 
शुद्धि ही होती है । ३ ॥ ग्रायश्चित्तका भनुष्ठान पूरा द्वो जाने पर ब्क्षणमोजन करावे और 
दो गौ भौर एक जोडा वल्ल ब्राक्षणोंकों दक्षिणामें दे ॥ 9 ॥ 
चंडालीं वा श्रपार्की था हमनुगच्छति यो द्विजः ॥ 
तिरात्रमुपवासी च विप्राणामनुशासनात्‌॥ ५॥ 
सशिखं वपन कृत्वा प्राभापत्पद्धय चरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मकूर्य ततः कृत्वा कुयोट्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 








| ३९२३ ) अशावद्मस्मृतय;- [पाराशर- 


गायत्री च जपेन्नित्य॑ दद्चाद्ोमिथुनद्यम्‌ ॥| 
विपराय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमामात्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोदयं दक्षिणां दद्य|च्छुद्धि पाराशरोबवीत्‌ || ८॥ 
जो ब्राह्मण चांडाही वा श्वपचीमें गमन करता है. वह ब्राह्मण ब्राह्मणोंकी आज्ञानुसार 
तीन रात्रि उपवास करें || ७ ॥ इसके पीछे शिखासहित प्म्पूण केशोंका मुण्डन करावे और 
दो प्राजापत्व ब्रत करें, इसके पीछे अद्मकूचका पान करके भोजनादिद्वारा ब्राह्मणोंकों संतुष्ट 
फेरे ॥६॥ इस पीड़े वह नित्य गायत्रीका जप करता रहे, फिर एक गो और एक बेल बाक्ष- 
णोंकों दक्षिणामें दे तो वह निरसन्देद्द शुद्धि प्राप्त कर सकता है ॥ ७ ॥ यद पाराशरजीका 
वचन है कि दो गौ दक्षिणामें देनेते शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियों वाथ वैदयो वा चण्डालीं गच्छतों यदि ॥ 
प्राजापत्पद्धय कुयोद्दाद्रोंमिशुनद्धयम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि कोई क्षत्रिय वा वैश्य किसी चांडालीमें गमन करे तो वह दो प्राजापत्य ब्रत करें 
और ब्राह्मणोंको एक गो और एक बैल दक्षिणामें दे ॥ ५ ॥ 
श्रपाकी बांध चांडालीं शूदो वा यदि गच्छति ॥ 
प्राजापत्प॑ चेेत्कृच्छूं चतुर्गोंमिथुनं ददेत्‌ ॥ १० !॥ 
बदि शूद् श्रपाकी और चांडालीके साथ गमन करे तो एक प्राजापत्य ब्त कर ब्राह्मणोंको 
चार गोमिथुन दक्षिणामम दे ॥ १० ॥ 
मातरं यदि गच्छेज्ञ भगिनीं स्वसुर्ता तथा ॥ 
एतास्तु मोहितों गत्मा च्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
चांद्ायणत्रय॑ कुयोल्छिरइछेदेन शुद्धयति ॥ 
मातृष्वक्तगभ चव आत्ममेदनिकृंतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अज्ञनेन तु यो गच्छेत्कयांच्रांदायणद््यम्‌ ॥ 
दश् गोमिथ ने दद्याच्छुद्वि पाराशरोइबबीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपनी माता, बहन जोर पुत्री जो मनुष्य अज्ञानतासे गमन करता है वद्द तीन कृच्छ 
ब्रत करे ॥१ १॥वा तीन चांद्रायण करे पीछे शिर छेदन करनेते शुद्धि होती है और मातांकी 
बहनके प्ताथ गमन करने वाला अपनी लिझ्वन्द्रिय काटने पर ही शुद्ध होता है ॥ १२॥ 
जो पुरुष अज्ञानताप्ते मौस्तीके विषय गमन करता है वह दो चांद्रायण श्रत करे और दश्श गौ 
और दक्ष बेल ब्राह्मणोंकों दान करे तब शुद्ध होता है, यद्त पराशरजीका कथन है || १३ ॥ 
पितदारान्समाइश मसातुराते व जातजामस्‌ ॥ 
गुरुपक्ी ए्तुपां चेद जात्॒भायां तथैव चे ॥ १४ ॥ 
मातुछानी सगोतां च प्राजापत्यत्र्य बरेत्‌॥ 
गोदय दक्षिणा दत्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 


स्मृतिः ११ | भाषादीफासमेता: । ( ३२३) 


जो पुरुष सौतेडी मातामें, माताकी सखीमें, भाईकी लडकीमें, गुरुकी खीमें, पुत्रकी ख्रीमें, 
जाताकी खीमें | १४ ॥ मामाकी ब्लीमें या अपने गोत्रकी कन्याके साथ गमन करता है वह 
तीन म्राजापत्य त्रत कर दो गौ दक्षिणामें देनेसे निःसन्देद शुद्ध हो जाता है॥ १५ ॥ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्ठथों फ्पी तथा ॥ 
खरी च शूकरों गत्वा प्रानापर्त्य समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ द 
पश्च, वेश्या, महिषी (मैंत़ ), ऊंटनी; वानरी, गदेभी व शूकरीके साथ ग्रमन क्रने 
बाला प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १६ ॥ 
गोगामी च निरात्रेण गामकां ब्राह्मणे ददेत्‌ ॥ 
महिष्यरीखरीगामी त्वहोरात्रण शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
गोके साथ गमन करने वाला तीन राध्रि उपवास कर. ब्राक्मणोंक्रों एक गो दान करे । 
महिषी, ऊंटनी और गदेभीके साथ गमन करने वाला एक रात्रिदिन उपवास फरनेसे शुद्ध 
हो जाता दे ॥ १७॥ 
डामरे समरे यापि दुर्मिक्षे वा जनक्षये ॥ 
बंदिआाहे भयातें। वा सदा स्वद्त्री निरीक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मारामारी वा काटाकाटीके समयमें, युद्धके समय, दुर्भिक्षके समय, जनक्षयक्रे समय 
भय प्राप्त होनेके समय कोई आक्रमण करने वाछा यदि पकड़कर या बन्दी करके ले जाय तो 
उस समय सर्वदा अपनी खीकी ओर दृष्टि रखनी उचित है ॥ १८ ॥ 
चण्डालेः सह संपर्क या नारी कुरुते तत+ ॥ 
विप्रान्दशवरान्कृत्वा स्वयं दोष प्रकाशपेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आकंठसंमिते कूपे गोमयेोदककबमे ॥ 
तन्न स्थित्वा निराहारा त्वहोरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ॥ २० ॥ 
सशिख वपने कृत्वा भुजीयाद्यावकोदनम्‌ ॥ 
त्रिशत्रस॒पवासित्वा त्वेकरात्र जले वसेत्‌ ॥ २१ ॥। 
शंखपुष्पीलतामूल पर् वा कुसुम फलम्‌ ॥ 
मुवर्ण पंचगव्यं च काथयित्वा पिविज्जलम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकभक्तं चरेत्पश्चाद्यावसुष्पवती भवेत्‌ ॥ 
व्रत चरति तद्यावत्तावत्संवसते बहिः॥ २३ ॥ 
प्रायश्विते ततश्रीणें कुयोद्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
गोदयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिं पाराशरोध्बीत्‌ ॥ रेड ॥| 
जो श्ली चांडालके साथ सहवास करे तो वद्द अपने पापको श्रेष्ठ देश ब्राह्मणोंके निकट 
प्रकाशित कर दे॥ १९ ॥ गोबरके जल व कीचसे भरेंह्रए कूपमें गले तक अन्न होकर बिना 





( ३२४ ) अष्टादशस्छूतय+- [ पाराशरू- 


भोजन किये एक रातदिन रहकर निकल आबे।॥ २० ॥ फिर शिखासहित सारे शिरका 
मुंडन करा कर अधपके हए यवका भोजन करे, इसके उपरान्त तीन रात्रि उपवास कर एक 
रात्रि जलूमें निवास करे ॥ २१ ॥ पीछे शंश्॒पुष्पी ओषधीकी जड, पत्ते, फूल, फल और 
छुबण तथा पंचगव्य इन सबको एकत्र पोसके ओऔटाकर उसका जरू पान करे ॥२२॥ 
इसके उपरान्त जब तक ऋतुमती हो तब तक पके हुए अन्नका भोजन दिनर्मे एक बार करे, 
जबतक यह त्रत समाप्त न हों जाय तबतक घरकृत्यसे बाहर रहे ॥ २३॥। इस भांति प्राय- 
 श्रवित्तके समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणममोजन करा कर दो गो दक्षिणामें दे तब्र शुद्धि होती है 
» यह पाराशरजीका बचन है ॥ २४ ॥ 
चातुर्वेण्य॑स्य नारीणां कृच्छ चांद्रायर्ग बतम्‌ ॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तश्मात्ता न तु दृषेयत्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि चारों वर्णोकी छ्लिय दोषयुक्त होजायेँ तो कच्छु चांद्र।यण ब्रत करे, प्रथ्दी और 
प्री दोनों ही समान हैं इस कारण उनको दृषित न करे ॥ २०॥ 
चंदिग्राहेण या भ्रक्ता हखा बद्धा बलाद्भयाव्‌ ॥ 
कृत्वा सांतपन कृच्छूं शुद्धयेत्पाराद्वरोधबअबीत्‌ ॥ २६ ॥ 
सकृडुक्ता तु या नारी नेच्छेती पापकर्ममिः ॥ 
प्राजापत्त्येन शुद्धयत ऋतुप्रस्रवणेन व ॥ २७ |॥ 
जिस स्रीकों बंदी वरके अन्य पुरुष मोगते हैं अथवा जिस ल्लीकों प्रहार कर केद करके 
भय दिखा कर बढात्कार करके भोगा है पराशरजीका कथन है कि, वह त्री ऋच्छू सांतपन 
ब्रतके करनेसे शुद्ध होती है ॥ २६ ॥ जिस ख्रीकी विना इच्छाके पापी पुरुषोंने बलूपूर्वक 
एक वार भी भोगा है वह प्राजापत्य त्रत करके ऋतुमती होने पर शुद्ध हो जाती है | २७ ॥ 
पतस्यद्ध शरीरस्प यस्य भागी सुर पिंचित्‌ ॥ 
पतिताद्धशशेरस्‍्प निष्कृतिन विधीयते ॥ २८ ॥ 
गायत्री जपमानस्तु कृच्छं सांतपन चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गोप्ून्न गोसयं क्षीरे दांधे सर्पिः कुशोदकम ॥ 
एकरात्रोपवासश्र कृच्छे सांतपने स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसकी छ्री मद्रि पान करती है उसपुरुषका आधा शरीर पतित होजाता है; इस पक्ारपे 
जिसका आधा शरीर पतित हो गया है उसकी शुद्धि नहीं है, वह नरककों जाता है, इसमें 
संदे्द नहीं ॥| २८ | अतः वह कृच्छू सांवपन अतके आचरण करनेके समय निरन्तर 
गायत्रीका जप करता रहे ॥ २९॥ गोमूत्र, गौक़ा गोबर, दूर्ध,दंही, छत और कुशका जल, 
बह पंचगव्य पान कर एक रात्रि उपवास करे, यह सांतपन कहाता है || ३० ॥ 





स्मृति: ११ ) .. भाषाटीकासमेता! । ( ३२५ ) 


जारिण जनयेद्वम मरते त्यक्ते गते पती ॥ 
.. ता च्यजदपरे राष्ट्र पातितां पापकारिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतिके त्याग क्रनेसे या पतिके मर जानेसे जो स्री अन्य पुरुषके संयोगते गर्भवती हो जाय 
तो उप्त पापिनी पतित ल्लीकों अन्य राज्यमें छोड आवे ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुस्ता समन्विता ॥ 
सातु नष्टा विनिर्दिश न तस्या गमने पुनः ॥ रेरे ॥ 
कामान्मोहाश्व या गच्छेत्यकत्वा वेध्वन्सुतान्पतिम्‌ ॥ 
सापि नष्ट परे लोके मानुषेषु विशेषतः! ॥ ३३ ॥ 
यदि कोई जआद्मणी पर पुरुषके साथ निकल जाय तो उत्तको नष्ट हुई जानो उसको किसी 
| 





प्रकार भी घरमें रखना उचित नहीं ॥३२॥ यदि कोई ख्री काम या मोहके बश्चीमूत हो कर 
पति, पुत्र तथा बंघु बांधवोंकों त्याग कर घरते चली जाये तो वह परदोकर्मे तथा मनुष्य* 
समाजमें नष्ट हो जाती है] १३ ॥ 
मरदमोहगता नारी करोधाइंडादिताडिता ॥ 
अद्वितीय गता चेष पुनरागमन भंवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो श्ली मद वा मोहसे अथवा ऋपसे दंडके ताडन करनेसे बिना किसीके पात्र गये घर 
 छोट आवे॥ ३४ ॥ 
दरामे तु दिने भाप्ते प्रायभित्त न विद्यते ॥ 
दशाह न च्यजेन्नारी त्पजदृष्टक्ोतां तथा ॥ ३५ ॥ 
भत्तो चव चरेस्कृष्छूं कृच्छार्ड चव बॉघवाः ॥ 
'तेषी भुकत्वा च्‌ पीला च त्वहोरात्रण झुद्धयति ॥ ३६ ॥ 
यदि उस ख्रीकों गये हुए घरसे दश दिन बीत नायेँ तो प्रायश्रित्त नहीं, बह पतित नहीं 
होती है, कारण कि, दश दिन तक ख्रीका त्याग न करे, परन्तु यदि उसको नष्टा खुना या 
देखा जाय तो उसका त्याग कर दे ॥३५॥ और उसके पतिको कृच्छू क्ष और उसके बंधु 
बांधबोंको अद्धकच्छू अत करना चाहिये और उनके घरका जिसने भोजन किया हो वा जलपान 
किया हो बह अद्दोरात्र उपवास करनेते शुद्ध हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गश्छेत्परपुंसा विवजिता ॥ 
गत्वा पुंसां शर्ते याति त्थजेयुश्तां तु गोशिणः ॥ ३७ ॥ 
यदि कोई ब्राह्मणी निषेष करने पर भी परपुरुषफ़े संग चली जाय वह ज्षी दूसरे पुरुषका 
संग करके शीघ्र अपने पतिके निकट चली आवे तो समरोत्नियोंकों डसकों त्याग देना 
उचित है ॥ ३७ ॥| 


( ३२६ ) अष्टाददस्मृतय- [ पाराशर- 


पुसो यादि गृह गच्छेत्तदा5शुद्ध गृह मवेत्‌ ॥ 

पित॒मात्गई यच् जारस्येव तु तदगहम ॥ ३८ ॥ 

उछिस्य तदगृह पश्चात्पंचगव्येन सचयेत्‌ ॥| 

स्‍्पजेच मन्मये पात्र वस्र का च शोधयेत्‌ ॥ रे% ॥ 

सभाराज्छोषयेत्सवांन्गोंकेशी श्र फलेद्धवान्‌ ॥ 

ताप्ताणि पेचगव्येन कास्यानि दृशभस्ममिः ॥ ४० ॥ 

प्रायश्ित्तं चरेंद्धिप्रो प्राह्मणेरुपपादयेत्‌ ॥ 

गोदय दक्षिणां दद्यात्पाजापत्पद्यय चेरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

इंतरेषामहोरात्र पंचगव्य च शोधनम्‌ ॥ 

उपवासेम्रतः पृण्येः ख्ानसंध्याचेनादिभिः॥ ४२ ॥ 

जपहोमदयादानेः शुद्धचन्ते ब्राह्मणादयः ॥ 

आकाश वायरमिश्व मेध्ये प्नमिगतं जलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

न दुष्पति च दभोश्व यतज्िषु चमसां यथा ॥ ४४ ॥ 

इति पराशरीये धर्मशास्र दशमोडइध्याय: ॥ १० ॥ 

यदि वह जौ जारपुरुषके घरमेंसे चली आये तो पतिका धर और उस ख्रीके पिता और 
माताका घर अशुद्ध हो जाता है ॥३८॥ उस घरको खोद कर पीछे पंचगव्यकों छिड़के और 
मिट्टीके पात्रोंकों फेंक दे और वस्र तथा काप्ठके पात्रोंकी शुद्धि करे ॥ २७ ॥ फलकी साम 
प्रियोंकों वो गौके चैंवरासे झुद्ध करे और तँबेकी बह्तुओंको पंचगव्यसे शुद्ध करें और 
काँसीकी वस्तुको दशवार मस्मसे मांजकर शुद्ध करना उचित है | ४० ॥ ब्राह्मणोंफे कहे 
हुए प्रायश्रित्तकों वह ब्राह्मण करे और दो गो दक्षिणार्मे दे और दो प्राजापरस ब्रत करे 
॥ 9१ ॥ और उसके अन्यान्य बंधु अहोरात्र ब्रत कर पंचगव्य पान करके तथा उपवास, 
ब्रत, पुण्य, खान, सन्ध्या, पूजन जादिस ॥४२॥ और जप, होम, दया, दान इनसे ब्राह्मण 
आदि थुद्ध हो जाते हैं | आकाश, पवन, अग्नि और प्रथ्वीमं पडा हुआ जल॥8 ३॥ तथा 
कुशा यह किसी भांति अशुद्ध नहीं होते,जिस भांति यज्ञर्मे चमसा अश॒द्ध नहीं होता है ४४ 
इति श्रीपराशरीये धर्मशाखे भाषाटीकायां दशमो5घ्यायः ॥ १० || 


एकादशोधध्यायः ११. 
अमेध्यरेतों गोमांस चडालान्नमथाएि वा # 
यदि सुक्त तु विभ्रेण कृच्छे चांदायणं चरेंत्‌ ॥ १ ॥ 
क्षत्रयों वाथ वेश्यश्रद्धकृच्छू व कांयिकम्‌ ॥ २ ॥ 
पेचगव्य पिवेच्छूदों बरह्मकूर्च पिवेहिजः ।। 
एकद्रित्रियतुर्गावी दष्याद्रित्राश्यनुक्रमांत्‌ ॥ हे ॥ 





स्‍्मुतिः ११) भाषादीकासमेता। । € ३१७ ) 


यदि ब्राह्मणने भशुद्ध पदाथ, वीये, गौका मांत और चांडालके थहांके अन्नका भक्षण , 
कर लिया हो तो चांद्रायण त्रतके करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ १॥ और यदि क्षत्रीन ५ 


इन वस्तुओंकों खा लिया हो वह अद्धकच्छ चांद्रायण ब्रत करनेंसे शुद्ध होता और वेश्य 
इन वस्तुओंके खानेसे प्राजापत्य ब्रतके करनेसे शुद्ध होता है॥२॥और शूद्ग तो पंचगव्यका पान 
करे और अक्षकूचकों पी के, फिर ब्राह्मण आदि चारों वण क्रमानुसार एक, दो, तीन 
और चार गौओोंका दान करे ॥ है ॥ 
श॒द्वान्न॑ सतकान्न॑ च ह्यभोज्यस्यान्नमेव च !। 
शंकितं प्रतिषिद्धात्र पर्वोच्छिष्ट तयेव च ॥ ४ ॥# 
यदि अुक्त तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा | 
ज्ञात्वा समाचरेत्कुच्छे ब्रह्मफूर्च तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शूदका अज्न, सूतकका अन्न, अभोज्यका! अन्न; शक्तित जन्न, उच्छिष्ट अन॥ ४ ॥ इन 
अन्नोंकों यदि कोई ब्राह्मण अज्ञामतासे या विपत्ति आनेके समय खा ले तो उसको जान कर 
कुच्छु ब्रत करे और पवित्र करने वाले ब्रह्मकूचका पान करे || ५॥ 
व्याढैनंकुलमार्नाररन्रमुच्छिष्टितं यद्‌। ॥ 
तिलदभोदकेः प्रोक्ष्य शुद्ध्यत नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 
जिसे सर्प, नौला, बिलाव आदिने जूँठा कर दिया हो वह्द अन्न तिछ और कुशका जल 
छिडकनेते निःसन्देह शुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 
शुद्रोप्यभोज्य भक्कान्न॑ पंचगव्येन शुद्धयति ॥ 
क्षत्रियो वापि वेशयश्व प्राजापत्येन शुद्धचांते ॥ ७ ॥ 
अभोज्य अज्नको खाने वाला शूद्ध भी पंचगव्यके पीनेप्ते शुद्ध हो जाता है; यदि अभोज्य 
अज्नको क्षत्रिय तथा वैश्य खा छे तो वह प्राजापत्य त्रत करनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
एकपेत्त्यपावष्टानां विप्राणां सहभोजने ॥ 
यद्येकोी $पि, त्पजेत्पानं देषमन्न॑ न भोजयेत्‌ ॥ < ॥ 
मोहाइभुजीत यस्तत्र पंक्तावुन्छिष्ठ भोजने ॥ 
आयक्षित्त घरेद्विप्ः कृच्छे सांतपने तथा ॥ ९ ॥ 
एक पंक्तिमें एक साथ भोजन करते हुए ब्राह्मणॉमेंसे यदि कोई आह्ण भोजन करेनेसे 
खड़ा हो जाय तो उस्च शेष अत्नकों कोई जआाह्यण भी न खाय॥ ८ ॥ यदि इस अव्स्थार्मे 
कोई आराह्मण अज्ञावतासे उस पंक्तिमें उच्छिष्टको खा ले तो उस ब्राह्मणको स्लांतपन कृच्छूका 
प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ९ ॥ 
पीयूष श्वेतलशुन वृताकफलगजने ॥ 
पक्षोई वृक्षनिर्षाप्ान्दवर्स्स कककानि थे ॥ १० ॥ 





चन्की ०९०६ हट पके,» >नमकमण--नायाकाछ2 १६४० ना०० 


( ३१२८ ) अषप्लादशस्मृत यौ- [ पाराशर - 


उटक्षरमवीक्षीरमज्ञानादृश्ंजते द्विन ॥ 
त्रिराधमुपवासेन पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ११॥ 
पेवची, श्वेत लदसन, बैंगन, ग जर, प्याज, वृक्षका गोंद देवताका द्रव्य, कवक (प्ृथ्वीकी 
ढाल ) || १० ॥ ऊंटनी तथा भेडका दूध जो ब्राह्मण इन वस्तुओंकों अज्ञानतासे लाता 
है वह तीन रात्रि उपबास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ११॥ 
मंडक॑ भक्षयित्वा तु मृषिकार्मांसमेव च ॥ 
ज्ञात्ता विपसत्वहोरात्र यावकान्नेन शुद्धयांते ॥ १९ ॥ 
जो ब्राह्मण जान बूझकर मेंडक और मृंसेके मांप्तकों खाता है वह अहोरात्रम जोके खानेसे 
बुद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥ 
क्षत्रियश्रापि वेश्यश्व क्रियावंतों शुचित्रतों ॥ 
तदगृहेषु द्विजभॉज्यं हव्यकव्येघु नित्यद्ा। | १३ ॥ 
क्षेत्री हो या वैश्य हो जब कि वद् क्रिया करने वाले धर्माचरणकारी और पतवित्रात्मा हैं 
तब उनके यहां हब्यमें स्वेदा ब्राह्षण भोजन कर सकते हैं ॥१३॥ 
घृते क्षीरं तथा तल गुड तेलेन पाचितम्‌ ॥ 
गत्वा नदीतंदे विप्रो भुंजीयाच्छुद्ठणाजने ॥ १४ ॥ 
मद्यमांसरतं नित्य नीचकर्मप्रवर्तकम ॥ 
त॑ शूद्वे वर्जयेद्िप्रः इवपाकमिव दूरतः ॥ १५ ॥ 
द्विनशुश्रूषणरतान्मयमांसविवर्नितान्‌ ॥ 
स्वकर्मनिरतानित्यं ता|*चछुदान्न त्यजेद्दिन/! ॥ १६ ॥ 

“ ब्राह्मण नदीके किनारे जा कर शूद्के पात्रमें घी, दूध, तेल, और तेलसे पके हुए गुडको 
खा ले ॥ १४ ॥जो शूद्व मदिरा मांस खाता,नीच कर्म करता हो उस शूद्॒को इवपाकके समान 
दृरसे ही त्याग दे ॥ १५ ॥ जो ज्ञृद्ग ब्राह्मणोंकी सेवा करता हो,मदिरिा मांसको न खानेवाला 
अपने कर्ममें तत्पर हो उस शूद्गका ब्राह्मणोंको त्याग करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ 

अज्ञानादभुजते विप्राः सूतफे मृतकेधपि वा ॥ 
प्रायश्ित्त कथ्थ तेषां व वण विनिर्दिशित्‌ ॥ १७ ॥ 
गायन्यष्टसहस्रण शुद्धि! स्पाच्छद्सूतके ॥ 

कैरपे पेचसह्स्लेण ब्रिसहस्रेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
बाह्मणस्प यदा इंके दिप्ततरर्ख तु दापयेत्‌ ॥ 

अथवा वामदेव्येन साम्ना चेकेन शुद्धयाति ॥ १९ ॥ 





हध्॒त्ति! ११ ] धाषादीका प॒मेता! । ( ३२५ ) 


..( प्रश्न ) जो बह्मण जज्ञानतासे सूतक वा मृतकर्मे भोजन करते हैं तो वर्ण ब्णके प्रति 
उनका किस प्रकारसे प्रायश्वित्त कहा है ?॥ १७ ॥ ( उत्तर) शूद्रके यहां सूतकर्मे भोजन 
क्रनेसे आठ हजार गायत्रीका जप करनेसे शुद्धि होती है वैशपके यहां सूतकर्मे भोजन करनेसे 
पांच हजार गायत्रीका जप करें और क्षत्रियके यहां सूतकरमें भोजन करनेसे तीन दजार 
ग/यत्रीका जप करनेसे शुद्धि हो जाती है ॥१८॥परन्तु ब्राह्मणके यहां सूतकर्मे खोनेसे दो हजार 
गायत्रीका जप करे अथवा वामदेव ऋषिके कहेहुए साममंत्रसे ही शुद्धि हो जादी है ॥१९%॥ 

शष्कात्र गोरेस स्नेह झूदवेषण चाहतम्‌ ॥ 
पक्क॑ विप्रगृह्दे भ्क्ते भोज्यं तं मनुरत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
आपक्तोल तु विभपरेण भुक्ते शूदगृह्ें यदि ॥ 
मनस्तापेन शुद्धयेत हुपदां वा सकूब्नपेत्‌ ॥ २१॥ 

« झूद्के यहांका अन्न, गोरस और खेह (घी आदि) बह यदि शूद्रके यहाँसे लाकर ब्राह्मण 
घर पका कर ख़ाले तो वह भोजनके योग्य है, यद्द मनुजीका वचन है ॥ २० ॥ यदि 
आपत्तिके समयमें ब्रह्मणने शूद्रके यहां भोजन कर लिया हो तो वह मनके पश्चात्तापप्ते ही 
जुद्ध हो जाता है और फिर एक वार टुपदा मन्त्रका जप करे ॥ २१ ॥ 

दासनापितगोपालकुलमित्रादंसी रिणः ॥ 

. . ऐते दाद्ेष भोज्यान्ना यथ्ास्मानं न्विदयेत ॥ २३९ ॥ 

दा, नाई, गोपाछ,कुलका मित्र,अद्धसीरी इन सबके यहांका और अपने आप सवये इस 
भांति कद्द दे कि मैं आपका हूं, उसके यहांका अज्ञ भोजन करनेके योग्य है ॥ २२ ॥ 

गूदकन्यासप सन्नो बाह्नणेन तु संस्कृत: ॥ 
असंस्काराद्रस्वेदासः संस्कारादेव नापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छुद्ठकन्पायां समृुत्पन्नस्तु यः सुतः ॥ 
स गोपाल इति झुपातों भोज्यों विप्न सशय।/ ॥ रे४ ॥ 
वेश्यकन्या प्रमुदभ्नतों ब्ाह्मणेन तु संस्कृतः ॥ 
स हाांद्विक इति ज्ञेयी भोज्पो विप्रेन सशयः ॥ २५॥ 

५.“गो सन्तान बाह्मणसे शुद्धकी कन्यामें उत्पन्न हो यदि उसका संस्कार न हो तो बह दास 
कट्दाता है और जो संस्कार हो जाय तो वह नाई होता है ॥ २३ ॥ जो पुत्र शूहकी 
कम्यामें क्षत्रियस्ते उत्पन्न हो बह गोपाल कद्दाता है, उसके यहां ब्राह्मण निस्‍्संदेह भोजन करे 
॥ २४ ॥ जो पुत्र बाह्मणसे वैश्यकी कम्यामें उत्पन्न हों और उसका संस्कार हो जाय उस्ते 
थार्ड्क कहते हैं, उसके यहां भी आह्मणको भोजन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ २५ ॥ 

भांडस्थितमभोज्येषु जल दि घृतं पयः॥ 
अकामतस्तु यो भुक्ते प्रायाश्रेत्त कर्थ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 





न. 


(३३० ) अष्टादह्ञस्घृतव+ ( पाराशर- 


| बाहमण: क्षत्रियों वैश्यः शूदों वा तृपसपंति ॥ 
बह्मकचोंपवा सेन याज्यवणह्थ निष्कृति। ॥ रै७॥ 
शूदाणां नोपवाह्ः स्याच्छूद्दों दानेन शुद्धयति ॥ 
ब्रह्मकचमभहोरात श्वपाकमापे शोधंयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

५ (६ मइन ) जिनके यहांका भोजन करना अनुचित है उनके पात्रम रक्खा जल,दही, घी, 
दूध इनको जो मनुष्य खाता है उसका प्रायश्वित्त किस्त भांतिसे हो ? ॥ २६ ॥ ( उत्तर ) 
नाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्द यदि यह खा छें तो यज्ञके योग्य तीनों वर्णेक्ा प्रावशित्त 
बह्मकूच उपबास ढरनेसे झुद्ध हो जाता है।| २७ | शूदकों उपबास करना उचित नहीं शुद्व ६ 
तो दान करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ब्रद्मकृच अहोरात्रका उपवाल करनेसे श्रपाक चृण्डाल 
भी शुद्ध हो सकता है ॥ ३८ ॥ 

गोप्न्न गोमयं क्षीर दांबे सापिः कुशोद्कस ॥ 

निर्दिष्ट पचगव्य॑ व पविन्न पापशोघनम्‌ ॥ ३२% ! 
गोप्तत्र कृष्णवर्णायाः चैताथाशव गोमयम ॥ 

पयश्र ताश्ववर्णाया रक्ताया यृह्मते दृधि ॥ ३९ ॥ 
कपिलाया घ॒त आह सबे कापिलमेव वा॥ 
प्रश्रमेकपल ददष्यादंगुल्लाध त॒ गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

क्षीरं सप्तपरुं ददयादावे जिपलझच्यते ॥ 

वृतमेकपलं दध्धातपलंमक कुशोद्कम ॥ देरे ॥ 
गाफपादाय गोमूच्र गेधद्ारेति गोमयम्‌ ॥ 
आध्यायस्वेति च क्षीरं दृधिकाव्णस्तथा दृधि ॥ ३३ ॥ 
तेजोःसि शुक्रमित्याज्ये देवस्य त्वा कुशोंदकम ॥ 
पंचगब्यम॒चा पत॑ स्थापयेदमिस जियो ॥ ३४ ॥ 
आपोहिष्ठाति चालाब्य मानप्तोकेति मेत्रयत्‌॥ 
सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिल्नाग्रा; शुकलिंष: ॥ ३५ |! 
एतेरुद्धस्य होतव्य॑ पंचगव्य यथाविधि । 

हृरावती इदविष्णमौनस्ताके थे शवती ॥ ३६ ॥ 
दतामिशव होतव्ये दुतशर्ष पिंबाहिजः । 

आलोडश प्रणवेनेव निर्मथ्य प्रणंवेन तु ॥ ३७ ॥ 
उद्धत्य प्रणवेनिद पिवेच्च प्रणवेन त्‌ ॥ 

यत्त्वगाध्यिगतं पाप वेहे तिश्नति देंहिनाथ ॥ ३८॥ 





स्मृत्िः ११) भाषादीकाधमेताः । (३३१ 2 


बह्मकुर्च दहेत्सव यंथेवार्मिरिवेधनम्‌ ॥ 
पवित्र त्रिष छोकेज देवतामिरधिष्ठितम्‌ ॥ रै* । ० 

वरुणशअब गशोपने गोमये हृव्यवाहनः ॥ 

दि बाएुः सम दिष्टः सोमः क्षीरे छते रवि। ॥ ४० | 

गोमृत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुझका जकू यही सम्पूर्ण परापोंका नाशकारी पवित्र 

पंचगठउय कहाता है ॥ २९५ ॥ काछी गौका मृत्र, सफेद गोंडा गोबर, तांबेके रंगकी गोका 
दूध, छाछ गौका दही, ॥३०॥| कपिका गौका घी, अथवा मम्पूण वस्तुएँ कपिलाहीकी ले ले 
एक पल गोमूत्र, आधे मँगूठेमर गोमय ॥ ३१॥ सात पल दूध, तीन पल दही, एक पल घी 
और एक पल कुशाका जल हो ॥।३२॥ गायत्री पढकर गोमृत्र म्रहण करें, 'गैधद्वारा० 'इस 
मंत्रसे गोबर ,'“आप्यायस्व० इस मंत्रसे दूध, 'दधिक्राव्ण ० ' इससे दही ले || रे र॥| “'तेजोसि 
शुक्र०”इस मंत्रसते घी ले,'देवस्य त्वा० ! 'इस मंत्रसे कुशाका जलले,इस भाँति ऋचाद्वारा पवित्र 
किये पंचगव्यक्ों अम्निक्के सम्मुख रकख।।३४॥।आपोहिष्ठा० ' 'इस मंत्रते चलावे, मानस्तोके ०! ' 
ह स्‌ मंत्रसे मथे, कमसे कम साव और तोतेके समान रंगवाली, -अग्रभागयुक्त॥ ३5 ॥ उन 
कुशाओंसे विधिसहित उठाकर पंचगव्यका हवन करे,  हरावती ' ' 'डदृंविष्णु!' “ मानस्तोके ०! 
५जंबती'” ॥ ३६ ॥ इन ऋचाओंसे हवन करे और शेषको ब्राह्मण पान करे,ऑकारसे ही 
चला क्र और ऑकारसे ही मंथ कर॥३१७॥ ओंकारसे ही उठावे और ऑकारसे ही पिये। 
जो त्वचा और अस्थियोंमें देहघारियोंका पाप स्थित है ॥३८॥ ब्रह्मकूच उसकों इस भांति 
दग्ध कर देता है जिस भांति इंघनकौं अप्नि भस्म कर देती है; यह पंचगव्य तीनों छोढोंकों 
पवित्र करने वाला और देंवताओंपे अधिष्ठित है, कारण कि ॥ ३९%॥ पररुण गोमूतन्रमें, अभि 
गोबरमे, पवन दह्दीमें, चंद्रमा दूधमें और सूर्य घीमें निवास्त करते हैं॥ ४० ॥ 

पिवतः पतित तोय भाजने मुखनिःसतम्‌ ॥| 

अपेय तद्विजानीयाडुक्सा चांद्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

यदि मनुष्पके जल पीते हुए सम्यमें मुँहमेते जल निकछ कर पात्रमें गिर पड़े तो वह जल 

पीने योग्य नहीं रहता; और जो यदि उस्ते पी भी ले तों वह चांद्रायण अत करनेते शुद्ध 
होता है ॥ ४१ ॥ 

कूपे च पंतितं दृष्ठा ख्गाली च मर्फेटम ॥ 

अस्थिचर्मादिषातितः पीत्वामि ध्या अपो द्विज/ ॥ ४१ ॥ 

नारं तु कुणप का बिडृशह खरोष्टफम्‌ ॥ 

गावयं सौप्नतीफ च मायूरं खड़फ तथा ॥ ४३ ॥ 


(३३२ ) अश्तावश्ञध्मृतया- [ पाशशर « 


वैयाग्रमाक्ष सैंह वा कृपे यदि निमलति ॥ 
तडागस्पाप्यदुष्टस्प पीत स्थादुदर्क यदि ॥ ४४ ॥ 
प्रायश्षित्त भवेत्पुं ६: क्रमेणतन सर्वश) ॥ 
विप्रः शुध्यन्रिरत्रेण क्षत्रियस्त दिनद्वयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वेशयस्तु शूद्दों नक्रेन शुद्धयति ॥ ४६ ॥ 
है जिस कुएमें कुत्ता, गीदड, वंदर,अस्थि,चर्म यद्द गिर गये हो उस कुएके अपवित्र जरकों 
पीन वाला ब्र'हण ॥ 9२ ॥ और मनुष्यका शरीर, कौआ, विष्ठा खाने वाला सूकर, गधा, 
ऊंट, गयथ ( नीछंगाय ), हाथी मोर, गैंडा | ४३ ॥ भेडिया, रीछ, सिंह यदि यह कुएमें 
हब जायें और निविद्ध ताढाबके जलको पीनेवाला मनुष्य || 9४ ॥ इन उबका क्रमानुसार 
प्रायश्वित्त इस भांति है; ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता है, क्षत्रिय दो दिनके 
उपजस करनेले शुद्ध हो जाता है ॥४०॥ वैश्य एक ही दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है, 
गद्ध नक्त बतके करने झुद्द हो जाता है ॥9६॥ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्प च ॥ 
अपचस्य च भक्लजान्ने द्विजश्चांद्ायपणण चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपचस्य त यदान दातुरप कृत) फलम ॥ 
दाता प्रतिगहीता च द्वी तो निर्यगामिनी ॥ ४८ ॥ 
जो परपाकनिदत्त ( इसका लक्षण भागे कहेंगे ) हो उसका भन्न और जो परपाकरत 
( इसका लक्षण आगे कहेंगे ) हो उत्तका अन्न और अपच ( लक्षण आगे कहेंगे ) का अन्न 
खानेसे ब्राह्मपक्ो चाँद्रायण त्रत करना उचित है ॥ ४७॥ जो मनुष्य अपचफ्ो दान देता है 
उप्का फल दाताको नहीं होता उसका देने वाछ। और लेने बाका यह दोनों नरककों 
जाते हैं | ४८ ॥ 





गृहीत्वामं समारोप्य पंचयज्ञाज्ञ निवपेत्‌ ॥ 

परपाकनिवृत्तो सो सुनिभिः परिकीतितः ॥ ४५९ ॥ 

पंचयज्ञान्स्वपं फतवा पराज्रेनो पर्जीवति ॥ 

सतर्त प्रातरुत्वाप परपाकरतस्तु सः ॥ %० ॥ 

गृहस्थपर्मों ये विप्रों ददाति परिवर्नित: ॥ 

ऋषिमिषम तत्वजैरपचः परिकोर्तितः ॥ ५६ ॥ 

जो अश्निहोत्रका नियम करके पंचयज्ञ न करे,मुनिर्योने उसे परपाकनिदृत्त कहा है ॥४%॥ 

और जो स्वये पंचयज्ञ करके पराये चन्नसे जीवन व्यतीत करते हैं और निश्य प्रत्ति प्रभात 
कारकों डठ कर परपाकर्मे रत हो उप्तकों परपाकरत कहते हैं ॥॥५०॥ पग्रृहृस्थ धर्म जो बआाध्मण 
हो और दान ल ठेता हो भर्मतत्त्वके जानने वाले ऋषियोंने उसे अपच कहा है || ७५१ ॥ 


_जन्‍ााानानणणणणणछऋ ७. ... जा 


स्प्नति! ११ ] भाषादीकास मेता! । ( ३३३) 


हक 


गुगे यगे तु ये धमोस्तेषु तेषु च ये द्विज्ञा। ॥ 
तेषां निंदा न कत्तेव्या खुगरूपा हि ते द्विजा! ॥ ९२ ॥ 
जो धर्म युग २ में स्थित हैं और उन २ धममें जो ब्राह्मण स्थित हैं उनकी निन्दा करनी 
उचित नहीं, कारण कि वह ब्राह्मण युगके ही अनुरूप हैं ॥ ६२॥ 
हुकारं ब्राह्मणस्पोक्त्वा स्वंकारं च गरीयसः ॥ 
सात्वा तिघ्न्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि केठे बद्धापि वाससा ॥ 
विवादेनापि निनित्य प्रणिपत्प प्रसादयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवगूर्य त्वहोरात्र त्रिरात्र क्षितिपातने ॥ 
अतिकृच्छूं च रूधिरे कृच्छो5म्यंतरशोणिते ॥ ५५ ॥ 
अत्यन्त बड़े ब्राह्मणकों हुंकार और त्बंकार कद कर जितना दिन शेष हो उतने समय तक 
स्नान करके बेठ रहे और उन्हें नमस्कार कर प्रसत्ञ करे ॥०३॥ यदि कोई तिनुकेसे 
ब्राह्मणफों ताडन करे या उप्तके गछेमें वस्र बांधे अथवा विद्याके द्वारा उसको पराजित कर दे तो 
प्रणामादि द्वारा इस ब्राह्मणको प्रसन्न करना उचित है ॥५४॥ यदि ब्राह्मणकों झटक दे तब 
अहोरात्र उपवास करे और प्रथ्वीपर गिरानेसे तीन रात्रि उपवात्त करना ठचित है, रुधिर 
निकालने पर अतिकृच्छू त्रत करे और रुषिरके न निकलने पर कृच्छ करना उचित है॥५७॥ 
नवाहमतिकृच्छी स्यात्पाणिप्रान्रभोजनः ॥ 
तिरात्रमुपवासः स्यादतिकृच्छुः स उच्पते ॥ ५६ ॥। 
अतिकृच्छू करने वाढा एक अंजुलीमर अज्नकों नौ दिन तक खाय और तीन रात्रि 
उपवास करे उसे कृच्छू कहते हैं | ५६ ॥ 
सर्वेषामेव पापानां संकरे सम्पस्थिते ॥। 
दशासाहखममभ्पस्ता गायत्रों शोधन परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति पराशरीये धम्मेशांस्र एकादशोइध्यायः ॥ ११ ॥ 
यदि एक ही समय सम्पूर्ण पा्पोका सम्मिलन हो जाय तो दश हजार गायत्रीका जप 
करनेसे परम शुद्धि प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीपराशर्सये धमेशाल्रे भाषाटीकायामेकादशों उध्याय: ॥ ११ || 


दादशोधध्यायः १२, 
दुःस्पप्त यादि पर्येतु वांते वा क्षुरकमंणि ॥ 
मैथुन प्रेतघूत्ने च स्लानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 


हे क्षीरकर्म, मैथुन, प्रेतका धुओँ और दुष्ट स्वप्न देखनेके उपरान्त स्नान करना 
कद्दा है ॥१॥ 





( ३४ ) अष्टाद गस्मृतथ रन | पाराशर«- 


अज्ञानात्माइ्य विण्पत्न॑ सुरासंस्पष्ठमेव थे ॥ 
पुनः संस्फार्महति बयो वर्णा द्विजातयः ॥ २ ॥ 
अजिन॑ मेखला देडो भेक्षचयों ब्रतानि च ॥ 
निवरत्तते द्विजातीनां पुनःसंस्काश्कर्मणि ॥ ३ ॥ 
यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे विष्ठा मूत्र और जिसमे मदिरा मिली हो इनको छा ले तो दीनों 
वणे फिर संस्कारके योग्य हो जाते हैं || २ ॥ द्विजातियॉको पुनवोर झंरुक्वारके कमेमें म्ृगछाला, 
कौघनी, दंड, मिक्षाका मांगना तथा ब्रत यह सम्पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
विष्मृत्रस्य च शुद्धयथ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
पंचगव्प॑ च कुर्वीत लाला पीता शुचिभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्ठा, मृत्रक्ा खाने वाला प्राज्ञापत्य करे और पंचगव्य बना कर स्नान करके पंचगब्यक्के 
|. पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ४ ॥ 
जल।भिपतने चेव प्रश्रन्यान|शकेषु च ॥ 
क्‍ प्रत्यवष्तितवणाना कथ शुद्धिविधीयते ॥ ५ ॥ 
प्राजापत्यद्येंनेव तीथांमिगमनेन च॒ ॥ 
वृषैकादशदानेन बणोः शुद्धययाति ते त्रय। ॥ ६ ॥ 

( प्रइन ) जल और अ्निमें पडकर संन्यास धर्यको नष्ट करने वाले उन धर्मस्ते पतित छुए 
वर्णोंकी शुद्धि किम्त भाँति होती है! ॥ ५ | ( उत्तर ) दो प्राजापत्योंके करनेसे, तीथयात्रा 
करनेसे, ग्यारह बलोंका दान करनेसे क्रमानुप्तार हीनों वर्ण शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

बराह्मणस्प प्रवक्ष्यामि वन गत्वा चतुष्पथे ॥ 

... सशिखं बपने कृस्वा प्राजापत्यद्वय चरेत्‌ ॥ ७॥ 
गोदयं दक्षिणां द्याच्छुद्धि पाराशरों $म्रवीत्‌ ॥ 
मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मग॒त्व च गच्छाति ॥ ८ ॥ 

अब ब्राक्मणका प्रायश्चित्त कहते हैं, वह ब्राह्मण बनमें जाऋर चौराहेमें शिखासमेत मुण्डन 
करा कर दो पराजापत्य ब्रत करे ॥७॥ और दक्षिणामें दो गौ दे तब झुद्ध होता है यद्द १रा 
शर मुनिका वचन है और उस पापसे छूट कर फिर ब्राक्षण ही जाता है ॥ ८॥ 

छ्ानानि पंच पुण्यान कीतितानि मतीवोनिः ॥ 

आम्रिय वारुणं ब्राह्म॑ वायव्य॑ दिव्यमेव च ॥ ५ ॥ 

आम्रिय भस्मना स्नानमवगाहय तु वारुणम्‌ ॥ 
आपोहिश्ेति च ब्ाह्म वायव्पं गोरणशः स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
पत्त सातपवर्षण झनान॑ तदिव्पमुच्पते ॥ 

तत्न स्नात्या तु गंगायां स्नातो भर्वाति सानव+॥ ११ ॥ 





पति: १६ ] भाषादी कासमेता। । ( ३३५ ) 


बुद्धिमानोंने पांच स्तानोंकों पवित्र कहा है, १ जामेय, २ वारुण, ३ ब्राह्म, ४ वायब्य, 
५ दिव्य ॥ ९ ॥ जो भस्मसे मान किया जांता है वह अग्नि स्नान कद्दाता है, जलसे जो 
स्नान किया जांता है वह वारुण कद्दाता है, 'आपो हिष्ठा' इन तीन ऋताओंसे जो स्नान 
है उसे बाह्य कहते हैं, और जो गौओंकी रजसे स्नान किया जाता है उसे वायब्य कहते 
हैं॥ १० ॥ घूपके निकलने पर भी जो वर्षा होती हो उन मेधोंकी बूंदोंसे जो स्नान किया 
जाता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं, इस दिव्य स्नानसे मनुष्य गंगास्‍्नानके फलको पाताहै १ 
स्‍नातु यांत॑ द्विज सर्व देवा: पितृगणः सह ॥ 
वायुभ तास्तु गच्छंति ठृषातां! सलिलाथिनः ॥ ११ |। 
निराशास्ते निपर्त्तते वस्लनिष्पीडने कृते ॥ 
तध्मान्न पीड्येडखमकृत्वा पितृतर्पणम्‌॥ १३ ॥ 
जि समय ब्राह्मण स्नान करनेके लिये जाता है उतत समय पितर और देवता तृष्णासे 
आतुर हो जछू पीनेके लिये वायुरूप धारण कर उसके संग संग जाते हैं || १२ ॥ बदि वह 
ब्राह्मण स्नान कर विना तर्पण किये ही वख्र निचोड डाडे तब वह निराश होकर छोट 
आते हैं, इस कारण पितरोंका तर्वण बिना किये वखकों पहले कभी न निचोंडे ॥ १३ ॥ 
रोमकुपेष्ववस्थाप्य यघ्तिलेस्तपंयेत्पितृन्‌ ॥ 
तर्पितास्तेन ते सर्वे राधिरेण मेन च ॥ १४ ॥ 
अवधूनोंति यः केशान्ज़ात्था प्रखवतों द्विजः ॥ 
आचामेद्ा नलस्थोःपि स बाह्य: पितृदेव॑तें! ४ १५ ॥ 
जो मनुष्य रोमोंके छिद्रोंकों पोंछ कर पितरोंका तर्पण करता है उप्तने मानों रुधिर भोर 
मलसे पितरोंको तृप्त किया ॥ १४ ॥ नो ब्राक्षण स्नान करनेके पीछे केशॉकों झाडता ह्दैया 
उनमेंस्ते जल टपकाता दहै,या जो जरूमें बैठकर वा खडे होकर आचमन करता है बह मनुष्य 
पितर और देबताओंके कम करने योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कंठ वा मुक्तकक्षशिखी।पि वा ॥ 
विन यज्ञोपवीतन आचांतो5प्पशुचिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य शिर वा कंठकों छपेटकर और कच्छ व शिखाकों खोल कर या जनेऊके बिना 
आचमन करता है वह भाचमन करके भी झुद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ अशुद्ध ही रहता है१६ 
जले स्थलूस्थो नाचामेजलस्थश्रेद्द हि; स्पले ॥ 
उप स्पृष्ठा समाचामेंद्भयत्र शुचिभवेव्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्य स्थलूमें बैठकर जहूमे और जरूमें बेठकर हृपरमें झाचमन न करे परन्तु दोनों 
जगह बैठा दोनों जगह ही आचमन फरनेसे शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 





( बे३५ ) अष्ठावज्ञस्मतया- [ पाराशर्‌- 


। स्ातवा पीता क्षुते सुप्ते भ्क्ता स्थ्योपसर्प्पणे ॥ 
आचांतः पुनराचामेद्वासों विपरिधाय च ॥ १८ ॥| 
आचमन करनेके पीछे, स्नान करनेके उपरान्त, जल पीनेके पीछे, छींकनेके उपराम्त, 
सो कर उठनेके पीछे, खानेके पीछे या गलीमें चलनेके पीछे वा वस्न पहननेके पीछे फिर 
आचमन कर ले | १८ ॥ 
क्षते निष्ठीवने चेव दतोच्छिप्टे तथा5नते ॥ 
पतितानां च॒ संभाषे दक्षिण अ्रवर्ण स्पृशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
” छींकना, थूकना, दांतोंका उच्छिष्ट अथवा झूंठ बोलना व पतितोंके साथ संभाषण करन 
इन कमके करनेसे दहिने कानका स्पश कर ले ॥ १० ॥ 
भास्कर स्य करे; परत दिवा स्नाने प्रशस्पतते ॥ 
अप्रशस्तं निशि स्नाने राहोरतपत्र दहांनात्‌ ॥ २० ॥ 
दिनका स्नान सूर्यकी किरणोंप्ते पविन्न है, और राहुके दर्शनोंकों छोड कर रात्रिका स्नान 
अधम कहाता है | २० ॥ 
महतो व्तवों रुद्रा आदित्याश्वाथ देवता: ॥ 
सर्वे सोमे प्रछ्लीयंते तस्मादन तु संग्रहें ॥ २१ ॥ 
मरुत्‌, आठ व्चु, ग्यारह हद और बारह सूर्य और देवता यह ग्रहणके समयमें प्तव 
चंद्रमा में लीन हो जाते हैं, इससे प्रहणके समयर्मे दान देना अवश्य कततैब्य है ।। २१॥ 
खलपयज्ञे विवाहे च संक्रांतों ग्रहणें तथा ॥ 
शर्षेय्या दानमस्त्पेव नास्यत्न तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे थे तथा चात्ययकर्मणि ॥ 
राहोश्व दशने दाने पश्मस्तं नाम्यदा निशि ॥ ३३ ॥ 
महानिश्ञा तु विज्ञेपा मध्यस्थं प्रहरद्यम ॥ 
प्रदोषपश्चिमी यामो दिनवत्त्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
खलयाग,विवाद्द,संक्रांति और अहण इन अवसरोंमें रात्रिके समयमें दान करे अन्य प्रसंगमें 
रात्रिके समय दान न करे ॥ २२ ॥ पुत्रका जस्म, यज्ञ, मतकका कर्म, राहुका दशेन इनमें 
रात्रिके समय दान उत्तम कद्दा है और कर्मेमें नहीं कहा ॥ २३ ॥ रात्रिके बीचके दो 
पहरोंको महानिश्ञा कहते हैं, इस कारण सूर्योस्‍्तके और रात्रिके पिछले पहरमें दिनके 
समान स्नान करे ॥ २४॥ 
चेत्पवृक्षश्रितिः पूयश्रंडालः सोमविक्रयी ॥ 
एतस्तु बराह्मणः स्पृष्ठा सवासा जलमाषिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
: चैत्यका वृक्ष ( इसकी पूजा बौद्धमतवाले करते हैं ), चिता, राध (पीब),चांडाल, सोम- 
कताका बेंचनेबाला, इन सबका स्पश करनेसे ब्राह्मण वल्लॉसहित स्नान करें || २५ ॥ 


क 





स्मृति: ११ ) भाषाटीकास मेता । (३३७ ) 


अस्पिसंचयना त्पर्व रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अतदंशाहे विप्रस्य हशृध्वमाचमन स्मृतम्‌ ॥ २६॥ 
अस्थिसंचयनके पहले रुदन करके स्नान करना उचित है और ब्राह्म्गोंकों मरनेसे दश- 
दिन उपरान्त आचमन करना उचित है ॥ २६॥ 
सर्व गंगासमं तोय॑ राहग्रस्ते दिवाकरे ॥ 
सोमग्रहे तथेवोक्त स्नानदानादिकर्मसु ॥ २७ ॥ 
सूये या चंद्रमाकों जिस समय राहु अस ले उस समय सभी जरू सस्‍्नाव, दान आदि 
कममे गंगाके समान हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
कुशेः पूतं भवेत्त्नानं कुशैनोपस्पृशदिजः ॥ 
कुशेन चोद्धतं तोयं सोमपानसमं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुशासे पविश्न हुए जलसे स्नान करे और कुशाओंसे ही ब्राह्मण आचमन करे, कारण कि 
कुशासे उठाया हुआ जल अमृतपान करनेक़े समान हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अँमभिकायांसपरिश्रष्टाः संध्योपसनवर्मिता: ॥ 
चेद चेवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृता: ॥ २५ ॥ 
तस्माद्षलभीतेन बराह्मणेन विशेषतः ॥ 
अध्येंतव्यो5प्येकदेशो यादि सर्व न शक्‍्यते ॥ ३० ॥ 
शद्वान्नरसपुष्ठस्याधीयमानस्य नित्यशः ॥ 
जपतो जुह्ृतें वापि गतिरूध्वों न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
“जो आह्मण अभिहोत्रसे भ्रष्ट हो गये हैं और जो संध्योपासनसते वर्जित हैं; जो वेदकों नहीं 


.. पढ़ते उनको शूद्ध कहा है ॥ २९॥ इस कारण श्लृद्र होनेके भबसे यदि ब्राह्मण सब वेदोंको न 


पढ़ सके तो एक वेदकों तो अवश्य ही पढे ॥ ३० ॥शूहके अन्नसे पुष्ट हों कर जो ब्राह्मण 
नित्य वेदपाठ, हवन ओर जप करता है तो भी उसको सद्गति नहीं प्राप्त द्वोती ॥ ३२१ ॥ 
शूद्ात्न झुद्डसंपर्कः शूद्देण तु सहासनम्‌ ॥ 
शद्ाज्जञानागमश्वापि ज्वलंतमपि पातयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यः शूद्धया पाचयेन्नित्यं शूद्री च गृहमेधिनी ॥ 
वर्जित: पिद्देवेम्पो रोरव॑ याति स द्विजः ॥ ३३ ॥ 
मृतसूतकपुष्ठांगं द्विज शूदान्न भोजिनम्‌ १ 
अह ते न विजानामि कां का योनि गमिष्याति ॥ २४ ॥ 
गृप्रो दादशजन्माने दशजन्माने सुकरः ॥ 
श्वयोनों सप्तजन्मानि हीत्षेवं मनुर्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 





| ९" 


> 


( रेने८ ) अष्ठावदघ्मृत य्‌- [ पाराशुर- 


शुद्रका अन्न, शूदके साथ मेल, शूदके साथ एक जगह बैठना, शूदसे ज्ञाव लेना यह 
प्रतापवान्‌ मनुष्यकों भी पतित कर देते हैं ॥ ३२ ॥जो ब्राह्मण शुद्रीसे भोजन बनवाता है या 
निम्तकी शूद्दी ज्ञी हो वह बाह्मण पितर और देवताओंसे वर्जित है और अन्तर्म रोरव 
नरकक्ों जाता है॥ ३६॥ भ्ृतकके सूतकम खानेसे जिसका अंग पुष्ट हुआ हो और जो शूद्रके 
यहांका अज्न भोजन करता हो वह न जाने किस २ योनि जन्म लेता है॥ ३४ ॥ परन्तु 
ममुने इस भांति कहा है कि बारह जन्मों तक गीध, दर जन्मों तक सूकर, सात जन्म तक 
वह मनुष्य कुत्तेकी योनिर्म जन्म छेता है ॥ ३५।। 
दक्षिणार्थ तु यो विप्रः शूद्वस्य जुहुयाद्धविः ॥ 
त्राह्मणस्तु भवेच्छूद: झूठस्तु ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
..जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शूद्रकी हविका हवन करता है वह ब्राह्मण शूद्द होता है 
और वह शूद्य ब्राह्मण होता है ॥ ३६ ॥ 
मौनचतं समाभित्य आसीनो न वरदेद्विजः ॥ 
अजानें हि वर्देद्रस्तु तदन्न॑ परिवर्जयेत्‌ ॥ ३७॥ 
अद्धंभक्तें तु यो विभस्तस्मिन्पात्रे जले पिवेत्‌ ॥ 
हत॑ देव व फित्यं च ह्यात्मानं चोपघातयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अंजानेषु तु विप्रेषु यो$ग्रे पात्र विश्ठ॑ंचति ॥ 
स म्रढः स च पापिष्ठो ब्ह्मन्नः स खल्दूच्यत ॥ ३५ ॥ 
भाजनेष च तिप्ठत्तु स्वस्ति कुर्वति ये द्विजाः ॥ 
न देवास्तृप्तिमायांति निराज्ञाः पितरश्तथा ॥ ४० ॥ 
अस्नाला वै न भ्ुुजीत तथेषामिमपृज्य थे ॥ 
न पर्णपृष्ठे य्रुजीत रात्रो दीप विना तथा ॥ ४१॥ 
मौन ब्रतकों धारण कर जो ब्राह्मण बेठे बह न बोले, और जो भोजन करतेमें बोले तो उस 
अन्नको त्याग दे ॥ ३७ ॥ आधा भोजन करनेके उपरान्त जो ब्राह्मण उसी भोजनके पात्रमें 
जलू पीता है उसके देवता और पितरोंके किये हुए सम्पूर्ण कम नष्ट हो जाते हैं, और वह 
स्वयं अपनी आत्माकों भी नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ जो ब्राह्मणोंके भोजन करते समय पहले 
पात्र छोड कर खडा हो जाता है, वह मूढ मद्दापापी और अह्नहत्यारा कद्दाता है ॥ ३५ ॥ जो 
ब्राह्मण भोजन करते समयमें छ्वस्ति कहते हैं. उन पर देवता तृप्त नहीं होते और उसके 
पितर मी निराश हो जाते हैं ॥ ४० ॥ स्नान बिना किये और बिना अप्नरिका पूजन किये 
भोजन करना उचित नहीं और पत्तेकी पीठ पर बैठ कर तथा रत्रिके समय दीपकके विना 
भोजन न करे ॥ ४१ ॥ 


स्ृतिः ११ ] भाषादीकासमेता; । ( ३३५ ) 


गृहस्थस्तु दयायक्ती धमंमेवार्तीचितयेत्‌ ॥ 

पोष्यवर्गार्थेसिद्धचर्थ न्यायवर्ती स बुद्धिमान ॥ ४२ ॥ 

न्यायोपार्नितवित्तेन कच्तेव्यं ह्यात्मरक्षणम्‌ ॥ 

अन्यायैन तु यो जीवेस्सवंकर्मबहिष्कृतः ॥ ४३ ॥ 

अभिविक्तपिला सन्री राजा भिक्षर्महोंदायेः ॥ 

इृष्ठमात्ाः पुनंत्येते तस्मात्पड्येत्त निश्यशाः ॥ ४४ ॥ 

अराणें कृष्णमार्जारं चन्दन सुमर्णि पृतम्‌ ॥ 

तिलान्कृष्णाजिनं छाग॑ गृहे चेतानि रक्षयेत्‌॥ ४५ ॥ 

दयावान्‌ गृहस्थ सर्वदा धर्मकी चिन्ता करे और अपने पुत्र वा भृत्य आदिके प्रयोजनकी 

सिद्धिके लिये बुद्धिमान स्वदा न्‍्यायका वर्ताव करता रहे॥ ४२ ॥ स्थायंस उपाणेन किये 
हुए धनसे अपनी रक्षा करें, जो अन्यायसे जीवन व्यतीत करता है वह सब कर्मेसि बहि- 
ष्कृत है ॥9३॥ अग्निहोत्र करने वाला, कपिला गौ, यज्ञ करने वाढा, राजा, मिक्षु (संन्यासी), 
समुद्र यह देखनेसे ही पवित्र करते हैं, इस कारण इनका दशन सवेदा करे ॥ 9४ ॥ अरणि, 
काला, बिलाब, चन्दन, उत्तम मणि, थी, तिल, काली मृगछाला, बकरा इनकी रक्षा अपने 
घरमें करे ॥ ४५ || 

गवां शत संकवृष यत्र तिष्ठत्ययंत्रितम्‌ ॥ 

तक्क्षेत्र दशागुणितं गोचर्म परिकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्महत्या दिभिभत्यों मनोवाक्कायकर्ममिः॥ 

एतद्रोचमेदानेन मुच्यते सवाकिल्बिषेः ॥ ४७॥ 

कुटुबिने दरिदाय ओतियाय विश्येषतः ॥ 

यदाने दीयतें तस्मे तद्ाने ग़ुभकारकम्‌ ॥ ४८ ।॥। 

वापीकूपतडागा्रवांजपेयशतेमंसखेः ॥ 

ग॒वां कोटिप्रदानेन भूमिहतां न शुद्धयति ॥ ४९% ॥ 

जिस स्थान पर सौ गौ और एक बैल यह दश गुने अथीत्‌ दश हजार गौ और तौ बैल 

यह बिना बाँघे टिक्के उप्त क्षेत्रों गोचम कहते हैं ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य इतत गोचमेमात्र 
पृथ्वीका दान करता है वह मनुष्य मन, वचन, देह और कर्मोसे किये हुए बद्महत्या इत्यादि 
पापोंसे छूट जाता है ॥ ४७ ॥ कुट्ंबी, दरिद्री विशेष करके वेदपाठी इनको जो दान दिया 
जाता है. वह झुभका करने वाढ्वा है । 9८ ॥ जो मनुष्य पृथ्वी हरण करता है वह बावडी, 
कृप, ताढाव और सौ २ वाजपेय यज्ञोंके करनेसे और कोटि गौओंक़े दान करनेसे भी झुद्ध 
नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

अष्टादशदिनादर्वावसस्‍्नानमेव रजस्वला ॥| 

अत रर्ध्व निरात्र स्पादशना मुनिरबवीत्‌ ॥ ५० ॥ 





( ३४० ) अशदलज्ञस्म॒ तयः- [ पाराशर -- 


युग युगद्दय चेव त्रियुग च चतुययुगम्‌ ॥ 
चण्डाल्सूतिकोदक्यापतितानामघः क्रमांत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेलं स्तानमाचरेत्‌ ॥। 
स्नात्वावलेकपेत्सूयमज्ञानात्पृद्मते यदि ॥ ५२ ॥ 
जो रजस्वला स्री रजोद्शनसे अठारह दिन पहले पूर्व कहे हुए चांडाल आदिका स्पश 
कर के तो स्नान ही करे और अठारह दिनसे आगे तीन रात उपवास करे यह उशना मुनिका 
बचन है ॥५०॥यदि क्रमानुसतार चार दिन आठ दिन बारह दिन सोलह दिन चॉंडाछ सूतिका, 
रजस्ला, पतित इनके ॥ ५१॥ निकट रह जाय तो उसको वस्चोंसहित स्नान करना उचित 
है, और यदि अज्ञानसे स्पश भी कर लिया हो तो स्नान करके सूरयका दर्शन करे ॥ ५२॥ 
विद्यमानेषु हस्तेघ॒ ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥ 
तोय॑ पिचति वक्केग श्रयोनों जायते धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो जाह्मण हाथोंके होते हुए भी मुख़ छगा कर जल पीता है उसको अवद्य ही कुत्तेकी 
योनि मिलती है॥ ७३ ॥। 
यरतु छुद्धः पुमान्ब॒याजायायास्तु अगम्यताम्‌ ॥ 
पुर्तारिच्छाति चेदेनां विप्रमध्ये तु आवयेत्‌ ॥ ५७ ।। 
श्रांतः कुद्धस्तमोह्थों वा क्षत्पिपासाभयार्दितः ॥ 
दाने पृण्पमकुत्या वा प्रायश्षित्तं दिनत्रपम्‌॥ ५५ ॥ 
उपस्पृशन्रिषवर्ण महानझुपसंगमे ॥ 
चीर्णाते चेब गां दद्याद्राह्मणान्भीजये हृहा ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य क्रोधित होकर अपनी लीसे इस भांति कहता है कि तू मेरे गमन करने योग्य 
नहीं है और फिर किसी समय उस सत्रीकी इच्छा करे तो वह अपनी यह बात ब्राह्मणोंके 
निकट प्रकाश कर दे ॥ ५४ ॥ थका या क्रोीधी अथवा अज्ञानतासे अंधा ओर क्षषा, तृष्णासे 
दुःखी ऐसे ब्राह्मणकों दान पुण्य करना उचित नहीं वह केवल तीन दिन तक ही प्रायश्ित्त 
करे ॥ ५५ ॥ और तीनों समयमें महानदीके संगमममं स्नान कर आचमन करे और प्राय- 
श्वित्त करनेके उपरान्त गोदान करे और दक्ष ब्राह्मणोंकों जिमावे || ७५६ ॥ 
दुराचारध्य विभस्य निषिद्धाचरणस्प च ॥ 
अन्न॑ भुक्वा द्विजः कुयोंद्दिगभिकमभोजनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो ब्राह्मण दुगाचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले ब्राह्मणके अन्नको खाता है बह 
एक दिन भोजन न करे || ५७ ॥ 
सदाचारस्प विप्रस्य तथा वेदांगवेदिनः ॥ 
भुक्कान्न म॒च्यते पापादहोरात्रांतराज्नर! ॥ ५८ ॥ 


स्पति: ११) भाषादीकासमेता! । ( ३४१ ) 


जो मनुष्य उत्तम आचरण करने वाले, वेंद वेदांतके जाननेमें निषुण त्राक्षणके अन्नको 
खाता है वह अहोरात्रके उपरान्त सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है || ५८ ॥ 
ऊध्वेच्छिष्टमघोच्छिष्टमंतरिक्षद्ततों तथा ॥ 
कृच्कत्रयं प्रकुर्वीत द्ृरोचमरणे तथा ॥ ५९ ॥ 
कृच्छ देव्ययत चेव प्राणायामशतद्यम्‌ ॥ 
पुण्यतीर्थ चादशिराः खाने द्वादशसंख्यया ॥ ६० ॥ 
डियोजने तीथयात्रा कृच्छूमेके प्रकल्पितम्‌ ॥ ६१॥ 
यदि कोई ऊर्ध्वोच्छिष्ट अवस्थामें मर जाय या अधोच्छिष्ट अवस्थामें मर जाब या अन्त 
शिक्षमें मर जाय उसके अशोचके अश्नको और मृतकके अशौचके मोजनकों जो मनुष्य खाता है 
वह तीन कच्छू ब्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ५९॥ दश हजार गायत्री दो सौ प्राणायाम और 
पवित्र तीर्थमें बारह वार शिर मिगोकर स्नान, यह एक कृच्छूका फल देते हैं ॥॥ ६० ॥और 
दो योजन तक तीथकी यात्राको भी एक कच्छूं कहा है ॥ ६१ ॥ 
गहरथः कामतः कुयोद्रेतसः स्खलन यदि ॥ 
सहसे तु जपेदेव्या; प्राणायामेख्रिभिः सह ॥ ६२ ॥ 
जो गृहर्थ पुरुष अपने वीयेकों जान कर गिराता है वह तीन प्राणायाम कर एक 
हजार गायत्रीका जप करे ॥ ६२ ॥ 
चतुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्गह्मघातके ॥ 
समुद्रसेतुगमन प्रायश्वित्तं समादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सतुबंधपथे भिक्षां चातुवेण्पोत्समाचरेत्‌ ॥ 
वर्जपित्वा विकमेस्थांइछत्रोपानहवा्जितः ॥ ६४ ॥ 
अहँ दुष्कृतकर्मो वे महापातककारकः ॥ 
ग्हद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी बह्मघातकः ॥ ६५ ॥ 
गोकुलेषु वश्चेचेव आ्रमेष्॒ नगरेषु च ॥7 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीमखवणेषु च ॥ ६६ ॥ 
एतेषु खूयापयत्रेनः पुण्य गत्वा तु सागरम्‌ ॥ 
दह्शयोननविस्तीण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रामचंद्रसमादिष्ट नलसंचयसंचितम ॥ 
सेतु दृष्ठा समुद्रस्य बरह्महत्यां व्यपोहंति ॥ ६८ ॥ 
सेतु दृष्ठा विशुद्धास्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमधेन राजा तु एथिवीपतिः ॥ ६९ ॥ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासार्थप्रपसपाति ॥ 
सपुत्र: सहभ त्यश्ष कुयोद्राह्णमोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 


हद 








(३४२ ) अष्टादशास्मृत य:- [ पाराशर्‌- 


गाश्चवकशत दद्याचातुर्विधेष दक्षिणाम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां प्सादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
जो चारों विद्याओंसे युक्त हो यदि उसने ब्रह्महत्या की हो उसे सेतुबंध रामेश्वर 
जानेका प्रायरिचत्त बताना कर्तव्य है॥६३॥वह पेतुबंध जानेके समय चारों वर्णोस भिक्षा मांगे न्‍ 
केवल कुकर्म करने वाले मनुष्योसे मिक्षा न मांगे, उत्त समय जूता ओर छत्रीको न रक्ज़े 
॥ ६४ ॥ वह भिक्षाके समयमें यह कह्टे कि “मैंने अत्यन्त दुष्कृम किया है, में महापापी 
हं, मेंने त्ह्मदत्या की है मिक्षाके निमित्ततुम्हारें द्वार पर ख़डा हूं? ॥६५॥ गोश्याला, ग्राम, 
नगर इनमें निवास करे,तपोवनके तीर्थोंमें बसे और नहां नदीके प्रवाह हैं वहां बसे।॥६६॥ 
इनसे अपने पापोंकों प्रगट करता हुआ पवित्र समुद्रपर जाय, दृश योजन चौंडे और सौ 
योजन हूम्बे औरामचंद्रजीकी आज्ञासे नल वानरके बनाये हुए समुदके दशन करे,तब उसीसमय 
त्र्महत््याके पावस्े मुक्त हो जाता है ॥ ६७ ॥६८।॥ इसके उपरान्त समुद्रके पुछका दशन कर 
पवित्रमन हो स्नान करे और यदि प्रथ्वीपति राजा ही ब्ह्महत्या करें तो वह अद्वमेष यज्ञको 
करे ॥६९॥ इसके उपरान्त घर छौटकर आवे और निवास्त करे, इसके पीछे पुत्र और 
भृत्यॉसमेत “ह्मणोंकों भोजन करावे ॥७०॥ और चारों विद्याओंके जाननेवाले आह्मणोंकों सौ 
गो दक्षिणामें दे, आह्मणोंकी प्रसन्नतासे ही मनुष्य बह्ाहत्याके पापसे छूट जाता है ॥७१॥ 
विंध्यादत्तरतों यस्य संवाप्तः परिकोरतितः ॥ 
पराशरमतते तस्य सेतुबंधस्य दर्शनात्‌॥ ७२॥ 
जो विंध्याचकसे उत्तरमें निवास करता है उसे पराशर ऋषिने सेतुबंधका दरशीन करना 
कहा है | ७२ ॥ 
सवनस्यां स्लिये हत्वा बह्महत्यावतं चरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य प्रसृता ख्लीकों मारता है वह बद्महत्यामें कहे हुए त्रतका आचरण करे॥ ७३ ॥ 
सुरापश्र द्विजः कुपान्नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चांदायणे ततश्रीण कुयाद्राह्षणनोननम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनडुत्सहितां गाँ च दद्यादिभेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जो ब्राह्मण मद्रा पीता है वह समुद्रगामिनी नदीके तटपर जा कर चांद्रायण ब्रत कर 
ब्राह्मणोंकों भोजन करावे ॥| ७४ ॥ और एक बैल और एक गो ब्राह्षणोंकों दक्षिणार्में दे७ 
सुरापाने सकृत्कृत्वा अप्रिवर्णा सुर्रा पिवेत्‌ ॥ 
स पावयेदिहात्मानमिह लोके परत्र च ॥ ७६ ॥ 
एक वार मदिराकों पीकर अश्लविके समान रंगवाली मदिरिक्ा जो पान करता है वह 
इस छोक और परलोकर्मे अपने आत्माकों पवित्र करता है ॥ ७६ ॥ 
अपहृत्य झुव्ण तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌॥ 
गच्छेन्मुशलमादाय राजाने स्ववधाप तु ॥ ७७ ॥ 


स्मृति! ११ ] भाषादीकासमे ता; । ( ३४३ ) 


हतः शुद्धिमवाणोति राज्ाएसौ म॒क्त एव च ॥ 
कामतस्‍्तु कृत यव्स्पान्ान्यथा वधमहाँति ॥ 3८ ॥ 
ब्राह्मणके सुवर्णकों चुराने वाला स्व ही मूस्ललकों अपने मारनेके लिये ले कर राजाके निकट 
जाय || ७७ || फिर राज्ासे प्रहार खा कर वह शुद्ध हो जाता है,भौर इसके उपरान्त उद्चकी 
मुक्ति भी हो जाती है. यदि ज्ञात कर अपराध किया है तब तो वह्द मारनेके योग्य है, इसके 
अतिरिक्त नहीं ॥ ७८ ॥ 
आसनाच्छयनादानात्संमाषात्सहभो ननात्‌ ॥ 
सकामंतीह पापानि तेलबिंदुरिवामसि ॥ ७५ ॥ 
चांद्रायणं यावर्क व तुलापुरुष एव च ॥ 
गयवां चवानुगमन स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
एक आसनपर बेठनेसे, सोनेस्ते मन करनेसे ,बोलनेंते, भोजनसे पाप इस मांति लिप्त होते 
हैं जिस भांति जरमें पडी हुई तेछकी बूंद ॥ ७९ ॥ चांद्रायण, यावकभोजन, तुलापुरुष मत 
और गौजोंके पीछे जाना इससे सम्पूर्ण पाप नाश हो जाते हैं || ८० ॥ 
एतत्पारशर शाख्न छोकानां शतपंचकम ॥ 
ह्िनेवत्या समायुक्ते धर्मशाखस्प संग्रहः ॥ 2१ ॥ 
ययाध्ययनकमाोणि ध्मशञाख्नमिदे तथा ॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन निपते स्वगंकामिना ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपराशरीये धम्मशाल्लने सकलप्रायश्चिचनिणयों नाम द्वादशोईध्यायः || १२ ॥ 
यह पांच सौ बानवे छोक युक्त पराशर मुनिके कहे हुए धर्मशासत्रका संग्रद है ॥ 2१ ॥ 
जिस भांति जअध्ययनके कम हैं उसी भांति यह धर्मशाश्र है स्वर्गंकी अभिलाषा करने बाले 
पुरुषोंकों इसका पाठ यज्षसनद्दित करना करव्य हैं ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपराशरीये धर्मशास्त्रे सकलग्रायाभ्रित्तनिर्णये प० ज््यामसुन्द प्छालूत्रिपाडिक्त 
भाषादीकायां द्वादशो इध्याय: ॥ १३२ || 


हाते पाराशरस्मतिः स्माप्ता ॥ ११ ॥ 








श्रीः। 
व्यासस्पृति! १२. 
भाषाटीकासमेता | 


-अका 2४०९ टेट वआी4%०- 
पथमोष्ष्यायः १, 


वाराणस्पां सुखासीने वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ ॥ 
पप्चच्छुमु नयो $भ्येत्य धमान्वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥ १ ॥ 
स पृष्ठ: स्मृतिमान्स्मृत्वा स्माति वेदार्थगिताम्‌ ॥ 
उचाचाथ प्रप्तन्नात्मा मुनयः श्रूयतामिति ॥ ३२ ॥ 
काशीक्षेत्रमें श्रीवेदव्यासजी सुखसड्त बैठे थे इस समय मुनियोंने उनके प्रमीप जाकर 
चार्रो वणोंके धर्मकों पूछा || १ ॥ सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान वह वेद्व्यासमुति सुनियोंके इस मांति 
पूछने पर सम्पूर्ण वेदके अर्थ और स्मृति श खको स्मरण कर असन्न हो कहने लगे ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारों मूंग: सदा ॥ 
चरते तत्र वेदोक्तो धर्मों भवितुसहेति ॥ ३ ॥ 
| जिन २ देश्षोंमें इच्छानुसार काला सृग सर्वदा विचरण करे उन्हीं उन्हीं स्थानोंगें वेदोक्त 
धमंका आचरण करना उचित है॥ ३ ॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणानों विरोधों यत्र दृश्यते ॥ 
तत्र श्नौत॑ं प्रमाणं तु तयोंदधे स्मृतियरा ॥ ४ ॥ 
जहां श्वति, स्प्रत्ि और पुराणोंका विरोध हो वहां वेदोक्त कर्म ही प्रधान है, और जहां 
स्मृति और पुराणमें विरोध देखा जाय वहां स्मृतिके विषय ही बल्वान्‌ हैं; अर्थात्‌ स्मृतिके 
कद्दे हुए कर्मको करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियव्शिख्रयों वर्णा दिनातवः ॥ 
अतिस्मृतिपुराणोक्तथमयोग्यास्तु नेतरे ॥ ५ ॥ 
शूद्रों वर्णअतुर्थष्पि वर्णलाद्धमंमर्ातिं ॥ 
वेंदमंत्रस्वधास्वाहवषदकारादिभिविना ॥ ६ ॥ 
ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों वर्ण द्विजाति हैं, यह तीनों वण ही अति स्मृति 
और पुराणमें कद्दे हुए धर्मके अधिकारी हैं, दूसरा नहीं ॥ ५ ॥शुद्द जाति चौथा वणणे है, इसी 
कारण घमर्मका अधिकारी है, परन्तु वेदयन्त्र, स्वधा,स्वाहा और बषटकारादि शब्दोंके उच्चार- 
णका अधिकारी नहीं है || ६ ॥ 


स्मृति! १२ ] भाषादीफास ने ता; । ( ३४५ ) 


विप्रवद्धिभविन्नास क्षत्रवित्नासु क्षत्रवत्‌ ॥ 

जातकमाण कुर्वीत ततः शुद्राप्तु शूदवत्‌ ॥ ७ ॥ 

वबैश्यासु विपक्षत्राग्यां ततः शुद्रात्रु शुद्वत्‌ ॥ | 

ब्राह्मणके साथ विधिपूवक जो ब्राह्मणकन्या विवादही गयी है उसकी सन्तानके जांतकम 

आदि संस्कार ब्राह्मणोंके समान हैं और क्षत्रियके कुलसे जो विवाही गयी है उसकी सन्तानके 
संस्कार क्षत्रियोंके समान हैं और जो शुद्धकुलसे विवाही गयी है उसकी सन्‍्तानके संस्कार 
शुदके समान होते हैं ॥ ७ ।। जिस वैश्य कन्याका ब्राह्मण याक्षत्रियने विवाह किया है और 
वेश्यने शद्ीके साथ विवाह किया है इन दोनोंकी सन्तानके कर्म शूद्रके समान होते हैं ॥ 

अधमादुत्तमार्या तु जातः शुद्राधमः सछूुत३ ॥ < ॥ 

नीचे वर्णले उत्तम बर्णकी कम्यामे जो सन्‍्तान उलपन्न हो वह शुद्से भी नीच कहती है ॥<॥ 

ब्राह्मण्यां शुद्गननितश्रंडालो धर्मवर्जित:॥ 5 ॥ 
कुमारीसंभवस्त्वकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ 
ब्राह्मण्पां शूदजनितश्रण्डालखिविधः स्मृतई ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणीमें जो शुद्रसे उत्पन्न हो वह चांडाल होता है, उस्तको किसी धर्मका जविकार नहां 
॥ ९ || वह चांडाल तीन प्रकारका है; एक तो वह जो कि कुमारोसे उत्पन्न हो और दूसरा 
वह जो कि सगोत्र पुरुषद्वारा विवाहिता प्गोत्रा सलीम (व्यभिचारधमसे ) उत्पन्न हो और 
तीमरा वह जो कि ब्राह्मणीमें शूद्से उत्पन्न हो ॥ १० ॥ 

बद्धकिनांपितों गोप आशाय: कुंभकाश्कः ॥ 
वर्णिक्किततकायस्थमालाकारकुटुं विनः ॥ 

बरटो मेक्चेडालदासश्रपचकीलकाः ॥ ११॥ 
एतेंपत्पजा: समासख्याता ये चान्ये च गवाहनाः ॥ 
एपां संभाषणास्क्ानं दशनादकेंवीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

वर्ड्कि ( बढईं ) नापित ( नाई ) और गोप ( ग्वाल ), कुंभकार, वणिक ( जो लेन देन 
करे और निषिद्ध जाति हो ), किरात, कायर्थ, माली, वर्‌ट, मेद, चांडाल, केवते, श्वपच, 
कोलक, कुटुम्बी ( कूटामाली ) ॥ ११ ॥ और जो गोमांस भक्षण करते हैं वह सभी अत्यज 
हैं, इन सबके साथ सम्भाषण करनेसे स्नान करना उचित है; और इनके देखनेसे सूये 
भगवानका दशन करें॥ १२॥ 

२ प्रथममें (० स्पेकमें ) इसीको सबसे निकृष्ठ होनेके कारण उत्तम चांडाल्ल कहकर 9 प्रथममे (५९ स्पेकमें ) इसीको सबसे निकृष्ट होनेके कारण उत्तम चांडाछ कहकर फिर 
उसीके साथ और दो प्रकारके चांडाल करके दिखानेसे उन दोनोंमें चाहालसाहरय ( तुल्यता) 
दिल्लाकर नियत्वबोधन करते हैं जेसा कि आगेके १९ क्लोकमें ११ इलोकोक्त कातिपय असच्छूद्र 
के: उ ध्पचादिकोंके साथ पाठ किया है,उसका भी उनमें निंधत्वबोधन करनेमे ही तात्पये 
जाने लेना | 





( ३४६ ) अपज्तादशस्मृ तयः- | व्याप्त - 


गर्भाधानं पुसवन सीम॑तो जातकर्म च ॥ 
नामक्रियानिष्कमणेड्न्नाशनं वपनक्िया ॥ १३ ॥ 
कणवेधो त्रतादेशों वेदारभक्रियाविधि: ।। 
कशातिः सरनानम॒द्वाहों विवाहामिपरिषहः ॥ १४७ ॥ 
त्रतामरसंग्रहश्वेति संस्काराः षोड्श स्पृताः ॥ 
नवेताः कर्णवेधांता मंत्रवर्ज किया: ख्ियाः ॥ १५ ॥ 
विधाहो मंत्रतस्तस्पाः शूद्ग॒स्यामंत्रतों दृश ॥ १६॥ 
१ गर्माधान, २ पुंसवन, रे सीमंत, ४ जातक, ५ नामकरण, ६ निष्कमण, ७अन्न 
शान, ८ मुण्डन, || १३ ॥ ९ कणेवेध, १० यज्ञोपवीत, ११ वेदारंभ, १२ केशांत 
( ब्रह्मचय समाप्त होने पर १६ वें वर्षम क्षौर ), १३ स्नान ( समावत्तेन अर्थात्‌ ब्ह्मचर्यकी 
समाति करके वथाशासत्र स्‍्तान करना ), १७ विवाह, १५० विवाहकी अग्निका ग्रहण, ॥ १ ४॥ 
१६ त्रेता ( दक्षिणाप्नि, गाहपत्य और आहचनीय इन तीन ) अग्नि ( अग्निद्योत्र ) का ग्रहण 
यह गर्भाधानादि सोलह संश्कार कह्ठे हैं; कर्णवेधतक जो नो संस्कार हैं वह स्रीके विना मंत्र 
होते हैं ॥ १० ॥ ( ब्राह्मणी ) खीका भी विवाह मन्त्रोंते होता है और शूद्रोंके यह दक्षों 
विना मंत्र होते है ॥ १६ ॥ 
गर्भाधानं श्रथमतस्त॒तीये मासि पुंसवः ॥ 
पीमंतथाएमे मासि जाते जाताकिया भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एकादशे$ह्वि नामाकंस्पेक्षा मासि चतुर्थके ॥ 
पष्ठे माह्यन्नमश्नीयाच्चूडाकर्म कुलोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
कृतचूंढ थे बाले च कर्णवेधों विधीयते ॥ 
विमो गभाश्टमें वर्षे क्षत एकादश तथा ॥ १९ ॥ 
द्वादशे वेश्यजातिस्तु बतोपनयमहँति ॥ 
तस्प प्राप्तवतस्थायं काल: स्यापह्िगणाबिकः ॥ २० ॥ 
वेदबतच्युतों ब्रात्पः स बात्पस्तोममहाति ॥ २९ ॥ 
ग़र्भाधान प्रथम रजोदशनमे होता है; जब तीन महीनेफा गभ हो जाय तब पुंसवन संस्कार 
होता है, सीमंत आठवें महीने होता है, और पुत्र उत्पन्न होनेपर जातकर्म, ग्यारहवें दिन 
ने|मकरण, चोथे महीने घरते बाहर निकालकर बालककों सूर्यदेवका दर्शन कराना होता है 
॥ १७ ॥ १८ ॥ और छठे महीने अन्नप्राशन होना, और मुंडन अपने कुलकी रीतिके अनु- 
सार करना उचित है, बालकका जब मुंडन हो जाय तब कर्णवेघ करना उचित है ॥ १९॥ 
ब्रह्मणका यज्ञोपवीत आठवें वर्ष करना, क्षत्रियका ग्यारहवें वर्षमें और वेश्यका बारहवें वर्ष में 
यज्ञॉपवीत करना उचित है || २० ॥ यदि यज्ञोपवीत द्वोनेकी नियत की हुई अवस्था 





स्मृति; १९ ] भाषादीकास मे ता! । ( १४७ ) 


ब्रतसे पतित हो जाते हैं उनको 'ब्रात्यस्तोम'! यज्ञ करना उचित है ॥ २१ ॥ 
डे जम्मनी द्विजातीनां मातुः स्या्रथम तयोः ॥ 
द्वितीय छंदसां मातुग्रहणाद्विधिवदग़॒शः |२२॥ 
एवं द्विजातिमापत्नो विम॒क्तो वान्यदीषतः ॥ 
श्रुतिस्मीतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय इन तीनों जातियोंके जन्म दो होते हैं, पहला जन्म माताके गर्भसे, 
दूसरा जन्म गुरुके निकट विधिसहित वेदमाता ( गायत्री ) को ग्रदण करनेसे || २९ इस 
भांतितें यह हिजत्वको प्राप्त हो कर अन्य दोपोंसे रहित हो कर श्रुति,स्मवति और पुराण इनके 
पढने योग्य होता है || २३ ॥ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्ये समाहितः ॥ 
विभूयाइंडफापीनोपवीत्ताजिनमेखलछा; ॥ २४ ॥ 
पुण्येदहि गुर्वनज्ञातः कृतमंत्राइतिक्रिय: ॥ 
स्मृत्वोंकारं व गायत्रीमारमेंद्रेदमादितः ॥ २५॥ 
शोचाचारविचारार्थ धर्मशास्रमपि द्विजः ॥ 
पठेत गुरुतः सम्यक्ष म॑ तदिष्ठिमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तते5मिवाद्य स्थविरान्गुरुं चेव समाश्नयेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायार्थ तदापन्नः सवंदा हितमार्चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नापक्षिप्तीएपि भषेत नावनेत्ताडितो६पि वा ॥ 
विद्वेषमथ पेशुम्य हिंसने चाकवीक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
तोय्येत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलंकिपाम्‌ || 
अज्लनोद्वतेनादशखग्विलेपनये।बित+ ॥ २९ ॥ 
वृथाटनमप्तंतोर्ष अह्मचारी विवर्जेयेत्‌ ॥। 
इंपच्चलितमध्याहे:नुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥ ३े० ॥ 
अछोलु पश्रेद्वैक्ष॑ं वत्तिपत्तमवृत्तिषु ॥ 
सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तद्पस्पृशेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
कृतनाध्याहिको/भ्षीयादन॒ज्ञातों यथाविधि ॥ 
नाद्रादेकान्नमुच्छिष्ट भुक्ताचाचामितामियात्‌ ॥ ३३९ ॥ 
नाग्याद्विक्षितमादद्यादापत्नी द्रविणादिकम्‌ ॥ 
अनियामंत्रितः भाद्धे पेतरेच्ा इगुरुचोदितः ॥ ३३ ॥ 


निकल जाय बरन उससे दूनी अवस्था बीत जाय और बन्ञोपवीत न हुआ हो तो यह बेदके ् 





( ३४८ ) अष्ठादशस्मृ तय।- | व्याप्त 


हु... १, 


एकत्नमप्पावरांध बताना प्रथमाश्र मी ॥ 
भ्ुक्ता गरुम पासीत कृत्वा संधुक्षणादिकम ॥ ३७ ॥ 
समिधो$ग्नावादधीत ततः परिचरेद्रगुरुम ॥ 
शयीत गुब्वनज्ञातः प्रहश्च प्रथमं गुरो! ॥ ३५ ॥ 
एपमन्वहमभ्यासो बह्मचारी बतं चेरेत्‌ ॥ 
हितोपवादः प्रियवाब्सम्यग्गुवेर्थलाघकः ॥ ३६ ॥ 
यज्ञोपवीत हो जाने पर सावधान होंकर गुरुके कुछमें निवास करे, और दंड, कोपीन, 
यशोपवीत, मृगछाछा और मेखला इनको धारण करे ॥ २४ ॥ इसके पीछे पवित्र दिनमें 
युरुकी आज्ञा लेकर मन्त्रोंसे हवन करें, पहले ''डुँ०कार”'कों उच्चारण करता हुआ गायत्रीका 
'मरण कर वेदका पारंभ करे ॥ २० ॥ शौच और आचारके जाननेके निमित्त धर्मशाल्रको भी 
पढ़ें और गुरुदेवके तथा धर्मशाख्रके कर्मको भले प्रकारंस करे ॥ २६ || इसके पीछे 
बृद्धोंकी नमस्कार करके भलों भांतिसे सावधान हो पढे, और सर्वदा गुरुफे हितके निमित्त 
आचरण करता रहे॥२७॥यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके सम्मुख कुछ 
न बोले, और गुरुक्की ताडना करने पर भी वहांसे न भागे, बैर ( किसीके साथ शत्रुता ), 
अन्य ( चुगलपन ), दिम्ता, डउदयकाछमें सूर्यक्रा दशन ॥२८॥ तोथत्रिक (गाना बजाना ), 
झूठ, उन्माद, निंदा, भूषण, अेजन, उबटन, आदर्श ( शीश्षेका ) देखना, माला, चन्दन 
आदिका लगाना और खीसंग ॥ २०॥ बृथा फिरना, असंतोष इनका ब्रह्मचारी त्याग कर दे; 
ओर मध्याह समय उपस्थित होने पर स्वयंही गुरुकी आज्ञास ॥ ३० ॥ चपछताकों छोडकर 
उत्तम आचरण करने वाली जातियोंमे भिक्षा मांगे और ज्वीघ्र ही भिक्षाकों छेकर धनके समान 
उसका उपस्परश ( रक्षा ) करे || ३१॥ इसके पीछे मध्याह कार्यकों समाप्त कर गुरुको आज्ञा- 
नुस्तार विधिम्तहित भोजन करे, एक मनुष्यके यहांके अन्न और उच्छिष्ट इनका भोजन न करें, 
और बदि खा छे तो आचमन कर ले ॥ ३२ ॥ आपत्ति आ जाने पर भी भिक्षाके अन्नदे 
अतिरिक्त दूसरे द्रव्यादि न ले और अर्निय ( झुद्ध ) के निमन्त्रण देने पर गुरुकी आश्ञा- 
नुसार पितरोंके आद्धममें भोजन कर ले ॥ ३३ ॥ बश्नचारीके लिये जो एक मनुष्यके यहांका 
निषिद्ध अन्न है उसको वह भी यदि ब्तका अविरोधी हो तो खानेसे सम्धुक्षण ( माजन ) 
आदि करके गुरुकी सेवा करता रद्दे ॥ ३४ ॥ पहले भप्निमें स्मिर्व रखे, पीछे गुरुकी सेव 
करे और ( रात्रिकाल होने पर ) शुरुकों नमस्कार कर उनकी आज्ञासे शयन करे | ३०७ ॥ 
इस भांति प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ बह्मचारों शरतोंकों करे और मधुर वाणीसे हितकार 
वार्ताछ्ाप करे और भलीभांतिस गुरुके कार्यकों साधन करता रहे ॥ ३६ ॥ 
नित्यमाराधयेदेनमासमाप्ते: श्रुतिग्रहात्‌ ॥ 
अनेन विधिनाधीतों वेदमंत्रो द्विन॑ नयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शापानयहसामस्यम्रषीणा व सलांकताम ॥ 


स्पृतिः १२ ] भांषाटाकाप् मे ता; । ( ३४५ ) 


पयो5घृ ताभ्यां मछुन्निः प्ाज्येः प्रीणाति देवता: ॥ ३८ ॥ 
तस्मादहरहबैंदमनध्यायमते पढेत्‌ ॥ 
यदंग तदनध्याये गुरोबचनमाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यतिकमादसप्णमनहंकार्तरीचरते ॥ 
परत्रेह च तद्ह्म नस्वधातमापि द्विनम्‌ ॥ ४० ॥ 
वेदके समाप्त होने तक सवेदा गुरुकी सेवा करता रहे, जो ब्राह्मण इस भांतिसे वेदमंत्र पढ- 
वा है ॥ ३७ ॥ वह शाप देनेंमें और अनुग्रह करनेमें सामथ्यबान्‌ ओर ऋषियोंके छोकमें 
जाने योग्य होता है, दूध, अमृत, सहृत, घृत इनसे देवता प्रसन्न होते है ॥ ३८ ॥ इस 
कारण अनध्याय तिथिको छोड कर प्रतिदिन वेद पंढे और गुरुक़े वचनोंकों मानकर वेढके 
सम्पूण अंगोंकों अनध्यायोंमे पढ़ता रहे ॥ ३५ ॥ व्यतिक्रम करने ( उलट पढकट करने ) से 
असंपूर्ण ही रहता है, इस कारण अहंकारसे रहित हो गुरुके वचनके अनुसार काये करे,वह़ 
ब्राह्षण चाहे वेदको न भी पढे तो भी इस्त लोक और परलोकमें सुखका देने वाला है ॥९०॥ 
यस्तपनयनदितदामृ त्योत्र तमाचरेत्‌ ॥ 
स नेष्ठिकों बह्मचारी बल्मप्तायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो ब्रह्मचारी यज्ञोपवीतसे लेकर मृत्यु पयेन्‍्त इस ब्रतकों करता है पद नेष्टिक ब्रह्मचारी 
ब्रह्मसायुज्य मुक्तिकों प्राप्त होता है ॥ ४१॥ 
उपकुब्बाणको यस्‍स्तु द्विजअः षरिशिवार्पिकः ॥ 
केशातकर्मणा तन्न यथोक्तचरितब्रतः ॥ ४२ ॥ 
जो छब्बीस वर्षका ब्राह्मण केशान्त कर्म तक शाल्लोक्त ब्रतोंको करता हे उसे डपकुर्वाणक 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
समाप्य वदान्वदों वा वेदं वा असम द्विजः ॥ 
स्तायीत गुवनज्ञातः प्रवृत्तोंदितिदक्षिण: ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशास्रे प्रथमोप्ध्याय: ॥ १ ॥ 
इस प्रकार चारों वेद या दो वेद अथवा एक ही वेदकों समाप्त कर गुरुकी जाज्ञासे अपनी 
शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे कर खनन (जो गृहस्थमें आनेके समावतेन क्रममें है उसे ) 
करें ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीवेदल्यासीये धर्मशास्रे भाषादीकायां प्रथमोडध्याय: ॥ १ ॥ 


द्वितीयोधध्यायः २, 
एवं स्तातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाँक्षया ॥ 
प्रतीक्षेतर विवाहार्थमनिन्धान्वयसंभवाम्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार वेदको पढ़ कर गुरुकी आज्ञासे स्‍्नातकताकों प्राप्त हो कर ग्रृहस्थाश्मकी अमि- 
लापा करने वाला ब्राह्मण पविन्न वंशमें उत्पन्न हुई कन्याकें साथ विवाह करनेकी चेश करें॥श।॥ 








(३५० ) अष्टादशस्मृतय)- [ व्याप्त- 


अणोगो दुष्टबशोत्यामशल्कादानदृषिताम ॥ 
सवणाप्रसमानापाम पातपित गोच्ज्ञा म्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्यपूर्विकां रूष्वी शुभलक्षणसय॒त्ताम्‌ ॥ 
पृताधावसनां गोरी विज्षातददप्रुषाम ॥ ३ ॥ 
स्यातनाम्नः पृत्रवतः सदाचारकतः सतः ॥ 
दातुामच्छोदुहितरं प्राप्प धर्मण चोदहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस कन्याकों कोई रोग न हो और वंश भी उत्तम हो; जिप्तका पिता कुछ रुपया न ले 
जो अपने वर्णकी हो और मातापिताके गोत्रकी न हो ॥ २ | पहले जिसकी सगाई न हुई 
छोटी ओर पतली हो और झुभलक्षणोंत्ते युक्त अधोवस्र ( लहँगा ) पहनती हो,गोरी (आट 
वर्षकी अवस्था वाली ) हो और जिसके बड़े दुश पुरुष तक विखूयात हों ॥३॥ और प्रसिद्ध 
नाम वाला पुत्रवान्‌ अच्छे आचरण करने वाढा और जो कन्या देनेकी इच्छा करता हो 
उप्तकी पुत्रीके साथ बमप्तहित विवाह करले ॥ '9 ॥ 
ब्राह्मोद्वाहविधानेन तदभावे परों विधिः ॥ 
दातव्येषा सदक्षाय वयोविद्यान्वयादिभसिः ॥ ५ ॥ 
ओर ब्राह्म विवाहकी रीतिसे विवाहै, ब्रह्म विवाहके अभावमें दूधरी ( देव आदि विद्वा- 
होंकी)विधि कही है ओर यह कन्या उसे देनी जो अवस्था विद्या और वेश्षमें समान हो॥७। 
पित॒तात्पितृश्नातृषु पितृव्यज्ञात्तिमातृषु ॥ 
पूर्वाभांव परो दद्चात्सवांभावे स्वयं बजेत ॥ ६ ॥ 
पिता, पितामह, भाई, चाचा, जातिके मनुष्य, माता इनमें प्रथम रे के अभावमें 
अपर $ दे यदि इनमें कोई ने हो तो कम्या आप ही पतिके यहां चडी जाय ॥ ६ ॥ 
यदि सा दातबेकल्याहजः पर्येत्तमारिका ॥ 
सृणहत्पाश्व यावत््यः पतितः स्पात्तदूमद: ॥ ७ ॥ 
यदि वह कन्या देने वालेकी असावधानतासे रजको देख के तो जे बार ऋतुपती हो 
उतनी ही ज्वणहत्या देनेवालेकों लगती है; इस कारण ऐसी कन्याका विवाह न करें, विवाह 
करनेसे बह पत्तित हो जाता है ॥ ७ ॥ 
तुभ्य दास्पाम्पहमिति ग्रहीष्पामीति यस्तयों; ॥ 
कृत्वा समयमन्योन्य भजते न स देडभाकू ॥ ८ ॥ 
“हैं तुझ कृम्या दूंगा”! और ''में ग्रहण करूंगा'' इस भाति लेने वाे और देने वाल़ि 
प्रतिज्ञा कर हे और फिर यदि उस प्रतिज्ञा पर दोनोंमेंसे कोई न रहे वही दंडका भागी है॥टा॥ 
१ पुत्र॒वान कहनेसे पुत्रिका धर्मेकी डाकाकों दूर करते हैं, अथांत कन्यादाताको वादि पत्र न्न 
होगा तो वह “अस्यां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रों भविष्याति''इस विधिसे अथम्त पुत्नसन्ततिका 
शाहक हो जागगा। 


स्‍्मृतिः १२ ] भाषाटीकाप्मेताः । ( ३५९ ) 


स्पजन्नद्शां देडयः स्याददूषयंश्राप्यदूषितास ॥ 
ऊठायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्यामुत्यादितः पुत्री न सवर्णांसहीपते ॥ 
जो मनुष्य निर्दोष ल्लीका त्याग करता है और जो निदोपकों दोष लगाता है यह दोनों 
दंंडके भागी हैं; यदि अपने वर्णकी एक ख्लीसे विवाह कर लिया हो तो दूसरे वर्णकी अन्य 
जीते भी इच्छानुत्ार विवाह कर ले ॥ ५ | उस अन्य वर्णकी ख्रीसे जो पुत्र होता है वह 
सबवण ही होता है; 


उद्हेतक्षत्रियां विप्रो वेश्यां च क्षत्रियों विशाम्‌ ॥ 
नतु जुद्गां द्वितः कश्चिन्नाधमः पूर्ववर्णनाम ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिया और वैश्याकों विवाहे और क्षत्रिय वेश्याकों विवाहे और ब्राह्मण 
शूद्रीको; और नीच वर्ण उत्तम वर्णकी कन्याको न विवाह, ॥ १० ॥ 
नानावर्णास भार््याप्त सवणा सहचारिणी ॥ 
घर्म्माधमेंद धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजालिषु ॥ १६१ ॥ 
अनेक बर्गकी श्रिश्रोंमें जो सबर्णा है वही सहचारिणी है घर्म, वा अधममें है परन्तु वह 
घर्मिष्ठा है वही अपनी जातिमें बडी भी है॥ ११ ॥ 
पादितो5य द्विजाः पृव॑मेकर्देहः स्वयेश्ुवा ॥ १२॥ 
प्तयोषद्धेन चाद्धेंन पल्यो:मुवन्निति श्रतिः ॥ 
यावन्न विंदते जाया तावदद्ोों भवेत्यमान्‌ ॥ १३ ॥ 
ना प्रजायते सर्व प्रजायेतत्यवि श्रातिः ॥ 
गुर्वी सा भ्ष्निवर्गस्य बोढ़ं नान्येन शकयते ॥ १४ ॥ 
यतस्ततों 5न्वहूं भत्वा स्ववशो बिभुपान्च ताश्‌ ॥ 
हे ब्राह्मणों ! यह एक देह पहले ब्रद्माने फाडा है ॥ १२॥ आधे देहसे पति और 
आधेसे ख्री हुई है यह श्रतिमें प्रमाण है,जब तक पुरुषका विवाह नहीं होता है तबतक वह 
अप्तप्पूर्ण है| १३ ॥ बन्लासे कुछ सम्पूण पुरुष ही आधे नहीं होते, यह भी अति है, वह 
क्षी धर्म अर्थ कामफ़ी बडी भारी एथ्वी है, उते पतिके अतिरिक्त दूसरा नहीं विवाद 
सकता | १४ ॥ स्लीको दूसरा न विवाद सके इस कारण प्रतिदिन स्वतन्त्र होकर डछ 
जीकी पाढना करता रहे; 
कतदारो5भिपन्री न्यां कृतवेश्मा गई वसेत्‌ ॥ १७ !। 
स्वकृत वित्तमासाय्वतानाओ न हापपेत्‌ ॥ 
स्माते वैवाहिक वही औओत॑ वेतानिकामिषु ॥ १६ ॥ 
कर्म कुर्य्यात्मतिदिन विधिवजीतिफ्वेकः ॥ 


( ३५२ ) अष्ठादशस्पृतय: । | व्याप्त - 


इसके पीछे विवाह करके अग्नि ओर ख्रीके साथ पुरुष घरको निर्माण कर घरमें निभ्ास 
करें ॥ १५ ॥ अपने उपाजन किये हुए धनकों पाकर वैतानाम्रिकों न त्यागे, स्मृतिर्मे कहे 
हुए कम विवाहकी अग्रिम और वेदोक्त कर्म वेताबाभ्निमें | १६ | प्रतिदिन विधिसहित 
उक्त फर्मोकों करता रहे; 
सम्यग्धमाथकामेष देपतिम्यामहानिशम ॥ १७ ॥ 
एकचित्ततया भाव्ये समानवतबत्तितः ॥ 
न पृथाग्विद्यते ख्रीणां तिवर्गविधिसाथनम ॥ १८ ॥ 
भावतोद्यातिदेशादा इतने शाख्रावेधिः पर। ॥ 
ख्रो, पुरुष धर्म, अथ, कार्मोमे रातदिन भी भांति ॥ १७॥ एकमन, एकत्रत और 
एकवृत्तिस रहे; ख्तनियोंकों त्िवंग विधिसाधन अथीत्‌ धर्म अर्थ, काम,प्रदायक अनुष्ठान स्वामीसे 
प्रथकू न करना चाहिये।॥ १८ ॥ भावसे वा आज्ञासे यही शाल्रकी उत्तम विधि है; 
पत्प: पूर्व समृत्थाय देंहशाद्धें विधाय व ॥ १९ ॥ 
उत्थास शयनादातने कृत्वा वेश्सविशोंधनम ॥ 
सार्जनलेपनः प्राप्य प्तामिशालं स्वमेगणम्‌ ॥। २० ॥ 
शाधियेदभिकायांणि झ्षिग्धान्युण्णेन वारिणा ॥ 
प्रोक्षण्यरिति ताम्पेव यथास्थाने प्रकल्पयेत ॥ २१ ॥ 
दद्वेपात्राणे सवांगि न कदाचिद्वियोनयेत्‌ | 
शोधगित्वा तु पात्रांणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
महानसस्य प्रात्राणि वहिः प्रक्षाहप सर्वेथा॥ 
मूड्डिथ शोधयेच्चल्ली तन्राभि विन्यसेत्ततः ॥ २३ ॥ 
स्सृत्वा नियोगपात्राणे रपांश दविणानि च ॥ 
कृतपर्वोह्ृकायों च स्वगुरुनीभवादयेत्‌।। २४ | 
ताभ्पां भतेपितभ्यां वा श्रातमातुलबांधवः ॥ 
वखालंकार त्नानि प्रदत्तान्येव घारसेत्‌ ॥ २५॥ 
मनेवाक्कमंभिः शुद्धा पत्तिदेशानुवॉर्तिनी ॥ 
छायेवानुगता स्वच्छा सख्वीव हितकमंसु ॥ २६ ॥ 
दासीवा दिष्टकार्य्यघु भाय्पां भर्तु: सदा भवेत्‌ ॥ 
ततीघञ्नसाधन कृला पतये बिनिवेशध तत््‌ ॥ २७ ॥ 
वेश्वदेवकतेरत्रेभोजनीयांश्व मोजयेत्‌ ।। 
पाते चेवाभ्यतुज्ञाता सिद्धमन्नादिनात्मना ॥ ३८ ॥ 
भुवत्वा नयेदहशिषमायब्ययविरचितया ॥ 
पुनः सायब्तनः भातगहशुद्धि विधाप च ॥ २९५ ॥ 





स्ृतिः १३ ] भाषाटकासमेता। ( ३५३ ) 


कृतान्नसाधना साध्वी सुझुरं मोजयेत्तिम्‌ ॥ 

नातितप्त्पा स्वयं मुक्खा गहनीति विधाय च ॥ ३० ॥ 

आस्तीप साधु शयने ततः परिचरेत्पातिम्‌ ॥ 

सुप्ते पतो तदम्याशे स्वपेत्तह्तमानसा ॥ रै ९ ॥ 

अममा चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितदिया ॥ 

नोचैवदरन परुष न वहूस्पस्युरभियम्‌ ॥ रेरे ॥ 

न फेनीचद्विबदेच अप्र्ापविछापिनी ॥। 

न चापि व्ययशीला स्यान्न धर्मार्षविरोधिनी ॥ ३ेहे ॥ 

प्रधादोन्‍्मादरोंपेष्योवेंचनं चातिमानिताम्‌ ॥ 

पेशुन्पहिंसाविद्ेषमदाहकारह तैताः ॥ ३४ ॥ 

नास्तिक्प॑ साहस॑ स्तेये देभाम्साध्वी विवजेयेत्‌ ॥ 

एव परिचरंती सा पातिं परमंदेवतम्‌ ॥ ३5 ॥ 

यर : शम्रिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ | 

योपितों नित्पक्मोंक्त॑ नर्मित्तिकमथोंच्येत ॥ ३६ ॥ 

सी पतिंध प्रथम उठकर देहकी शुद्धिकों करके ॥ १९ ॥ शब्या आंदिकों उठाय घरका 

शोधन कर, भाजन और छीपनेसे अप्निकी शाला और अपने आंगनको ॥ २० ॥ पवित्र करे, 
इसके उपरान्त गरमजलूसे अम्निके उपयुक्त पात्रोंकीं प्रोक्षणीयोँसे धोकर यथास्थान पर रखदे 
॥ २१ ॥ जोडेके पात्रोंको कमी प्थक्‌ न रबखे, इसके पीछे पात्रोंको शुद्ध कर जक आदिसे 
भर कर रख दे ॥ २२ | इसके पीछे चौकेसे बाहर रसोईके सब पात्र धोकर मिद्दीसे 
चूल्हेंकीं लीप उसमें अभ्ित्रों रख दे ॥ २३ ।| बरतनके पात्रोंकों और रसके दव्यकों स्मरण 
करके पूवीहका काम करके अपने माता पिताओंकों नमस्कार करे ॥ २४ ।। माता, पिता, 
पति, शशुर, माई ,मामा,बांधव इनके दिये हुए बल्लॉफों और आभूषणोंकों धारण करे॥ ३५॥ 
वह पतिश्ता खी पतिकी आज्ञानुर्वातिनी हो कर मन, वचन और कांयते पवित्र स्वभाव 
प्रकाश कर छायाके समान पतिके पीछे चले, निर्मेल चित्तवाही सखीके समान पतिका 
हित करे ॥ २६ ॥ स्वामीकी आज्ञा पालन करनेके विषय दासीके समान व्यवहार करें, 
इसके उपरान्त भोजन बनाकर पतिकों निवेदन करे || २७ ॥ बलिविश्वदेवादि कार्येके समाप्त 
करने पर उस अज्नसे जिमनिके योग्यों ( पुश्रआदिकों ) को भोजन कराकर फिर 
पतिक्ों जिमाबे; और फिर स्वामीकी भाशसे शेष बचे हुए अन्नकों आप खाय 
॥ २८ ॥ भोजन करनेके उपरान्त शेष दिनको आमदनी और खचैकी चिन्तासे व्यतीत करे, 
इसके उपरान्त फिर सम्ध्यासमय और प्रातःक्ाल् घरकी शुद्धि करके ॥ २९ ॥ इसके पीछे 
ध्यंज्ञगादि बना कर साध्वी छी अध्यम्त प्रीतिसे पतिकों भोजन करावे और फिर स्वयं भी 








( ३५४ ) अष्टावशस्मतय;- [ ध्यास«« 


तृप्तिके बिना आप खाकर गृहस्थकी नीतिकों करके || ३० || उत्तम शय्याक़ों बिछा कर 
पतिकी सेवा करे, पतिके सो जाने पर पतिमें ही चित्त वाली वह ल्ली पतिके निकट सो जाय 
॥ ३१ ॥ निद्वाके समय नंगी न हो, प्रमत्त न होकर इन्द्रियॉंको जीते रहे, ऊँची और 
कठोर वाणी न कहे, पतिकों अप्रिय चचन न कहें || ३२ || किसीके साथ लड़ाई झगड़ा 
न करे, अतथकारी और वृथा न बोले, व्यय ( खच ) में अपना मन छूगाये रकखे, धर्म 
और अंक विरोध न करे ॥ ३३ ॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, इंषी, ठगाई, अत्यम्त 
मान, चुगलपन, द्िंसा, बेर, मद, अहंकार, धूतपन ॥ ३४ | नास्तिकपन, साइस, चोरी, 
दुभ साध्वी श्री इन सबका त्याग कर दे; इस प्रकार परमदेवस्वरूप पतिकी सेवा करनेंसे वह 
छी ॥ २५ |॥ इस लोकम कीते और यश तथा सुखको भोग कर परछोकमें पतिके लोककों 
प्राप्त होती है; स्तियोंके इस प्रकार नित्य कर्म कहे हैं,हसके आगे नैमित्तिक कर्म कहते हैं॥ ३ ६॥ 
रजोदशनतो दोषात्सवंमेव परिस्पजेत ॥ 
सर्बरलक्षिता शीर्म लकितांतगृंहें वसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकविरावृता दीना स्नानाछंकारवॉाजिता ॥ 
मोनिन्यधोमुखी चक्षःपाणिपद्विरचंचछा ॥ ३८ ॥ 
अश्नीयाक्तेवर्ल भक्त नक्त मृत्मयभाजने ॥ 
स्वपेद्भूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहख्यस्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्‍्नायीत च त्रिर।त्रति सचेलमदिते रवौ ॥ 
बिलोक्य भ्तुर्वदन जुद्धा भवाति धर्मतः ॥ ४० ॥ 
कृतशोचा पुनः कर्म पूव॑चच्ध समाचरेत्‌ |। 
ऋतुमती होने पर दोषके भयत्ते सबको त्याग दे;जहां कोई न देख सके लजावठी हों कर 
इस भांति निज घरमें निवास करे ॥ २७ ॥ एक वख्रकों पहर कर स्नान और आभूषणोंको 
याग कर, दीनके समान मौन धारण कर, नेत्र तथाहाथ पैर इनको न चढावे | ३८ ॥ 
रात्रिके समबमे एक अज्नका मड्टीके पात्रमं भोजन करें; अग्रमत्ता हो प्रथ्वी पर शबन करे । 
इस भांति तीन दिन बितावे ॥ ३९॥ इस भांति तीन दिनके उपरान्त चौथे दिन सूर्यदेवके 
उद॒य होने पर वल्लोपतहित स्नान करे; इसके पीछे पतिका दर्शन कर धर्मसे शुद्ध होती है।।३०॥ 
शौचजनक कार्यकों समाप्त कर वह स्ली पहलेके समान संपूर्ण क्रा्योंको करे, 
रजोद्शनतों या; घ्यू राजयः षोडशतंवः ॥ ४१॥ 
ततः पुंचीजमह्लिं शुद्धे क्षेत्रे मरोहति | 
बतसथादिमा राजी: पर्वच्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गच्छेशग्मासु राजीषु पोष्णपिचक्षेराक्षतान्‌ ॥ 


स्ृति! १२ ) भाषाटीकासमेता) । ( ३५६ ) 


रजोदशनसे ले कर सोलह रात्रियों तक ऋतुकाल रहता है ॥ ४१॥ इन रात्रियोंम पुरु 
पका बीज विनाकैश झुद्ध क्षेत्रम जमता है; इस भांति पवेके चार दिनोंमे गमन करना निषिद्ध 
है ॥ ४२ ॥ युग्म ( सम ) रात्रियो्मे रेबती, मघा, आहषा इन नक्षत्रोंम गमन करे. 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्गच्छेत्वपोषितः | ४३ ॥। 
क्षमालकृदवामोंति पुत्र प्रजितलक्षणम्‌ ॥ 
ऋतुकाले5मिगम्येवं बह्मचर्य व्यवस्थित: ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकाम न दुष्टः स्पादनन्यपकृत्‌ ॥ 
और जपनी खीके संग जिप्त स्थानमें सूयंकी किरण न आती हो ऐसे स्थानमें गमन करे 
॥ 9३ | तब बह पुरुष शुभलक्षणयुक्त प्रशेसा करने योग्य पुत्रकों प्राप्त करता है, पूर्वोक्त 
रीतिके अनुसार ल्लीमें गमन करनेंसे ब्रह्मचारी ही रहता हैं ॥४४॥ दुष्ट नहीं होता, यदि बह 
निंदित्तकमे आदि न करे; 
श्रूणह त्यामवाप्तोति ऋतो भाय्थॉपराडुसुसः ॥ ४५ || 
पा त्ववाप्पान्यतों गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥ 
महापातकद॒ष्टा च पतिगलेबिनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
और जो पुरुष ऋतुके समय अपनी छ्लीके साथ गमन नहीं करता है वह ज्वणहत्याके 
पाषका भागी होता है ॥ ४७ ॥ जो ऋतुप्रती ल्वी यदि अन्य पुरुषसे ग़भ घारण कर ले तो 
वह पापिनी त्यागनेके योग्य है ॥ ४६ || 
सद्रवृत्तचारिणीं पत्नी त्पक्ता पतति धमेतः ॥ 
महापातकदुष्टोपि स प्रतीक्ष्यप्तमा पत्तिः ॥४७॥ 
यदि कोई पुरुष उत्तम चरित्र बाली ज्लीको त्यागता है वह महापातकके पापमें छिप्त होता 
है; और महापातकत दुष्ट पतिकी शुद्धि तक भी वह सी प्रतीक्षा करती रहे ॥४७ ॥ 
अगुद्धे क्षयमादरं स्थितागामतुचिन्तया ।| 
व्यभिचोरेण दुष्टानां पतीनां दशशनाहते ॥ ४८ ॥ 
विककृतापामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्पातेः ॥ 
पुनश्तामातेवस्नातां प््ववद्धयवहास्येत्‌ ॥ ४९ ॥ 
धूर्ता च धर्मकामग्ीमपुत्रां दीर्घरोगिणीम्‌ ॥ 
सुदृ्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अधिविन्नामषि विभुः खीणां तु समतामियात्‌ ॥ 
महापातककी शद्धिपर्यन्त ध्यमिचारी जो दुश पति है उसके दशशनकों छोड कर दूर 
स्थानमें चिन्शसि टिकी छलीकों ॥४८॥ या जिसे धिक्तार दें दी हो या जिप्तफे साथ बोलना 
छोड दिया हो उसे दूसरे स्थानमे रख दे; और जब बह ऋतुमती हो तब पूवेके समान बताव 





( ३५६ ) अष्ठादशस्मृतयः ।. [ च्यास्त « 


करे ॥ ४९ ॥ जो स्त्री धूर्त हो, जो धर्म और कामकों नष्ट करने वाली हो ओर जिसके पुत्र 
न द्वो, जिसे कोई रोग हो, जो अत्त्यम्त दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो अपना हित 
न चाहती दो इन ख्रियोंका अधिवास न करे जथोत्‌ इनके ऊपर दूसरा विवाह कर ले ॥ण०!] 
वह अधिविन्ना ख्ली जिम पर दूसरा विवाह भी किया गया है पतिकी अन्य खस्रियोंके ही 
समान होती है; 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवर्जिता ॥ ५९ ॥ 
पंतिब्रता निशहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥ 
वृद्द अधिविज्ना स्री भी मलिनवण,दीनमुख, देहके संस्कार उबटना आदिकों त्याग दे॥५१ 
और पतिमें हत २क्खे, निराहार रहे, पतिके प्रदेश चले जाने पर शरीरको सुखा दे, 
मृत भतोरमादाय ब्राह्मणी वह्धिमाविशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जीव॑ती चेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्गवपु+ ॥ 
और पतिके मर जाने पर वह ब्राह्मणी पतिके साथ अभ्निम प्रवेश करे अथोत्‌ सत्ती हो 
जाय ॥ ५२ ॥ यदि जीवित रहे तो बालकों मुडा दे और तपस्या करके शरीरको अ्द्ध करे. 
सवावस्थासु नाराणां न य॒क्ते 'स्यादरक्षणम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
तंदेवानुकमात्काय्ये पितमतेसुतादिमि! ॥ 
ल्लियोंकी सभी अवस्थाओंमें रक्षा नहीं करना योग्य नहीं है ॥ ७५३ || इस कारण क्रमा- 
नुप्तार तीनों अवस्थाओंम पिता, पुत्र आदि ल्ियोकी रक्षा करें, 
जाताः सुराक्षेताः पापात्पुञ्रपोत्रप्रपोन्नकाः ॥ 
ये यजंति पितृत्यज्ञेमोक्षप्राप्तिमहोदये; ॥ ५४ ॥ 
पापसे जिन खियोंकी रक्षा को जाय उनसे उत्पन्न हुए जो पुत्र पौत्र और प्रपौन्र हैं 
मोक्ष देनेवाले बडा उदय देनेवाले यज्ञों करके पितरोंकी पूजा करते हैं || ५४ ॥ 
मतानामभिहोत्रेण दाहयेद्धिणिष्व॑कम्‌ ॥ 
दाहयेदविलंबेन भाया चान्न ब्रजेत सा ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीवेद॒व्या हीये धम्मेशास्तर हितीयो(ध्याय: ॥ २ ॥ 
और मरे हुए पतिके अग्निद्ोत्र करके उसकी स्लरीकों भी विधिसहित दग्ध करे, और जिस 
छ्लीकों इसी अग्निहोत्रकी अग्रिम दाह किया जाता है वह भी स्वगेमें निवास करती है ॥७०॥। 
इत्ति श्रीवेदव्यासीये घमंशास्त्र भाषादीकायां द्वितीयोडध्याथ: ॥ २ ॥ 








तृतीयोषध्ध्याथः ३ 


नित्य॑ नेमित्तिक काम्यमिति कर्म त्िधा मतस्‌ ॥ 
न्रिविय तत्च वस्‍््यामि गहस्थस्यावधास्येताम्‌ ॥ १ ॥ 


घ्ति! १३ ] भाषाटीकासमेता! । ( ३५७ ) 


गृहृस्थमात्रको नित्य, नैमित्तिक और काम्य यह तीन प्रकारके कम कहे हैं, उन तीनों 
करमोंक्षों कहता हूं तुम श्रवण करो ॥ १ ॥ 
याभिम्याः पश्चिम यामे त्यक्तानिद्रों हौरे स्परेत्‌ ॥ 
लोीक्प मंगलद्॒व्यं कर्मावश्यकप्ताचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
रातिके पिछले पहरमें उठ कर विष्णुका स्मरण करे, इसके पीछे मंगल द्वव्योंकों देख कर 
आवदयकीय कर्मोको को ॥ २ || | 
कृतश्ोचों निषेव्यामी-दम्ताप्रक्षात्थ वारिणा ॥ 
स्‍्तात्वोपास्प द्विजः संध्यां देवादीबैव तपंयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके पीछे शौचक्रियाकों करके अग्निकी सेवा करे, इसके उपरान्त जलसे दांतोंकीधों कर 
स्तान कर ब्राह्मण कन्ध्या करनेके उपराब्त देवता और पितरोंछा तपंण करें | ३ ॥ 
वेदबदांगशाख्राणे इतिदह्याप्तानि चाम्यसेत्‌ ॥ 
अध्यापयेच सच्छिष्पान्सद्विषांश् द्विमोत्तमः ॥ ४ ॥ 
अलब्ध॑ प्रापयेह्लब्ध्वा क्षणमात्रे समापयेत्‌ ॥ 
समथों हि समर्थेन नाविज्ञातः कचिद्रप्तेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके पीछे वेद, वेदांग, शासत्र और इतिहास इनका अभ्यास करे,फिर अच्छे शिष्य और 
उत्तम ब्राक्षणकों पढ़े || 9 | फिर ललब्घ वस्तुकी पराप्तिका उपाय करे और उत्त बस्तुके 
मिलने पर क्षणकालके निमित्त पढ़ानेकों समाप्त कर दे; और सामथ्यवान्‌ होकर किस्तीकी 
प्तामश्येके बिना जाने निवास न करे, अथोत्‌ जिस जगह अपनेको कोई वे जानता हो उस 
स्थान पर निवात्त ने करें ॥ ७ || 
सरित्सरःसु वापीषु गतंप्रस्रवणादिषु ॥ 
स्‍्तायीत यावदुद्धत्य पंचपिंडानि वारिणा ॥ ६ ॥ 
तीथौभावेषप्यज्ञक्तों वा सस्‍्नायात्तोंयें! समाहतेः ॥ 
गृहांगणगतस्तत्र यावदंबापीडनमस्‌ ॥ ७ ॥ 
नदी, सरोवर, बावडी, कुण्ड, झरने इनमें स्नान तब करें जब कि पहले पांच पिंड 
पिड्टीके बाहर निकाल दे ॥ ६ ॥ तीथंके न होने या जानेकी सामथ्य न होने पर कुएमेंसे 
जलकों निकाल कर स्नान कर के और धरके आंगनमें जितने जलसे वत्ञ भीज जाय उतने 
ही जरूसे ॥ ७॥ 
इतानमब्देवतेः कु्यो ावनैश्वापि मार्जनस्‌ ॥ 
मंत्रेः प्राणाख्िराचम्य सौरेश्वाक विछोकबत्‌ ॥ ८ ॥ 
जल ही है देवता जिनको ऐसे मम्त्रोंसे स्नान करे, इसके उपराम्त पवित्र करनेवाले मंत्रोंपे 
माजन करे; और मम्त्रोंते तीन प्राणायाम कर सूर्वके मन्त्रोंसे सूर्यंक्रा दशन करें ॥| ८ ॥ 





है 





(३५८ ) 


अष्टादशस्म तय [ ब्याप्त- 


तिघन्स्थित्वा तु गायत्री ततः स्वाध्यायमारमेत्‌ ॥ 
ऋचा च यजुषां साम्नामथवीगिरसामापि ॥ ९ ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदेापनिषदा द्विनई ॥ 

जत्तपा सम्पक्पदे न्नित्य मस्पमप्यासभापनात्‌ ॥ १० ॥ 
स यज्ञदानतपत्तामखिले फलमाप्जुयात्‌॥ 
तस्मादहरहवदं द्विन्नों ६घीयीत वाग्यत/॥ ११ ॥ 


इसके पीछे खड़ा हो कर वेदमाता गायत्रीका और वेदका अभ्यास करे,ऋग्वेद, यजुर्वेद, 


सामवेद जोर अथर्वनेद ॥ ९ | इतिदाप्त, पुराण, वेद और उपनिषद्‌ इनके अल्पभागकों भी 
सम्राप्ति होने तक जो ब्राह्मण अपनी शक्तिके अनुप्तार भली भांतिसे पढ़ता है || १० ॥ वह 
यज्ञ, दान और तप इनके सम्पूण फलको पाता दै,इस कारण ब्राह्मण प्रतिदिन मौन पारण कर 
बंदका पाठ करे || ११ ॥ 


धम्मेशञाज्रितिहासादि सर्वेषां शक्तितः पठेत्‌ ॥ 
फृतस्वाध्याय; प्रथमं तपपेच्चाथ देवता; ॥ १९ ॥ 
जान्वाच्य दक्षिणां दर्मः प्रागंग्रें: सयवैध्तिले! ॥ 
एकेकांजलिदनिन प्रकृतिस्थोपपीतकः ॥ १३ ॥ 
समजानद्यों ब्रह्मसत्रहार उदडगपखः ॥ 

तियंग्दमश्व वामाग्रेयवेधश्तिकृविभिश्वितें: ॥ १४ ॥ 
अंभोमिरुत्तरक्षितै! कनिष्ठा मूलानिंगेते! ॥ 

द्वाभ्यां द्वाभ्पामंजलिग्पां मनुष्यांस्तपयेत्त तः ॥ १५ ॥ 
दक्षिणाभिम॒खः प्ब्ये जान्वाच्य दिगुणे कुशेः ॥ 
तिलेजलेश देशिम्या मलदर्भादिनिःस॒तेः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणांसोपवीतः स्या त्मेणांजालिमिल्लिमिः ॥ 
संतर्पय दिव्पपितुस्तत्पराँश्व पितन्थ्वकान्‌ ॥ १७॥ 
मातृमातामहांस्तद्॒न्नीनेव हि निभाश्निभि! ॥ 
मातामहाश्र येप्यन्पे गोतिणों दाहवर्जिता। ॥ १८॥ 
तानेकाजलिदानेन तपयेच्च पृथवपृथक ॥ 
असंस्कृतप्रमीता ये प्रतसस्फारवार्निता। ॥ १९ ॥ 
वद्धनिष्पीडितांभोमिष्तेषामाप्यायन मंवेत्‌ ॥ 
अंतर्पितेषु पितृषु वल्ल॑ निष्पीडयेश् यः ॥ २० ॥ 
निराजाः पितात्तस्प भवति सुर्मातषे! ॥ 
पयोदर्भस्वधा कारगोजना मातिरेभबेत्‌ ॥ २१ ॥ 


हमृति। १२ ] भाषाटीका प्रमेता! । (३०९ ) 


सुदत्त तत्पुनस्तेषामेकेनापि तथा बिना ॥ 

अम्यचित्तिन यद्तत्त यद्त्त विधिवर्णितम॥ २९२ ॥ 

अनासनस्थितेनापि तललं रुधिशयते ॥ 

एवं संतर्पिता! कामेस्तपंकस्तपेयति च ॥ २३ ॥ द 

और सम्पूर्ण ध्मेज्ञाल्न तथा इतिहास भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार पढे, स्वाध्याथकों करके 

प्रथम देवताभोंकों त्पण इस प्रकारसे करे ॥१२॥ पूर्वकों मुख कर दृहिने घुटनेकों नवा कर; 
पूवेकों अप्रभागवाली कुशा और जौं, तिल आदिको के कर स्वाभाविकहूपसे यज्ञोपवीतकों 
धारण कर दो अंजलि दे कर तर्पण करे | १३ ॥ दोनों घुटनोंकों बराबर कर जनेऊ कंठमें 
पहरे, उत्तरकों मुख करे, बाई ओरको अग्रमाग वाली तिरछी कुशा और तिल मिले हुए जौसे 
॥ १४ ॥ कनिष्ठा अगुलीक़े मूछ्से उत्तर्मे जो गिरे ऐसे जरू द्वारा वो २ अजलियोले फिर 
मनुष्योंका तर्पण करे ॥१५॥ दक्षिणकी ओरकों मुख कर बाये घुटनेकों नवाय द्विगुण कुझा- 
ऑसे तिछ और देशिनीके मूल और कुशासे गिरते जलोंसे || १६ ॥ द॒हिने कंघेपर जनेझ रख 
कमानुसार तीन २ अजुली दे कर देवतारूप पितरोंका तर्पण कर फिर अपने पितरोंका तपैण 
करे ॥ १७॥ इसके पीछे माता और मातामह आदि तीनोंका भी इसी भांति तीन ९ 
अजुलियोंसे तपण करे और जो मातामहके गोत्रके अन्‍्य दाहसे वर्जित है ॥ १८ ॥ उनका 
भी प्रथकू २ दो २ अजुडी देकर तर्पण करें; जो विना संस्कारके हुए ही मर गये हैं;जिनका 
दाहादिक संस्कार नहीं हुआ है ॥ १९ ॥ उनकी तृप्ति वल्ल निचोडनेसे ही हो जाती है; जो 
पुरुष पितरोंकी विना तृप्ति किये हुए बश्चकों निचोडता है ॥ २० ॥ उसके वितर देवता और 
मनुष्यों ध्रमेत निगाञ्न हो जाते हैं; स्वधा, गोत्र,नाम,तिल इनसे जो जल दिया जाता है॥२ !॥ 
वह श्रेष्ठ है; और वचस्नके निचोडनेते ही वह सब निष्फल हो जाता है;अन्यत्र मत लगा करवा 
विधि रहित जो जल दिया जाता है ॥ २२ ॥ या बिना आसनपर बेठकर जो दिया जाता 
है वह सब रुधिरके समान हो जाता है, उपरोक्त नियमोंके अनुसार पितरोंका तपण करने 
पर पितर प्रप्नन्न हो कर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं ॥ २३ ॥ 

बह्मविष्णुशिवादिव्यमित्रावरुणनामानि: ॥ 

पजयेहक्षितम॑त्रेनलमंत्रोक्तदेवता।! ॥ २४ ॥ 

उपश्थाय रावें काप्ठी पजपित्वा च देवता! ॥ 

ब्ह्माप्लीन्द्रोीषधीनीष विष्णनां निहर्ताहसाम ॥ २५ ॥ 

तत्तत्मन्नेश्व सत्कारं तमस्कारे! स्वनामाले! ॥ 

कत्वा मुख समालब्य स्ानमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु , शिव, आदित्य, मित्र, वरुण यद्दे नाम जिन मल्जोंमे हों इन सल्जोंसे 

जलके मन्त्रोर्म कहीं हुई विधिसे देवताओंका पूजन करे ॥ २९ ॥ पूर्वविद्ञाक्षा पूजन कर 


( ३६० ) अष्टादशस्मृत प५- [ ब्याक्ष- 


सूथेकी स्तुति करके ब्रह्मा, अभ्नि, इच्ध, औषधी, जीव, विष्णु इन दोषनाशक्रोंड्ो | २०७ ॥ 
उन उनके मन्त्रोत्ति नमस्कार कर जौर उन उनके तामोंत्ते सत्कार करके मुखकों पोंछ इस 
भांति स्नान करे || २६ ॥ 
तत; प्रविश्य भवनमावसथ्ये इताशने ॥ 
पाकयज्ञांश्व चतुरों विदध्यादिंधिवड्टिजअ। ॥ २७ ॥ 
अनाहितावस्थ्यापिरादापान्न पृतप्लुतम्‌ ॥ 
शाकलेन विधनिन जुहपाक्ोकिफे६नेल ॥ २८ ॥ 
व्यस्ताभिव्याहतीमिश्व समस्ताभिस्ततः परम्‌ ॥ 
वड्‌ मिदेवकृतस्पाति मत्रविद्वधिर्यथाकमम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राजापत्यं स्विष्ठकृतं इच्वेवं दवादशाहुतीः ॥ 
ओंकारपू्वः स्वाहातस्त्यागः स्विष्टविधानतः ॥ ३० ॥ 
इसके उपरान्त भवनमें जा कर धरकी अप्निर्म चतुर ब्राह्मण विधि सद्दित पाकयश्ञ करे 
॥ २७ ॥ जिप्तने घरकी अम्निमं अग्निहोत्र अहण न किया द्वो वह ब्राह्मण घतसे भरे हुए 
अन्नक्ी ले कर शाकल ऋषिकी विधिके अनुसार लौकिक अग्रिम दृवन करे ॥२८ ॥ प्रथकू २ 
व्याहृतियाँसे जौर फिर सम्पूर्ण व्याहृतियोंसे छे आइति ' देवकृतस्य'' इस मन्त्रसे क्रमानु 
सार दूं कर ॥ २९ ॥ इसके पीछे 'स्विएक्त! प्राजापत्यकी बारह आइति दे कर स्विष्टकी 
विधिल पहले #कार और अन्तमें स्वाह्य हो, इस मांतिसे आइतिका त्याग होता है (3३४ 
प्रजापतये स्वाहा ) || ३० ॥ 
भवि दभान्समाष्ती ये वलिकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
विश्वेग्यों देवभ्य इति प्रवेस्यों भूतेभ्य एव च ॥ ३१॥ 
भतानां पतये चेति नमस्कारेण शाख्रावित्‌ ॥ 
दष्याहलिश्रप चांग्रे पितृम्यश्व स्वधानमः ॥ ३३२ ॥ 
पाज्ानर्णेनन वारि वाय5पां दिशिे निःक्षिपतत्‌ ॥ 
उद्धृ त्प पोडशग्रासमान्रमन्न घृतोक्षितम ॥ ३३ ॥ 
इद्मन्ने मनुष्येभ्यों हंतेत्यवत्वा समत्यजेत ॥ 
गोननामस्वधाकारे! पितृभ्यश्रापे शक्तित।)॥ ३४ ॥ 
पड़न्योज्मस्वह दह्यात्पितयज्ञावधानतः ॥ 
बेदादीनां पढेशकिचिदरपं ब्रह्ममखाप्तमे ॥ ३५ ॥ 
ततोशन्यदन्नमादाय निगेत्य भवनाद्वहिः ॥ 
काकेग्य! श्रपचेभ्यश्र पक्षिपेद्धासमेव च ॥ ३६ ॥ 





आयाम... न अर «8. 


स्त्ति! १२ ] भाषादीकासमेत। । ( ३६१ ) 


उर्षाविश्य ग़हदारि तिष्ठेद्यावन्मु हृतकम्‌ ॥| 
अप्रमक्तोगतिथ लिप्सुर्मावशुडः प्रतीक्षक/ २३७ ॥ 
प्रथ्वीपर कुशा बिछा कर उप्तके ऊपर बलि वैश्वदेव करे और “विश्वेभ्यों देवेभ्यों नमः” 

“सर्वेभ्यों भूतेभ्यों नमः!” ॥ ३१ || और "'भूतानां पतये नमः”! इस भांति श्ाल्षका जानने द् 
वाका पुरुष तीन बलि अग्म ( द्वार ) भागमें दे; “पितृभ्यः स्वधा नमः! इस मन्जस 
पितरोंकों दे ॥ ३२ ॥ पात्रोंके धोनेका जछू वायुकोणमें फेक दे, फिर सोलह ग्रास् भर धीसे 
छिडके हुए अज्नको निकाल कर ॥ ३३ ॥ “हइृदगज्न मनुष्येभ्यों हत!! यह कहकर (हलकार ) 
देदे; और फिर गोत्र, नाम, स्वधा कह कर पितरोंक़ों भी दे ॥ ३४ ॥ पितृयज्ञकी विधिके 
अनुसार छः ( ३ पित॒पक्षके ३ मातृपक्ष्के ) को नित्य अन्न दे, इसके पीछे यजश्ञकी प्रा्तिके 
निमित्त कुछ बेद आदिकों भी पढे ॥ ३० | इसके पीछे अन्य अज्नको ग्रहण कर घरके 
बाहर जाकर काक, कुत्ते इनको भी यास्त दे और गौकों भी ग्रास देना उचित है ॥ ३६॥ 
इसके ऐीछे घरके द्वार पर बैठ कर पवित्र भावसे अतिथिकी प्रतीक्षा करता हुआ दो घड़ी तक 
नेटा रहे जब तक आप भोजन न करे ॥ ३७ ॥ 

आगतं दृरतः भ्रांतं भोक्तुकाममार्केचनम्‌ ॥ 

हृष्ठा समुख मम्पेत्य सर्कृत्य प्रश्रयाजने। ॥३८॥ 

पादधावनसंमानाभ्यजनादिभिरा्जितः ॥ 

त्रिदिव प्रापयेत्पदयों यज्ञस्पाभ्यधिको।तिथिः ॥ ३९ ॥ 

काल्ागतोतिथिदृश्बंदपारों गहामतः ॥ 

द्ावितों पजितों स्वर्ग नयतो$धध्लप्रजिती ॥ ४० ॥ 

विवाह्मज्ञातकक्ष्माभदाचापंसुहृदा विन! ॥ 

अध्यां भवंति घमेंण प्रतिवर्ष गृहागताः ॥ ४१ ॥ 

गहागताय सक्तकृत्य ओत्रियाय यथाविधि ॥ 

भक्योपकेस्पयेदेक॑ महाभागं विस्रजेयत्‌ ॥ ४२ ॥ 

विप्तर्जयेदनुव्रज्प सुतप्तश्रो।त्रेयातिथीन्‌ ॥ 

मित्रमातुलसंबंधिवांधवान्ससपागतान्‌ ॥ ४३ ॥ 

भोजपैदगहिणो भिक्षां सक्तृतां मिक्षको।हाति ॥ 

स्वाइलमश्नन्नस्वादु ददद्ाच्छत्यधोगतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 

गणिण्पातुरभ त्येषु बालपृद्धातुरादिषु ॥ 

बुभाक्षतेयु भ्रजानो गहस्थीफएन्‍नाति किल्विफ्सू ॥ ४५॥ 

नाद्याइगहो$न्नपाका्य फदाचिदानिमत्रितः ॥ 

निर्मेन्रितो&पे निदेत सत्पाख्याने द्विनो।हंति ॥ ४६ ॥ 


(३६२ ) अछा दूत स्मृ तय॑- [ व्याप्त - 


जो दूरस आया हो, श्रान्त हो, भोजन करनेकी इच्छा करता हो और अकिंचन हो 

( जिसके पास कुछ न हो) ऐसे अतिथिको देख कर उसी समय उस्तके प्तम्मुख जा कर उसे 
धर ले आवे और विनयसहित पूनन सत्कार करें ॥ ३८ ॥ अतिथिक्े चरण धोने, भली- 
भांति सत्कार करने और उबटन जादि मलनेसे यज्ञसे भी अधिक स्वगंकी प्राप्ति होती है 
|॥ ३९ ॥ उचित समय पर जाया हुआ अतिथि भौर बेदके पार जाननेबाला (किसी निमि- 
तसे) यह दोनों घर पर आये हुए पूजित हों तो स्वर्गम ले जाते, हैं, और जो इनकी पूजा नहीं 
करता उसे नरक ले जाते है॥॥४ ०॥जिसका विवाह अपने यहां हआ हो और जो ब्रह्मचज को 
समाप्त करके गृह्थाश्रममें जानेको उयत हो, राजा, आचाये, मित्र, ऋत्विज यद्द सबके 
घर पर आये हुए प्रतिवर्ष धर्मसे पूजने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ जो वेदपाठी घर॒ पर जादे 
उप्तका भल्ठी भांति सत्कार कर अद्भासे एक बड़ा भाग देकर 'बिंदा कर दें। ०२ ॥ वेदपा: 
ठीके मली भांति तृप्त होनेपर उप्तके पीछे २ कुछ दूर चल कर उसे विदा कर दे | इसके पीछि 
मित्र, मामा, सबन्धि, बांधव इनके घर आने पर ॥ 9३ ॥ भोजन करावे, भिक्षक ग्रृहस्थकी 
सम्मानसे दी हुई भिक्षाकों गहण करे ओर जो ग्रदस्थी स्वयं रवादिप्ठ अज्ञका भोजन कर 
अछ्ादिए अन्न मिक्षक वा अतिथिकों देता है वह अधोगतिको प्र/प्त होता है ॥| ४४ ॥ गर्भ 
वी ख्री, रोगी, भृत्थ, वाहक और उृद्ध इनके भूखे रहते जो गृहस्थ भोजन करता है वह 
महान्‌ पापका भागी होता है ॥ ४७ ॥ बिना निमंत्रणके पक्काज्न आदिका भोजन न करे, 
और न उसकी अभिलाषा करें, यदि कोई पुरुष निमेत्रण दे भी दे तो भी जराह्मण निवारण 
कर सकता है ॥ ४६ ॥ 

शठाभिशस्तवाध॑ष्यवाग्ुए् क्र तस्करा: ॥ 

क्रद्धापविद्धबद्धाग्रवधबधनजी पैन! ॥ ४७ ॥ 

शल्पशौडिकोन्नद्वोन्मत्तवात्यव॒त ज्पता: ॥ 

नग्ननाध्तकानलजापंशनव्पमसनात्ता ॥ इ४ट ॥ 

पंस्ानितानापपरवादकृता नरा। ॥ 

अनीशा: कीतिमंतोपि रानदवस्वहारका। ॥ ४९ ॥ 

ग़यनासनसंसगगकृतकमादिदृषिता! ॥| 

अश्वद्धानाः पतिता श्रष्टाचारदयश्र ये ॥ 

अभोज्यान्नाः स्थरतन्नादों पस्य से स्पात्स तत्पमः ॥ ५.० ॥ 

शूद, जिसे शाप छगा हों, व्यांज लेकर निर्बाद करनेवाढा, वाग्हुष्ट, गूंगा, अथवा निर 

न्तर झूठ बोलने बाला, कठोरहदय, चोर, क्रोधी, पतित और बन्धन, वडीहिंसा, बंधनसे जों 
जीविका करते हैं || ४७ || नट, कलाल, उन्नद्ध, उन्मत्त, तरत्य जिसने बतकों छोड़ दिया 
हो, नंगा, नास्तिक, निलेजा, चुगल, व्यस्तनी || ५८ ॥ जिसे कामदेव जौर लियोने जीता 
हो, असजान, दूसरेकी निंदा करनेवाला, असमर्थ और कोतिंगाय्‌ हो कर भी जो राजा और 


स्मृति; १२ ] .. आषादीकासमेताः। ( ३६३ ) 


देवताके द्रव्यकों हरण कर ले || 9९ || शब्या, आसन, संसरी, त्रतकम्म इनमें जो किसी भाँति 
दूषित हो और श्रद्धाहीन, पतित, श्रशचोर, नट आदि यह सम्पूणण अभोज्यात्त कहे हैं; 
अर्थात्‌ इनके यहांके अन्नको न खाय, कारण कि जो जिसके यहके अज्ञको खा ता है बह उसीके 
समान हो जाता है ॥ ५० ॥ 
नापितानयमित्रादंसारिणों दासगोपकाः ॥ 
शदाणामप्यमाषां तु झक्कान्न नेष दुष्याति ॥ ५१॥ 
नाई, वंशका मित्र, अद्भीसी री, दास और गोप इन शदरोके अत्को खा कर भौ दो 


नहीं लगता ॥ ५१ ॥ 
धर्मेणान्योन्पभोज्यान्ना। द्विजासतु विदितान्वयाः ५२ ॥ ६ 
स्पवृत्तोपाजित मेध्यमाक रसध्यममाक्षिकम्‌ ॥ 
अश्वलीठमगोधातमस्पृष्ट शूदवायसें: ॥ ५३ ॥ 
अनुच्छिष्रप्तंदृश्मपयषितमेंव च ॥ 
अग्लानवाह्ममन्नाद्यमाद् निस्प सुसंस्कृतम्‌ ॥ 
कृसरापपसंयावपायस शष्कुलीति च ॥ ५४ ॥ 
द्विजोंकों परस्परमें यदि वेश (कुछ) विदित हो तो धर्म करके एक दूसरेके अज्ञकों भोजन 
कर सकते हैं ॥ ५२ ॥ परन्तु उस अज्नको खाय जिसको वह खाने वा खिलानेवालेने अपनी 
जीविकासे संचय किया हो, और शहतको छोड कर आकरकी वस्तु और जिसको कुत्तेने न 
सूंधा हो और जिसे गौने न सूंघा हो, जिस्ते शुद्द और काकने न छुआ हो यह ध्भी पवित्र 
है ॥ ५३॥ उच्छिष्ट न हो, वाप्ती न हो, दगीधि न आती हो इस प्रकार भली भांति बनाये 
हुए अज्नको नित्य खा ले, ख़िचडी, मालपुएं, मोदनभोंग, खीर, पूरी इनकों भी खाले ॥७५७४॥ 
ना्षीयाद्राह्मणो मांसमनिपुक्त+; कर्थचन || 
कतौ श्राद्ध नियुक्तों वा अनश्नन्पताति द्विजः ॥ ५५॥ 
मृगयोपार्जितं माँप्तमभ्यच्य पितदेवताः ॥ 
क्षत्रियों द्वादशोन तस्कीत्वा वैश्योषषि धमतः ॥ ५६ || 
ब्राह्मण श्राद्धादिकम्म बिना नियुक्त मांसमोजन कंदापि न करे परन्तु यज्ञममें वा भ्राद्धमें 
नियुक्त होकर जाह्मण यदि मांसभोजन न करे तो पतित होता हैं ॥ ७५ ॥ क्षत्रिय रुगया 
करके ले हुए मांध्ते पितर और देवताओंकों पूज कर उनमेंते आप भी भोजन करें और 
उसमेंसे 4रहवें भागकों मोल लेकर वैश्य भी खा ले तो अप्म नहीं है ॥ ५६ ॥ 
दिनो जप््वा वा मात हत्वाप्यविधिना पशून्‌ ॥ 
निरयेष्वक्षय बासमाप्रोस्याचछतारकम्‌ ॥ ५७ ॥ 


( ३१६४ ) अष्टादशस्मृ तया- [ व्यास- 


। जो ज्ञाह्मण दृथा मांस खाता है या जो बिना विधिके पशुरओक्ों मारत। है पह अनेत 
|... काल तक नरकमें निवास करता है, जब तक चन्द्रमा और तारागण जआाकाश्में स्थिति करते 
। हैं तमी तक उच्तका नरकमें वात है ॥ ७७ ॥| 
। सवोन्कामान्समासाथय फलमश्रमखस्थ च ॥ 
मनिर्ताम्यमवाधाति गहस्थी६पि ह्िज्ात्तम। ॥ ५< !| 
(था मांसको वेज देनेसे ) सम्पृ्ण कामना और अश्वमेषके वज्ञके फलकों प्राप्त हो कर 
गृहस्थ भी बाह्मण मुनियोके समान हो जाता है || ५८ ॥ 
द्विजमोज्यानि गव्यानि माहिध्याणि पयांप्ति च ॥ 
निदेशासंविसंबंधिवत्सवंतीपयांसि च ॥ ५*% ॥ 
गाय ओर मैंसक्षा दूध ब्राह्मणोंके खाने बोग्य होता है, और वद्द खाने योग्य दूध है जो 
व्यानेसे दश दिनके पीछेका हो, तथा वह गौ असंधिनी ( जो स्याभन न ) हो और उसके 
बछड़े वा बढ़िया हों ॥ ५९ ॥| 
पतांडे व्वेतवृंताक रक्तरछकमेव च ॥ 
गेजनारुणवृक्षासग्जंतुगभफल्लानि च ॥ ६० ॥ 
अकालकुसुमादीनि द्विजों जाध्वैंदव चरेत्‌ ॥ 
वाप्टरूषितमविज्ञातमन्यपीडितकायपि ॥ ६१ ॥ 
प्याज, सफेद बैंगन, लाल मूली, गाजर, दृक्षका छार गोंद, यूलरके फछ || ६० ॥ 
बिना समयके फूल जो ब्राह्मण इनको खाता है वह ऐन्द्व इम्दुका ( चन्द्रदेवताका ) पाकहृप 
प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है, और वाणीसे दूषित ( गोभी आदिक ) और जिस जानता 
न हो वह और जिससे दूसरंको दुःख हो ऐसा पदार्थ खाने बाला भी ऐद्व प्रायश्चित्त 
करें ॥ ६१ ॥ 





भूतेग्योत्ञमदलवा च तदन्न॑ गृहिणों दहेत्‌ ॥ 
जो बिना भूतोंके दिये अन्न खाता है वह यह सब सन्न ग्रहस्थकों दघ करते हैं, 
हेमराजतकांस्थेषु पात्रेप्वद्याच्सदा गृही ॥ ६९ ॥ 
अभाव साधुगन्धेषु छोधपठुमलतास च ॥ 
पलछाशपतद्मन्नेष गहस्थों मोकुमहति ॥ ६३ ॥ 
बहाचारी यतिश्रेव श्रेपों यद्धोकुमहाति ॥ ६४ ॥ 
ग़हरथ सदा सुबण » चांदी, कांसी इनके पात्नोमं भोजन कर ले | ६२ ॥ पा9श्रोंके 
अभावमें ग्ूहस्थ अच्छी सुर्गधवाले, देवदारु, ढाक और कमछके पत्तोंम मोजन करने योग्य है 
॥ ६३ || अह्मचारी और यतिको भी उक्त पत्तोंमे ही मोजन करना उचित है ॥ ६४७ ॥ 








१ “पुनिम्मीसविषर्जनात” ऐसी मनुकी आज्ञा है। 


सृतिि! १३ ] भाषाटीकाउइम्ताः । ( ३६% ) 


अभ्युक्ष्ात्न नमस्कारेश्वि दच्याइलिबयम्‌ ॥ 
भूपतये झ्व। पतये भूतानां पतये तथा ॥ ६५ ॥ 
अप; प्राइघ ततः पश्चासंच प्राणाहतीः क्रमात्‌ ॥ 
स्वाहाकारेण झुहुयास्छेषमद्याद्यथासुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्यचित्तों भ्ंजीत वाग्यतोंधन्नमकु स्सयत्र ॥ 
आतप्तरेन्नमश्नीयादक्षण्णं पाचरमुच्सजेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उच्छिए्ठमन्नमुद्ध त्य ग्रासमेक झुवि क्षिपेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
आचांत+ स्वाछुसगेन सादिद्यापठनेन च ॥ 
वृत्ततृद्धकथाभिश्व दोषाहमतिवाहयेत ॥ ६५% || 
अज्नकों *'$०तजोइसि” इस मम्त्रसे छिडफ कर नमस्कार करे; इसके पीछे प्रथ्वीमें बली 
(थोडा २ अन्न) दें कि, “भूषतयें नमः, भुवः पतयेः नमः, भतानां पतये नमः ॥६५॥फिर 
आपोशन “'३#अमृत्तोपर्तरणमस्ि स्वाहा'' इस मस्से आचमन करके पांच प्राणोंक्री आइति 
स्वाहा कह कर दे और फिर सुखसहित शेष अन्ञकों ख़ाले | ६६ ॥ इसके उपरान्त मौन 
धारण कर जन्नकी निन्दाकों न करता हुआ मनुष्य एकाम्र मनसे तृप्तिपय॑न्त भोजन करे; 
और पात्रकों खाढी न छोड़े, अथीत्‌ उसमें कछ अंश रहने दें ॥ ६७ ॥ इसके उप- 
राग्त “3० अमृतापिधानमसि स्वाहा” इस मस्तरसे प्रत्यपोशन अर्थात्‌ पुनराचमन लेकर 
उप्त बच हुए उच्छिषप्ट जन्नमेसे एक ग्रास उठा कर (किंचित्‌ दो जगह,  37इयामाय नमः 
४3 शब॒राय नमः” इस मन्त्रसे ) पृथ्वी पर रख दे ॥६८॥ इसके पीछे आचमन करके 
धुओंकी सगति और उत्तम विद्याकों पढ कर जो सदाचारमें रत हैं. उनकी कथाओंसे 
शेष दिनको व्यत्तीत करे ॥ ६५० ॥ 
साय॑ संध्याम्रपाप्तीत दुत्वामें भूप्यसंसुतः ॥ 
आपोशानक्रियापूवमरनी यादन्वह द्विज। ॥ ७० ॥ 
इसके पीछे सायंकालको सन्ध्या करे और अम्निहोत्र कर भ्योंत्मेत भौजनसे पहले 
आचमन करके निःयश्चध: भोजन करे || ७० ॥ 
सायमप्यतिथिः पृज्यों होमकालागतो:-निशम्‌ | 
श्रद्धया दक्तितों नित्य श्रुतं हन्यादप्॒जितः ॥ ७१ ॥ 
होमके समय आया हुआ अतिथि सन्ध्याके समय भी अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धाव्नहित 
अवश्य पूजने योग्य है, पूजा न करनेंते वह अतिथि उसके पुण्यकों दरण करता हैं ॥ ७१॥ 








१४७७ प्राणाय स्थाहा १,४४७ अपानाय स्वाहा २, ४४ उदानाय स्वाहा ३, ४७ समानाय स्वाह 
४, * व्याताय स्वाहा ” इनको पांच प्राणोंकी आहुति कहते हूँ । 





( ३६६ ) अष्ठादशस्घृतप+- [ व्यास - 


नातितृप्त उपस्पूइ्य प्रक्षास्य चरणी शुवि३ ॥ 
अप्रत्यग॒त्तरशिराः हयीत शर्यने शुभे ॥ 
शक्तिमानदिते काले छान संध्यां ने हापयित्‌ ॥ ७३ ॥ 
बाह्े सुहृर्त चोत्थाय चितयेद्धित मात्मन ॥ 
शक्तिमान्मतिप्तात्रित्य बतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये धमेशख्र तृतीयोधध्यायः ॥ ३॥ 
अत्यन्त तृप्त नहीं हुआ चरणोंकों धोकर पवित्र हो वह मनुष्य उत्तम झथ्या पर शयन 
करे, पश्चिमकी ओरको शिर न करे,शक्तिके अनुसार सूर्योद्यके समय स्नान और झन्ध्या को 
न त्यागे | ७२ ॥ ब्रह्ममुहत्त ( ४ घढी रात श्षेष रहते ) में उठ कर अपने हितकी 
चिन्ता करे | स्मथ बुद्धिमान मनुष्य नित्य इल प्रकारका काये करे || ७३॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये धर्शात्रे भाषाटीकार्यां तृतायोडध्याय: ।| ३ ॥ 
चतुर्थो ध्यायः ४. 
इति व्यासकृतं शा्त्र धर्मसारसमुच्चयम्‌ ॥ 
आभ्रमे यानि पुण्यानि मोक्षवर्माभितानि च॥ १॥ 
गृहाअम।त्परो धर्मो नाध्ति नारित एन पुन ॥ 
सर्वेतीयफल तस्य यथोक्त यस्‍्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यह व्यासजीका कहा हुआ शात््र पर्मोका सारयुक्त है, आश्रममें जो पुण्य है और जो 
पुण्य मोक्षके धर्मोमें है ॥१ ॥ उन सबमें गृहस्थाश्मसे श्रेष्ठ धर्म दूसरा नहीं है यह व्यासजीने 
बार रे कद्दा है, जो गृहस्थ यथोक्त गृहस्थधर्मके भनुस्तार पालन करता है, वह धरमेंही 
सम्पूर्ण तीथोंके फलकों पाता है ॥ २॥ 
गुरुभक्तों भृत्यपोषी दुयावाननसूयकः ॥ 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेंद्रियः ॥ ३ ॥ 
स्व॒दारे यस्य संतोषः परदार्रनिवतनम्‌ ॥ 
अपवादोपि नो यस्य तस्प तीर्थफलं गहे ॥ ४॥ 
जो गृहर्थ गुरुमं भक्ति करने वाला, भृत्योंका प्रतिपंछक, दयाल; निन्‍्दा न करने बाल, 
सनेदा जप होम करने वाला, सत्यभापी और जितेन्द्िय है॥ ३॥ गिसे अपनी ल्ीसे ही 
सम्तोष है, पशाई ख्रीकी हच्छा न करने वाला, जिसकी कहीं निन्‍्दा न हो उस गृहस्थ को 
घरमें बेठे ही तीथेका फल मिलता है॥ ४॥ 
परदारान्परद्व्यं हरते यो दिने दिने ॥ 
सर्वतीथोभिषेफेण पाप तस्प ने नह्याति ॥ ५ ॥ 


स्ूति। १३२) भाषाटीकासमेत!! । ( ३६७ ) 


जो भृहस्थ प्रतिदिन पराई क्री और पराये धनको हरण करता है, इसके सम्पूर्ण तीर्थोमें 
स्नान करनेसे भी पाप नष्ट नहीं होते || ५ ॥ 
ग्हेषु सवनीयेषु सर्वतीर्थफल्ं ततः ॥ 
अन्नदस्प त्रयो भागाः कतो भांगन लिप्यते ॥ ६ ॥ 
इस कारण सबन ( यज्ञ वा संतान ) युक्त घरोंमें सब तीर्थोका फल- मिलता है, जिसके 
अज्ञसे श्राद्ध आदि किया जाता है तीन भाग पुण्यके उसको भी मिलते हैं, और जो उक्त 
कर्मोको करे उसको एक भाग मिलता है ॥ ६ ॥ 
प्रतिभ्रय पादशोच ब्राह्मणानां च तपंणम्‌ ॥ 
न पाप संसप्रशेत्तस्य बलिभिक्षां ददाति य। ॥ ७॥ 
पादीदक पादधृतं दीपमन्न प्रतिश्रयम ॥ 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यों नोपसपोति ते यम: ॥ < ॥ 
जो गृहस्थ ब्राह्मणोंकों जीविका प्रदान, तथा तृप्ति करता, उनके चरण धोता है और जो 
वलि वेइवद्ेव करता है उस मनुष्यको पाप स्पश तक भी नहीं कर सकता | ७ ॥ जो ग्रहस्था 
ब्राह्मणोंकों प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेको जगह और पेरोंके धोनेके लिये जछू, पादश्वृत ( जूता व 
खडाऊं ) दीपक, अन्नदान और आश्रय देता है, यमराज उसके निकट नहीं आसकते ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदकक्निन्न। यावरत्तिष्ठाते मोदिनी ॥ 
तावसपुष्करपात्रेषु पिबाति पितरोह्मुतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जिस ग्रृहर्थक घरमें ब्राह्मणोंके चरणोंफ्े घोनेके जरूसे पृथ्वी जब तक गोडी रहती है 
तब तक कमरूके पत्तोंमे उसके पितिर अमृत पीते हैं ॥ ९५ ॥ 
यरफल कंपिलछादाने कार्तिक्यां ज्येप्ठपुष्करे ॥ 
तत्फल बृषयः श्रेष्ठा विप्राणां पादशोधने ॥ १० ॥ 
स्वागमेनामयः प्रीता आसनेन शतकतुः ॥ 
पितरः पादशोचेन अन्नायेन प्रजापति! ॥ ११ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठो | कपिलागौके दान करनेसे जो फल होता है, कार्तिककी पू्णमासीकों पुष्क- 
रमें स्नान करनेसे जो फरू होता है वही फरू केवल ब्राह्मणोंके चरण धोनेसे होता है॥ १ ०॥ 
जाह्मणोंका स्वागत करनेसे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं, 
चरण धोनेसे पितर प्रसन्न होते हैं, और अजन्नादि दान करने से प्रजापति ब््माजी प्रसत्न 
होते हैं ॥ ११॥ द 
मातापिन्नीः पर तीर्थ गंगा गावो विशेषतः ॥ 
त्राह्मणात्परमं तीर्थ न धूते न भविष्यति ॥ १२ ॥ 
माता और पिता यही प्रधान ती्भ हैं, यद्यपि गंगा और गौ यह भी तीथे हैं परन्तु 
्राक्षणोंसे बढ कर तीबे न हुआ और मन द्वोगा ॥ १२ ॥ 





( ३६८ ) अष्ठाबशस्मृतया । [ व्यस- 


इंदियाणि वश्ींकृत्य गृह एवं व्सेन्नर। ॥ 
तन्न तस्य कुरुक्षेत्र नेमिष पृष्कराणि च॥ १३ ॥ 
गंगादारं च केदार सन्निहत्यं तथेव च ॥ 
एतानि सवंतीयानि छृत्वा पांपेः प्रपुच्यते ॥ १४॥ 
इन्द्रियोंको वशर्म कर गृहस्थाश्रममें जो मनुष्य वास करता है उसको घरमें ही कुरुक्षेत्र 
नैमिष और पुष्कर ॥ १३ ॥ हरिद्वार, केदार, सन्निहत्य ( कुरुक्षेत्र ) यह सम्पूर्ण तीये हैं, 
वह इन सब तीर्थोंके प्रभावसे सब पापोंसे छूट जाता है ॥ १४ ॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च चातुव॑ण्प॑स्थ मो द्विजा। ॥ 
दानधर्म प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषित्तम्‌ ॥ १५॥ 
हे द्विजगण | व्यास मुनिने जिस प्रकार कहा उप्तीके अनुप्तार चारों बण और चारों 
आश्रमोंके दानका फल कहता हूं ॥ १७०॥ 
यहदाति विशिष्टेम्यों यज्चाइनाति दिने दिने ॥ 
तन्च वित्तमह मम्ये ज्षेष कस्यापि रक्षति ॥ १६ ॥ 
यहृदाति यदइनाति तंदेव धनिनों घनम्‌ ॥ 
अन्ये मृतस्य क्रीडंति दारेरपि धनेरपि ॥ १७ ॥ 
कि धनेन करिष्यंति देहिनो६पि गतायुषः ॥ 
यददद्वयितुमिच्छ तस्तच्छरीरमशाधतम्‌ ॥ १८ ॥ 
अशाइबतानि गात्राणि विभवों नेव शाश्वतः ॥ 
नित्य सत्निहितों सृत्युः कर्तव्यों धर्मसग्रहः ॥ १९ ॥ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतेय ॥ 
यत्परित्यब्य गंतव्य तद्धनं कि न दीयते ॥ २० ॥ 
जीव॑ति मीविते यस्प विप्रमित्नाणि बाँधवाः ॥ 
जीवितं सफल तश्य चात्मायथें को न जीबति ॥ ११॥ 
पशवीईपि हि जीव॑ति केवलछा त्मोद्रंभराः ॥ 
कि कांग्रेन सुगुप्तेन बलिना चिरजीविना ॥ १२ ॥ 
ग्राप्तादद्धमपि ग्रासमर्थिभ्य/ कि न दीयते ॥ 
इच्छानुरूपी विभवः कदा कस्य भविध्यति ॥ २३ ॥ 
जो भन प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों दियाजाता है, जो खयं भोगता है उसी धनकों मैं घन 
मावता हैं, और जो दान नहीं करता, भोग नहीं करता, उसकी रक्षा ही करता है वह उसका 
नहीं है || १६ ॥ जो धन दान दिया जाता है, भोगा जाता है वही धनीका घन है, मृतकके 
धन रख जाने पर अन्य पुरुष उसके ज्ली या धनसे क्रीडा करते हैं ॥१७॥ घनको रख कर जो 





स्मृतिः १३१ ] भाषादीकासमेता । (३६५९ ) 


मर जाते हैं वह उस धनसे आत्माका क्‍या उपकार करेंगे, धनकों भोग कर जिम्त शरीरको 
पुष्ट करनेकी इच्छा करते हैं सो वह शरीर भी सर्वदा रहने वाढा नहीं ॥ १८ ॥ देह और 
धन सर्वेदा रहने वाला नहीं, पवंदा मृत्यु सन्धुश्न लड़ी रहती है, इस कारण पर्मका संग्रह 
करना उचित है ॥ १९ ॥ जो धनप्म्पत्ति धर्मझे निम्रित्त या अमिलाषा पूरणके निमित्त तथा- 
कीतिके निम्ित्त न हुईं उस्त घनको त्याग कर परलोक जाना द्ोगा; फिर उस घधनको किप्त 
कारण दान नहीं करता ॥ २० ॥ जिम्न मनुष्यके जीवित रहनेंते ब्राह्मण, मित्र तथा बंघु, 
बांधव जीवित रद्दते हैं उन्हींका जीवन सफल है, अपने लिये कौन नहीं जीता ॥२१॥ केवल 
अपने पेट भरनेके लिये तो पशु भी जीवन धारण करते हैं ( जो मनुष्य धनसे दानादि 
पत्ता नहीं करते) उन्हें भली भांति शरीरकी रक्षा करनेसे या बलवान्‌ होने तथा चिरजीबी 
होनेसे ही कथा फल है | २२॥ यदि एक श्रास वा आधा ग्रास मी अभ्यागतको न दे (और 
यह कहे कि जब इच्छानुस्तार घन मिलेगा तब देंगे ) सो इच्छानुप्तार घन कब मिला और 
किसके होता है ॥ २३ ॥ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धन संत्यज्य गच्छाति ॥ 
दातारे कृपण मन्ये सृतोंडप्यथ न मुचति ॥ २४७ ॥ 
अदाता ( न देने वाला ही) पुरुष त्यागी है, कारण कि वह घनको छोड कर जाता है, 
परन्तु में दाताकों कृपण मानता हूँ, कारण कि दाता भर कर भी धनकों नहीं छोडता, 
अर्थात्‌ मरने पर भी उसे धन मिलता है ॥ २४ || 
प्राणनाशस्तु कतंव्यों यः कृतार्थों न सन मृत: ॥ 
अकृताथथस्तु यो म॒त्यु प्राप्तः खर्समो हि सः ॥ २५॥ 
एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होंगे, परन्तु जो कृतार्थ है वह मृतक नहीं हुआ 
ओर जो बिना धर्म किये मरा है वह गधेके समान है || २५॥ 
अनाइतेषु यद्दत्त यश्व दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यांतत्तस्पांतो न भविष्याति ॥ २६ ॥ 
मृतवत्सा यथा गौश्व कृष्णा लोगिन दु्मते ॥ 
परस्परस्प दानानि लोकयात्रा न धमतः ॥ २७ ॥ 
अदृप्ठे चाशुभे दाने भाक्ता चेव न दयते ॥ 
पुनागमन्त नास्ति तत्र दानमनंतकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मणको अपने घरमें चुढाये बिना जो दान दिया है तथा विना मांगे जो दान दिया है, 
युगका अन्त हो जाने पर भी उस दानका अन्त नहीं होगा ॥ २६ ॥ मरे बछडे वाडी काछी 
गौको जिस भांति केवल दूधके लोभसे दुद्वते हैं परन्तु उसके दूधसे देवकार्य नहीं होता, इसी 
भांति परस्परके दानका भी कोई फ़छ नहीं होता, केवछ लोकाचारकी रक्षा होती है, 
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परन्तु उप्तसे पुण्य नहीं होता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य पापकों न देख कर ( अर्थात्‌ किसी 
पापके लिये न दे ) वा दानके भोक्ताकों न देख कर ( यह इच्छा न करें कि इसका फलछ 
मुझे मिले ऐसे दानसे, फिर इस्त संसारमें आगमन नहीं होता तथा उस्त दानका फल 
अनन्त होता है अर्थात्‌ जो दान निष्काम हो कर किया जाता है वही सफल 
होता है ॥ २८ ॥ 

मातापितृषु यद्द्याद्वातृषु श्शुरेषु च ॥ 

जायापत्पेषु यहयद्यात्सोननन्‍्तः स्वगंसक्रम: ॥ २९ ॥ 

तु; शतगुण दान सहख मातुरुच्यत ॥ 

भगिन्यां शतसाहख॑ सोदरे दृत्तमक्षयमम्‌ ॥ ३० ॥ 

जो माता, पिता, भाई, शशुर, ख्री, पुत्र वा पुत्री इनको दान करता है वह अनन्तकाल 

तक स्वगीमें निवास करता है।॥ २९ | पिताकों दान करनेसे सहख गुना फछ मिलता है 
माताकों दान करनेते हजार गुना फल मिलता है, भगिनीको जो दान दिया जाता है 
5 लांख गुना होता है और जो भाईको दिया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं 
होता ॥ ३० ॥ 





अहन्यहनि दात5पं ब्राह्मणेषु मुतीधरः ॥ 
आगमिष्यति यत्पात्र तत्पात्र तारयिष्यति ॥ ३१ ॥ 
किंचिद्ेदमयं पात्र किंचित्पाने तपोमयम्‌ ॥ 
पात्राणाम॒त्तम पात्र झुद्ान्न यस्य नोदरें ॥ ३२ ॥ 
दे मुनीखरों | दिन २ ब्राह्मणोंकों दान करे, कारण कि, जो पात्र आ जायगा वही तार 
देगा ॥ ३१ ॥ किंचित्‌ पात्र हो वेदपाठी वा तपस्वी होता है और पात्रोंमें उत्तम पात्र वह 
है जिसके उदरमें शूद्का अन्न न हो ॥ ३२ ॥ 
यस्य चेष गे म़र्खों इंरे चापि गुणान्वितः ॥ 
ग़ुणालिताप दातव्पं नास्ति मर्ख व्यतिकमः ॥ ३३ ॥ 
जिसके घरमें मूखंका निवास दो और विद्वान्‌ दूर रहता हो तो वद्र॒ मनुष्य गुणीकों 
बुला कर दान करे, मुखके उल्डंघन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ ३३ ॥ 
देवदब्यविनाशेन ब्रह्मस्थवहरणेन च ॥ 
कुलान्यकुलतां यांति ब्राह्मणातिकमंण च॥ ३४॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विभे वेदविवर्जितें ॥ 
ज्वहुतमभिए त्पुज्य नहि भस्मनि हयते ॥ ३५ ॥ 
सनब्निकुष्ठमधीयानं बाह्मणे यो व्यातिकरमत्‌ ॥ 
भोजने चेव दाने च हन्पात्रिपुरुष कुलम ॥ ३६ ॥ 


स्मृतिः १९ ] भाषादीका समता! । ( ३७१ ) 


देवताके दब्यका नाश, ज्ाझणडे धनकी चोरी और ब्राह्मणका उल्लघन इनसे अच्छे 
कुल भी दुष्ट कुछ हों जाते हैं ॥३७॥ जो ब्राह्मण वेदकों नहीं जानता 
उप्तकों न देने से उसका उल्लंघन नहीं होता; कारण कि प्रज्जलित अप्निको छोडकर भस्ममें 
हवन नहीं किया जाता ॥ ३५ || भोजन और दानके समयमें जो अपने समीपके पढ़े हुए 
ब्राह्मणका उल्लंघन करता है बह तीन पीढी तक अपने कुलकों नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ 
यथा काप्ठमयों हस्ती यथा चर्ममयो झुगः ॥ 
यश्व विपरोन्‍्नधीयानल्लपस्ते वामथारकाः ॥ ३७ ॥ 
ग्रामस्थाने यया झून्‍्यं यथा कूपश्च निजेल; ॥ 
यश्व विप्रा६नधीयानख्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३८ ॥ 
जिस भांति काठका हाथी और चमडेक़ा मृग होता है उसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण 
है; यह तीनों नाममात्रधारी ( अर्थात्‌ निरथेक ) हैं ॥ ३७ ॥ जिस प्रद्भार शून्य झ्ाम- 
स्थान और जलहीन कुआ किसी भआर्थका नहीं उसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण है, यह तीनों 
नाममात्रके ही धारण करने वाले हैं ॥ ३८ ॥ 
आह्मणेषु च यद्दतं यज्व वैधानरे हुतम्‌ ॥ 
तद्धने धनमाखझ्यातं धने दोष निरथेकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो धन ब्राह्मणोंकों दिया जाता है या जिस धनसे हवन किया जाता हैं वही धन यथार्थ 
धन कहा है और सम्पूर्ण घन वृथा है ॥ ३९ ॥ 
पममबाहमणे दान दिगुण बाह्मगब़ुवे ॥ 
सहस्रगणमाचा:्यें हानंते वेदपारंगे ॥ ७० ॥ 
श्रह्ममीजनसमुत्पन्नो मत्रससकारवर्गितः ॥ 
जातिमात्रोपजीवी च प्र भवेद्राह्मणगः सम। ॥ ४१ ॥ 
गर्भाधानादिभिमन्रेवेंदी पनय्यतन च ॥ 
नाध्यापपति नाधीत स भवेद्राह्मणजुब! ॥ ४२ ॥ 
अगिहोत्री तपस्वी च वेद्मध्यापयेत्च यः ॥ 
सकलप सरहस्य॑ च तमाचाय-प प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
इष्टिमिः पशुवंध चातुमास्पैस्तथैव च ॥ 
अषिष्टोमादिभियज्ञेयेन चेष्ट स इष्चचात्‌ ॥ ४४ ॥ 
मीमांसते च यो वेदा पड़मभिरंगे; सबिस्तरेः ॥ 
इतिहाप्रपुराण नि स भवेद्वेदपारगः ॥ ४९ ॥ 
अन्नाह्मणक्नो जो दिया जाब वही सम (उतना ही रहता है) और जो ( खामान्य ) 
बाह्मणबुवकों दिया जाय वह दुगुना होता है, और आचायेको दिया जाता है. बह सौगुना 
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होता है और वेदके पारकों जो जानता है उसके देनेंस अनन्त फल होता है ॥ ४० ॥ ब्राह्म 
जे बीजसे उत्पन्न हो कर जो गायत्री आदिका जप न करे और जो ब्राह्मण जाति ही कद्द 
कर उदर पोषण करें उस ब्राह्मणकों सम ब्राह्मण कद्दते हैं ॥ ४१ ॥ जिप्त ब्रह्मणकी संतानके 
यथाशाल्ञ गभोधानादि संस्कार हुए हैं; बज्ञोपवीत और वेद्पाठ भी रीतिके अनुप्तार हुआ 
है परन्तु उनको न पढे और न पढावे उसको ब्राह्मणन्रुव कहते है ॥ ४२ ॥ जो ज्राह्मण 
नित्य हवन करता हो, तपस्वी हो, कल्प और रहृस्‍््य सहित जो वेदोंकों पढ़ता हो उद्न 
्राह्ममको आचार्य कहते हैं ॥ 9३ ॥ यज्ञीय पशुको बांध कर जो चातुमौर्ष अप्निष्टोमादि 
यज्ञ करता है और उन यज्ञोंते जो देवताओंकी पूजा करता है उसे दृष्टबान्‌ कहते हैं; 
अर्थात्‌ उसीने यजनन किया ॥ ७४४ ॥ विस्तार सहित छे अंग, चारों वेद ओर इतिहाप्त, 
पुराण इनका जो विचार करता है उत्तकों वेदपारग कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

ब्ाह्मणा येन जीवति नान्‍यों वर्ण: कंचन ॥ 

ईंहक्पथपझुपस्थाय को:म्यप्ते स्पक्तुमुत्सहत्‌ ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मण: स भवेचैव देवानामपि देवत म्‌ ॥ 

प्रस्यक्ष चैव लोकस्प ब्रह्म॑तनी हि कारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जिससे ब्राह्मण जोते हैं उप्ते और वण कभी नहीं जीते अ्थोत्‌ जो ब्ाह्मणोंकों दान 

दे कर पालन पोषण करता है, अन्य वर्ण नट वेइ्यादिकोंकों अपना द्रव्य दे कर पोषण 
नहीं करता है ऐस इस धागमें स्थित होने वाढेको कौन परित्याग करनेकी इच्छा करे अथोव्‌ 
कोई भी नहीं || १६ ॥ बह ब्राह्मण देवताका भी देवत है ओर प्रत्यक्ष जगतका कारण 
ब्रह्मतेज ही है ॥ ४७॥ 

ब्राह्मगस्प मुख क्षेत्र निष्ककेरमकटकम ॥ 

वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषि! सावेकामिकी ॥ ४८॥ 

झुक्षेत्र वापयेदीज सुपाने दापयेद्धनम्‌ ॥ 

मुकझ्षेत्र च सुपात्रे च क्षिप्त नेव हि दुष्पति ॥ ४९ ॥ 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गृहमागतें ॥ 

क्रीडेस्पोष्धयः सवा सास्पामः परमां गतिस्‌ ॥ ५० ॥ 

नएशोचे बतश्रष्टे विम्न वेद वेवर्जिते ॥ 

दीयमाने रुद॒त्यत्न मयाद्वि दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

चेदप्‌र्ण झुख्॑ वि्र सुभक्तमपि भोजयेत्‌ ॥ 

न च मर निराहारं षड़ात्मपवासिनम्‌॥ ५३ ॥ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षों तिइंति भो द्विजाः ॥ 

तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीरागि देहिनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 


स्मृति: १२ ] प्राषारीका प्रमेता। । ( ३७३) 


यस्प देंहे सदाश्मति हृव्यानि तरिदिवीकप्तः ॥ 

कव्यानि चेव पितरः किंप्रतमधिकं ततः ॥ ५४ ॥ 

यु क्ते वेदविद्धिप्रः स्वकर्मानरतः शचिः ॥ 

दातुः फलप्रसंख्यातं प्रातिजन्स तदक्षपस्‌ ॥ ५५ ॥ 

ब्राह्मणका मुख ही केकर और कांटोसे रहित क्षेत्र है, उसीमें बीज बोवे, कारण कि वह 

खेती सब मनोरथोंकी देने वाली है | 9८ ॥ अच्छे क्षेत्रमं बीज बोवे, स॒पात्रकों घन दे, 
कारण कि अच्छे खतमें फेंका हुआ बीज और सुपात्रकों दिया इुआ घन दूषित नहीं होता 
| ४५ ॥ जिस स्भय विद्या और दिनयसे युक्त ब्राह्मण घरमें आवे उस समय सब ओषघी 
क्रीडा करती हैं कि हम परम गतिको प्राप्त होंगी ॥ ५० ॥ जो ब्राक्षण नष्टशीच दै वा वतसे 
भ्रष्ट हे तथा वेदसे हीन है उसको दिया हुआ अन्न मय मान कर रोता है कि इसने घुरा 
किया जो दिया ॥ ५१ ॥ वेदसे पूर्ण तृप्त त्र्मणकों भी जिमावे और निराद्दार छ रातके 
उपवासी मूख ब्राह्मणकों कदापि न जिमाये ॥«२॥ है द्विजो! जो पवित्र सूकत आदि जिसके 
कुक्षिस्थ अर्थात्‌ अन्तःकरणमें रहे वही २ उप्तके प्रयोजनीय है अन्यथा देहधारियोंका देह 
किसी प्रयोजनका नहीं है ॥ ५३ ॥ बिस्त ब्राक्मणके शरीरमें देवता हव्य और पितर कब्य 
सवेदा भोजन करते रहते हैं, उससे परे और कौन होगा॥ ५० ॥| वेदका जानने वाला 
और अपने कर्ममें तत्पर ब्राह्मण जो खाता है, दाताकों उसका फल अनगिनत द्वोता है और 
जन्म ; में वह अक्षय होता है || ५० ॥ 

हर्त्गश्व रथयानानि केचिदिच्छाति पेडिताः ॥ 

अई नेच्छामि मुनयः कस्पेताः सर्वसंपदः ॥ ५६ ॥ 

वेदलांगलकष्टेषु द्विजश्रेष्ठिषु सत्सु च ॥ 

यत्पुश पातितं बीज तस्पेताः सस्यसेपद॥ ५७ ॥ 

दे मुनियों ! हाथी, रथ, घोडा, यान (पालकी आदि)इनको कोई २ पंडित ब्राक्षण लेनेकी 

इच्छा करते हैं, पर मैं इनके लेनेक़ी इच्छा नहीं करता, कारण कि यद्द सब संपदा किसके 
फामकी हैं| ५६ | वेदरूप इलसे जुते जो सत्पात्र ब्राह्मणोंमें उत्तम हैं उनमें जो पूर्वजन्मसे 
बीन बोया गया हो उसीकी यह अन्न आदि खेतीकी संपदा हैं ॥ ५७॥ 

शतेष जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः ॥ 

वक्ता शतसहख्तरणु दाता भवति वान वा ॥ ५८ ॥ 

न रणे विजयाच्कूरोधध्ययनान्न च पंडित) ॥ 

न वक्ता धाकपटु लेन न दाता चायदानत) ॥ ५६९ ॥ 

इ्रियाणा नये शूरों धर्म चराति पेडितः ॥ 

हितप्रापाक्ति भिर्वक्ता दाता सनन्‍्मानदानतः ॥ ६० ॥ 

*्र 








( ३७७४ ) अष्टादशस्मृतथ३- [ व्याप्त: 


सोमें एक शूर वीर, दजारमें एक पंडित और छाखमें एक वक्ता होता है, और दाता तो 
हो या न हो ॥ ५८ ॥ रणको जीतनेसे ही श्र वीर नहीं होता, पढनेसे ही पंडित नहीं 
होता, वाणीसे ही वक्ता नहीं होता और घनके दानपे ही दाता नहीं होता ॥ ४ ॥ 
परन्तु जो इन्द्रियोंको जीतता हैं वही शूर है, जो धर्माचरण करता है वही पंडित है जो हवित - 
कारी और प्रिय वचन कहे वही वक्ता है और जो मनुष्य सम्मानपूर्वक दान करे वही 
दाता है ॥ ६० || 
यदेकपंक्त्यां विषम ददाति स्नेहाद्वयाद्धा यदि वार्थहेतोः॥ 
वृद्ष दृप्ठ दषिभिश्च गीत तद्ह्महत्पां एुनयों वदति ॥ ६१ ॥ 
ऊपरे वापित बाज भिन्नभांडेषु गोदुहम्‌ ॥ 
हुत॑ भस्मनि हव्ये च मर्खे दानमशाश्वतम्‌ ॥६२ ॥ 
यदि स्नेद्द या अयप्ते या घनके छोमसे एक पंक्तिमें बैठ हुए आक्षणोंकों विषम न्यूनाधिक 
देता है उसको त्रह्मइत्याका पाप होता है, यद्द वार्ती मुनियोने भी कही है और. वेदोंमें 
भी द्खी गई है और ऋषि भी वही क हते हैं ॥ ६१॥ ऊषर भूमि बोया हुआ बीज, 
फूटे पात्रमें दुद्दा इआ दूध भस््ममें किया हुआ हवन और सूर्खकों दिया हृब्य और दान यह 
सभी निष्पल हैं ॥ ६२ ॥ 
मृतसूतकपुष्टांगों द्विनः शूद्वान्नभोनने ॥ 
अहमेव न जानाम्रि कां योनि स गमिष्याति ॥ ६३॥ 
शदान्नेनोद्रस्थन यदि कश्चिन्ध्रियेत यः ॥ 
स भवेत्सूकरों नन॑ तस्य वा जायते कुले ॥ ६४ ॥ 
ग़प्रो द्वादश जन्मानि सप्तजन्मानिं सकरः ॥ 
धानश्व सप्तजम्मानि हीत्पेव॑ मनुस्मवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो बआक्षण जन्म मरणके सूतकमें अन्न खा कर अपना झरीर पुष्ट करते हैं और जो 
शूद्रके यहांका भोजन करते हैं वह ब्राह्मण परलोकमें जा कर किस योनिमें जन्म छेंगे, व्या- 
सदेवजी कहते हैं कि यह मैं स्थिर नहीं कर सका ॥ ६३ ॥ शुद्रका अन्न उद्रमें रहते 
हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह परछोकमे सूकरकी योनिमे जन्म लेता है अथवा झूद्वके दी 
कुलमें जन्म लेता है ॥ ६४ ॥ वह बारह जन्म तक गीघ, सात जन्म तक सूकर, और सात 
जन्मोंतक कुत्ता होता है, यह मनुका क्चन है ॥ ६५ ॥ 
अमृत ब्राह्मणान्नन दारिद्वयं क्षत्रियस्प चे ॥ 
केश जैन तु शत शुद्दान्नान्नरक वतेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणका जन्न उद्रमे स्थित रहने पर याद मर जाय तो उम्की मोक्ष होती है,क्षत्रियका 
अब उदरमें रहने पर मृतक हो जाय तो दरिद्ि होता है वेश्यका अन्न उदरमें रहने पर 
मर जाय वो शूद्ग होता है, और शूद्॒फे अन्नसे नरककी प्राप्ति होती है॥ ६६ ॥ 


_आाााााामााममणणणणनानऋ%.... आरा... 


उकक अभ+ ++ +++ चुका या 


ह्ृतिः १२ ] भाषाटीकासमे ता: । ( ३७५ ) 


यश्व भक्ते(य द्दान्न मापमेक निरतरम्‌ ॥ 
इह जन्माने झ़दलसोे मतः था चेव जायते ॥ ६७॥ 
यस्य शूद्वा प्ेन्नित्ये दोद्धा वा ग्रहमेधिनी ॥ 
वर्जितः पितदेवेस्तु गौरव याति स द्विज ॥ ६८ ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शूदका अन्न खाता है वह इसी जन्ममें शाद्व है 
और मर कर उठने कुत्तकी योनि मिलती है ॥ ६७ ॥ जिम ब्राह्मणके यहां शूद्वा ली रसोई 
घनाती हों अथवा जिम्तकी ख्री शूदा हो वह छ्विज पितर और देवताओंसे व्यागा इआ है 
और मृत्युके उपरान्त रोरव नरककों जाता है ॥ ६८ ॥ 
भांडसंकरसेकीर्णा नानासंकरसेकराः ॥ 
योनिप्नकरसंकीणा निरयं यांति मानवा।॥ ६५९ ॥ 
पात्रोंके सकरसे जो संकी्ण है; जिप्ततिप्तके पात्रमें खाठे और जिनका मेल अनेक संक- 
रॉमें है और योनिसकरसे जो संडीर्ण हैं, चाहें जिसके साथ विवाह कर लें, यद्द सभी 
मनुष्य नरकमें जाते हैं ॥ ६९ ॥| 
पेक्तिभदी वृथापाकी नित्य ब्राह्मणानिंदकः ॥ 
आददेशी वेदविकेता पंचेते बह्मघातकाः॥! ७० ॥ 
जो पंक्तिमे भेद करता हो और जो वृथापाकी बलिबैश्वदेव न करे, अपने लिये ही अन्न 
पकावे, ब्ह्मणोंकी निन्‍द्रा करता हो और वेदकों बेचता हो, जो आज्ञाको करता हो अथवा 
कुछ द्वब्यके लोम॑से पढावे या जप करे, यह पांचों बद्महत्यारे कहे हैं || ७० ॥ 
हद व्याप्तमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्न तः ॥ 
एतदुक्ताचारधतः पतने नेव विद्यते ॥ ७१ ॥ 
इति बेदव्यासीये धमंशञाले चतुर्थोएध्यायः समाप्त: ॥ ४ ॥ 
इति व्यासस्मृति! समाप्ता ॥ १२ || 
व्यासजी के बिरचित धर्मशाखरके संग्रहकों मनष्योंकों प्रति दिन पढ़ना आवश्यक है, 
व्यासजीके कहे हुए आचरणोंको जो करता है इसका पत्तन नहीं द्वोता, अर्थात्‌ इस 
शाक्नोक्त आचरणकोों करनेसे धर्मकी प्राप्ति होतीं है और अधर्मका सम्पर्क नहीं 
होता ॥ ७१ ॥ 
'इति भ्रीनेद॒न्यासीये धर्मशाल्ष भाषाटीकार्यां चतुर्थोंडध्याय: ॥ ४ | 
व्यासस्म्रातिः समाप्ता १२. 
्न्ल््य्््च्च्य्य्द््ड्व्व्च्च्च्पननन्न व च्फ्यच्न्च््च्च्च्न 





भी | 
शैखस्थतिः १३. 
भाषाटीका समेता । 
स्वयेभुवे नमस्कृत्य सष्टिसंहार्कारिणे ॥ 
चातुवण्यैहिताथांय शंखः शाखमकहल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
कर सृष्टि और सेहार करनेवाले स्वयेभू ब्र्माजीकों नमस्कार करके चारों वर्णोके कब्याणके 
निमित्त शखऋषिने शासकों नि मांण किया ॥ १॥ 
यजन याजने दाने तथेवाध्यापनक्रिपा ॥ 
प्रतिग्रहभ्राध्ययन विप्रकर्माणि निर्दिशित्‌ ॥ २ ॥ 
दाने चाध्ययनं चेव यजनं च यथाविधि ॥ 
क्षत्रियस्य च वैश्यस्य कर्मेदं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षजियस्य विदृषेण प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिगो क्षवाणिज्यं विशश्व परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
शूदस्य द्विजश क्षषा सर्वशिल्पानि वाप्यथ ॥ 
यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और पढ़ाना, प्रतिग्रह ओर पढना यद्द छ कर्म 
ब्राह्मणोंके कहे हैं | २ ॥ दान, पढना और विधिके अनुसार यज्ञ करना; यह तीन कर्म 
क्षत्रिय और वेश्योंके हैं ॥ ३ ॥ क्षत्रिय जातिका विज्ञेष कम प्रजाकी पालना करना हैं जौर 
वैज्यका खेती, गौओंकी रक्षा तथा लेन देन कहा है।| 9 ॥ और तीनों जातियोंकी सेवा 
करना आर सम्पूर्ण कारीगरी यह शूद्धका कम है, 
् क्षमा सत्यं दमः शौच सर्वेषामविशिषतः ॥ «५ ॥ 
शेष करके क्षमा, सत्य, दम और शौच यह चारों वर्णोक समानकर्म हैं ॥ ५॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वैशयस्रणें वर्णा द्विजातय: ॥ 
तेषां जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं मौजिबंधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
आचार्य॑स्तु पिता प्रोक्तः साविनत्नी जननी तथा॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां मौजीबंधनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
वृत््या शादसमास्तावद्िज्ञियास्‍्ते विचक्षणेः॥ 
यावदेंदे न जाय॑ते द्विजा ज्ञेपास्ततः परम ॥ ८॥ 
हति श्रीशंखस्मृती प्रथमो़्याय! ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय इन तीनों वर्णोकों द्विजाति कहते हैं, इनका दूसरा जन्म यज्ञौ- 
पवीतसे जानना || 5 || ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों बर्णके बज्ञोपवीतके जन्ममें 





क्ृतिः १३ ] भाषाटीफाप मेताः । ( ३७७ ) 


आचाये पिता ओर माता गायत्री कही है ॥ ७ ॥ जब तक इनको वेद शाखरका अधिकार न 
हो तब तक पंडित इनको शूदके समान जाने और वेदपाठप्रारम्भ अथौत्‌ यज्ञोपवीत हो 
जाने पर ब्राह्मण जानना उचित है ॥८॥ 

इति शह्नस्सतो भाषाटीकायां प्रथमेाडध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोधध्यायः २. 
गर्भध्य स्फुटताज्ञानं निषिकः परिकीर्तितः ॥ 
पुरा तु स्थंदनात्काय पुेसवन विचक्षणेः ॥ १ ॥ 
पष्ठेषष्टमे वा सीमंतो जाते वे जातकर्म च ॥ 
आश्ौचे च व्पतिक्रांते नामकर्म विधीयते ॥ २ ॥ 
गर्भके भी भांठिसे प्रकाश पाने पर, निषेककर्म करना कह्दा है और गरभेके स्यंदन( गभके 
चलने ) से प्रथम पंढितोंको पुंघवन संस्कार करना चाहिये ॥ १ ॥ छठे या आठवें मही नेमें 
सीमन्त और सन्तानके उत्पन्न होने पर जावकर्म और सूतकसे निवृत्त होने पर नामकरण 
संस्कार करना उचित है ॥ २॥ 
नामधेयं च कतेव्यं वणोनां च समाक्षरम्‌ ॥ 
मांगस्यं ब्राह्मणस्पोक्ते क्षत्रियस्प बलान्वितम्‌ ॥ रे ॥! 
वेश्यस्य धनसंयुक्त शूद्वस्य तु जञगुप्सितम ॥ 
शर्मातं ब्राह्मणस्योक्त व्मीत क्षत्रियस्प तु ॥ ४॥ 
धनांतं चेव वेश्यस्य दासान्तं चांत्यमम्मनः ॥ 
चारोंव्णोंका नाम समजक्षरयुक्त रखना उचित है, ब्राह्मणके नामके उच्चारणमें मंगल 
शब्द हो, क्षत्रियके उच्चारणमें बल्युक्त नाम हो।॥ ३ ॥ वैश्यके नाममें धनयुक्त नाम हो 
और शूद्वजातिके नाममे निन्दायुक्त शब्द हो; बराह्मणके नामके पीछे शर्मा और क्षत्रिय 
नामके पीछे वर्मा ॥ ४ ॥ वैश्यके नामके अन्तमें घन और शूहके नामके अन्त्में दास 
होना उचित है | 
चतुर्ये मास कतंव्यं बालस्यादित्यदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पष्ठेटन्रप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ 
चौथे महीनेमें बालकक्ों सूयफा दशन करावे ॥ ५॥ छठे महीनेमें अज्प्राशन संस्कार 


करना कतेब्य है और मुण्डन अपनी २ कुलकी रीतिके अनुसार करे; 
गर्भाष्टमे5ब्दे कतंव्य॑ ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
गभदिकादशे राज्ञो गर्भाद्वादशमे विशः॥ 


| 


पोडशाब्दानि विपस्प राजन्यस्य दिविज्ञाति! ॥ ७ ॥ 








( ३७८ ) अष्ठादशस्मृतयः । [ झंख « 


विंशति: सचतुष्का तु वेश्यस्य परिकीत्तिता ॥ 

नातिवर्तेत सावित्रीमत ऊर्ध्व निवतंते ॥ ८ ॥ 

विज्ञातव्याश्षयो$ प्पेते यथाकालमसंस्कृताः ॥ 

सावित्रीपतिता वात्पाः सर्वधमंबहिष्कृता) ॥ ९ ॥ 

गर्भ आठवें वध में त्राह्मणका यज्ञोपवोत करना उचित है॥ ६ ॥ क्षत्रियका गभसे ग्यार 

हेवे बषमें यज्ञोपवीत करे और बेश्यका गर्भस बारहबें वर्षमें करे; ब्राह्मणकी सोलह वर्ष तक, 
क्षत्रियकी बाइंस वर्ष तक || ७॥ और वेशयकी चौबीस वर्षतक गायन्नी निम्वत्त नहीं होती; 
यह शासत्रका वचन है, इसके आगे निबृत्त हो जाती है ॥ ८ ॥ जिनका अपने ३२ समयके 
अनुसार संस्कार नहीं हुआ है, वह तीनों वर्ण गायत्रीसे पतित और प्म्पृर्ण धमकर्मोंसे 
वर्जित हैं अथीत्‌ शूद्र समान हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

मौजीज्यावंधनानां तु क्रमान्मौंज्यः प्रकीतिता! ॥ 

मागवैयाघबाघ्तानि चम्माणे बह्ाचारिणाम्‌ ॥ १० ॥ 

पणापेष्पलाबलवानां क्रमाइडाः प्रकीतिता; ॥ 

केशंदेशललाटास्प तुल्याः प्रोक्ता: ऋमेण तु ॥ ११॥ 

अवकाः सत्वचः सर्वे अनस्स्येधास्तभैव च !। 

वस्थोपवीते कापासक्षौमोर्णानों यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 

आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलाक्षितम्‌ ॥ 

भैक्ष्यस्पाचएणं प्रोक्त वणानामनुपूवंशः ॥ १३ ॥ 

इति श्रीशंखस्प्रतों द्वितीयो (ध्याय: ॥ २ ॥ 
और मुंज, प्रत्यंचा, त्राघना ( तृगविशेष ) इनकी ऋ्रमानुस्तार ब्राह्मण, क्षत्रियः और 

वैश्यकी भेखछा, और शृग, व्याप्र, भेड इनका चर्म तीनों जातिके अक्चारियोंकों कहा है 
॥ १० ॥ ढाक, पीपछ, बेल इनके दंड क्रमानुप्तार कहे हैं और वह दंड शिखा. माथा 
मुख ब्रकके प्रमाणसे तीनों वर्णोकों लेने उचित हैं॥ ११ ॥ सीधे, त्वचासहित और जले न 
हों, इन तीनोंके वत्ल और जनेऊ कमसे कपास,अहूसीकी सन और ऊनके होने उचित हैं 
॥ १२ ॥ फिर आदि,मध्य और अंत भवती शब्द छगा कर इस भांतिके वचनसे क्रमानु- 
सार भिक्षा मांगे, अथात्‌ नाहक्षण “'भंवति भिक्षां देहि!'! यह कहे, क्षत्रिय “म्िक्षां भवति 
देहि!” और वेश्य “'भिक्षां देहि भवति”' इस भांति कहें ॥ १३॥ 


इति शखस्मता भाषाटीकायां दितीयोंइध्याय: ॥ २ ॥| 
१ अपती माताले प्रथम भिक्षा सांग, उसमें तो “मातामैक्षां मे दाहे” ऐसा जचन 


कहे, 'कारण कि “सप्रमिरक्षरर्मातु: सकाशाद्विक्षां याचेत्‌” ऐसा सूज है; और औरोंसे मांग- 
तेम यह भबति शब्द घटित वाक्य उच्चारण करें तहांकी यह व्यवस्था लिखते हैं। 


छ्ृति: १३) भाषादीकासमेताः । ( ३७९ ) 


तृतीयोःध्याथः ३. 
टपनीय गुरु: शिष्य॑ शिक्षंगेच्छोचमादितः || 
आचारमामकार्य च सन्योंपासनमिव च ॥ १॥। | 
इसके उपरान्त आचार्य शिष्पक्ो यज्ञोपदीत संस्कार करा कर प्रथम शो्र, आचार, 
अभ्रिका कार्य ओर सन्ध्योपाम्चनादिकी शिक्षा करे ॥ १ ॥ 
स गुरुषः किया: कृत्वा वेदमस्मे प्रयछति ॥ 
भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्घते ॥ २॥ 
जो शिष्यको यज्ञोपवीत करा कर वेद पढता है उसे गुरु कहते हैं और जो कुछ द्रव्य 
नि कर पदाता हैं उसे उपाध्याय कहते हैं | २ ॥ 
माता पिता गुरुअव प्रजनीया/सदा नृणास्‌ ॥| 
किपास्तध्पाफलाः सवा यस्पेते नाइताख्रय/ ॥ ३ ॥ 
मनुष्योंको सबेदा माता, पिता और गुरु यह तीनों पूजने योग्य हैं; कारण कि, जो हन 
तीनोंका आदर नहीं करता है उसके सम्पूर्ण कम निष्फल्‍ हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रयतः कल्य उत्पाय ज्रातो हुत हुत्ताशनः ॥ 
कुर्वीत प्रणतों भक्तया गुरुणामभिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुज्ञातस्तु गहणा ततो$ध्ययनमाचरेत्‌ ॥। 
कृत्वा बह्मांज लि पदयन्गुरोवेदनमानतः ॥ ५ ॥ 
भह्मावसाने प्रारंभे प्रणवं च प्रकीतेयेत््‌ ।। 
अनध्यायेष्वध्ययन वर्जयेश्च प्रयक्षतः ॥ ६ ॥ 
प्रद्यूषकालमें ( तड़के ही ) उठ कर प्रयत ( मलमून्नादिक करके छुद्ध ) हों स्नान 
और होम करनेके उपरान्त भक्तिपू्वक गुहभोंकों नमस्कार करे ॥ ४ ॥ इसके पीछे गुरुकी 
आज्ञाप्ति ब्राझ्मांजलिकों करके गुरुके मुखको दशन कर नम्नमावसे वेदकों पढे ॥ चेंद 
पढनेके प्रारम्भ और अन्तमें उँ०कारका उम्चारण करें, ओर अनध्यायके दिन यत्नपूर्वक न 
पढ़े ॥ ६ ॥ 
चतुददंशी पचदशीमष्ठमी राहुसूतकम्‌ ॥| 
उच्फापातं महांकंपमाशोचं ग्रामावेप्ठवस्‌ ॥ ७ ॥ 
इंद्प्रपाण श्रदतं ससंघातनिस्वनम !। 
वाद्यफो लाह छ यद्धमनध्यापान्विवर्जयेत्‌ ॥ <॥ 








किस जलन ">>. 





“अथा जबि: | पाठे ब्रहद्माजाडि:” ऐसा अमरकोशमें लिखा है, इसका अर्थ यह है | 
बेदादिपाठके समय जो अश्जालि बांधना हे उसे जह्मजाक्लि कहते हैं । 








( ३८० ) अष्टादशस्मृतयः | [ शख- 


नाधीयीतामियुक्तोषपि यानगों न च नोगतः ॥ 
देवायतनवल्मीकश्मशानशवसत्रिधो ॥ ९ ॥ 
चोदश, पूृणमासी, अष्टमी, अहण, उल्का, ब्िजलीका पात, भूकम्प, अशौच, प्रामका 
उपद्रव ॥७॥ इन्द्रभयाण, (व्षाकतुर्म धनुषका दशेन ) कत्तेका मरण, सब समूहका शब्द, 
वाजोंका कुलाहल, और युद्ध इन दिनोंमें न पढे ॥ ८ ॥ सवारी और नावमें, देवमंदिरमें 
वामीमे, इमथानमें ओर शवके निकट बेठ कर किसीके कहने पर मीन पढे ॥ ९ ॥ 
मक्ष्यचर्या तथा कुयाद्राह्मणेषर यथाविधि ॥ 
गुरुणा चाप्यतुज्ञातः भारनाथात्माइमुखः शाच: ॥ ६१०॥ 
और ब्राह्मणोसे विधिसहित भिक्षा मांगे, फिर पवित्र हो पूवकी ओरकों मुख करके गुरु 
देवड़ी आज्ञा लेकर भोजन करे ॥ १० ॥ 
द्वितं प्रिय गुरो! कुयादेहंकारापैवर्जि तः ॥ 
उपास्य पश्चिमां सेध्यां पज़यित्वा इताशनम ॥ १६॥ 
अभिवाद्र गुरु पश्चादगुरोवेचनकृद्धवत्‌ ॥ 
गुरोः पर्व समातिेष्ठिच्छयीत चरमे तथा ॥ १३ ॥ 
अहक!ररहित हो कर गुरुदेवका प्यारा और हितकारी कार्य करे, इसके पीछे सायक्ाल 
होने पर सम्ध्या और अग्निकी पृजा करके | ११ ॥ पीछे गुरुकों नमस्कार कर शगुरुके 
वचनोंका पालन करे, और गुरुसे प्रथम उठे और पीछे सोबे ॥ १२ ॥| 
मधघ मांसांजन श्राद्ध गीत॑ नृत्ये च वजपेत्‌ ॥ 
हिंसा परापवादं च ख्लीलीलां च विशेषतः ॥ १३ ॥ 
मधु ( सहत आदिक मीठा पदाथ वा मदिरा ), मांस, अजन, शआद्धका भोजन, गान, 
नाच, हिंसा, पराई निन्द्रा और विशेष कर स्रियोंकी लीला इन्हें त्याग दे ॥१३ ॥ 
मेखलामनजिन दंड धारयेच्च विशेषतः ॥ 
अधघः्शापी भवेन्नित्य ब्रह्माचारी समाहितः ॥ १४ ॥ 
मूंजआदिकी मेखछा ( कौधनी),म्गछाला, दंड, विशेषकर इनको धारण करें, और अद्म- 
चारी सावधानीसे प्रथ्वी पर शयन करें || १४ ॥ 
एवं व्रतं तु कुर्वीत वेदस्वीकरणं बुघः ॥ 
गुस्वे च धन दत््वा स्‍्नायीत तदनुकज्ञया ॥ १५ ॥ 
इति झंखस्‍्मतों तृतीयो(ध्यायः ॥ ३ ॥ 
वेदके पढनेके समयमें बुद्धिमान ब्रक्मचारी इस प्रकार ब्रत और नियमकों करे, और फिर 
गुरुकों घन दे कर गुरुकी आज्ञासे स्नान करें अर्थात्‌ गृहस्थाश्रममें बा करे ॥ १५ ॥ 
इति शह्नस्सतों भाषाटीकायां तृर्तायोडध्याय: | मे ॥ 


स्मृतिः १३ ] भाषाटीकासमे ता; । ( ३८१ ) 


चतुर्थोष्ष्यायः ४, 
विदेत विधिवद्धार्यामसमानापगोत्रजास्‌ ॥ 
मातृतः पंचमी चापि पितृतरुत्वथ सप्तमीम ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अपने गोत्र और प्रवरसे रहित सत्रीके सहित विधिपूर्वक विवाह करे 
अथवा जो अपनी माठा, माताके वंशज पूर्व परुषते पांचवीं पीदीकी और पिताके पूर्वपुरुषसे 
पातवीं पीढीकी हो उप्तके साथ विवाह करे ॥ १॥ 
बाह्मों देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ 
गांधवों राक्षसश्रेव पेशाचश्ाप् मोदधमः ॥ ३॥ 
एभ्यो धम्योस्तु चत्वारः पूर्व थे परिकीर्तिताः ॥ 
गाँधर्वों राक्षसश्वेव क्षत्रियस्थ तु दास्यते ॥ ३ ॥ 
ब्राह्म, देव, आधे, प्राजापत्य, आएुर,गांधवे, राक्षस और पैशाच यह आठ प्रकारके विवाह 
हैं; इनमें आठवां पेंशाच अधम है ॥ २॥ पूर्व कहे हुए इनमें चार धरम्य विवाह हैं और 
गांधवे, राक्षस यह दोनों क्षत्रियोंके लिये श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ 
संप्रार्थितः पयनत्नेन बाह्मस्तु परिकीर्तितः ॥ 
यज्ञस्थायातिजे देव आदायार्॑र्तु गोंद्ययम ॥ ४ ॥ 
प्राथितः संभदानेन प्राजापत्य: प्रकोतितई ॥ 
आसुरो द्रविणादानाद्रांभवं: समयान्मिथः ॥ ५ ॥ 
राक्षसा यद्धहरणात्पेशाच। कन्यकाछलात्‌ ॥ 
जो विवाह बडे यत्त और प्रार्थना करनेसे हो उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं, ओर जो कम्या 
यज्ञम बैठे ऋत्विजकों दी जाय उसे देव विवाह कहते हैं; और वरसे दो गौ ढेकर जो कन्या 
दी जाय उस्ते आपषंविवाह कहते हैं ॥ ४ ॥ कन्या देनेके निमित्त जहां वरकी मरार्थवा की 
जाय उस विवाहक़ों प्राजापत्य कहते हैँ; और बन के कर जिसका विवाह किया जाय उद्च 
विवाहकों आसुर कहते हैं; और जो विवाह कन्या और बरक्ी सम्मतिसे हो उसे गांधवें 
बिवाह कद्दते हैं | ७५ ॥ यद्धमें हरी हुईं कन्याके साथ विवाह फरनेका नाम राक्षस विवाह 
है, और छल करके कन्याफे साथ विवाह किया जाय उप्त विवाहको पंशाच विवाह कहते हैं, 
तिस्लस्तु भायों विप्रश्य द्ू भायें क्षज्रियस्प तु ॥ ६ ॥ 
एकंव भारा वैश्यस्प तथा शुद्वस्प कीर्तिता ॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या विप्रभाया: प्रकीतिता। ॥ ७ ॥ 


? मातृबंशज जिन पुरुषो्मे कन्या पांचवी पड़े उसे लेना यह भी मुन्यन्तरसम्मत नहीं हैं 
कारण कि “मातृतः पंचम त्यकत्वा पिठ्तत: पश्चक त्यजेत्‌” ऐसा मन्वादिकोंका बचत है, इससे 
ऊपर हो ती दोष नहीं। 





( ३८२ ) अशदशप्मृतयई- [ झख-» 


क्षत्रिया चैव वैद्या च क्षत्रियस्य विधीयते ॥ 
चैज्या च भायौ वेश्यस्य शूद्वा शुद्ृस्थ फीतिता ॥ < ॥ 
ब्राह्मणके तीन ( त्रह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या ) ली, और क्षत्रियके दो ( क्षत्रिया, वेश्या ) 
स्वी होती हैं ॥ ६ ॥ वैद्य और शूद्रके एक २ ही ख्री होती है, त्राह्मणी, क्षत्रिया और 
श्ेदया यहीं तीन ब्राह्मणदी मार्या कहीं हैं || ७ ॥ क्षत्रियकी क्षत्रिया और वैशया यद्द दो 
भाया हैं और वैश्यकी वेश्या और शुद्धकी शूद्ा ही भार्या होती है ॥ ८ ॥ 
आपद्यपि न कतंव्या दादा भायों छिजन्मना ॥ 
तस्याँ तस्प प्रसृतस्प निष्कृतिनविधीयते ॥ ९ ॥ 
विपत्तिकाल होने पर भी द्विजाति शूद्रकी कन्याके साथ विवाह न करें, कारण कि शद्ग- 
कन्यासे उत्पन्न हुई सम्तानका कोई मी प्रायेश्विच नहीं है,अर्थात्‌ वह पतित हो जाता है॥%॥ 
तपस्वी यज्ञश्ञीलस्तु स्वधर्मभूतां बरः ॥ 
प्रुवं शटत्वमायाति शूदकआदे त्योद्शे ॥ १० ॥ 
तपस्वी, यज्ञशील और सम्पूण भरममें ओप्ठ होने पर भी ब्राह्मण शुद्रके त्रयोदशाह श्राद्ध 
करनेसे निश्चयही शुद्दकें समान हो जाता हैं ॥ १० ॥ 
नीयंते तु सर्पिडल्व॑ यपां ज्ञदः कुलोद्भवः ॥| 
सर्वे शूद्ृत्वमायांति यदि स्वग जितश्र ते ॥ ११॥ 
सपिडीकरणं कार्य कुलजस्य तथा घुव्म ॥ 
आदद्वादश्क कृत्वा शाद्धे प्राप्ते ऋरयोदश ॥ १९ ॥ 
सापडाकरणं चाहेंज्न च शदः कर्थचन ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्निन जद भायों विषज्ञेयेत्‌॥ १३ ॥ 
जो शुद्र कुछमें उध्पन्न हो कर जिनकी सर्पिही करता है वह चाहें स्वर्ग के जीतने 
वाले भी क्‍यों न हों परन्तु सब शुद्ध द्वो जते हैं ॥११॥ इस कारण कुछूमें उत्पन्न हुआँक 
द्वादशाहका श्राद्ध करके त्रयोदशाह श्राद्धफें दिन अवश्य सर्पिंड न करे ॥ १२ ॥ शूद्ध कभी 
भी सर्पिडी करनेके योग्य नहीं है, इस कारण यत्नपृतक झुद्वास्रीका त्याग कर दे ॥ १३ ॥ 


अी जन्‍-यबत-त "कक पाक व 











अकिल्य के. 





? पर कहीं २ चारों वर्णाकी कन्या लेनेकी आज्ञा ज्राक्षणोंकों हे, जैसे झबरस्तामीजीकों 
चारों वगकी कन्यामें संतान- 
(ब्राद्मण्यामभवद्वराह्ममहिरों ज्योतिविदामश्रणी राजा भरेहरिश्व विक्रमनपः क्षत्रात्मजायामभूत। 
श्रैश्यायां हरिचंद्रवेधातिछकों जातश्व शकुः कृती शुद्रायाममर:पड़ेव शबर स्वामिट्वि जस्यात्म जा: || 

एसे लिखे पद्योंसि पाई जाती है; परंतु यह:«- 

“तेजीयसां न दोषाय बह्ेः सर्वेभुजो यथा” 

इसीके अनुमोद्क वाक्य दूं, शाबरस्वामी सहस्तशाखा सामंवेदकों 'अधतः पाठतश्र” जानते 

'ध और लेदोंका तो कहना ही क्या है? ' 'सहस्तशाखा हार्थत्तो वेद झजर:”यह माध्यक्रारका वचन है। 


स्मृतिः १३ |] भाषारटाका प्रमेता; । (३८३ ) 


पाणिग्राद्मस्पवणासु गहीपास्षत्रिया शरस 
बैदपा प्रतोदमादद्यद्वेदिन ग्नजन्मनः ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणफे विवाह करनेमें ब्राक्मणी हाथकों ग्रहण करे, क्षत्रिया शरकों, वेश्या प्रतोद (चा- 
बुक ) को ग्रहण करे ॥ १४ ॥ 
सा भायो या गहे दक्षा सा भाया या पतित्रता ॥ 
सा भार्या या पतिम्राणा सा भाया या प्रजावती ॥१५॥ 
लालनीया सदा भाया ताडनीया तथंव च ॥ 
ताड़िता लालिता चेव स्त्री श्रीभवांते नान्‍यथा ॥ १६ ॥ 
इति शंखस्मृती चतुर्थीइध्यायः ॥ ४ ॥ 
जो स्री घरमें चतुर हों, जो पतित्रता हो वा जिम्रके प्राण पति बस्तते हों वा जिसके 
मतान हो वही भार्या है॥ १०७ ॥ भायाकिा सर्वदा लाऊन करता रहे और ताइना भी 
करे, कारण कि कालना और ताडना करनेसे ही वह ल्ली लक्ष्मीके समान हो जाती है इम्ममें 
अन्यथा नहीं ॥ १६ ॥ 
इति शखस्ए तो भाषाटीकायां चतुर्थोड्ष्याय: ॥ ४ ॥ 


पेचमोष्ध्यायः ५ 
पचसूना गृहस्थस्प चुल्ली पेषण्यपस्करः ॥! 
कडनी चोदकुभश्न तस्य पापस्य शझ्ञांतयें ॥ १ ॥ 
पेचयज्ञविधान तु गही नित्यं न हापयेत ॥ 
पेचयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नव्याति ॥ २ ॥ 
गृहस्थमे सबंदा पांच हत्या होती हैं, चूहहा, चक्की, लुहारी, ओंखली और जलका 
घडा, इन हृत्याओंके पापक़ी शांतिके निमित्त ॥ १ ॥ गृहस्थ किसी दिन भी पंचयज्ञकम का 
त्याग न करे, कारण कि पांच यज्ञके करनेसे उन हृत्याओंका पाप नष्ट हो जाता है ॥ २॥ 
देवयज्ञों भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथेद च ॥ 
बहामयज्ञों नयज्ञभश्र पेच यज्ञ: प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
होमों देवो बलिभातः पिच्यः पिंडक्रिया स्मृतः ॥ 
स्वाध्यायों ऋह्मयज्ञथ्थ तृयज्ञोउतिथिप्रमननम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ , पितयज्ञ, अह्ययज्ञ और मनृण्ययज्ञ यह पांच प्रकारके यज्ञ क्े है ॥ ३॥ 
हवनकों देवयज्ञ, बलिविश्यदेवको भूतयज्ञ, पिंडदानको पितृयज्ञ, वेदपाठकों ब्ह्मकज्ञ और 
अतिथिके पूजनको मनुष्यबज्ञ कहा है ॥ 9 
वानप्रस्थों बरह्मचारी यतिश्रव तथा द्विजः ॥ 
गृहस्थस्य प्रप्तादिन जीवेत्येते ययाविधि ॥ ५ ॥ 








( बे८४ ) अष्टादगध्मृतय!- [ शंख- 


गहस्थ ९व यजते गृहस्थस्तपते तपः ॥ 
ददाति च गृहस्थश्र तस्माच्छेयाग्गृहाश्रमी ॥ ६ ॥ 
 वानप्रस्थ, अह्मचारी, बती यह तीनों द्विजाति गृहस्थके प्रसादूसे बथाविधि ( यथा- 
थंसे ) जीवन निर्वाह करते है ॥ ५ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तपस्या करता 
है, गृहस्थ ही दान देवा है, इस कारण गहस्थाश्रम ही सबसे शष्ठ है ॥ ६ ॥। 
यथा भर्ता प्रश्चः स्त्रीणां वणानां ब्राह्मणों यथा ॥ 
अतिथिस्तद्वदेवास्प गहस्थस्य प्रभु स्मृत३ ॥ ७ ॥ 
जिप्त प्रकार स्वामी ही स्ियोंका रक्षक है और जिस भांति चारों वर्णोका रक्षक ब्राह्मण 
है उसी प्रकार गृहस्थका स्वामी अतिथि कहा है ॥ ७॥ 
न ब्त्तेनोंपवासेश्व धर्मेण विविधेन च ॥ 
नारी स्वगंमवाष्नोति प्राप्तोति पतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
न्‌ ब्रतेनोंपवासिश न च यकज्ने; पृथाविधे: ॥ 
राजा स्वगमवामोीते प्राप्रोति परिपालनात्‌ ॥ ९ ॥ 
न स्तानिन न मनिन नेवाभिपरिचियया ।। 
बह्मचारी दिवं याति संयाति गुरुपजनात्‌ ॥ १० ॥ 
नाभिशुश्रषया क्षांत्या ज्लानेन विविधेन च ॥ 
वानप्रस्थो दिव॑ याति याति भोजनवर्ननात्‌ ॥ ११॥ 
न देड़ेने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च ॥ 
यतिः सिड्धिमवाप्रोति योगेनाप्रोत्यल्ञत्तमम ॥ १३ ॥ 
न यज्ञैदेक्षिणावद्विवद्निशुश्रषया तथा ॥ 
गही स्वर्ग मवामोति यथा चार्तियिपजनात्‌ ॥ १३ ॥ 
तम्मा त्सपेप्रवत्नेन गहस्थीइतिशेमागतमस्‌ ॥ 
आहारशयनायिन विधिवत्मातिए्जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
व्रत, उपवास और अनेक भांतिके घ्म करनेसे स्त्रीको स्वगेकी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु 
क्रेवल एकमात्र पतिके पूजनसे स्वगैकों जाती है ॥ ८ ॥ व्रत, उपवास और अनेक प्रकारके 
यज्ञॉकों करके राजाकों स्वगे प्राप्त नहीं होता परन्तु एुक प्रजाको रक्षा करनेंसे ही स्वगेकी 
प्राप्ति होती है ॥ ९ ।। अह्मचारी खान, मौन और नित्य अश्निकी सेवा करनेसे ही स्वर्गंको 
नहीं जाता परन्तु एकमात्र गुरुकी सेवा करनेसे ही स्वगेको जाता है ॥ १० || बानप्रस्थ 
भम्निकी सेवासे या क्षमास्ते तथा अनेक प्रकारके स्नान करनेसे स्वगेंकों नहीं जाता, केवल 
एक भोजनके त्याग करनेसे ही स्वरगको जाता है ॥११ ॥ संन्यासी देड, मौन और शल्य 
स्थानमें रह कर ही सिद्धिको प्राप्त नहीं टॉता परन्तु योगसे ही सर्वोत्तम गतिकों प्राप्त 
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स्मृति! १३ ] भाषादीकासमेता! । (३८५ ) 


होता है ॥ १९ ॥ गहस्थ दक्षिणवावाले यज्ञोंढ़ी और अप्निकी सेवा करनेसे स्वेंगेको नहीं 
जाता केवक एक अतिथिके पूजनसे ही स्वगे प्राप्त होता है ॥ १३ ॥।| इस कारण गृद्दस्थकों 
यल्ञपूवंक अतिथिकों मोजन और शब्याआदिसे पूजा करनी उचित है॥ १४ ॥ 
साय॑ प्रातअ जुह॒यादभिहोत्र यथावोधि ॥ 
दरी च पाणमासं च जुहयाद्धिधिवत्तवा ॥ १५॥ 
यजत घशवंधश्र चातुर्मास्यैस्तथेव च ॥ 
जैवीषकाधिकालस्तु पिबित्सोममतंद्वितः ॥ १६॥ 
दि वेशानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनों दिजः ॥ 
न भिक्षित धन॑ शूद्ात्सईवे दद्याच्व मिक्षितम्‌॥ १७॥ 
विधिपूर्वक स्लायंकरार और प्रातःकालमें अग्निहोत्र करे और दरश ( अमावस ) तथा पूर्ण- 
मासीकों भी हवन करे ॥ १५ | अश्वमेधादि यज्ञ और चातुर्मास्य यज्ञोंसे इंधवरका पूजन 
करे और तीन वर्षसे अधिक अज्ञवारा पुरुष आल्स्यरहित होकर सोम ( अम्ृतनामकी एक 
लता ) का पान करे ॥ १६ ॥ थोड़े घनवाला ब्राह्मण वैश्वानरी यज्ञ करें, शद्से 
धनको कदापि न मांगे और भिक्षाके सम्पूर्ण घनक्ा दान करे ॥ १७ ॥ 
वतं तु न स्पजेद्िदानलिज प्वमेव च ॥ 
कर्णा जन्मना शुद्ध विद्यया च वृणीत तम्‌ ॥ १८ ॥ 
एतेरेव गुणेयक्त घर्मानितथन तथा ॥ 
याजयेत सदा पिश्रो ग्राह्मस्तस्मात्रतिग्रह। ॥ १९ ॥ 
इति शंखस्मृतो पंचमों (ध्यायः ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य उप्त ऋत्विजका त्याग न करे जिसको कि वरा द्वो परन्तु जन्म और 
कर्ममें शुद्ध उसी ऋत्विजका वरण करें ॥ १८ ॥ उक्तगुणोंसे युक्त जिसने न्यायत्ते धनका 
संचय किया हो उस मनुष्यकों ब्राह्मण सर्वदा यज्ञ करावे; और उसीपते प्रतिग्रदद ले॥ १५९ ॥ 
इति शंखस्मृता भाषाटीकायां पचमोडध्यायः | ५ ॥ 
पष्टोधध्यायः ६. 
एहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मनः ॥ 
अपत्पस्थेव चापत्य तदारण्पं॑ समाअ्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
गृहस्थ मनुष्य जिपत सवय देखे कि शरीरका मांस सूख गया है अथात्‌ बुढापा आ गया है 
और पोत्रकों देख ले तब वानप्रस्थ आश्रमकों ग्रहण करनेके निमिच्त वनकों चछा जाय ॥ १॥| 


पुन्रेष दाराज्निक्षिप्य तया वानुगतों वनम्‌ ॥ 
अग्नीनुपचरेन्नित्यं वन्‍्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 








( ३८६ ) अष्टादशस्मृतय३- [ शंख « 


य आहारो भंवेत्तेन एजर्यीरिपतदेवताः ॥ 
तेंनेव पूजयेन्नित्ममतियें समुपागतम्‌॥ ३ ॥ 
ग्रामादाहत्य वाश्ीयादष्ो ग्रासान्समाहितः ॥ 
ध्वाध्यायं च तथा कुयोजटाश्व विभयात्तथा ॥ 9 ॥ 
तपसा शोषयेत्नित्यं स्वय॑ चेव कलेवरम ॥ 
ल्ली [ यदि बनको जानेके लिये सम्मत न हो | तो उसे पुत्रॉकों सोंप वनकों चहा जाय 
( और जो वन जानेके लिये सम्मत हो तो ) उप्तकों अपने स्ताथ ले जाकर अग्निकी सेत्रा 
करें और बनमें उत्पन्न हुए कंद मूल फलादिका ही भोजन करें ॥२॥ वनवासके समय जो 
अज्न आप भोजन करें उससे ही पितर ओर देवता तथा अतिथिका पूजन करे ॥ ३ ॥ साव- 
घानचित्त हो कर ग्रामते आठ ग्रास लाकर मोजन करें और वेदकों पढे तथा जटाओंकों भी 
घारण करें || ४ ॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा अपनी देहकों सुखावे. 
आदेवासास्तु हेमेत औष्म पश्चतपास्तथा ॥ « ॥ 
प्रावृष्पाकाशशायी चर नक्ताशी च सदा अंवेत्‌ ॥ 
चतुरथकालिको वा स्यपात्पष्ठकालिक एवं वा ॥ ६ ॥ 
वृक्ैवोपि नयेत्कालं ब्रह्मचय च पालयेत्‌ ॥ 
एवं जीत्या बने कार्ल द्विजो ब्रह्माभमी भवेत्‌ ॥ ७ || 
इति शंखस्मृती पष्ठों (ध्याय; ॥ ६ ॥ 
शीतकाहूमें गीले वर्खोंको पहरे और औीष्मऋतुमें पंचाशिकों तप्रे ॥ ७५ ॥ वजर्पाक्नालमेँ 
मैदानमें शयन करे और सबवदा नक्तेमें ही भोजन करे, अथवा चौथे कालमें वा छठे कालमें 
भोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा वृक्षोंके तलेम ही अपने समयकों व्यतीत करे और बह्मच्यका 
पाकन कर ब्राह्मण अपने समयको व्यत्तीत क्र संन्यास आश्रमकों ग्रहण करें ॥ ७॥ 
इति शखस्मृती भाषाटीकायां पष्छो 5८्याथ: ।। ६ ॥| 


सप्तमोःध्याय: ७. 
फलाएि विधिवत्तश्ात्मववेदसदाईीणाम ॥ 
आत्मन्यम्रोन्समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्नमी मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त संववेदसंद क्षिणातामक दृष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आस्मार्मे ही 
अग्निकों मान कर ब्राह्मण संन्यास आश्रमकों ग्रहण करें ॥ १ ॥ 
विधूम न्यस्तमग्नले व्यंगारे सक्तवज्जने ॥ 
अतीते पात्रसंपाते निर्व्य भिक्षां यतिश्षरेत््‌ ॥ २ ॥ 








छ्तिः १३ ] भाषाटीकासमेता। | ( ३८७ ) 


सप्तागारांभरेद्वेश््य मिक्षित नानुमिक्षयेत्‌ ॥ 
न व्यथेच्च तथाएामें यथालब्धेन वरतयत्‌ ॥३ ॥ 
न स्वादयेत्तथवान्न नाइनीयात्कर्स्पाचिंदूगृहे ॥ 
जिप्त समय आमवासी मनुष्य भोजन कर चुके हों, धुआं न उठता हो, मूसछ भी चावल 
निकाल कर यथास्‍्थान पर रख दिये हों और रसोई वा जलके पात्रोंका इधर उधर लेना भी 
बंद हो गया हो उस समय संन्यासी भिक्षाके लिये जाय सात घरोंसे भिक्षा मांगे, एक दिन 
जिन घरोंमेंसे भिक्षा मांगी हो फिर दूसरे दिन उनसे भिक्षा ने मांगे ॥ २॥ यती मिक्षाके न 
मिलनेसे दुःखी न हो, जो कुछ मिल जाय उसे ही जी विका निवीह करें॥ ३ ॥ अन्नकों 
स्वादिष्ठ न करे और न किसीके घरमें भोजन करें, 
पम्मयालाबुपात्राणे यतीनां च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां संमार्जनाच्छुद्धिराद्धिश्व प्रकीतिता ॥ 
यतिके लिये मिट्टी और तुंबाके पात्र कहे गये हैं ॥9 ॥ यह जलतसे मांजनेसे ही 
शुद्ध द्वो जाते है. 
कोपीनाच्छादनं वासो बिभयादव्यथश्वरन्‌ ॥ 
ग़न्यागारानिकेत: स्यादत्र सायेगृही मुनिः ॥ ५ ॥ 
और दुःखसे रहित संन्यासी बनमें निवास करता हुआ कौपीन और थरुदडीके ही वल्नोंको 
पहरे, शन्यस्थानमें निवास करे जहां संध्या हो जाय वहीं घर मानकर मौन हो निवास करें॥५॥ 
दृष्ठिपूत न्‍्यसेत्पादं वस्रण्ते जले पिबेत्‌ |! 
सत्यपूतां वंदेंद्वाच मनःपू्त समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
 भली भांति चारों ओरको देख कर पैर २बखे; भोौर बस्॒स्ते छानकर जल पिये, सत्य वचन 
बोले और मनसे पवित्र आचरण करे ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतसमों मेधः समछोष्टाइमकांचनः ॥ 
ध्यानयागरतों भिक्ष॒ः प्राप्नोते परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 
जन्मना यस्तु निम्मुक्तो मरणेन तथेव च ॥ 
आधर्धिमिव्योधिमिश्रेव ते देवा बाह्मणं विदु! ॥ ८ ॥ 
अशुचिल्वं शरीरस्य प्रियाप्रियविपर्ययः ॥ 
गर्भवासे च वसते तस्मान्सुच्येत नान्‍्यथा ॥ ६ ॥ 


द्य रा -क- है हु; शी - कर... कक 
१ यहां ऐसा भी अथ॑ हो सकता है कि जिस घरसे एक संन्यासी भिक्षालेगया हो ऐसा विदत 
होते पर उसी घरमें वूँ सर भी भिक्षा मागनिकों म जाय॑। 





ब-: के पट: बा: बट-ह--आआ 


ः् 


( ३८८ ) अप्छलादशस्मृतय:- [ इंख- 


सम्पूर्ण प्राणियोंकों समान दृष्टिसे देख, सबका मित्र बना रहे और सुबर्ण, पत्थर, 
हेला इनकों भी एकसा ही समझ ध्यान और योगमे रत रहे;ऐसे आचरण करनेवाला भिक्षक 
परम गतिको प्राप्त होता है॥ ७ ॥ जो शरीर जन्म, मरण वा मनक्ी पीडा और देहके रोगसे 
छूट जाय देवता उसीको त्राक्मण शरीर कहते हैं॥ ८ ॥ शरीरकी अश्ुद्धतासे प्रियके स्थान 
पर अप्रिय और अग्नमियके स्थान पर प्रिय हो जाता है. और गभेमें निवास होता हैं, इन सब 
क्ेशोंसे ब्राह्मण जन्मके विना नहीं छूटता ॥ ९ ॥ 
जगदेतन्रिराकेदं निःसारकमनर्थकम ॥ 
भोक्तव्यामति निर्देशों सच्यते नात्न सड्ायः ॥ १० ॥ 
यह संस्तार बड़ा अयेकर है, साररहित और अनभथरूप है, इसमें जो आये हैं तो इश्तका 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा; इस बुद्धिस जो इसको भोगता है उसको मुक्ति हो जाती है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 
प्राणायानेंदेहदषान्धागणामिेश्व किल्बिषम्‌ ॥ 
प्रत्याहारेण संसगान्ध्याननानीखरान्शणान ।। ११ ॥ 
धाणायामन्ते दोषोंकों और धारणाओंसे सम्पूणं पार्षोकों भस्म कर दे, प्रत्याहारसे संगोंको 
और ध्यानसे अज्ञानआदि गुणोंकों दग्ध कर दे ॥ ११ ॥ 
सव्याहरति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ॥ 
त्रिः पठेदायत प्राण: भ्राणायामः स्॒ उच्यते ॥ १३ ॥ 
मनसः संयमस्तज्ज्ेधॉरणोति निगयते ॥ 
संहारअंदियाणां च प्रत्याहारः प्रकीतितः ॥ १३ ॥ 
हृदिस्थध्यानयोंगेन देवदेवस्प दशीनस्‌ ॥ 
ध्यान॑ प्रोक्त प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ ॥ १७ ॥ 
सात व्याहति और उ“कार शिरोमंत्रसहित गायत्रीके प्राणोंकों रोक कर तीन बार पढनेकों 
प्राणायाम कहा हे ॥ १६९ ॥ धारणाके जाननेवाले मनके रोकनेकों धारणा कहते हे मे इन्द्रियोंकि 
विषयोसे हट/नेकों प्रत्याहार कहते हैं ॥ १३ ॥ और योगाभ्याससे हृदयमें स्थित देवदेव पर- 
मात्माका जो दशन है, इसकों ध्यान कहते हैं. इसके उपरास्त ध्यानयोगकों 
कहता हैं ॥ १४ |! 
हृदिस्था दे; सर्वा हृदि पराणाः प्रतिष्ठिता: ॥ 
हृदि ज्योतींषि स्ेश्व हृदि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वदेषमरणि कृत्वा प्रणव चोत्तराणिम्‌ ॥ 
ध्यानमिमंवनाम्यासादिष्णं पर्यद्धांदि स्थततम ॥ १६ ॥ 
दद्यक भंद्रमा: सुर: सोममध्ये हुताशनः ॥ 
तेज्ञोमध्ये स्थित सर सक्मध्ये स्थितोध्युतः ॥ १७ ॥ 





स्मतिः १३ भाषार्दीकास में ता; । ( ३८९ ) 


अणोरणीयान्महतों मद्दीयाना त्मास्य जंतोनिहितों गृहायाम ॥ 
तेजोमय पह्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मतः ॥ १४८ ॥ 
बासुदेवस्तमों$घानां पर्णरपि विधीसते ॥ 
अज्ञानपटसंवीते रदियोर्बषयेच्छामेः ॥ १५ ॥ 
एप वे पुरुषों विष्णव्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ 
एए धाता विधाता च घुराणों निष्कलः शिवः ॥ ३० ॥ 
वैदाहमेतं पुरुष महांतमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
ये वे विदिता न विभेति मृत्योनान्यः पेथा विद्यतेत्यनाय ॥२९॥ 
हृदयमें सम्पूर्ण देवता और प्राण स्थित हैं, हृदयमें ही सम्पूर्ण तारागण और सूये निवास 
करते हैं ॥| १५ ॥ अपने देहको नीचेकी अरणी और कारकों ऊपरकी अरणी करके 
ध्यानके उपराम्त अभ्यासरूप मथनसे हृदयर्मे विराजमान विष्णुका दशन होता है ॥ १६॥ ढंद- 
यमें खूंय और चन्द्रमा हैं, सूयचरढके मध्यमें अप्नि है, इस अश्निमे सत्वपदार्थ स्थित है. और 
सक्त्व पदार्थमें मगवान्‌ जच्युत निवास करते हैं || १७ || अण॒से भी अणु और मद्दानसे भी 
महान्‌ आत्मा इस प्राणीके हृदयरूपी गुहामे स्थित है परमात्माकी कृपासे इस तेजोमय 
आत्माकी महिमाको कोई वेदान्तविचारसे शोकरहित हुए पुरुष ही देख सकते है ॥ १८ ॥ 
अज्ञानसे अंधे पुरुषोंकों यह सबमें निवास करनेवाले भगवान्‌ पत्तोंसे आच्छादित हैं अयोव्‌ 
पत्ते, डाली, जड़, चेतन सबसे व्याप्त हैं तथापि अज्ञानी उनको ऐसे नहीं देख सकते जैसे मेंह- 
दौर्मे छाली दिखाई नहीं पड़ती, नहीं तो एक परेंमे ही उसका प्रकाश दीखता है और उन 
विषयकी इच्छावालोंकी इन्द्रिय अज्ञानरूपी वस्तोंसे ढकी रहती हे ॥ १९ ॥ यह पुरुष 
( हृदयमें शयन करनेवाका ) विष्णु पकट और अप्रकट और नित्य है; और यही धाता, 
विधाता, पुरातन, कलछारहित और कल््याणस्वरूप हैं ॥ २० ॥ इनको में बडा पुरुष ओर 
सूर्यके समान तेजस्वी तमोगुणसे परे जानता हूँ, इनकों जानकर पुरुष खत्युसे मी नहीं 
ढरता और इसके अतिरिक्त मोक्षके लिये दूसरा कोड मार्ग नहीं है | २१ ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ 
पंचतानि विज्ञानीयान्महाभूतानि पंडित: ॥ २२ ॥ 
चक्ष॒ः ओज सपहोने व रसने घाणमेव च ॥ 
बुद्धींदियाणि जानीयात्पचेमानि शरीरके ॥ १३ ॥ 
रूप शब्दस्तथा स्प्शों रसो गंधत्तथेव च ॥ 
इंद्रियाथीन्िजानीयात्पंचैव सतत बुध: ॥ २४ ॥ 
हस्तो पादाव॒ुपस्थं च जिहा पायुस्तथेव च ॥ 
कर्मदियाणि पंचेव नित्यमस्मिम्छरीरके ॥ २५ ॥ 





( ३९० ) अप्छादबास्मृतयः । [ शंख- 


मनो लुद्धिस्तयवात्मा दव्यक्त च तभैव च ॥ 
इंदिपेम्पः पराणीह चल्वारि कथितानि च ॥ ३६ ॥ 
चतुर्विज्वच्यभैतानि तत्वानि कथितानि च ॥ 
तथात्मानं तद्यतीतं पुरुष पंचविशकम्‌ ॥ २७ ॥ 
य॑ तु ज्ञात्वा विम्ुच्येते ये जनाः साधुवृत्तयः ॥ 
तदिदं परम॑ गुह्ममतदक्षरमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अशब्दरसमस्पशमरूप गंधवर्नितम्‌ ॥ 
निदुःखमसुखं शुद्ध तद्धिष्णी! परमं पद्म ॥ २९॥ 
अजं निरंजन शांतमव्यक्त श्रुवप्रक्षरम्‌ ॥ 
अनादिनिधन ब्रह्म तद्विष्णी! परम पदम्‌ ॥ ३० ॥ 
पंडित जन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांचोंको महाभूत जाने ॥२२॥ 
१ नेत्र, २ कान, ३ त्वचा, 9 रसना ( जिद्दाके अग्रभागमें रहती है ) और ७ प्राण यह पांच 
जञानेन्द्रिय शरीरमें रहती हैं ॥ २३ ॥ रूप, शब्द, स्पर्श, रह, गन्ध इन पांचों इन्द्रियोंके 
अथ पंडितजनोंकों अवश्य जानना उचित है ॥ २४ ॥ हाथ, पांव, लिंग, जिह्ा, गुदा यह 
पांच रे कर्मेन्द्रिय शरीरमें हैं ॥ २५ ॥ भन, बुद्धि, आत्मा, अध्यक्त यह चार तत्त्व 
इन्द्ियोंसे परे हैं ॥२६ ॥ यह चौवीस तत्त्व हैं और आत्मा जो पुरुष ( ईश्वर ) 
है वह पत्चीसवा है॥ २७॥ जिसको जान कर साधुस्वभाव मनुष्य मुक्त हो जाते है, 
सो यह परम गुप्त अविनाशी और सर्वोत्तम है | २८ ॥ उस मात्मामे शब्द, स्परश, रूप, 
रक्ष, गंध यह कुछ नहीं है; और दुःख, सुख यह भी उसमें कुछ नहीं है वह विष्णुका परग 
पद है || २९ ॥ जो जन्म और कर्मोकी वासनाते रहित है और जो शांत, अपत्यक्ष, नित्य, 
अविनाशी और जो आदि और अंतसे भी रहित है और जो अह्मकरूप है वही विष्णुका 
परम पद है || ३० ॥ 
विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रग्रहबंधनः ॥ 
सो5धवनः पारमाप्नोति तद्विष्णों: परम पद्म ॥ ३१ ॥ 
जिप्त मनुष्यका विज्ञान ही सारथी है और मन ही प्रग्नह (रस्सी ) अर्थात्‌ हम्दरियरूपी 
घोडोंकी लगाम है वही संसाररूप मार्यसे परे उस विष्णुके परम पद क्षो प्राप्त होता है ॥३१॥ 
वाल्मग्रशतशो भाग: कल्पितस्तु सहखधा ॥ 
तप्य झततमाद्वागाज्जोवः सुध््म उदाह्म: ॥ ३२ ॥ 
वाल ( केश ) के अप्रभागके सहस्न टुकड़े किये जायें उनमेंसें एक टुकड़ेका जो सौथां 
भाग है उससे भी जीव सूक्ष्म है | ३२ ॥ 
इदियेभ्यः परा हार्था अर्थैभ्यश्व॒ पर॑ं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्वेरात्मा तथा पर ॥ ३३ ॥ 





हगृतिः १३ ] भाषादीकापमेंता: । (३९१ ) 


पहत; पर मव्यक्तमव्यक्तारपुरुष: पर: ॥ 
पुरुषान्न पर किंचित्सा काप्ठा सा परा गति! ॥ दे? ॥ 
एव सर्वेष अतेषु तिष्ठत्यविकलः सदा ॥ ध 
इच्पते त्वग्यया बुद्धया सक्ष्मया सक्ष्मचुद्धिमि! ॥ २५ 
इति शंखस्मृतों सप्तमोपध्यायः।। ७ ॥| 
इच्वियोंसे परे अधे ( विषय ) हैं जौर अते परे मन है, मनसे परे बुद्धि दै। ्धिं से परे 
आत्मा महत्तत््वत है| ३३ ॥ महत्तस्वस्े परे अव्यक्त प्रधान है, अव्यक्तसे परे पुठप 
अर पुरुष ( अक्म ) से परें कुछ नहीं है, किन्तु वह्दी उत्तम काह्ठा और गति है ॥ ३४ ॥ 
इन सम्पूर्ण प्राणियों में बह स्वदा अविकहू एकसा स्थित रहता है, और सहेम बुद्धिवाले 
भनुष्य उत्तम और सूक्ष्म बुद्धिप्ति उस अल्मका दशन करते हैं।॥ ३७ ॥ 
इति शंखस्मृतों भाषाटीकायां सप्तमोडध्याय:॥ ७॥ 


' कुल +>--« >> -++-++-+-++--नमा २८ पाक 


अष्टमोषध्यायः ८. 
नित्य नेमित्तिकं काम्यं क्रियांग मलकर्पणम्‌ ॥ 
क्रियाज़ान तथा पह षोठा ज़ाने प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नित्य ५ नैमित्तिक  आस्‍्य, कियांग, मरकषेण ५ क्रियास्नान यह छे प्रकारका स्नान 
कहा है ॥ १ ॥ ह 
अख़ातः पुरुषो५नहों जप्पाभिहवनादिषु ॥ 
प्रातःखान तदर्थ च नित्यस्तान प्रकीरतितम्‌ ॥ ३ ॥ 
चंडालशवम्मषा् स्पृष्ठा जाने रजस्वलाम ॥ 
स्तानानहस्‍्तु यः ख्ाति स्नान नैमित्तिक॑ च तत्‌ ॥ ३ ! 
पुष्यक्तानादिक जाने देवज्ञावाधेचोदितम्‌ ॥ 
तद्धि कार्य समुद्िष्ठ नाकामस्तत्मग्रोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुकामः पवित्राणि अर्थधिष्यन्देवतां पितृन्‌ ॥ 
ध्ताने समाचरेशस्तु कियांग तत्मकीततम्‌॥ ५ ॥ 
मलापकषणाथांय स्नानमभ्येगपृवंकम्‌ ॥ 
मलापकषणाथांय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥/ 
स्नानके बिना किये मनुष्य जप, अग्निहोत्रअ दिके करनेका अधिकारी नहीं होता, इस 
कारण प्रातःकालका स्नान नित्यस्नान कहा ॥ २ ॥ चांडाक, शव, पूण, राध और रजस्वछा 
ज्ली इनके स्पगी करनेके उपरान्त जो स्नान किया जाता है उस स्नानकों नेमित्तिक कहा हैं 
॥३॥ पृष्यनक्षत्र आदि समय जो ज्योतिषज्ञासमें कहा हुआ स्नान है वप्त स्गानकों काम्य 


( ३९२ ) अष्टादशस्मृतय:- [ शंख- 


कहा है और निष्काम मनुष्य उस स्नानको न करें ॥ ४ ॥ पवित्र मत्रोंके जपनेके निमित्त 
या जो देवताओंकी पूजाके निमित्त स्नान किया जाता है उप्त स्नानको क्रियांग कहा है॥ ५ | 
जो स्नान मैलको दूर करनेके निमित्त उबटना आदि छगाकर किया जाता है उस स्नानकों 
मलकषण कह्दा है; कारण कि उस स्नान करनेमें मजुष्यकी प्रवृत्ति मैठ दूर करनेके लिये है 
अन्यथा नहीं ॥ ६ ॥ 
सरित्सु देवखातेषु तोर्थेष च नदीष च ॥ 
क्रिपाज़ानं समुदिष्टि स्ान तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
तत्र काम्पे तु कतव्यं यथावद्धिधिचोंदितिम्‌ ॥ 
नित्य॑ नेमित्तिकं चेव क्रियांग मलकषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदी, देवताओंके खोदे हुए कुंड, तीर, छोटी २ नदी इनमें जो स्नान किया जाता है 
उसे क्रिवास्नान कहा है, कारण कि इनमें स्नान करना उत्तम कर्म है ॥ ७ || और पूर्वोक्त 
नदी आदिक़ोंमें ही काम्य स्नान भली भांतिसे करना योग्य है और नित्य,नैमित्तिक, कियांग 
और मलकर्षण यह चार प्रकार के स्नान हैं ॥ ८ ।। 
तीथाभाव तु कतैव्यझ॒ष्णोदकपरोदकैः ॥ 
स्ान॑ तु बह्नितप्तिन तथैव परवारिणा ॥ ९ ॥ 
शरीरशद्विविज्ञाता न तु स्नानफर्ल भवेत्‌ ॥ 
अद्विगोत्राणि शुद्धयंति तीथज्ञानात्फलं भंवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तीथंके अभावमें गरम जरूसे और पूर्वोक्त नदी आदिस भी भिन्न २ जरूसे स्नान करना 
कट्दा है; अम्निस तपाये तथा अन्य मनृष्यके निकाले हुए जलसे जो स्नान है || ९ ॥ वह 
शरीरकी अद्धिके निमित्त है, उस स्नानका फल नहीं मिलता, कारण कि तीथस्नानसे फरूकी 
प्राप्ति होती है और जला गात्रकी शुद्धि होती है ॥ १० ॥। 
सर/सु देवखातेषु तोथिषु च नदीष च॥ 
सज्ानमेव क्रिया तस्मास्जानात्पण्पफलं स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
तीर्थ प्राप्यानुषंगेण ज्ञान तीयें समाचरेत्‌॥ 
खानज फलमाप्नाति तीर्थयात्राफलेन तु ॥ २२ ॥ 
स्ेतीयांनि पुण्यानि पापन्नानि सदा नृणास्‌ ॥ 
परास्परानपेक्षाणे कथेताने मतीषिभि। ॥ १३ ॥ 
सर्वे प्रख्नवणा: पृण्पाः सरातति च शिलोच्चयाः ॥ 
नद्यः पुण्पास्तथा स्ववों जाहवी तु विशेषतः) ॥ १४ ॥ 
देवताओंके खोदे तालाब, तीर्थ और नदी इनमें स्तान करना ही कर्म है, इस कारण स्लान 
करनेसे पुण्यफल मिलता है ॥ ११॥ जो अकस्मात्‌ तीर्थ जा कर खान किया जाता है पह 





पछ्वृतिः १३ ] भाषादीकासभमिता+ । ( ३५.३ ) 


ज्ञान फलका देनेवाडा होगा, तीयात्राका फल नहीं होगा ॥ १२ ॥ बुद्धिमानोंने सम्पूर्ण 
तीथॉका मनुष्योंक्रे पापोंका नाश करने वाला और परस्परमें अनपेक्ष कहा है ॥ १ ३॥ 
सम्पूण झरने, तालाव, पर्वत, नदी यह सभी पवित्र हैं और विशेष कर श्रीगंगाजी 
पवित्र हैं ॥ १४ ॥ 


यसय पादों च हस्तों व मनथब सुसंयतम !| 

विद्या तपश्च कीर्तिष स तीथफलमइलुते ॥ १५ ॥ 

न्णां पापकृतां तीथें पापस्य शमन भवेत्‌ ॥ 

यथोक्तफलद्‌ तीर्थ भंवेच्छुद्धात्मनां नुगास्‌ ॥ १६ ॥| 

हति शखस्मृतावष्टमोधध्याय; ८ ॥ 
जिप्त मनुष्यके हाथ, पर, मन, विद्या, तप और कीर्ति यह अपने वशमें हैं वही तीथ्थेकि 

फलकों भोगता है ॥ १५॥ जो मनुष्य पापी हैं उनके पापोका नाश हो जाता है, श॒द्ध 
मनवाले मनुष्योंकों तीथर्मे जानेसे इच्छानुसार फल मिलता है॥ १६ ॥ 

इति शंखस्म॒तो भाषाटाॉकायामष्टमोंडध्याय: ॥| ८ ॥ 


नवप्रोध्यायः ९. 


कियाल्ानं तु वक्ष्यामि यथावादोधिष्वकम्‌ ॥ 
मद्गिरद्षिश्र कत्तेव्य शौचमादी यथाविधि ॥ १॥ अब 
इसके टपरास्त क्रियास्नानकी विधिकों कइव़ा है, प्रथम मिट्टी और जलूसे विभिपृवेक 

शोच करे ॥ १॥ 

जले निमम्न उन्‍्मज्ज्य उपस्पृश्य यथाविधि ॥ 

जल्स्यावाहन कुयात्तत्नवक्ष्याम्पत्तः पंर्म्‌ ॥ * ॥ 

प्रपचे वरुण देवमंभसां पतिमतूजितम्‌ ॥ 

याचित देहि मे तीर्थ स्वेपापापनुत्तयें ॥ ३ ॥ 

तीर्थ भाषाहापैष्यामि सवाधरविनिष्दनम्‌ ॥ 

सान्निध्यमस्मिन्सत्तोषे भज ल्वं मदनुग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 

रूदात्प्रपच्ये वरदान्सवोनप्सुसदस्तथा ॥ 

सवानप्सुसदश्रेव प्रपद्ये प्रणतः स्थित: ॥ ५ ॥ 

देवमप्सुसदं वहिं प्रपच्ये(घानेषनदनम्‌ ॥ 

अपः पृण्याः पविद्याश्र प्रपद्ने शरण तथा ॥ ६ ॥ 

रंदआानिश्व सर्पीश्व वरुणश्राप एव च ॥ 

शमयत्वाशु मे पाप॑ मां रक्षेत च सबंधर ॥ ७ ॥ 











( ३९४ ॥ अष्टादबस्मृत ये +- [ शंख- 


इस्पेबशुकत्वा कठंव्यं ततः समाज॑न जले ॥ 

आपोहिष्ठीत तिसमिर्यथावदनुपूर्वदाः ॥ ८ ॥ 

हिर्यवर्णाति बंदेदमिश्व तिप्तभिस्तथा ॥ 

शन्नोदिवीति च तथा वन्न आपस्तयेव च ॥ ९ ॥ 

इृदमापः प्रवहत तथा मसंत्रमनदीरपत्त ॥ 

एवं मन्नान्समुच्चाय छंदांसि ऋषिदेवता! ॥ १० ॥ 

अधमषंणसूक्तस्य संस्मरन्प्यतः सदा ॥ 

छंद आलनुष्टभं तस्य ऋषिअवाधमर्षणः ॥ ११ ॥ 

देवता भाववृक्ततु पापप्रस्य प्रकीरतितः ॥ 

ततो$भासि निममस्तु थिः पंठद्घसर्ंणस्‌ ॥ १३ ॥ 

फिर जलमें गोता छगा कर बाहर निकछ विधित्तहित आचमन करके यथानिधि जढछका 

आवाहन करे, इसके आगे जलका आवाहन कहता हैं कि | २ ॥ “जलके पति वरणदेव- 
जीकी भे शरण हूं, हे वरुण ! जिस तीर्थकी में अभिलापा करूं सम्पृण पापोंके दूर करनेके 
निमित्त तुम मुझे उसीकों दो | ३ ॥ सम्पूर्ण पापोंके दूर करनेवाले तीथैका में आवाहन 
करता हूँ. है तीथ | इस उत्तम जहूसे मेरे ऊपर कृपा कर मुझे सनिधि करो ॥ ४ ॥ 
जलमें स्थित रुद्*ोंकी और अन्य जलके निवासियाँंकों अमक नामवाला मैं नमस्कार करके 
उनकी शरण हैं ॥ ८ ॥ तलके निवासी और सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाले अग्निदेवताकी 
भी में शरण हूँ ॥ ६ ॥ रुद्र, अग्नि, सर्प, वरुण और जल यह शीघ्र हीं मेरे पापोंका 
नाश करे और मेरी चारों ओरसे रक्षा करे ॥ ७॥ इस भांति कह कर फिर जलमें “आएपों 
हिष्ठा«"" इत्यादि तीन ऋचाओंके ऋमसे गलमांति मान करें॥ ८ ॥ “हिरण्यबण।० 
अग्रिश्व० शन्नों दबी०!' और “शज्न आप: ०१! इन भन्त्रोंकों पढे ॥ ९ ॥और ''हृदमाप:०)' 
इस मन्त्रकों पढे इस प्रकार मम्त्रोका उच्चारण कर छम्द ऋषि और जो देवता भधमर्षण 
सूक्तके हैं उनका सावधानीसे सर्वदा स्मरण करे अधमषंणसूक्तका छद॒अनुष्टप्‌ है. और 
ऋषि अघम्षण है ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ पापके नाश करनेवाले अघमर्षणक। भाव-ृत्त देवता 
कहा है, फिर जलूमें गोता लगा कर तोन वार अधपर्षण मम्त्रकों पढ़े | १२ ॥ 

यथाइवमेघः ऋतुराट सवंपापप्रणाशनः ॥ 

तथाघमषणं सक्ते सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 

जिस आांति बज्ञोंका राजा अख्वमेथ सम्पूर्ण पापोका नाश करनेवाछा है उसी भांति 

अधमभषणसूक्त भी सम्पूर्ण पापोंका नाशक है || १३ || 

अनेन ख्रात्वा अम्मध्ये स्रातवान्धीतवाससा ॥ 

पीरेबतितवासास्तु तीथतीर मपस्पृशेत ॥ १४ ॥ 


स्मृति; १३ ] भाषादीकासमे ता! । ( ३९५ ) 
उदकस्याप्रदानाच् ख्ानशादी न पीडयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना खातस्तीयेस्प फलमइनुते ॥ १५ । 
इति शेखस्मृतों नवमोप््यायः |] ९ !। ्] 
इस विधिके अनुधार जरूमें स्नान करके गीडे वत्रको निकाल कर दँसरें वज्की पढ़ 
इसके पीछे किनारे पर आ कर जआाचमन करे ॥ १७ ॥ और विना तर्पण क्ियि धोतीकों 
बोवे, इस विधिके अनुसार स्तान करनेधे मनुष्य दीगेके फलको प्राप्त होता दे | १५७! 
सत्र लिए मपाजकाक मर लाल कर 


दशमाधष्थ्याथः १०, 
अतः पर प्रवक्ष्यामे शुभामाचमनाक्रियाम्‌ ।! 
इसके उपराइत शुभ आचमनकी क़ियाकों कहता हू, 
कार्य कनिष्ठिकामूले तीथमुक्ते मनीषिभिः ॥ १ ॥ 
अंगुप्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणेः !। 
अंगुल्यमे स्छतं दिव्य॑ पिव्ये तर्जनिम्लकम्‌ ॥ २ ! 
प्राज्ापच्येन तीर्थेन त्रि: प्राश्नोयालल द्विजः ॥ 
द्विः प्रसृज्य मुख पश्चात्खान्याद्रंः समपस्परोम ॥ रे !| 
हृद्धामिः पयते विप्र: केठगाभिश्व भूमिषः ॥ 
ताछगाभिस्तथा वैश्यः शूद्रः स्पृष्ठामिरंततः॥| ४ ॥ 
( दहिने ) हाथकी कनिष्निक्ता अंगुलीके मूलमें बद्धिमानोंने काय ( बाह्म ) तीथे कहा है 
॥ १ ॥ अंगूठेकी जड॒में प्राजापत्य तीर्थ है और अंगुलियोंके अग्रमागर्म देवतीर्थ और तजे- 
नीकी जडमें पितृतीय पंडितोंने कहा है ॥ २ ॥ ब्राह्मण प्राजापत्म तीथैसे तीन वार जल पिये, 
फिर दो वार मुख़कों पोंडे और पीछे कान आदि छिद्रोंपि जलका छ्शे मली भांतिसि करे 
॥ ३॥ ब्राह्मण हृदय तक आचमनके जलको पहुंचनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय कठ तक मे 
मनके जरके जानेसे श॒द्ध होते हैं, वैद्य तठवे तक आचमनके जब जनेते श्व होते हैं और 
शूद्रकी शुद्धि मुख पर जलके स्पशे करनेंसे हो हो जाती है ॥ ४ ॥ 
अंत्जोनुः शचों देते प्राइ्मुखः सुसमाहितः ॥ 
उद्इ्मुखो वा प्रयतो दिशिश्चानवक्लोकपन ॥ < ॥ 
अद्ठिः समुद्भधताभिस्तु हीनाभिः फेंनबुद्बुदेः ॥ 
बहिना चाप्यतप्ताभिरक्षाराभिरुपरपूशेत ॥ ६ ॥ 
पूर्व वा उत्तरकी ओरको मुख कर मनुष्य सावधान हो कर घुटनोंके भीतर हाथ कर दिद्या- 
ऑको न देख ॥ ५॥ और कुएसे निकाले तथाझाग और बुल्जुलेरहित जलसे आचमन 
करे, वह भायमनका जल गरम और ख़ारी भी न हो ॥ ६ ॥ 








( ३९६ ) अष्टादशस्मृतय+- [ शैख-- 


तजन्येगुष्ठ पांगेन स्पृशषेत्राप्तापुटद्यम्‌ ॥ 
अगुष्ठमध्ययोगेन स्पृशेन्नित्दय ततः ॥ ७ ॥ 
अंग्ठानामकायोंगे अवणों सम्पस्पृशेत्‌ ॥ 
कनिष्ठांगष्योंगेन स्पशेस्कंघदय ततः ॥ ८ ॥ 
सवासामव योगन नामे च हृदय तथा ॥ 
सैसपरोश्च तथा मूर्धि एव आचमने विधिः ॥ ९ ॥ 
अगूठा और तर्जनी इन दोनोंसे नासिकाके दोनों छिद्ोंका स्पश करे, बीचकी अंगुली 
और अगूठेसे दोनों नेत्रोंको छुये ॥ ७ ॥ अंगूठा और अनामिका इन दोनोंसि कार्नोका स्पश 
करे, कनिष्ठ और जंगूठेके बोगसे दोनों कंधोंकों स्पर्श ऋरें॥ ८ ॥ फिर पांचों उंगलियोंके 
योग नाभि, हृदय और मस्तक इनका स्पही करें; यह आचमनकी विधि कही है ॥६९॥ 
जि; आइनीयाददंभस्तु प्रीतास्तेतास्थ देवता: ॥ 
अल्या विष्णुश्व रंदश्व भबंती त्यनुशुश्रम ॥ १० ॥ 
गंगा च यमुना चेव भीयते परिमाजंनात्‌ ॥ 
नासत्यदसो प्रीयेते स्पृष्ठे नासापुटदयें ॥ ११ ॥ 
सष्टे लोचनयुग्मे तु प्रौयेते शज्ञिभास्‍्करी ॥ 
कणयुर्मे तथा स्पृष्टे पयिते अनिक्ानलौं ॥ १२ ॥ 
संधयो: स्पर्शनादस्य त्रीय॑ते सर्वदेषताः ॥ 
इन: संस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आचमनके समय जो तीन ब?र जऊू पान किया जाता है उम्नसे अक्षा, विष्णु और रुद्र 
शरत्यादि देवता असत्न होते हैं, यह हमने सुना है ॥ १० ॥ सखमाजन करनेसे गंगा और 
“पना यह दोनों प्रसन्न होती हैं; दोनों नास्िकाके दुट त्पझी करनेसे दोनों अश्िनी कुमार 
प्रसन्न होते हैं ।। ११ ॥ दोनों नेत्रोंके स्पज्ष करनेसे चम्द्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं. और 
दोनों कानोंको स्पर्श करने वायु और अप्नि प्रसन्न होते हैं ॥ १९ ॥ दोनों कंधोंके स्पर्श 
करनेसे सम्पूर्ण देवता प्रसक् होते हैं और मस्तकके सपशे करनेसे परमेश्वर पस न्न होते हैं॥ १ ३॥ 
बिना यज्ञोपवीतेन तथा मक्ताशिखों द्विजः ॥ 
अप्रक्षालितिपादरतु आचांतो प्यशनिभंबेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
यह जान रुपस्पृर्य एकहस्तार्पितेनलेः ॥ 
सापानत्कस्तथा तिप्टत्रेव शुद्धिमवाष्नयात्‌ ॥ १५ |! 
यज्ञोंपवीतके विना पहरे, बिना चोटी में गांट छूगाये और बिना पैर थोये मनुष्य आचमन 
कर लेने पर भी अशुद्ध रहता ह€ ॥ १४॥ दोनों घुटनोंते हाथ बाहर रख कर हांथर्म लिये 
हुए जरूसे ज़ता पहरे हुए खड़ा होकर जो आचम्रन करता है वह अश्नद्ध रहता है ॥ १५ ॥ 


स्मृति! १३ ) भाषाटीकांप्तमेता। । (३९७ ) 


आचम्प च पुरा प्रोक्त तीय॑समाजनं तु यत्‌ ॥ 
उपस्पशेत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धर्मतः ॥ १६ ॥! 
अतश्ररति ख्तेत्नु गृहायां विश्वतोसखः ॥ 
त्व यज्ञस्तं वषटकार आपोज्योती रसो5मृतम्‌ ॥ १७॥ 
आचमनके पीछे तीर्थका मार्जन करे फिर धर्मपूर्वक इस मंत्रसे आचमन करें ॥ १६ ॥ है 
जछू | सम्पूण प्राणियोंके हृदयमें व्यापक यज्ञ, वषटकार, ज्योति, रस अद्ृत जादिरूपसे तुम 
विचरते हो ॥ १७ ॥ 
आचमस्प च ततः पश्चादादित्यामिमुसखें जलम्‌॥ 
उद्त्यंजातवेदसागिति मेत्रेण निःक्षिपत्‌ ॥ १८ ॥ 
एब एवं विधि: प्रोक्तः सध्यायाश्र द्विजातिष ॥ 
फिर आचमन करनेके उपरास्त सूर्यके सम्मुखको सुख कर “उदुत्यं जातवेद्सं ०! 'इस मंत्रसे 
जलकी अंजुलिदे ॥ १८॥ यही नियम द्विजातियोंकी दोनों समयकी संध्याओंम कहा है; 
पूर्वों संभ्यां जपस्तिप्ठेदासीनः पाश्रेमां तथा ॥ १५ ॥ 
ततो जंपत्पवित्राणे पवित्र चाथ झक्तितः ॥ 
ऋषयो दीपसंध्यत्वादीषेमायुरवा प्लुय: ॥ २० ॥ 
प्रातःकालकी सन्ध्यामें खडा हो कर जप करे और स्ायकालकी सम्ध्यामें बैठ कर जप 
करें ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त पवित्र मंत्रोंका अपनी शक्तिके अनुसार जप करे, ऋषि दीर्ष 
पंध्याकी उपासना करते थे हसी कारणसे उनकी आयु दीध होती थी ॥ २० ॥ 
सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याग्यहमतः परम्‌ ॥ 
येषां जपेश्व होमेश् पयंते मानचा: सदा ॥ २१ ॥ 
इति शंखस्पृतों दशमोष्ध्यायः || १० ॥ 
इसके आगे वेदमें जो पवित्र मंत्र हैं उन सबका वन करता हूँ, इन सब मंत्रोंके जप और 
हवनसे मनुष्य सवंदा पवित्र होते हैं ॥ २१ | 
इति शाह्नस्सतो भाषाटीकायां दुशमों इध्याय: ॥ ३० || 


एकादशो5ध्यायः ११. 
अपमर्षणं देवबूर्त गुद्धवत्यश्र तत्समाः ॥ 
कृष्मांड्यः पावमान्यश्र साविज्यश्र तथैव च ॥१॥ 
अभीष्ठदपदा चव स्तोमानि व्याहृतीस्तथा ॥ 
भारुंडानि च सामानि गायत्री चौशनं तथा ॥ ३ ॥ 
पुरुषवृत्त च भाष॑ च तथा प्लोमत्रतानि च ॥ 
अब्छिंग बाह॑स्पत्प॑ च वाक्सुक्तममत तथा | ३ ॥ 





( ३५८ ) अप्लादशस्म तय [ शंख « 


शतरुद्रियमथवेशिरख्िसुपर्ण महाव्तम्‌ ॥ 
गोसूक्तमश्रसूक्ते च लिंदसूक्त च सामनी ॥ ४॥ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतर च ह्ामिज्तं वामदेववतं च ॥ 
एतानि गीतानि पुनाति जंतृझ्ञातिध्मरत्वं लत यदीच्छेत्‌ ॥५॥ 
इति शंखस्पृतावेकादशो(ध्यायः ॥ ११ ॥ 
अधमधंणसुक्त, दैववृत्तसृक्त, शद्धवतीऋचा, कृष्मांडीऋचा, पवमानसूक्त और गायत्री 
॥ १ ॥ अभ्रीष्ट दुपदा, स्तोम, व्याहृती, भारुंड, सामवेद, गायत्री और उद्यनाम॑त्र ॥ + ॥ 
परुषबृत्त, भाष, सोमब्रत, जलके मन्त्र, इंहस्पतिके मंत्र, वाक्सूक्त, अमृत ॥ ३ ॥ झतरुद्विय , 
अथवेशिर, त्रियुपण, मद्ाव्रत, गोयूक्त, जर्वसक्त, दोनों घामबेद॥ 9 ॥ तीनों आज्यदोह; 
रथतर, अग्नित्रत, वामदेवन्रत यह जघमर्षण आदि गान करनेसे जीवोंका पवित्र करते हैं 
और इच्छानुसार इनका जप करनेसे मनुष्य उसी जातिमें प्रसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
इति गखस्मृती भाषाटीकायामेकादजशो डध्याय: ॥ ११ ॥ 
दादशोईध्यायः १२. 
इंते वेदपवित्राण्यभिहितानि एश्यः सावित्री विशिष्यते ॥ नास्त्यधमषणात्परमंत- 
जलेन साकिया सम॑ जप्य॑ न व्याहृतिसमं हुतम ॥ क्ुद्वशब्यामासीनः कुशोत्तरीयों 
वा कुशपविज्नपाणिः प्राइमुखः सूर्याभिमुखो वा अक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जप 
कुयांत्‌ ॥ सुवर्णमणिम्नक्तास्फटिकाओक्षरुदाक्षपुत्रनीवकानामन्यतमानादाय माला 
कुयात्‌ ॥ कुझग्रंथें कृत्वा वामहस्तेपायनैवों गणयेत्‌ आदी देवतामार्ष छंदः स्मेरेत 
ततः सप्रणवस्तव्याहतिकामादावंत्ते च शिरसा गायत्रीमावतंयेत्‌ ॥ अथास्पाः सविता 
देवता ऋषिर्विश्वामित्रों गायत्री छंद 5०कार प्रणवाद्याः “यू: उँप्शुवः उं० स्व; एैं>महः 
34 जनः ७ तपः 3 सत्यामीति व्याहृतयः 3» आपो ज्योत्ती रखो5मते बहा भरभुंव 
स्वरोभिति शिर ॥ भवीते चात्र छोकाः ॥ 
बेंद्में यह सब मन्त्र पवित्र कहे हैं, इन सम्पूर्ण मन्त्रोंमें गायत्री प्रधान है, अघमर्पण 
मन्त्से श्रेष्ठ जलके भीतरे जपोंमे दूसरा मन्त्र नहीं है, और गायत्रीके समान दूसरा जप 
नहीं है, व्याहृतिय्रोके समान होम नहीं है. कुशासतन पर बेंठ कर वा ओढ कर कुशाकी 
पविनत्रियोंकों धारण कर पूर्वकों वा सूर्यके सन्‍्मुख जपकी मालाकों ले देवताका ध्यान करता 
हुआ मनुष्य जप करे, छुबर्ण, मणि, मोती, स्फटिक, कमछगट्टे, बहेडेके फू इनमेंसे 
किल्तीकी जपके लिये माछा बनावे, और कुशाकी गांठोंसे या बांये हाथकी अंगुलियोंसे 


गिनती करे, फिर प्रथम मन्त्रके देवता, ऋषि, छन्द इनका स्मरण करे और फिर आदि 
और अन्तमें श्िरमंत्रसहित गायत्रीका जप करे और गायत्रीका देवता सूर्य, ऋषि 


ृत्तिः १३ ) भाषादीकाससे ता; । ( ३९.० ) 


विश्वामित्र और गायत्री द्वी छन्‍्द है. और उँ०कारका प्रणव और 3७ भू: उें०्मुवः 3 स्वःऊे० 
मह: उ“जनः ३» तप: उ०पत्यम्‌ यह सात व्याहृति,“हं० आपो ज्योती रसो$म्त जअद्म भूमुवः 
स्वरोम!” इस मन्त्रकों शिर कहते हैं, ओर यही कोकोंमें भी कहा है. 
सव्याहतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ॥ 
ये जपंति सदा तेषा न भय विद्यते कचित्‌ ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य सबदा व्याहृति, प्रणव, शिर इनके साथ गायत्रीका जप करता है वह कभी 
भव नहीं पाता ॥ १॥ 
शतजत्ता तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी ॥। 
सहस्यञ्ञप्ता तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ रे ॥ 
दशपताहखजप्ता तु सर्वकल्मपनाशिनी ॥ 
सुवणस्तेयकृद्धिपों बह्महा गुरुतत्पगः ॥ 
सुरापश्च विशुद्धयेत लक्षमप्पान्न संशयः:॥ रे ॥ 
सौ बार गायत्रीका जप करनेसे दिनके सम्पूर्ण पाप नश्ट हो जाते हैं और हजार बार गाय- 
त्रीका जप करनेसे सम्पूणे प्रापोंसे छूट जाता है ॥ २ ॥ जो दशहजार वार गायत्रीका जप 
करता है उश्के सम्पूण पाप नष्ट हो जाते हैं, सुबर्णकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण, ज्क्नहृत्या 
करनेवाला, भुरुकी शय्या पर गमन करनेवाछा, मदिरा पीने वाछा यह सब एक छाख ग्राय- 
श्रीका अप करनेसे निः्संदेद शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
प्राणायामत्रय कृत्वा खानकाले समाहितः ॥ 
अहोरात्रकृतात्पापात्तर्षणादेव मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य स्नानक्रे समय सावधान हो कर तीन प्राणायाम करता है वह दिनमें किये 
हुए पापोंसे उसी समय छूट जाता है ॥ ४ ॥ 
सव्यादृतिफाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ 
अपि भ्रूणहनं माप्तास्युनेत्पहरह; कृता। ॥ ५ ॥ 
व्याहृति और 3० कारप्रद्वित सोलह प्राणायाम प्रतिदिन करनेसे एक महीनेमें मनुष्य गर्भमें- 
दत्याक़े पापसे भी मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
हता देवी विशेषण सर्वकामप्रदायिनी ॥ 
सवपापक्षयकरी वरदा भक्ततत्सछा ॥ ६॥ 
शांतिकामस्तु ज्ुइयात्सावित्रीमक्षतैः शुवि३ ॥ 
हंतुकामोपमृत्युं च घृतेन जुहययात्तथा ॥ ७॥ 
भ्रीकामस्तु तथा पद्मेविस्वेः कांचनकामकः ॥ 
ब्रह्मवचेप्तकामस्तु पपसा ज्ुहयात्तथा ॥ ८ ॥ 








( ४०० ) अष्ठाइशस्मृतय: । [ शैख- 


छतप्छृतेस्तिलैवहिं जुह॒पात्सु समाहित! ॥ 
गाय5्ययुतहोमाचच सर्वपापेः प्रमच्यते ॥ ५ ॥ 
पापात्मा लक्षहोंमेन पातकेम्पः प्रप्ठच्यते ॥ 
अभीष्ठ लोकामाप्रोति मराप्तुपात्काममीप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
और जो हवन गायत्रीसे किया जाता है वह सम्पूर्ण मनोरथोंका पृण करनेवाला है; भक्ति - 
प्रिय और बरकी देनेवाली गायत्री सम्पूर्ण पार्पोकों नाश करती है ॥ ६॥ जो मनुष्य शांतिकी 
अभिलाषा करे वह पवित्र हो कर गायत्रीका हृवन चावलोंसे करे, और जो अकाछम्ृत्युंत 
बचनेक़ी इच्छा करें वह धीसे हवन करें | ७ ॥ और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले कमलोंसे 
हवन करें और सुबर्णकी इच्छा करनेवाला बंलोंसे गायत्रीका हवन करें, ब्रह्मतेजकी इच्छा 
करनेवाला दूधते हवन करे || ८ || और भली भांति सावधानीसे घी मिले हुए. तिलद्वारा 
दशहजार गायत्रीके हवन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता दे ॥ ५ ॥ और पापात्मा 
मनुष्य लाख गायत्रीके हवन करनेते सब पापोंसे छूट नाता है तथा मनवांछित लोकमें जन्म 
लेकर अमिलपषित फलको पाता है ॥ १० ॥ 
गायत्री वेदज्नननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गायतयाः परम नास्ति दिवि चेह व पावनम ॥ ११ ॥ 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्य ब्राह्मणी नियतः ग़चिः ॥ १९ ॥ 
वेदोंकी माता गायत्री है ओर पार्षोकी नाश करनेवाली है; इस लोक और स्वर्गमें 
गायत्रीसे परे पविन्न करनेवाछा दूसरा नहीं है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य नरकरूपी समुद्रमें पड़े 
हैं उनका हाथ पकड़ कर रक्षा करनेवाली गायत्री ही है. इस कारण नियमपूर्वक शुद्धतासे 
ब्राह्मण नित्य गायत्रीका अभ्याप्त करें ॥ १२ ॥ 
गायत्रीमप्पनिरतं हृव्यकव्यषु भोजयेत्‌ ॥ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमाब्चिदारिव पुष्कर ॥ १३ ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्धंयद्राह्मणो नात्र संशयः ॥ 
कुर्योदन्यन्न वा कुर्षास्मेत्रों ब्राह्मण उच्यते ॥ १४ ॥ 
गायत्रीमं तत्पर ब्राह्मण को ह््प्य और केव्यसे जिमावे,कारण कि उप्त ब्राह्मणमें पाप हृस्त भांति 
नहीं टिकते कि जैसे कमलके पत्तेके ऊपर जलूकी बूंद नहीं उहरती ॥ १३ ॥ ब्राह्मण 
गायत्रीके जप करनेते ही सिद्ध हो जाठा है, इसमें कुछ संदेह नहीं, वह ब्राह्मण चाहे अन्य 
कम करे वा न करे परन्तु तों भी उसको मैत्र कहते हैं ॥ १४७ || 
उपांश स्पाच्छतगणः साहसो मानसः स्मृतः ॥ 
नोचेजाप्यं बुधः कुपांस्पाजिव्यास्तु विशेषतः ।। १५ ॥ 


स्वृतिः १३ ] भाषादीका समेता! । (४०१) 


उपांशु जप सौ गुना फलका देनेवाल! है; और मानसजप हजार गुणा फल देता है, 
विशेष करके गायत्री क्र जप ऊंचे स्वरसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य न करे ॥ १५ ॥ 
सावित्रीजाप्यानिरतः स्वगमाप्नोति मानवः ॥ 
गायत्रीजाप्पानिरतो माक्षोपायं च विंदांति ॥ १६ ॥ 
तास्मात्पवंप्रयत्नेन क्नातः प्रयलमानम्तः ॥ 
गायत्रीं तु जपेद्वक्तपा स्वेपापप्रणाशिनामि्‌ ॥ १७ ॥ 
इति शंखस्मतों द्वादशोधध्यायः ॥| १२॥ 
जो मनुष्य गायत्रीके जपमें तत्पर है वह स्वरगको प्राप्त होता दे ओर गायत्रीके जप 
करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १६ || इस कारण सम्पूर्ण यल्रके साथ स्नान करनेके 
पीछे पवित्र चित्त होकर मनछो रोक सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाली गायत्री का जप 
करे ॥ १७ ॥ । 
इति शखस्मृती भाषाटीकायां द्वादशो3ध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो5ध्यायः १३. 
स्‍्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राडःसुखो दिव्येन तीयेंन देवालदकेन तर्पयेत्‌ ॥ 
अथ तपेणविधिः ॥ 3* भगवंतं शषष॑ तफ्यामि ॥ 
फालामिरुद्व तु ततो रुक्ममोम॑ तथेव च ॥ 
अतभोम ततः प्रीक्त पातालानां च प्प्तमम्‌॥ १ ॥ 
जंबूद्वीप ततः प्रोक्त शाकद्रीपं ततः परम्‌ ॥ 
गोमेदपुष्करे तद्धच्छाकारुय च ततः परम्‌ ॥ २ ॥ 
शावरं ततः स्वधामान ततः हिरण्परोमाणं ततः कर्पस्थायिनों लोकांश्तपैयेद्‌ ॥ 
लवणोद॑ ततः द्धिमण्डोदं ततः सुरोदे ततः घतोद ततः क्षीरोदं ततः इक्षदं ततः 
स्वाहृद ततः इति सप्तसमुद्कम प्रत्यूच पुरुषसक्तेनोदकाजलीन द्यात्‌ पुष्पाणि च 
तथा भक्तया ॥ अथ कृतापसव्यो दक्षिणामुखों)तनानुः पिच्येण पितृणां यथाश्राद 
प्रकाममुदर्क द्यात्‌ ॥ सोवर्णेन पात्रेण राजतेनोदुंबरेण खड्डपरत्रेणान्यपात्रेण वोदकं 
पिततीर्थ रप॒शन्दद्यात॥पित्र पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे मातामहाय प्रमातामहाय 
मात्र मातामह् म्रमातामहो सप्तमान्युरुषान्‌ पिठपक्षे यावतां नाम जानीयातवितृपक्षाणां 
तपण कुत्ता गुरूणां मात्पक्षाणां तप॑णं कुर्यात्‌ ॥ माठ्पक्षाणा तपेणं कृत्वा संबंधि 
बांधवानां कुयोंत्‌ ॥ तेषां कृत्वा सुहृदां कुपात्‌ ॥ भवंति चात्र छोकाः ॥ 
खान करनेके उपरान्द गायत्रीका जप कर पूवंकी ओरकों मुख करके देक्तीथसे देवता- 
ओंका जलसे तपंण करे,अब तर्पण की विधि कहते दैं,३४ भगवान्‌ शेषको तृत्त करता हू फिर 
काल, अग्नि, रुद्र, रुक्म,भौम, श्रेवमोम और सातों पाताक ऋ्रमानुसार इनकों तृप्त करे ॥१!/ 
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इसके पीछि जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, गोमेद, पुष्कर ओर शाकद्वीप इनको तृप्त करे ॥ २॥ फिर 
शावेर, स्वधामा, दिरिण्यरोमा, कल्पतक स्थित रहनेवाले लोक इनको तृप्त करें; फिर छवणोंद, 
दूधिमण्डोद, घुरोद, घतोद, क्षीरोद, इक्ष्‌द, स्वादृद इन सात समुद्रोंकों तृत्त करें; फिर 
पुरुषपृक्तकों पढ कर परमेश्वरकों जलकी अंजुली दे, फिर भक्तिसहित पुष्प निवेदन करें; । 
अपत्तब्य हो कर दक्षिणकों मुख किये घुटनोंके भीतर द्वाथ कर पितृतीर्थेत्रे श्रद्धाके अनुसार 
पंथेच्छ जल फितरोंक़ों दे, सोनेके पात्र वा चांदी, गूलर या गेंडे अथवा किप्ती अन्यके पात्रसे; 
पितृतीर्षका स्पश कर जलसे पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह ग्रमातामह माता 
मातामही, प्रमातामही सात पुरुष पिताक़े पक्षमें जिनका नाम जाने पितृपक्षोंका तपैण करे फिर 
गुरु और मातृपक्षकोंका तर्पण करे, फिर सम्बन्धी बांधर्वोका तपैण करें और इत्ती भांति 
तर्पण करनेके विषयमें छोक भी हैं ॥ 
बिना रोप्यसुवर्णेन विना ताम्रतिलेन च ॥ 
विना दर्मैंश्व मंत्रेश्व पितणां नोपतिष्ठते ॥ १ ॥ 
सोवणंरजताभ्पां च खड्गेनोडुंबरेण च॒ ॥ 
देत्तमक्षयतां याति पितृ्णां तु तिकोदकम्‌ ॥ २ ॥ 
देश्ना तु सह यह्ष्तं क्षीरेण मधुना सह ॥ 
तद्प्यक्षयतां याति पितृणां तु तिछोदकम ॥ ३ ॥ 
चांदी, सोना, तांवा, तिछ, कुशा और मंत्र इनके बिना दिया हुआ जलरू पितरोंकों नहीं 
पहुंचता है ॥ १ ॥ सुवर्ण, चांदी, गेंढा, गूलर इनके पात्रोंते जो मनुष्य पितरोंकों जऊ 
देता है उत्ते अक्षय फल मिलता है ॥ २ ॥ सुबर्णे, दूध, सहत इन सवकों मिला कर जो 
तिक॒ज्ञल पितरोंकों दिया जाता है वद्द भी अक्षय होता है ॥ ३ ॥ 
कुर्या इह रह: आद्मन्नद्येनोंदकेन वा ॥ 
पयोग्नछफ्लिवापि पितृणां प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
स्नातः सतपेण कृत्वा पितृ्णां तु तिलोौक्षसा ॥ 
पितयज्ञमवाप्रोति प्रीणाति च॒ पितृस्तथा ॥ ५ ॥ 
इति इंखस्मृती अयोदर्शो;ध्यायः: ॥ १३ ॥ 
अन्न इत्यादि द्ृब्य, जल वा दूध, मूल, फछ इनसे पितरोंकों प्रतिदिन प्रसन्न रकले ॥9॥ 
जो सनुष्य घ्नान करनेके उपरान्त तिल और जले पित्रोंका तपेण करता है, वह पितृयज्ञक्े 
>फलको याता है और उप्तके पिवर भी दप्त होते हैं | ५ ॥ 
इति शंखस्मृती भाषाटीकायां त्रयोद्शोडध्यायः ।। १के ॥ 
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ह्मृतिः १३ ] भाषादाका प्रमेता। । (४०३) 


हू 
चतुदशो5घ्यायः १४. 
बाह्मणान्न परीक्षत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ ॥ 
पिच्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणत्‌ ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवकार्यक्ले विषय ब्राह्मणोंकी परीक्षा न करे, पितृकाये उपस्थित होने“ 
पर गुप्त रीतिसे परीक्षा करे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणा थे विकमस्था बेडालबतिकास्तथा ॥ 
ऊनांगा अतिकिक्तांगा ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ २ ॥ 
गुरूणां प्रतिकूलाश् वेदाग्प्पुत्सादिनश्व ये ॥ 
गुरूण त्यागिनश्ेव ब्ाह्मणाः पंक्तिदूषका। ॥ ३ ॥ 
अनध्यायेष्वधी पान! शौच।चार्रिवीजनताः ॥ 
शदान्नरससंपुष्ठा ब्राह्मणा पंक्तिदूषफा: ॥ ४ ॥ 
जो ब्राक्षण निषिद्ध क्मकों करता है अथवा कठोरचित्त है वा जिप्के देहका अंग न्यून 
और अधिक दे, वद्द पंक्तिको दूषित करनेवाला है ॥ २ ॥ जो गुहुके प्रतिकूल आचरण कर- 
ता है और जो वेदकों उख़ड॒ता है अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मको नहीं. जानता और जिध्ने गुरु- 
ओंका त्याग करा है वद्द भी पंक्तिकों दूषित करने वाला है ॥| ३ ॥ जो अनध्यायफे दिन 
पढ़ता है जो शौच आचारसे हीन है और जो शूद्धके अज्नप्े पृष्ट होता हैं वह भी पंक्तिकों 
दूषित करने वाला है ॥ ४ ॥ 
पडंगविन्रिश्च॒ुपणों बद्वूचो ज्येष्ठस्तामगः ॥ 
जिणाबिकेतः पंचाभित्राह्मणः पंक्तिपावन; ॥ ५ ॥ 
बहादेयानुसतानों बह्मदेयाप्रदायकः ॥ 
बहांदेयापतिपश्व बराह्मणः पौक्तिपावनः ॥ ६ ॥ 
ऋग्यज्ञपारगों यश्र साप्नां यथ्वापि पारगः ॥ 
अपरव्वोगिरसोीएध्पेता बह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ७॥ 
नित्य पोगरतो विद्वान्समलोष्टाश्मकांचनः ॥ 
ध्पानक्षीछो हि यो विद्वान्बाह्मणः पंक्तिपाचन! ॥ ८ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदके छः अंगोंको जानता हो और जो त्रिसुपर्णकों जानता हों, जिससे 
बहुतसी ऋचा पढी हों वा सामवेदकों गाता हो, जिपतने त्रिणाचिकेत पढा हों, जो पंचामिकों 
तापता हो वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ५ ॥ जिसकी क्षन्तान वेदके अनुप्ार 
हो, जो वेदोक्तका दाता हो और जिसका आगेका समय भी वेदके अनुप्तार हो बह ब्राह्मण 
भी पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ६ ॥ जो ऋगेद और सामवेदके प/रक्रो जानता है 
और जिसने अथवे आंगिरसवेदका भाग पढ़ लिया हो बढ़ ब्न्यग भी प्रंक्तिको शुद्ध करने 
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वाला है || ७ ॥ जो नित्य योगमार्गम तत्यर है, जो ज्ञानी है, जो ढेले पत्थर और सुवर्णको 
समान देखता है, जो ध्यानशील है और जो पंडित है वह ब्राह्मण भी पंक्तिका पत्रित्र करने- 
वाला है ॥ ८ | 
द्वी देवे प्राइमुखों चीश्व पिच्ये वोदइप्ुखांध्तथा | 
भोजयेद्विविधालिप्रानेकेकसुभपत्र वा ॥ ९५ ॥ 
भोनयेदथवाप्येके बाह्यणं पेक्तिगावनम ॥ 
देवकमेमें पूर्वाभिमुख दो ब्राह्मणपो और पितृकर्मम उत्तराप्रिमुख तीन अथवा अनेझ या 
दोनों जगद्द एक २ ब्राह्णणकों ही भोजन कशावे ॥ ९% ॥ या पंक्तिके पवित्र करने वाडे एक 
ही ब्राह्मणकों जिमावे; 
देंवे कृत्वा तु नेवेद् पश्चादही तु तल्क्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
उच्छिष्ठ पान्निधों कार्य पिंडनिवेपणं बधैः ॥ 
अभावे च तथा कायममप्रिकार्य यथाविधि॥ १९ ॥ 
और देवकममें नेवेद्य बना कर अश्निमें हवन करे ॥ १० ॥ बुद्धिमान मनुष्य उच्छिष्टके 
निकट ही पिंडदान करे और किसी कारणते जो पिंडदानका अभाव हो तो विधिप्तहित 
अग्निद्ोत्र करे || ११ ॥ 
भद्ध कृत्या प्रयवेत त्वराफ़ोधविवार्नितः ॥ 
उज्छमन्न द्विजातिभ्यः अ्द्धया विनिवदंपत्‌ ॥ १३ ॥ 
अम्यत्न पफुष्पम्मलेम्यः पीठकेभ्यश्र पंडित) ॥ 
भोजयेद्वेविधान्विपानंधमास्यसमुण्ज्वहान्‌ ॥ १३ ॥ 
याकिचितच्यते गेहे भक््ये वा भाज्यमेव वा ॥ 
अनिवेद्य न भोक्तव्ये पिंडप्लंल कदाचन ॥ १४ ॥ 
यल्नप्दहित भाद्ध करके शीघतापूवेक छोपसे रहित मनुष्य उच्छ भन्न ब्राह्मणोंकों श्रद्धासे 
दान करे ॥ १२॥ फल मृछ तथा अतवालोंका आसन इन पर न बैठाल कर अशभात्‌ शुद्ध 
ऊन आदिके आप्तन पर बेठा कर गंघ, माछासे उज्ज्वल विविष ब्राह्मणोकों भोजन करावे 
॥ १३ ॥ अपने घरमें जो कुछ भक्ष्य वा भोज्य वस्तु बनाई हो उप्तको पिंडोंके पास विन। 
दिये कभी भोजन न करे ॥ १४७ ॥ 
उग्रगंधान्यगंधानि चैत्पवृक्षमचानि च ॥ 
पृष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ १५॥ 
तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्पपि विशेषतः ॥ 
ऊणा सत्र प्रदातव्य फापासमथवा नवम्‌ ॥ १६॥ 


शृति। १३ ] भाषादीफासभमेता। । (४०५ ) 


दर्शां विवतयेत्माज्ञो यद्यनाहतवख्रजा ॥ 
घृतेन दीपों दातव्यस्तिलतेलेन वा पुन। ॥ १७॥ 
धरपार्थ गुग्गुल दच्याद्‌ पृतयुक्त मधत्कटम ॥ 
चंदन च तथा दद्यात्तिष्ठा च कुंकुम शुमन्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिक सुगंधि वाले वा गंधहीन और छाल रंगके फूल इनकों व्याग दे ॥ १५ ॥ बदि 
लाल फूल जलूमें उत्पन्न हुए हों तो दान करे, ऊनका सूत वा कपाक्षका सूत दे॥ १६ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य नये वल्लकी बत्ती बनावे और फिर घी या तिछोंक्ा तेल दीपकम डाले 
॥ १७ ॥ घूपके निमित्त घृत और मीठा मिला हुमा गूगछ दे ओर पीस कर चन्दन और 
कुंकुप दे ॥ १८ ॥ 
मूतण सुरप्त शिग्रंं पालक सिंधुक तथा ॥ 
कृष्मांडालाबुवार्ताककोविदारांश्व वर्जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिप्पलीमारविं चेव तथा वे पिंड्प्ललकम्‌ ॥ 
कृत च लवणं सर्व वंशाग्र तु विवर्णेयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
राजपमाषास्मसूरांश्र चणकान्कोरदूषकान्‌ ॥ 
लोहितानक्षनियांप्रान्कछादकमणि वर्जपेत ॥ ९९॥ 
मूतृण , सरसों, सौंजना, पालक, सिंघुक, पेठा, तुम्बी, बैंगन, कचनार आद्धन इनका 
निषेव है॥ १९ ॥ पीपल, मिर्च, सलगम, बनाया छब॒ण, बांसका अम्नभाग इनको भी 
त्याग दें | ९० ॥ रवांस, मसूर, कोदों, कोरदूषक और वृक्षके छाल गोंदकों भी आद्कमेम 
त्याग दे ॥ २१ ॥ 
आल्रमामलकीमिश मसद्दीकादपिदाडिमान्‌ ॥ 
विदारीबिव रंमाथा दद्याच्छूद्धे प्रपनतः ॥ रेरे ॥ 
धानालाजान्मधुयुतान्सक्तृुञ्छफेरया तथा ॥ 
दद्याच्छूद्े प्रयत्नेन शृंगाटकविसेतकान्‌ ॥ २३ ॥ 
आम, आंवला, गन्ना, दाख, दही, भनार, विदारी कंद, केला इनको शआद्धमें 
यत्नसहित दे ॥ २९ ॥ सहतमें मिले हुए धान, खीलें, खांड मिले सत्तू, शैंगाटक, विसेतक 
इनको भी भराद्धमें विशेष करके दे ॥ २३ ॥ 
भोजायिलवा दिजान्मत्त या स्वाचान्तान्द तद॒श्षिणान्‌ ॥ 
अभिवाद्य पुनर्विप्रानतुत॒ज्य विसजेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणों को भक्तिपूवेक भोजन करा कर उनके आचमन करनेक्षे उपरान्त उनको दक्षिण 
हे ब्राक्मणोंकों नमस्कार कर उनके पीछे २ जा कर पहुंचा जाबे ॥ २४ ॥| 








(४०६ ) अष्तादेशध्म तय! - [ शख- 


निमंत्रितस्तु यः श्राद्ध मेथनं सेवते द्विजः ॥ 
श्राद्ध दत्ता च अक्‍त्वा च युक्तः स्पान्महतैनसा ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण निमंत्रित होकर छीपंसग करता है उप्तकों श्राद्ध जिमानेवाला और वह 
जीमनेवाछा दोनों ही बडे पापके भागी होते हैं ॥ २५ ॥ 
कालज्ञाफ॑ पशतक च मांपतं वाधर्णिसस्य च ॥ 
खड़मांस तथानंतं यमः प्रोवाच धर्मंषित्‌॥ २६ ॥ 
कालशाक, शक, वार्भीणस (मृग ) का मांस यमराजने इनकों अनम्त फलका देने 
वाछ्य कहा है ॥ २६ ॥ 
यहदाति गयास्थश्र प्रभासे पुष्करे तथा ॥ 
प्रयागे नेमिषारण्ये प्रवंसानंस्पमइलछुते ॥ २७ ॥ 
गंगायमुनयोस्तीर अयोध्यामरफंटके ॥ 
नमंदापां गयातंेथिसवमानत्य पद्नते ॥ रे८ ॥ 
बाराणस्यां कुरुक्षेत्र भुगुतुंग हिमाछये ॥ 
स्रष्य पक च तदष्यक्षयम्न॒ ्यते ॥ २९ ॥ | 
गया, प्रभास, पृष्कर, प्रयाग, नमिषारण्य इनमें जो जा कर पितरोंकों देता है।वह अक्षय 
फलको प्राप्त होता है॥ २७ || गंगा और यमुनाके किनारे, अयोध्या, अमरकंटक, नमदा 
गयातीथे इनमें दान देनेसे अनंत फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ काशी, कुरुक्षेत्र, भृगुतंग, 
महालय, ऋषिकूप इनमें दान करनेसे अनंत फल मिलता है ॥ २९ ॥ 
म्लेच्छदेश तथा रात्री संध्यापां च विशेषतः॥ 
न भ्ाद्धमाचरेत्माज्ञों म्छेच्छेदेश न च ब्रजंत्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्लेच्छोंके देशमें, रात्रिमं विशेष कर संध्याके समयमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राद्ध नकरे 
और स्‍्लेच्छोंके देशमें जाय भी नहीं | ३० ॥ 
हस्तिच्छायासु यद्दत्तं यद्दत्त राहुदशने ॥ 
विषुषत्ययंने चेव सर्वमानंत्यमइनुते ॥ ३१ ।| 
गजच्छाया, अहण, विधषुव्संक्रान्ति और दोनों अयन इनमें दान करनेसे अनन्त फल 
होता है | ३१ ॥ 
द प्रौष्यपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ ॥ 
प्राप्य श्रादं प्रकर्तव्य मधना पायप्रेन वा ॥ ३३ ॥ 
प्रजा पूष्टें यश्ञः स्वगेमारोग्यं च धने तथा ॥। 
नूर्णा श्राद्देः सदा भीताः प्रयच्छोति पितामहा। ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीश्खत्मती चतुदेशो(ध्याप: ।। १४ ॥ 


स्मृति! १३ ] माषादीका स मेता। | (४०७ ) 


यदि किसी कारणसे प्रौ्पदीपथुक्त महाल्य श्आद्धका यथायोग्य समय व्यतीत हों जाय 
तो मधानक्षत्रत युक्त त्रयोदशीके दिन मधुते वा खीरसे श्राद्ध करे ॥ ३३ ॥॥ हेक्षते 
पितर प्रसन्न हो कर मनुष्योंकों सबैदा सन्‍्तान, पुष्ठता, यश, स्वगे, आरोग्य, धन इनकों 
देते हैं || ३३॥ 
इति शह्भस्मृता भाषाटीकायां चतुर्दशोडध्यायः ॥१४॥ 
पेचदज्ोपध्यायः १५, 
जन॑ने मरणे चैव सपिडानां दविज्ोत्तमः ॥ 


ब्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति यो।भिंवेद्समन्वितः ॥ १ ॥ 
जो ब्राह्मण अभ्निद्दोत्री और वेदपाठी है वह सर्पिडोंके जन्म जथवा मरणमें तीन दिनमें 
शुद्ध होता है ॥ १ ॥ 
सर्पिडता तु पुरुष सप्तमे विनिवर्तत ॥ 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुद्धयति ॥ ३२ ॥ 
क्षत्रिपो दादशाहेन वेश्पः पक्षेण शुद्धयति ॥ 
मासन तु॒ तथा शदः शुद्धिमामात ॥ ३॥ 
सातदी पीढी्म सर्पिंडता निदृत्त हो जाही है; और नामधारक आक्मण दश दिनर्म शद्ध 
होता हैं ॥ २ ॥ बारह दिनमें क्षत्रिय, एक पक्षमें वैद्य और एक महीने्मे शूदकी शद्धि 
होती है प्रथम नहीं होती ॥ ३॥ 
रातिमिमसितुल्पामिगेमंखाबे विशुद्धयति ७ 
अजातदँतवाले तु सद्यः शौच विधीयते ॥ ४ ॥ 
अहोगतात्तया शद्डिवाले त्वकृतचूडफे ॥ 
तथैवानुपनीते तु ज्यहाच्छुध्यति बाँधवाः ॥ ५ ॥ 
अनूढानों तु कन्पानां तवेव शादजन्मनाम्‌ ॥ 
महीनोंके समान रात्रियों में गर्मके खावर्मे जितने महीनेका गर्म हो उतनी ही रात्रियोंसे 
शुद्धि होती है और बालक विना दांत जमेही मर जाय तो उप्के मरनेमें उसी समय शुद्धि 
कही है ॥ ४ ॥ जो बालक मूडनसे प्रथम ही मर जाय वह अद्दोराजसे और यज्ञोपवीतस 
पहले जो मर जाय उसके बंधु बांधव तीन दिनमें शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५ ॥ जो कन्या बिना 
विवादे मर जाय उसके यद्वां तीन दिनमें शद्धि होती है और शूद्वके मरनेमें भी तीन दिनमें 
शुद्धि होती है | 





अनूढभाषः शूदस्तु षोडशादत्सरात्पराम्‌ ॥ ६ ॥ 
मृत्यु समाविगत्छेच्ेेर्मासात्तस्पापि बांधवाः ॥ 
शुद्धि समविगस्छेयर्नात्र फार्या विचारणा ॥ ७ ॥ 








(४०८) अष्टादशस्मृतय+- [ शत - 


यदि बिना विवाहा शूद्ध सोलह वर्षते पीछे ॥ ६ ॥ मृतक हो जाय तो उप्के बंधु वांधव 
एक महीनेमे शुद्ध होते हैं इसमें विचार करना उचित नहीं | ७॥ 
पितृधेश्मनि या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता ॥ 
तसयां मृतायां नाशोचं फदाचिदपि श्ञाग्पति ॥ ८ ॥ 
हीनवर्णा तु या नारी प्रमादातह्मसब बनेत्‌॥ 
प्रसवे मरणे तज्नमाशोच नोपशाम्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जिस कन्याका विवाह न दुआ हो और वह पिताके घर ही र जस्वला हो जाय तो उसके 
मरनेक़ा अशौच कभी निवृत्त नहीं होता ॥ ८ | यद्यपि कोई नीच वर्णकी कन्या विवाहते 
प्रथम ही सन्तान उत्पन्न कर ले तो उप्तके प्रसव और मरणके दोनों भशौच कभी निवृत्त 
नहीं होते ॥ ९ ॥ 
समाने खत्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ ॥ 
असमान द्वितीयेन धर्मानवचो यथा ॥ १० ॥ 
सजातीय अशौचमें यदि दूसरा सजातीय अशौच हो जाय तो प्रथमके साथ ही दूधरा भी 
समाप्त हो जाता है और जो दूसरा सजातीथ न हो तो धर्मराजके वचनके अनुप्तार दूसरेके 
पंग दोनों भशोच निबृत्त हो जाते हैं || १० ॥ 
देशांतरगतः श्वत्वा कुस्यानां मरणोंद्ववों ॥ 
यच्छेष॑ दशरात्रस्य तावदंबाशाचिर्भवित्‌ ॥ ११ ॥ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिराजमशुचिभेवेत्‌ ॥ 
तथा संवस्सरेश्तीते ज्ञात एवं विशुद्धयति ॥ १३ ॥ 
परदेशमें जा कर यदि जातिका मरण या जन्म अशौच हुए के सपराचार सुन कर दक्ष 
दिनके बीचमें जो शेष दिन हैं तव तक अशुद्ध रहता है ॥ ११ ॥ यदि दर दिनके उप- 
रान्त सुने तो तीन राज्रिमें और एक वर्ष बीतने पर सुने तो स्नान करनेसे ही छुद्ध हो 
जाता है [| १२ ॥ 
अनौरससेषु पुत्रेषु भायोस्वन्यगतास्ु च ॥ 
परपूर्वासु च ख्रीषु ज्यहाच्छुद्धिरिहैष्यते ॥ १३ ॥ 
मातामहे व्यतीते तु चाचायें च तथा मृते ॥ 
गृहे दत्तासु कन्यासु छृतासु तु उ्पहस्तथा ॥ १४ ॥ 
निवासराजनि प्रेंत जाते दौहित्रके गृहे ॥ 
आचार्यपत्नीपुत्रेषु भेतेषु दिवसेन च ॥ १५॥ 
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिध्यात्विग्वाधवेष॒ चल ॥ 
सन्नह्मवारिण्पेकाहमनूचाने तथा मृते ॥ १६ ॥ 


ध्मृति: १३ ] भाषादी का क्षमता: । (४०९ ) 


अपने औरप्तते अतिरिक्त पुत्र व्यभिचारिणी और परपूर्वा ल्री इनके मरनेमें तीन दिनमें 
शुद्धि हो जाती है ॥ १३ ॥ नाना, आचाये, विवाही कन्या इनके मरनेमें भी तीन दिरनर्भे 
गुद्धि हो जाती है॥ १ ४॥देशके राजाके मरनेमें भौर जपने घरमे दौहिन्रके जन्ममें आचायकी 
छ्ली वा पुत्रोंके मरनेंमें एक दिनमें ही शुद्धि हो जाती है॥१«॥मामाके मरनेमें दिनरातमें और 
शिष्य ऋत्विकू और बांधव इनके मरनेमें एक रातमें, सब ब्क्मचारी और अनूचान गुरु उप- 
गुरुके मरनेनें एक दिन अशुद्धि रहती हैं ॥ १६ ॥ 
एकरात्रिं त्रिरात्र च षड़ात्न मापमेव च ॥ 
शुदे सपिडे व्णानामाशा्च क्रमश! स्घृतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
जिराज्मथ पड़ाने पक्ष मास तथंव च्‌ ॥ 
वैइ्पे सपिड वणानामाशोौच क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सापंडे क्षत्रिपे शाद्वे! पड़ात्र बाह्मणस्प तु ॥ 
बणानां पारोशैष्टानां दादक्ाहं विनिद्ििरीत्‌ ॥ १९ ॥ 
सपंडे ब्राह्मण वर्णा; सर्व एवाविशेषतः ॥ 
दशरात्रिण शुध्येगरित्याह भगवान्यमः ॥ रे० ॥ 
अपना जो सर्विंडी शूद्द हो गया हो उसके मरेनेंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध यह 
चारों वी ऋ्रमानुसार एक रात; तीन रात, छे रात, एक महीनेमें शुद्ध होते है॥ १७ ॥ 
स्पिडी वैश्यके मरनेंमें चारों वर्णोंकों तीन रात, छे रात, एक पक्ष और एक महीनेका 
अशौच कहा है ॥ १८ ॥ स्पिडी क्षत्रियके मरनेमें ब्रह्मणोंकी छ रातमें और तीनों वर्णोंदी 
बारह दिनमें शुद्धि होती है ॥(९)| सर्पिडी ब्राह्मणके मरनेमें चारों वर्णोकी श॒द्धि दश रातर्मे 
होती हैं वह भगवान्‌ यमने कहा है ॥ २० ॥ 
भूग्वभ्यनशनांभोमिम्ृ तानामात्मघाएनाम्‌ ॥ 
पातितानां च नाशौय॑ शख्रविद्युद्धताश्व ये ॥ ९१ ॥ 
यातिवातिब्रह्मचारिनपका रुकदीक्षिण: ॥ 
नाशौचमाजः फयिता राजाज्ञाकारिणश्व ये ॥ २९॥ 
भूगु, अग्नि, अनशन, जल, अपने आप बिबली, शखत, इनसे जिनकी मृत्यु हुईं हो वा जो 
पतित मरे हों उनका अश्ौच नहीं दोता ॥ २१ ॥ संन्‍्यासी, त्रती, बह्मचारी, राजा, कारी- 
गर, दीक्षित और राजाकी आज्ञा मानने वाढे यह अशुद्ध नहीं कहे हैं ॥ २२ ॥ 
यस्तु भक्त पराशौचे वर्णी सो5प्यशाचिभेवत्‌ ॥ 
अशोौचशुद्धौ शुद्धिश्व तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥ २३ ॥ 
पराशौचे नरो भक्‍त्वा कृमियोनी मजायते ॥ 
भक्तान प्लरियते यस्प तस्य योनों भजायते ॥ २४ ॥ 








( ४१० ) अष्टादशस्मृतय; । | शंख 


जो ब्रह्मचारी दूसरेके अशौचमे खाता है, वह अश्द्ध दो जाता है, परन्तु जब अशौचकी 
शुद्धि दो जाती है तभी बुद्धिमानोंने इह्मचारीकी भी शुद्धि कही हैं ॥ २३ ॥ जो मनुष्य 
दूसरेके अशोचम खाता है उसको कीडेकी योनि मिलती हैं और जिसके भन्नकों खाकर 
मरता है उसीकी जातिमें जन्म लेता है ॥ २४ ॥| 
दान॑ प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितकर्म च ॥ 
प्रेतापेंडे क्रियावर्जमाशोंचे ।विनिवर्तते ॥ २५ ॥ 
इति शंखस्मृतो पंचदशो ६४यायः ॥ १७५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेद्पाठ, पितरोंका कम यह सब पेतके लिये पितरोंके कर्मके अति- 
रिक्त आऔौचमें निद्त्त दो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
इति दाह्वस्मृती भापाटीकायां पंचदशोडध्याय: ॥ १५ ॥ 
पोड्शोधध्यायः १६, 
प्न्मय भाजन पर्व पुनः पाकेन शुद्धयाति ॥ 
मद्येमत्र पुरोषर्वा प्ीवनेंः पयशोणित! ॥ १ ॥ 
सेस्पूर्ठं नेव श॒द्धेचेत पुनः पाकेन सुन्मयस्‌ ॥ 
एतरेघ तथा स्पण् ताश्नसोवर्णणनतम्‌ ॥ रै ॥ 
गद्धचस्यावर्तित पत्रादन्यथा केवलॉमप्ता | 
अम्लोदकेन ताम्रध्य सीसस्य त्रपृणस्तथा ॥ ३ ॥ 
क्षारंंग शुद्धि: कॉस्यस्य छाहस्प व विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
मुक्तामणिप्रवालानां शाद्ठिः प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ 
अब्जानां चेव भांडानां सपस्याइम्रमयस्थ च॥ 
शाकवर्ज मलफलद्विदलानां तथेव च्‌ ॥ ५ ॥ 
माजनायज्ञपात्राणां पाणिना पन्चकर्मणि ॥ 
उष्णभप्ता तथा राुद्धि सस्ेहानां विनिषिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण मद्टीके पात्र अशुद्ध होने पर दुबारा अग्रिम पकानेसे शुद्ध हो जाते हैं मत्र, विष्ठा, 
भूक, राघ और रुधिर ॥ ९ ॥ इन सबका स्पशे होनेसे मट्टीका पात्र दुबारा अप्निम तपानेत्े 
भी शुद्ध नहीं होता इन्हींका स्पश तांबे, सुबर्ण और चाँदीके पात्रम हो गया हो ॥ २॥ 
तो वह फिर बनानेसे शुद्ध होता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारंसे अश्युद्ध हो जाय 
तो केवल उसकी शुद्धि जलसे ही हो जाती है,तांबेकी, शीक्षाकी और छाखको शुद्धि छटाईके 
जलसे होती है ॥ ३ | लोह और कॉँसीकी शुद्धि लारी जलते और मोती, मणि, मृंग 
इनकी शुद्धि घोनेसे ही हो जाती है ॥ 9 ॥ जलूमें उत्पन्न हुए पदार्थ और पत्थरक्षे पत्र 
तथा ज्ञककों छोड ऋर मूछ फल और वल्कल यह धोनेपे ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५॥ 
बजुके पात्र यज्षम मांगनेसे और चिकने गरम जलसे धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


प्रति! १३ ] भाषादीकासमैताः (४११) 


शयनाप्तनयानानां सश्यूपशकद्स्थ च ॥ 
ग॒दिः सप्रोक्षणाबत्ञे करकेंघनयोस्तथा ॥ ७ ॥ 
माजनादिश्मनां शुद्धिः क्षितः शोधस्तु तक्षणात्‌ ॥ 
संमार्नितेन तोयेन वाससा शुर्दिरिष्पते ॥ < ॥ 
बहुमा प्रोक्षणा च्छुद्धिधांन्पादीनां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्रीक्षणास्सहताना च दारवाणाशव तक्षणात्‌ ॥ %॥ 
पिद्दार्थकानां कल्केन श्रेंगदेततमयध्य च |! 
गोवाल़े! फलपात्राणामस्थां हगवर्ता तथा ॥ १० ॥ 
निर्यास्तानां गुहानां च छवणानां तथेव च ॥ 
कुसुंभकुंकुमानां च ऊर्णाकापाप्तपोध्तथा ॥ ११ ॥ 
प्रोक्षणात्कथिता श॒द्धिर्त्याह भगवास्यमः ॥ 
शय्या, आसन, सवारी, सूप,शकट,चरटाई ईंधन इनकी शरद्धि यज्ञ केवल जल छिंडकने पे 
हो जाती है ॥ ७ ॥ परोंकी शुद्धि मार्जनेसे और प्रध्वीकी शुद्धि कुछ थोडी खोद डालनेसे 
और बच्लोंकी शुद्धि जलसे होती है || ८ ॥ बहतसे अन्ञोंड़ी तथा दले हुए अज्ष और 
काइके पात्रोंडी शुद्धि जलके छिडकनेसे होती है ॥ ९ ॥ सींग और दांतकी वस्त सरगोंफी 
खलसे और करके पात्र, हाड और सींगवालोंकी शुद्धि गौके चैंवस्‍से होती है ॥ १० ॥ 
गोंद, लवण, गुड़, कुसुंभ, कुंकुम, ऊन और कपास ॥ ११ ॥ इनको शुद्धि जल छिकड- 
नेसे हो जाती है, यह भगवान्‌ यमने कहा है, 
भूमिस्थमुदक शुद्ध शावे तोये श्िकागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वर्णधस्सदेष्ठैवर्नित यादि तद्धचेत्‌ ॥ 
शुद्ध नदीगत॑ तोय॑ सर्वेदेव सुखाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
और प्रथ्वी तथा शिरापर पड़ा जल शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ यदि 
रक्ष गेषसे रहित हो, वह नदी और आकरका जल शुद्ध है ॥ १३ ॥ 
शुद्ध प्रसारित पण्पे शुद्धे चाजाश्वयोसुखे ॥ 
मुखवर्ज तु गौः शुद्धा मार्नार श्ाभ्ममे ज्ञाचिः ॥ १५ ॥ 
हाटमें फैली हुई वस्तु, बकरी और घोड़ेका मुख झुद्ध है, मुख छोडके गौका सर्व जंग झुद्ध 
है, घरमे रहने वाली विलाव शुद्ध है ॥ १४॥ 
शब्या भार्या शिशुपस्रम पर्वात कमडलु! ॥ 
आत्मनः फयवितं बुद्ध न शुद्ध हि परसप च ॥ १५॥ द 
शय्या, खी, बाकूक, वस्र, यज्ञोपवीत और पात्र यह अपने अपने ही शुद्ध हैं. और 
अम्यक्े शुद्ध नहीं हैं ॥| १५ ॥ 


वह जल दुष्वर्ण 





(४१२ ) अष्टादशस्मृतय: । [ शंख « 


नारीोणा चंव वत्सानां शकुनीना शर्भ झुखम्‌ ॥ 
रात्री प्रखवणे वृक्षे मृगयायां सदा शाचि ॥ १६ ॥ 
ली, बछड़े, पक्षी इनका मुख क्रमसे रात्रि प्रलषण और वृक्ष तथा मृगयामें सर्वदा 
बुद्ध है॥ १६ ॥ 
जुद्धा भतुश्रतुर्थे (हि स्‍्नानेन ख्री रजस्वला ॥ 
देवे कमाणि फिन्ये च पंचमे६हनि शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
रजस्वल। सत्री चौथे दिन स्नान करके स्वामीके निमित्त और देवता पिठरोंके कर्ममें पांचवें 
दिन जु॒द्ध होती है| १७ ॥ 


स्थ्याकदेमतोयेन छीवनायेन वाप्यथ ॥ 
नाभरूर्ध्व नरः स्पृष्ठ: सद्यः स्नानेन शुद्धयति ॥ १८ ॥| 
कदाचित्‌ मनुष्यकी नाभिके ऊपर गलीकी कीचड अथवा जल या थूक छग जाय तो उसी 
समय स्नान करनेते झुद्ध हो जाता है || १८2 ॥ 
कृत्वा म्॒त्न पुरीषं वा स्नात्वा भोकुमनास्तथा ॥ 
भक्ता क्षत्वा तथा सुप्वा पीत्या चांभोवगाह्य च॥ १९ ॥ 
श्थ्यामाक्रम्प वाचामेद्ासो विपरिधाय च ॥ 
लघुशंका, मलका त्याग, स्नान, मोजन, छींक, शयन, जलपान और जलमें अवगाहन 
इनको करके भोजनसे प्रथम ॥१९।| और गलीमें चल कर वर्खोकी धारण कर आचमन करे॥ 


फृत्वा मत्र पुरीष च लेपगंधापह द्विज: ) ९० ॥| 

उद्धतेनांभसा शौच मृदा चेव समाचरत ॥ 

पायी च मत्तिकाः सप्त छिंगे द्वे पारिकीतेंते ॥ २१ ॥ 

एकास्मालशातेहस्ते द्वयोदियाशतुदश।॥ 

तिखस्तु मत्तिक। ज्ञेयाः कृत्वा नखविशोधनम ॥ २२ ॥ 

तिख्रस्तु पादयोज्ञेयाः शोचकामस्प सवेदा ॥ 

शौचमतदगहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 

जिंगुण तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ ॥ 

सात्तका च विनिर्दिष्टा त्रिपव पूर्यते यया ॥ २४ ॥ 

इति शंखस्मृतो पोडशोप्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
और द्विजाति ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य मलमूत्रका त्याग करके जित्षसे दुगेष दूर हो 

जाय एसी ॥ २० ॥ स्वयं जल निकाल कर मिट्टी और जलुसे शुद्धि कर ले और गुद्ार्म 
सात वार, छिंगमें तीन वार मिट्टी छगावे ॥ २१ ॥ बांये हाथ बीस वार और फिर 
दोनोंमें चौदह वार नखोंकी शुद्धि करके तीन बार मिद्टीकों रूगोबे ॥ २२॥ शुद्धिक्री 





स्मृति: १३ ] भाषादीका समता; । (४१३ ) 


अभिलापा करने वाल मनुष्य तीन वार पैरोंमें मिद्ठीको लगबे, यह शुद्धि य्रहस्थोंकी है 
भ््मचारियोंकी इससे दुगुनी शुद्धि कही है ॥ २३ ॥ वानप्रस्थोंकी इससे तिगूनी शद्धि है 
और हंन्यासियोंकी चौगुनी है, प्रत्येक वारमें इतनी मिट्टी लगाबवे जिससे कि तीन अंगुक 
हाथके भर जाय ॥ २४ ॥ 
इति शंखस्मृती भाषाटीकायां षोड्शझ्ोडघ्याय: || १६ ॥| 
सप्तदश्ोपध्या पः १७, क्‍ 
नित्य जिषवणस्नायी कृत्वा पण्णकुटी बने ॥ 
अधाज्ञायी जयधारी पर्णमूछफलाशनः ॥ १ ॥ 
ग्राम विशेच्व भिक्षार्थ स्वकम परिकीर्तयन्‌ ॥ 
एककालं समरनीयाद्वर्त तु द्वादहीं गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्र ब्ह्महा गुरुतत्पगः ॥ 
व्रतेंनेतिन शुद्धंते महापातकिनस्त्विति ॥ ३ ॥ 
वन जाय पर्णकुटी बना कर जटा धारण करके त्रिकालीन स्नान कर पत्ते, मृलू, पत्र 
इनका भोजन करता हुआ प्रध्वी पर शयन करें ॥ १ ॥ अपने कर्मको मनुष्योक्रे निकट 
प्रकाश करता द्वुआ गांवमें मिक्षाके अर्थ ज्ञाय और बारह वर्ष तक एक समय भोजन करे 
॥ २ ॥ सुवर्णकी चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, ब्रक्षहृत्या करने वाला, गुझकी ल्लीसे 
रमण करनेवाला यह मद्दापापी मी इस त्तके करनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
यागस्थं क्षत्रिय हत्वा वैहप हत्वा च याजकम्‌ ॥ 
एतदेव ब्रतं कुयोंदजियीविनिषद्‌क। ॥ ४ ॥ 
कूठसाक्ष्य तथैवोक्ता निक्षेपमपहुत्य थे ॥ 
एतदिव बत॑ कु्योत्यक्खा च शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आहितामेः ख्तरियं हस्वा मित्र हत्वा तथैव च ॥ 
हत्वा गर्भभविज्ञातमेतदिव ब्रत॑ चरेत्‌॥ ६ ॥ 
यज्ञ स्थित क्षत्रिय और वेश्यकों मारने वाला तथा रजस्वक्ा छीके साथ गमन करने- 
वाला इसी बतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥2॥ झूटी साक्षी कद कर न्‍्यायकों चुराय और 
धारण आयेकी त्याग करके यही बत करे || ५ || अग्निहोत्रीकी क्लरीकी हृत्या करने पर 


ओर मिन्रकी दृश्या करने पर तथा बिना जाने ग्भेकी हत्या करने पर भी इसी बबक़ों 
करे ॥ ६॥ 





वनस्थ॑ च द्विज॑ दृत्वा पार्थिव व कृतागसम्‌ ॥ 
एतदेव बते कुपोद्िगुणं च विशुद्धये ॥ ७॥ 
क्षत्रियय्य व पादोन वधे९5६ वेश्यधातने ॥ 
अद्धभेव सदा कुयोत्त्ीवधे पुरुषश्तथा ॥ ८ ॥ 





(४१४ ) अशदश्ञच्घृतय+- [ शंल- 


पद तु शुद्दृत्पायामुदक्यागंमने तथा ॥ 
गोवधे च तथा छुर्यात्परदार्गतस्तथा ॥ % ॥ 
पशन्हत्वा तथा ग्राम्यन्माप्त कृस्वा विचक्षणः ॥ 
आरण्पानां पत्षे तद्धत्तदर्ध तु विधीयंते ॥ १० ॥ 
बनवासी ब्राह्मण ओर अपराधी राजा इनकी दृत्या करके दूना व्रत करे तब वह शुद्ध 
होंगे॥ ७ ॥ बनवा्ी क्षत्रियकी हत्या करके पौन त्रत करे, बेइ्यकी और खीकी हृत्या 
करफे इस जअतकों आधा करें ॥ ८ ॥ शूद्रकी दृत्या करके और ऋतुमती स्लीर्म गमन करके 
पाद चौथाई इस बतको करे ॥ ५ ॥ ग्रामके वनके पश्ञुओंकों मारने वाछा अन्य प्रायश्वित्त 
ने करके केवल यही आधा व्रत करे || १० ॥ 
हत्ता द्विजं तथा सपंजलेशपबिलेशयान ॥ 
सप्तरात्र तथा कुयाद्रतं ब्रह्मदणस्तथा ॥ ११ ॥ 
पक्षी, जकूचर तथा विहूमें सर्पेकों मार कर सात रात्रि तक अद्द्ृत्याका जत करें ॥ ११ ॥ 
अनझयां तु शत हत्वा सामां दहजत तथा ॥ 
बह्महत्यावतं कुयात्यृर्ण संबत्सर नर। ॥ १३ ॥| 
बिना अस्थिके सो बीवोंकी दृत्या करके या एक सहस्त हड्डीयुक्त जीवोंकों मार कर 
मनुष्य एक वे तक्क सम्पूर्ण अहमहत्याके बतकों करे ॥ ११ ॥ 
यशय यस्य च वर्णस्प वृत्ति्छेदं समाचरेत्‌॥ 
तस्य तश्प वर्ष प्रोक्त प्रायलित्त समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस २ बणेकी जीविकाका छेदन करे उसी उसी वणकी हृत्याका प्रयश्चिस करे॥ १३॥ 
अपइत्य तु वणानां झुर्घ भराष्य प्रमादृतः ॥ 
प्रायश्वित्त वधपोक्त घाहझणानुमत चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोजाइ्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्प च ॥ 
जलापहरणे चैव कुयात्संवत्सरं घतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तिलानां धान्यवच्लाणां मद्यानाम।मिषस्य च ॥ 
संवत्प्तरार्द् कुर्षीोत बतमेतच्पमाहितः ॥ १६ ॥ 
तणेक्षफाछतका्ों रसानामपहारकः ॥ 
पासमे्फ बत॑ कुयाईतानां सर्पिषां तथा ॥ १७ # 
लघणाना गुहानां भू मूलानों फुसुमस्य व ॥ 
मासाई तु बत॑ कुयांदितदेव समाहितः ॥ १८ ॥ 
लीहानां बेदछानां च सुत्राणां चरमंणां तथा ॥ 
एकराजज घत॑ फुयोदेतदेष समादितः ॥ १९ ॥ 


ध्ृति! १३ ] भाषारदीकाप्रपिता! । (४१५ / 


अज्ञानते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध इन चारों वर्णोक़ी भूमि चोरी कर छे, तो आह्मणोंदरे 
आज्ञा के कर प्रावश्चित करे ॥ १४ ॥ गौ, बकरी, घोड़ा, मणि, चांदी, जरू इनकी चोरी 
करनेवाला मनुष्य एक बष तक ततकों करें || १५॥ तिरछ, अन्न, वेज्न, मदिरा, मत ् 
इनको चोरी करने वाछा छे महीने तक सावधान होकर इसी व्रतकों करे ॥ १६ ॥ तिल 
गज्ना, काठ, मद्ठा, र, दांत, घी इनकी चोरी करने वाला एक महीने तक इसे जंतक 
करे || १७ ॥ छूवण, मूझ, फूछ इनकी चोरी करने वाला सावधान हो कर पंद्रह दिन ठ% 
इसी अतकों करे ॥ १८॥ छोड़ा, वैदक, सूत, चाम इतकी चोरी करने वाछा एक रात्रि 
सावधान हो कर यही त्रत करें ॥ १९॥ 


भक्ता पढांडं छशुनं मय च फरकांणि च॑ ॥ 
नार॑ मरे तथा मांस विडराह खरे तथा ॥ २० ४ 
गोधियक्जरोएं च सर्व पांचनख तथा ॥ 
क्रव्याद कुक्‍्कुई ग्राम्य॑ कुयांत्पंवत्सरं बतम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्याज, लहसुन, मदिरा, करक, मनुष्यकी विष्ठा इत्यादि मछ, मनुष्यक्ना मौत, पसूकर, 
गधा इनका खाने वाला || २० | गोपेय, हाथी , ऊंट, सम्पूर्ण पंचनखमांस, जीव और ग्रामके 
पुरगेकों खानेवाला एक वर्ष तक उक्त बवओं करे || २१ ॥ 
भक्ष्याः पंचनखास्खेते गोधाकच्छपक्षछ्का: ॥ 
खड़श् गरद्कश्षव॒ तार ला च चरेंड्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
गोह, कछुवा, सेह, गेंढा, ससा सही पांच पंचलख मक्ष्य हैं, इनको गारने वाला भी इसो 
पतको करें ।। २२ ।। 


हँप॑ मदगुरक काक फाकोल खेजरीरकम्‌ ॥ 
मत्यादांश्व तथा मस्स्पान्वछाक शुकसारिके ॥ २३ ॥ 
चक्रवार्क पुव कोक भंडुक श्रुजगं तथा ॥| 
माप्तमेकं वतं कुयादेतचेव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हँस, मदगुर, कोआ, काकोछ ( सर्प ) खेजरीट, मस्थ्यके खाने वाले मत्स्य,बगछा, ठोंदा 
सारिका, ॥ २३ || चकवा,प्छव, कोक, मेंडक, सर्प इनका खाने बाला एक महीने तक इसी 
प्रतकों करे और फिर इनको न खाय ॥ २४ ॥ 


राजीवान्सिहतुंडांश शकुलांध तथेव॑ च ॥ 
पाठीनरोहितो भध्ष्यी मक्त्स्येषु परिकीतितों ॥ २५ ॥ 
जलेचरांश्र जलजान्पखाप्रनखविष्किरात्‌ ॥ 
प्तपादाझ्ञालपादान्तप्ताह बतमाबेरेत ॥ २६ ॥ 








(४१९६) अप्लादबश्ञस्मृत ये) [ शंख 


राजीव, सिंह, तुंड,शकुल, पाठीन, रोहित यह मत्त्य मक्ष्यहैं || २५ ॥जो जहमें 
उत्पन्न हो और जो जलमें ही विचरण करें जो मुखके अग्रभागसे और नखोंसे खोदनेवाले ,जिनवे) 
पैर लाल हों, और जिनका पैर जालके समान हो इनको ख़ानेवाला सात दिन तक 
ब्रत करे ॥ २६ ॥ 


तित्तिरं च मग्मर च लावक च कर्पिजलम्‌ ॥ 
वार्धीणस वतंक च भक्ष्पानाह यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
भ्ुक्ता चोभयतोदंतांस्तथेकशफदष्टिणः ॥ 
तथा मक्का तु मांस वे मासार्ध ब्रतमाचरेंत्‌ ॥ २८ ॥ 
तीतर, मोर, छाल पक्षी, कविंजल, बाधीणस, वर्तक इनकों यमराजने भक्ष्य कहा है 
॥ २७ ॥ दोनों ओर दांतवाले ओर शिनके एक खुर हो इनको जो एक महीने तक 
खाय बह पंद्रद्न दिन तक बत करें ॥ २८ ॥ 
स्वयं मृत तथा मांस माहिष त्वाजमेव च ॥ 
गोश्व क्षीर विवत््ताया। संधिन्पाश्व तथा पयः ॥ 
संधिन्यमेध्यं भश्षित््वा पक्षे तु ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षीशाणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराशने घुधः ॥ 
सप्तरात्र ब्रत॑ं कृषायदेतत्परिर्कीतितम ॥ ३० ॥ 
जीव जो रवरय मर जाय उसका मांन्न,या मैंसा, बकरीका मांस, या जिस गोका बछड़ा 
मर गया हो या जो गामिन हो उस गोका दूध, और संधिनीका दूध जो भशुद्ध हो उसको 
खाने वाला पंद्रद दिन तक त्रत करें ॥ २९ || जो दृध अभक्ष्य है. उनके विकारों ( दही 
आंदिकों ) को खाकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सात रात्रितक उक्त बतकों करे || ३० ॥ 
लोहिताग्क्षनियांसान्वश्वनप्रभवांस्त था | 
केबछानि च शुक्तानि तथा पशृषितं च यत्‌ ॥ 
गुडग़ाक्त तथा भुक्का निरात्र च ज्रती मवेत्‌ ॥ ३१॥ 
वृक्षका लाल गोंद और ब्रक्षके कारनेसे जो गोंद निकके वह, शुक्त, ( कांजी वा जाल- 
सिरका ) बा्ती पदाथ और गुडका शक्त इनकों खाने वाला मनुष्य तीन रात्रि तक 
ब्रत करें ॥ ३१ ॥ 


दधि भश्य च शुक्तेषु यज्ञान्यद्धिसंभवम ॥ 

गडशक्त तु भत्यं स्पाव्ससर्पिष्कमिति स्थितिः ॥ ३२ ॥ 
यवगोघूमजाः सर्वे बिकाराः पयसश्र ये ॥ 
राणवाडइवकुरप च भक््यं परुषितं मंवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


हमृति; ११ ) भाषारीका प्रभेता। । ' (४१७) 


गुक्तोमें दहीका विकार,घी मिला गुडका शुक्त यह भक्ष्य भुक्तोंमें कद्दा है॥ ३२ ॥ जो, 
गेहूँ, दूध इनका विक्वार, और राजवाडवका मांस यह बसी भी भक्ष्य है ॥ ३३॥ 
राजीवपकं मांस च सवेयंत्रन वर्नेयेत्‌ ॥ 
संवत्परं बतं कुर्याव्मास्थेताउज्ञानतस्तु तात्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजीव मह्स्यभेदके पढ़े हुए मांसकों सब भांति त्याग दे और जो मनुष्य ऊपर कहे 
हुओंकों जान बूझ कर खा ले वह एक वर्ष तक ब्तकों करें ॥ ३४ ॥ 
शदान्न ब्राह्मणों भक्ता तथा रंगावतारिणः ॥ 
बिकित्सकस्प क्षुद्रस्य तथा खीम गजीविनः ॥ ३५ ॥ 
पंदस्प कलटायाश्व तथा वंधनचारिणः॥ 
बद्धस्य चैव चोरस्प अवीरायाः ख्ियस्तथा ॥ ३६ ॥ 
चरमकाएश्प वेनध्य क्लीबस्प पतितस्प च॥ 
रुक्‍्मकारस्प धूर्तध्य तथा वाईषिकश्य च ॥ ३७॥ 
कदयेस्प नृशंपरप वेश्याया। कितवस्य च्‌ ॥ 
गणान्न॑ सूमिपालान्नमन्न चेव इवजीविनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मौंजिकान्न सतिकान्न भ्रक्ता मास बते चरेत्‌ ॥ 
शूद्र, रंगरेज, वैद्य, क्षद्रबुद्धि, की और जो अपनी जीविका झृ्गोंश्ने करता हो॥ ३५ ॥ 
नपुं सक, व्यभिचारिणी स्त्री, डांकिया, कैदी, चोर, पतिपुतरहीन ली ॥ १६ ॥ चमार,वेनवे, 
क्लीब, पतित, सुनार, धूते, वा्धुषिक, ब्याज ढेनेवाहा ॥ ७ ॥ हृपण, कॉयर, हिंसक, 
वेश्या, कपटी, शूद्ध इध्यादि इनके अन्नकों खाने वाला, दलूमद्के अन्न तथा राजाके अन्न 
ओर जो कुत्तोंस अपनी जीविक। करे उनके अन्नकों ॥ रे८ ॥ मूंजके व्यापारी और 
सूतिका ( प्रसूति होकर शुद्ध नहीं हुई खली) के अ्को खने वाला पक महीने तक 
च्त करे ॥ 
शूदस्प सतत भ्रक्ता पण्माप्ता्नतमाचरेत्‌॥ ३5 ॥ 
वेश्यस्प तु तथा भक्ता त्रीन्‍्मासास्मतमाचरेत्‌ ॥ 
क्षत्रियस्प तथा भक्ता दी मासी जतमाचरेत्‌॥ '४०॥ 
निरन्तर शूद्रजातिके जन्नको खानेवालाछे मद्दीने तक तर करे ॥३९ ॥ वैश्यका 
अन्न निरन्तर खानेसे तीन महीने और क्षत्रियका अन्न निरन्तर खानेसे दो मद्दीने तक 
व्रत करें ॥ ४० ॥ 
ब्राक्षणस्‍्प तथा झुक्का मासमेक बत॑ चरेत्‌ ॥ 
अपः सुराभाननस्थाः पीछा पक्ष मतं चरेत्‌॥ ४१॥ 


(४१८ ) अष्टादशस्मृतयः- [ शंख - 


मद्यभांडगताः पीत्या सप्तरात्र ब्रत॑ चेरेत्‌ ॥ 
ग़दोज्छिशाशने मास पक्षमेक तथा विश्व! ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रिपस्प तु सप्ताह ब्राह्मणस्य तथा दिनम्‌ ॥ 
अथ शआदडागने विद्वान्माप्तमक बती भवेत्‌ ॥ ४३ ॥| 
धाह्मणका अज्न निरस्तर खाने वाछा एक महीने तक जब्त करे: मदिसके 
पात्र्म जलको पीनेवाक्ा पंद्रह दिन तक शत करें ॥ ४१ ॥ गुड़की मदिराक़े पात्र 
जरू पीने बाला सात रात्रि ब्रतः करे, शूह्ृकी उच्छिष्टको खाने वाला एक महीने तक 
और बेइ्यक़ी उच्छिष्टकों खाने वार पन्द्रह्द दिनतकबत करनेसे शुद्ध होता है || ४२ ॥ 
क्षत्रियकी उच्छिष्टकों खाने वाला सात दिन तक, ब्राक्षणकी उच्छिष्टकों खाने बाला एक 
दिन भौर श्राद्धमें खानेवाला बुद्धिमान मनुष्य एक महीने तक ब्रत करें ॥ ४३ ॥ 
परिवित्ति; परिवेत्ता क्या च परिविंदाति ॥ 
बते सवत्परं कु्दातियाजनकर्पचमा: ॥ ४४॥ 
परिवेतता, परिवित्ति; जो ली परिवेत्ताने बडे भाईंसे पढ़के विवाही हो वह, दाता और 
पांचवां याजक इस पांचोंकों एक बर्ब तक जत करना उचित है ॥ ४४ || 
काकोच्छिएं गवाधातं श॒कत्वा पक्ष त्ती भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दूबितं केशकीटेश सपिकालांगलेन च ॥ 
मक्षिकामगकेनापि त्रिरात्र तु अती भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वृथाकृसर सयावपायसापृपशप्कुली; ॥ 
भुक्ता त्रिरात् कुर्वबीत ब्रतमेतत्लमाहितः ॥ ४७ ॥ 
तील्या चव क्षतों विप्रः शुना दृष्टस्तथेव च ॥ 
बिगाज तु बत कुयात्पुखलीदशनक्षतः ॥ ४८ ॥ 
पादप्रतापन कृत्वा वाहिं कृत्ता तथाप्पः ॥ 
कुशे! प्रसज्य पादों च दिनमेक ब्ती भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नीलीवसणे परीवाय भुक्ता खानाहणस्तथा ॥ 
बिरात्र चततं कुर्याज्छिन्वा गुल्मछताध्तथा ॥ ५० ॥ 
काकृका उजिछह्ट, गौका पा (सका खाने वाला पम्द्रद दिच तक अत करे ॥४७॥ केश, 
कीड़ा, मस़ा, वानर इनसे दूषित इुआ और मकखी, मच्छः इनसे दूषित इएको सवा कर 
तीन दाजि तक ज्त करे ॥ ४६ | वृधा कसर, संबाब, खीर, पृआ, पूरी इनका खाने 
बाछा शावधानीसे तीन रात्रि तक जत करे ॥| ४७ ॥ नीचे के वृक्षकी लकहीसे जिमनने इारी - 
रमें घाव हो जावे, वा कुततने काटा हो उच्स्ते थाव हो जाय तो बह तीन रात्रि तक बत करे 
॥ ४८॥ और जिसके पुंथलीके दांतोंका क्षतत हो ज!प्र, जो नीचे अप्नि रख कर पैरोंकों सेके 





स्मृतिः १३ ] भाषादीकासमेता; । (४१% ) 


और जो कुशाओंसे पैरोंकों झाडे वह एक दिन व्रत करनेसे झद्ध होता है ॥ ४९ || जो 
नीछा वस्र पहर रहा हो जिसके छुनेते स्तात करना योग्य 


३ उसका अन्न खा कर और गुल्म 
रुताका छेदन करके तीन रात्रि व्रत करे ॥ ५० ॥ 


अध्यास्य शयनं यानमासन पादुके तथा ॥ 
पलाशस्य द्विजश्रेषठािरात्र तु ब्रती मबेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्राह्मण ढाककी बनी हुईं शय्या ( खाट आदि ) यान ( सवारी ) आसन ( पीढा कुरसी 
आदि ) और खडाऊं इन पर बेठ कर तीन रात्रि ब्रत करे ॥ ७१ ॥| 
वाग्बुष्टे भावदुष्ट च भाजने भावदूषिति ॥ 
भक्तान्ने ब्राह्मण: पश्चाल्िगन्न तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
बाणी और भौव इनसे दुष्ट पदार्थकों मावसे दुष्ट पात्र्मे था कर त्राक्षण तीन रात्रि तक 
नत करें ॥ ५२ ॥ 





क्षत्रियस्तु रणे दृत्वा पृष्ठ प्राणपरायणः ॥ 
संवत्सरं त्रत॑ कुयाँच्छिल्वा पिप्पलपादपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अपने प्राणोंकी रक्षामें तत्पर क्षत्री युद्ध पीठ दे कर और पीपलके इक्षकों कार्ट कर 
एक बषे तक बत करे ॥ ५३ ॥ 


दिवा व भैथनं कृला स्ात्वा नमस्तथांभासि ॥ 
नमी परस्तियं दृष्ठा दिनमेक॑ ब्रती भवैत्‌ ॥ ५४ ॥ 


दिनके समय मैथुन करके, जरमें नंगा हो सवान करके या दूसेरे की स्लीकों नंगी देख 
कर एक दिन तक बत केरें ॥ ५४ | 
क्षिप्वाभावशुचि द्रव्य तदेवांमाप्ति मानवः ॥ 
मासमेकं व्रत कुयांदुपकुध्प तथा ग़रुण । ५5 ॥ 
अग्नि या जूमें अशुद्ध पदार्थ फेंक कर वा गुरू पर रोष करने वाछा एक सहोने तक 
ब्रत करें ॥ ५५ ॥ 


पीतावशेष॑ पानीय॑ पौत्वा च ब्राह्मण: कावित्‌ ॥ 
बिराजं तु बत॑ कुर्याद्वामहस्तिन वा छुनाः ॥ ५६ ॥ 
एकपक्तयुपविष्ठेषु विषम यः प्रयच्छाति ॥ 
यश्र याषदसो पक्क कुयांतु ब्राह्मणों ततम्‌ ॥ 5७ ॥ 





१ बाणीवुष्टजसा गोख्षेगी” यह चचीढेके नाम है अतः वह अखाद्य है, भाव दुष्ट जो वस्तु बुरी 
दीतिसे बनाई जाती है, जैसे विंद्वित मांसका भी कंबाव आदिक भाव दुष्ट पाज रंगसे काछे 
आदिक किये हों ॥ 


५ वृक्ष फलप्रद्म!' इस पाठके अनुसार फल देने वाले इृश्के कादनेमें यह प्रायाश्रित्त जानना । 

















( ४२० ) अष्ठादशस्मृतयः - [ शंख - 


कदाचित्‌ ब्राक्षण पीनेसे बचे हुए पानीको पी ले, या बांये हाथसे जल पी छे तो तीन 
रात्रि तक त्व करे ॥ ५६॥ एक पंत्तिमें बेठे हुओंके आगे जो न्यूनाधिक परोसे वह ब्राझ्मण 
इसी त्त को कर ले ॥ ५७ ॥ 
धारयित्वा तुलां चेव विषम कारयेदूजुध: ॥ 
सुरालवणमद्यानां दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वृणिक्‌ तराजूमें तो कर भी न्यूनाधिक करे, सुरा और कृषणकों बेचनेवाला मनुष्य यह 
सभी एक दिन तक त्रत करे ॥ ५८ ॥ 
मांपस्य विक्रय कृत्वा कुयाचअेव महावतम्‌ ॥ 
विक्रीय पाणिना मद्य तिहानि थे तथा55चरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मांसकों बेचने वाला महात्रत करें, अपने हाथसे मंदिरा और तिलको बेच कर भी 
महाब्रतकी करे ॥ ५९ || 
इंकार ब्राह्मणस्पोक्त्वा व्वकारं च गरीयसः ॥ 
दिनमेक ब्नते कुयोत्मयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
या आाह्मणको अपमानसूचक इंकार, और बडोंको तू कह कर भली भांति सावधान 
हो कर एक दिन तक ब्रत करे || ६० ॥ 
प्रेतस्य भेतकायोणि कृत्वा च धनहारकः ॥ 
वर्णानां यद्वत प्रोक्ते तड़ते प्रयतश्वरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो घन ( वेतन ) के कर ग्रेतकी क्रिया और प्रेतको इमशानमें कंधे पर ले जाय वह 
निज वणेका जो ब्रत अन्यत्र कहा है उसी त्रतको शुद्ध हो कर करे ॥ ६१ ॥ 
कृरवा पापं न ग़देत रहमान विवद्धंते ॥ 
कृत्वा पाप बुध: ऋषोत्पषेदानुमतं ब्रतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पाप करके उसे न छिपावे कांरण कि छिपानेसे पापकी वृद्धि होती है बुद्धिमात्‌ मनुष्य 
दाप करके सभाफी अनुमतिसे प्रायश्वित्त करे | ६२॥ 
तस्करश्वापदाकीर्ण बहुव्याधम्गे वने ॥ 
न चतं ब्राह्मण: कुषोत्पाणबाधभयास्सदा ॥ ६३ ॥ 
सर्वत्र जीवन रक्षेज्रीवन्पापमपोहति ॥ 
बतेः कृच्छेश्व दानेश्व इस्पाइ भगवान्यप! ॥ ६४७ ॥ 
शरीर धमसवैस्द रक्षणीय प्रयस्ततः ॥ 
शरीरात्खवते परम: पर्वतात्सलिलं यथा ॥ ६५ ॥ 





१ “दृह्वित्वा च बहित्वा चत्रिराज्मशुचि9भवेत्‌”? इस बचनसे दाह करने ताला परमोत्री भी 
तीन दिन अशुद्ध रहता है उसके उपरान्त प्रायश्वित्त करे । 


ध्मृति! १३ ] अं।षादीफास्मे ता; | ( ऐेरै३ ) 


आडोच्य पमशाल्राणि समेत्प बाह्मणे! सह ॥ 
प्रायश्षित्त द्विजों दद्चात्व्वेच्छया न कदायन ॥ ६६ ॥ 
हति शंखस्व्ृती सप्तदशोएष्याय; ॥ १७ ॥ ् 
ब्राह्मण चोर, भेडिये, सांप, म्गआदिक जन्तुओंसे परिपूण ह्यानमें जा कर या जहां 

प्राणोंक़ा भय हो ऐसे स्थानमें जा कर ब्रत न करें ॥ ६३ ॥ कारण कि, जीवनझी रक्षा सब 
स्थानों पर लिखी है, जीवित रहने पर व्रत क्च्छ तथा अनेक दानद्वारा सम्पू्ण पार्षोको 
नष्ट कर सकता है यह भगवान्‌ यमने कहा है। ६४ ॥ और झरीर ही धम्मका मूल है 
इस कारण यल्ञप्तद्दित शरीरकी रक्षा करनी योग्य है, पर्वतमेंसे जलके समान शझरीरमेंसे धमे 
निकलता रहता है ॥ ६५ || इत्त कारण सम्पूर्ण शास्त्रोंकों विचार कर आह्मयर्णोके छाथ एक 
मंति हो कर ब्राह्मण प्रायश्चित्त बतावे, अपनी इच्छासे कभी न बतावे ॥ ६६ ॥ 

इति शंखस्मतौ भाषादीकायां सप्तदशो5ध्याय: || १७ || 


अष्टादशो5ध्यायः १८ 
व्यहं त्रिषवणस्नायी रनाने स्नानेएधम पणमस्‌ ॥ 
निमम्रद्धिः पठेद्प्सु न क्षजीत दिनत्रयम ॥ १ ॥ 
पीरासने व तिष्ठत गां दद्याच पर्यारेधनीस ॥ 
अघमषणाभित्येतद्रतं सवाघनाशनम ॥ ३ ॥ 
तीन दिन तक प्रतिदिन तीन वार स्तान कर तीनों खानों में जछूमें द्ववा इमा तीन बार 
अधमर्षण जप करे, और तीन दिन तक भोजन न करे ॥ १ ॥ सबेदा बीराप्तन पर खडा 
होकर दूध देनेवाली गौका दान करे; इसका नाम अधघमर्षण बत है इससे सम्पूण पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ २॥ * 
ज्यह साथ ज्यहं प्रात्रूपहमय[दयाचितम्‌ ॥ 
यह पर च नाइनोयाज्मानापत्प चरसन्नतम्‌ ॥ दे ॥ 
प्राजापत्य बत करने पर तीन दिन तक नक्त भोजन, तीन दिन वक्त एकमक्त, तीन 
दिन तक अयाचित भोजन, और तीन दिन तक उपवास करे ॥ ३ ॥ 
ज्यह्ष्ण पिवित्तोयं 5पहमुष्णं घृर्त पिवित्‌ ॥ 
ज्यहमुष्ण पय; पीत्वा वायुभक्षरूपह भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्तकृच्छ॑ विजानीयाच्छीते: शीतम॒ुदाहुतम्‌ ॥ 
तीन दिन तक गरम जल पिये, तीन दिन तक गरम घृतका पान करे, तीन दित तक 
गरम दूध ही पिये और तीन दिन तक केवल वायु द्वी भक्षण करके रहे ॥ 9॥ इश्क 
म तप्तकृच्छू है औ( ऐसा ही शीत उदक, शीत घृत, शीत दूध और वायु इनका ऋमश 
तीन तीन दिन तक सेवन किया जाता है वह शीतक्ृच्छू कहा दे 


(४३२ ) अशाद्द्ञस्मृ तयई- ( शंख 


द्वादशोपवासेन पराकः परिकीर्तित:॥ ५ ॥ 
बारह दिन तक उपवास करनेका नाम पराक़ बत है || ५ ॥ 
विधिनोदकसिेद्धान समश्नीयात्मयत्रत्तः ॥ 
सक्तून्हि सोदकान्मासं कृच्छूं वारुणमुच्यते ॥ ६ ॥ 
विधिपूवेक जरूसे वनावे अज्को यत्नसहित जो मनुष्य खाय यदि वह मनष्य एक महीने 
तक सोदक करे अथोत्‌ भोजनके विना जल न पिये उसे वाहणकृच्छ कहते हैं ॥ ६ ॥ 
विल्वेरामलकेवापि पद्माक्षैरथवा श॒ुभेः ॥ 
मासन लोकेख्रीकृच्छ़ः कथ्यत बुद्धिसत्तमेः ॥ ७ ॥ 
एक महीने तक बेल ,आंवला ,कमलगढ़े इनको खानेसे बुद्धिमानेंने ल्लियोंका कृष्छ कहाहै ७॥ 
गोमत्र गोमयं क्षीर॑ दधि सर्पिः कुशोद्कमस्‌ ॥ 
एकराजोपवासश्र कृच्छे सांतपन स्सृतमस्‌ ॥ ८ ॥ 
एतैस्तु उपहमभ्यस्तमहासांतपन स्मृतम्‌ ॥ % ॥ 
गोमूज, गोबर, दूध, घृत, कुशाका जछू इनका ख़ाना और एक दिन उपवास करन 
इसका नाम सांतपन कृच्छु है| 2॥ और इन सबकों तीन दिन करनेसे महास्ततिपन 
कह्दा है ॥ ९ ॥ 





पिण्याक वामतकांसुसकतनां प्रातिवासरम ॥ 
उपवासांतराभ्यासाचुलापुरुष टच्यते ॥ १० ॥ 
तिलॉकी खल, विना जलका मद्गा, सत्त इनको प्रतिदित ख़ाय और बीच २ में उपवास 
करनेका नाम तुलापुरुष है || १० | 
गोपुरीषाशनो भखा मास नित्यं समाहितः ॥ 
गोबर और जौको एक महीने तक प्रतिदिन सावधानीसे खाय, यह यावकृत्रत है 
तर तु वाद्धिक कुयांत्सवेषापापनुत्तये ॥ ११ ॥ 
ग्रास चेदकलावद्धचा प्राइनीयाडड्ेयन्सदा ॥ 
॥॒ द्वासयेच कलाहानो बते चांद्रायर्ण स्वृतम ॥ १९ ॥ 
संम्पूण पापोंके नाश करने वाले इस वाड्टिक बतकों करे उप्तीकों चांद्रायण जब श्री 
कहते हैं उसका लक्षण यह है ॥ ११ | चन्द्रमाकी कलाकी भांति इड्धिके अनुसार एक ग्रास्त 
प्रतिदिन खाबे ओर कराकी हानिके अनुसार एक एक आस प्रतिदिन घढाता जाय, बह 
चूरद्रायण वत है || १२ ॥ 
मुडखिषवणस्रायी अधःशायी मितीदिय: ॥ 
जलीशूदपतितानां व वर्जेयेत्पारभाषणम्‌ ॥ १३॥ 


स्मृति! १३ ] भाषादकासमेताः । 


पवित्राणि जंपच्छत्त्या ज्दयाचेष शक्तित: ॥ 
अय॑ विधिः स विज्ञेयः सवकृच्छेष सबंदा ॥ १४ ॥ 
पापात्मानस्तु पपिष्यः कुच्छी: संत्तारिता नरा: ॥ 
गतपापा दिव॑ यांति नात्र कायो विचारणा ॥ १५॥ 
मुण्डन किये हुए विकाल रदान करे, प्रथ्वी पर शयत कर इख्ियोंकों जीतना, छी, 
शूद्, पतित इनके साथ संभाषण न करना ॥ १३ ॥ और पवित्र झ्तोत्र आदिकां जप, बथा 
शक्ति हवन करना यह विधि सर्वदा सब ऋच्छोंमें जाननी उचित है ॥ १४ ॥ इच्छूके प्रता 
पसे पापी मनुष्य पापोंसे छूट कर छगेमें इस भांति जाता है कि जैसे पापहीन मनुष्य एगम 
जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं | १५ ॥ 
शसप्रोक्तमिद शास्त्र योघीते ब॒द्धिमान्नए ॥ 
सवपापविनिम्ृनक्तस्स्वालछोंके महीयते ॥ १६ ॥ 
इति शंखस्मतोी अश्दशोपध्याय; ॥ १८ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य शंख ऋषिके कहे हुए शास्त्रको पढ़ता है वह सम्पूर्ण पार्पोंसे छूट कर 
स्वगैलोकमें पूजित होता है ॥ १६ ॥ 
इति शखस्मतों भाषाटीकायास ह्टाइशोडध्याय;। २८ !। 
इति शखस्मातिः समाप्ता॥ १३ ॥ 














भी; । 


अथ लिखितस्थ॒तिः१४. 
भाषाटीकासमेताः । 
"ककिपट वीके 
इष्टापू्त तु कतेव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्षतः ॥ 
इन लभते स्वर्ग पू्ते मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण यत्रपूर्वक हु और पूतको करता रहे, कारण कि इश्से स्वगेकी प्राप्ति होती है 
और पू्तैसे मोक्ष हो जाता है ॥ १॥ 
एकाहमपि कतंच्य भ्वामिष्ठतदक शुभम्‌ ॥ 
कुलानि तारयत्सप्त यत्र गौपितषीभवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिता; ॥ 
तौल्लोकान्पाप्नुयान्मत्य: पादपानां प्रोपणे ॥ हे ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 
पतितान्युद्॑रेद्चरतु स प्रतफटमइलुते ॥ ४॥ 
अप्रिहोत्रं तपः सत्य वेदानां चेव पालनम्‌ ॥ 
आतिथ्य॑ बैजवदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
इष्ठापतें द्विजातीनां सामान्यों धर्म उच्यते ॥ 
अधिकारी भवेच्छूद! पते धर्में न वेदिके ॥ ६ ॥ 
एक दिन तक जितना जल प्रथ्वीमें रृदजाय एँपा जलाशय यत्नसद्वित करे, और जिन 
जलाश्ोंसे गौकी तृप। निवृत्त हो जाय ऐसे जलशर्थोंका बनाने वाला सात कुलोंकों तारता है 
॥ २ ॥ भूमिदान करनेसे जो छोक मिलता है वृक्षोंक़रे छगानेते भी मनुष्योंकों वही छोड़ 
प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ बावडी, कप, ताछाव, देवताओंके मंदिर इनके टूटने पर जो इनको फिर 
बनवाता है वह भी पर्तके फलको प्राप्त होता है ॥ ४ || अभिक्षोत्र, तप, सत्य, वेदोंकी रक्षा 
अभ्यागतका सत्कार और बलिवेश्वंदेव इनको इष्ट कहा है ॥ ५॥ द्विजातियों के इष्ट और 
पूर्ते यह साधारण धर्म कद हैं; और शूद्ध केवल पूल्का अधिकारी है उसे वेदोक्त धमे इृष्ट 
आदिकोंका अधिकार नहीं है ॥ ६ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्प गंगातोयेषु तिष्ठाति ॥ 
तावडषेसहस्राणि स्वगेलोके महीय॑ते ॥ ७ ॥| क्‍ 
मनुष्यकी जस्थि जब तक गंगाजलम पडी रहे उतने ही हजार वर्ग तक वह मनुष्य 
ह्वगम निवास करता है ॥ ७ ॥ 





स्मृति: १४ ) भाषादी का प्रम्ेत। । ( ४२५ ) 


देवतानां पितृ्णां च जले द्यालछांजालिम्‌ ॥ 
असंस्कृतमु तानां च स्पले दद्याज्जलॉनलिम्‌॥ ८ ॥ 
देवता और पितरोंके निमित्त जढढ़ी अंजली जलूमें दे, अर्थात्‌ देवतर्षण और पितृतर्ष- 
णके निमित्त जलमें ही जलक़ों डाडे; जो बाढुक संस्क्वारके बिना हुए मर गये हैं उनके लिये 
जल्ंजलि स्थलमें दे ॥ ८॥ 
एकादशाहि प्रेतस्य यस्प चोत्सज्यते वृष; ॥ 
मप्पते पेतछोकात्त पितृलोंक॑ स गच्छति ॥ ९ ॥ 
एड्टवव्या बहवः पुत्रा यद्यप्पेको गयां बजेत्‌ ॥ 
यजेत वाश्रमेंथधेन नीछे वा वृषश॒त्सुजेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस प्रेतके एकादश दिन प्रेतके उद्देश्यस्े पत्रआदि अधिकारी दृषका उत्सग करते हें 
वह प्रेत प्रेतलोकसे मुक्त हो कर पितलोकर्मे जाता है ॥ ९ ॥ मनुष्य बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा 
को यद्यवि बहुतसे पुत्रोंमेंसे कोई एक तो गयाकों जायगा या कोई तो अइवमेष यज्ञ करेगा 
अथवा कोई तो नील बेलका उत्सग करेगा वही यथार्थ पुत्र है ॥ १० ॥ 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदावित्रिष्कमेधदि ॥ 
हसांति तशप भूतानि अन्योयं करताडने। ॥ ११ ॥ द 
काशीवाममें जा कर कदाचित्‌ जो मनुष्य निकल आता दै तो सब भूत परत्परमें ताली 
बजा कर उसका उपहास करते हैं ( तस्मात्‌ काशी प्राप्त करके क्षेत्रन्याप्त करके वहां रहना हरी 
ग्रष्न है ) ॥ ११॥ 
गयाश्षिरप्ति यहक्तिचिन्नाप्तों पिंड तु निवेपेत्‌ ॥ 
नरकस्थों दिप॑ याति स्वरगंस्थो मोक्षमापतुयात्‌ ॥ ९१६॥ 
जो मनुष्य गयारमें जा कर नामोछेख करके गयाशिर पर पिंडदान करता है यदि वह 
नरकमें भी हो तो भी स्वरगमें जाता है, और जो ख्वगमें होय तो उसकी मुक्ति दी 
जाती है॥ १२ | 
आत्मनों वा परस्पापि गपाक्षेत्रे यतस्ततः ॥ 
यत्नाप्ता पातयेरिप ते नयेद्रह्ष शाशतम्‌ ॥ $ हे ॥| 
अपने सम्बन्धी हों या दूसरेके सम्बन्धी हों जिसका भी नाम के कर गयामें जो पिंड 
देता है वह मनुष्य सनातन जह्मपदकों प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
छोहितो यस्तु वर्गेन शेखवर्णज्रध्तथा ॥ 
जिस लांगूलशिरसा चेव स वे नीलवृषः स्मृतः ॥ १४ ॥ 
शेसका रंग्र लाक हो, खुर, पूंछ और शिर यह सफेद हों उसे नीछ वृष कहते हैं॥१४॥ 
नवश्राहुलं तिपक्षे व द्वादशस्पेव मासिक ॥ 
पण्प्रासी चाब्दिक चेव आद्वान्येतानि पोड़श ॥ १५ ॥ 








( ४२६ 2 अष्डाइ शस्मृतय । [ छिखित- 


यध्वेतानि न कुर्वीत एकोदिष्ानि घोडश ॥ 
पिज्ञाचल स्थिर तस्य दत्तेः आाद्शतेरपि ॥ १६ ॥ 
आधद्य श्राद्ध ( जो कि ब्राक्षणआदिको १९ वां जादिक् दिन प्रथम २ होता है बह ) 
ब्रिपक्ष ( १॥ महीनेंमे ) बारह महीनोंक्े दो पाण्मास्तिक, बर्षी, यह सोछह आ् हैं ॥१५॥ 
जो मनुष्य प्रेतके किये इन सोलह एकोहिए्कों नहीं करता, उसके सेकडों आद्ध करनेते भी 
बह प्रेतयोनिसे मुझ नहीं होता ॥ १६ ॥ 
सर्पिडीकरणादूर्ध्य प्रतिसंवत्सर हिल; ॥ 
मातापित्रों; पृथवकृयोदिकोदिए्ं संतेडहनि ॥ १७ ॥ 
वर्ष वर्ष तु कर्तव्य माताविश्नोस्तु सन्‍्ततम ॥ 
सदैव भोजयेच्छाद्वं पिंडमेकं तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सेक्राताइपरागे थे पर्वेण्यपि महाऊुगे ॥ 
निवाष्पास्तु तय; पिंडा एकतस्तु क्षये५हलि ॥ १5% ॥ 
एकोदिजि परित्यज्प पावणं कुरुते द्विज$ ॥ 
अक्ठत॑ तद्विजानागात्स मातापितृधातक; ॥ ३० ॥ 
अमावास्यां क्षयों यस्प प्रतपक्षे'पवरा यदि ॥ 
सर्पिद्दीकरणादर्ध्य लस्पोक्तः पार्वणों विधि! ॥ २१ ॥ 
इस कारण सपिंडी करनेके उपरास्त प्रत्येक वर्षम मातापिताके मरनेके दिनमे पुकोहिट 
प्रथक्‌ करे ॥ १७ ॥ माता पिताका आड़ प्रत्येक बष २ में निरन्तर करता रहे, ओर बिशे- 
देवोंके बिग श्राद्धमं जिमावे और एक पिंड दें ॥ १८॥ संक्रान्ति; ्हण, पे, पितृपक्ष, 
इनमें एकपक्षमें तीन पिंड दे और जो क्षयीके दिन ॥ १९ # एकोहिश्का 
त्याग कर पार्वणश्राद्ध करता हैं वह श्राद्ध न हुएके समान है, और वद्द पत्र माता पिताक़ा 
मारने वाका है ॥ २० ॥ जो अमावस या पितृपक्षम मो उसके निर्मित स्पिंद्री करनेके 
उपरान्त क्षपीके दिन भी पावण श्राद्ध के ॥ २१ ॥ 
ब्रिदेंडग्रहणादेव मत त्व॑ नेव जायते ॥| 
अहन्यकादश प्राप्ति पार्दंणन्तु विधीषते ॥ ९३ ॥ 
ब्रिदंडके छेनेसे ही प्रेत महीं होता, उसके मरनेसे भी ग्यारद्व दिन पावेण भाड़ कहा है २ २ 
यसप संवध्यरादधांक्सपिडीकरणं स्पृतम्‌ ॥ 
प्रत्यह तत्सोंदछभ दक्थारप्तेषत्सरं द्विलः ॥ ३३ ॥ 
एक वर्षसे प्रथम जिसका सपिडीक्रण कई है उसके निमित्त भी प्रतिदिन आाह्मण जरुते 
भरा घट दान करे ॥ २३ ॥ 


ध्वृत्ति। १४ | भाषादीकासमेताः | ( ४३१७ 


पत्या चैकेन कर्तव्यं सर्पिडीफरणं ख्लियः ॥ 
पितामहायापि तत्तस्मिन्सत्येवरतु क्षयेडहुनि ॥ 
तध्यां सस्यां प्रकतेव्प तस्था! श्श्वेति निश्चितम्‌ ॥ दे४ ॥| 
क्लौकी सपिंडी एकमात्र पतिके पिंडके साथ ही करनी चाहिये, यदि लीका पति नीबित 
दो तो खीकी सासके पिंडमें ख्लोका पिंड मिलावे और जो छ्लीकी सास भी जीती हो तो 
ज्ीकी सासकी साम्तके पिंडमें ल्लीका पिंड मिलावे ॥ ३१४ ॥ 
विवाद्दे चैव निड्रंते चतुर्थ८हनि राजिषु ॥ 
एकत्वं सागता भर्तुं! पिंडे गोबे व सूतके ॥ २५ ॥ 
स्व॒गोत्राद्‌ श्रश्यले नारी उद्वाहास्मप्तम पदें।॥। 
भर्तंगोत्रण कतव्या दानपिडोदकाक्रिया ॥ २६१ 
स्री विवाह होनेके पीछे चौथे दिनकी रात्रि पतिकी संगिनी अथीव्‌ पतिके पिंड, गोत्र 
और सूतकमें एक हो जाती है || २५ ।। विवाहके पीछे सप्तपदीके दोनेहीमें ली अपने 
विताके गोत्रते भ्रष्ट हो जाती है अत; पतिफे गोत्रसे ही उम्तका पिंडडान और जबदान 
करना चाहिये॥ २६ ॥ 
द्विमातुः पिंडदान तु पिंडे पिंडे द्विनामतः ॥ द 
षण्णा देयाखयः पिडा एवं दाता न मुद्याते ॥ ९७॥ 
अथ चेन्मम्त्रीय्क्तः शारोरेः पंक्तिदूषणेः ॥ 
अदोष॑ त॑ यमः प्राह पंक्तिपावन एवं लः ॥ *८ ॥! 
दो माताओंक़ों दो पिंड दे और पिंडर्में दो नामका उच्चारण करे, छ+के नि्मि अर्थात्‌ 
बाप, दादा और पड़दादा तथा माता, दादी और पडदादी इन डैके लिये तीन पिण्डद्रन 
करे; इस प्रकारसे विंड देने वाला दाता मोहको नहीं प्राप्त दोता है॥ ३२७ ॥ बदि मन्लज्ञ 
ब्राह्मण झरीरके पंक्तिको दृवित करनेवाड़े विकारोंसे युक्त हों जाय उसकों यमराजने तो भी 
निर्दोष कद्दा है, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेबाल हैं॥ २८ ॥ 
अप्रौकरणशेषन्तु पिठपात्रे प्रदापयेत ॥ 
प्रतिपाध पितृर्णां च न दद्यादेश्वदेविके ॥ २९ ॥ 
अम्नौकरणका शेष झन्न पिताके पात्रमें दे पहले पितरोंकों देकर पीछे विश्वेदेवाओंकों 
न दे ॥ २५॥ 
अनभिफों यदा विम्रः आद् फरोति पाव्वेणम्‌ ॥ 
तत्र मातामहानां ये कतेब्यमुमय सदा ॥ ३० ॥ 
मदि भमिहोश्ररहित ब्राह्मण पार्यण श्राद्ध करें तो वह मनुष्य पितृपक्ष और मातामहपक्ष 
इन दोनों पक्षोक्रा जयरम्बन कर आराद्ध करे ॥ ३० ॥ 


न्‍ 


(४३१८ ) अष्टादशस्मृतयई- [ छिखित- 


अपुन्ना ये सता केचित्पुरुषा वा ख्रिया।पि वा ॥ 
तेम्य एवं प्रदातव्यमकेहिएं न पार्वणमू ॥ ३९ ॥ 
अपुत्रक होकर मृतक हुए पुरुष वा त्ली इनके निभित्त भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे; पावण 

भाद्ध नहीं करे ॥ ११॥ 

यश्मिनाशों गते सर्ये विपाततिः स्थाइंड्रिनन्मनू! ॥ 

तस्मिन्नहनि करतंव्या दानापडोदकक्रिया। ॥ ३१ ॥ 

वर्षबृद्धय भिषेकादि कतंव्यमधिकं न तु ॥ 

आधिमासे तु पर्व स्थाच्छाद्ं संवत्सरादपि ॥ ३३ ॥ 

स एवं हेयो दिष्टस्प येन केन तु कर्मणा ॥ 

अपिषातान्तरं काय्य तवेवाहः कृत भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

जिप्त राशिके यूयमें द्विज्ञातिकी मत्यु हुई हो उसी राशिके उसी दिनर्मे दान, पिण्डदान 

और नलदान करे ॥ ३२ ॥ और वर्षफी बृद्धिमं अभिषेक इत्यादि अधिक न करे यदि 
मलमास आ जाय तो वर्षते प्रथम भी श्राद्ध द्वोता है | ३३ ॥ यदि किसो फर्मवशसे उस 
दिनक्रो प्रारब्धवश्ञ त्याग दे अन्यथा नहीं, मृत्युके उपरान्त जो कर्तव्य दे वह उसी दिन 
करना उचित है || ३४ | 

शालामो पते अन्न लोकिकेनापि नित्यदा; ॥ 

यस्मिन्नेव पचेदन्न॑ तस्मिन्हों मो विधीयते | ३५ ॥। 

वैदिके लॉकिके वापि नित्य हत्ता हतंद्वितः ॥ 

वैदिक स्वगंमाप्रोति छीकिके हैति किल्विषम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अमी व्याहतिभिः पूर्व हलवा मंत्रेस्तु शाकलेः ॥ 

संविभागं तु प्रतेभ्यस्ततो3भीयादनभिमान्‌ ॥ ३७॥ 

उच्छेषणं तु नोतिप्टद्यापद्विभाविस मन म्‌ ॥ 

ततों गृहबर्लि कृषांदिति धर्मों व्यवस्थित) ॥ ३८ ॥ 

निस्‍्य ज्ालाम्रि अथवा लौकिक अग्रिम अज्न पकवे, और जिप्त अश्िर्म अन्न पकावे उस- 

मही हवन करनेकी विधि है ॥ ३५ | नित्य आल्स्यरहित हो कर छोकिक वा पैदिक अम्रिमें 
हवन करे, वेदिक अग्निगें दवन करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥॥ ३६ || प्रथम अश्निमें 
सात व्याहृति और शाकलऋषिके कहें हुए मन्त्रोंते इवन कर भूतोंकों अन्नका भाग देकर 
भोजन करे और जो भम्निद्दोत्री न हो तो ॥ ३७ ॥ जब तक ब्राह्मण बिदा न हो जायें तव 
तक उच्छिष्ट न करे इसके पीछे ग्ृहब॒ल्लि करे यही व्यवस्थित धमे है ॥ ३८ ॥ 





स्मृहि। १४ ] भाषादीकाएम्ेता; । (४२९ ) 


दभाः कृष्णाजिन मंत्रा बाह्मणाश्र विशेषतः ॥ 
नेते निर्माल्यतां याग्ति योक्तव्यास्ते पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
पानमाचमन कुपोरकुशपाणिः सदा दविज्ः॥ 
भुवत्वानोच्छिष्टतां याति एप एवं विधि; सदा ॥ ४० ॥ 
पान आचमने चैव तपणे देविके सदा ॥ 
कशहस्तों न दष्येत यथा पाणिस्तथा कुशाः ॥ ४१॥ 
चामपाणो कुशान्कृत्वा दक्षिणिन उपस्पशेत्‌ ॥ 
विनाचामन्ति ये प्ठा रुषिरिणाचमंति ते ॥ ४२ ॥ 
तीवीमध्पेषु ये दर्भा अह्मसज्रेषु ये कृताः ॥ 
पवित्रांध्षान्विजानीपाद्था कायस्तथा कुशा! ॥ ४३ |। 
दर्भ, काले ध्ृगका चमे, मन्त्र, विशेष कर ब्राह्मण, यदद निर्नल्यता ( अश्द्धि ) को बार॑- 
बार ग्रहण करनेसे भी अश्द्ध नहीं होते ॥ ३९ ॥ छुशा द्वाथर्मे लेकर ब्राह्मण सबेदा जल 
पान और आचमन करे , भोजन करने पर भी यह क़ुश डच्छिष्ट नहीं होते, यह शझाज़क़ी 
विधि है ॥ ४० ॥ पीना, जाचमन, तर्पण, देवकर्म इनमें सबंदा कुशा द्वाथमें लेनेसे मजु- 
व्य दृषित नहीं होता कारण कि जैता द्वाथ है वैश्ा ही कुशा होती हैं ॥ ४१ ॥ बांये ह्वाथमें 
कुशा ले कर दह्ििने हाथस आचमन करे । नो मूढबुद्धि मनुष्य बिना कुशाके आचमन करते 
हैं वह « पका आचमन रुधिरके समान हैं॥ ४९ ॥ नीवीम॑ं भौर जनेऊमे जो कुझ्ा 
रक्‍्खी है, वह कुशा पवित्र हैं कारण कि कुशा मी देहके समान हैं ॥ ४३ ॥ 
पिंडे कृतास्‍्तु ये दर्भा येः कृतं पितृतपणम्‌॥ 
मृत्रोच्छिष्ट परीष च तेषां त्यागों विधीयते ॥ ४४ ॥ 
जो कुशा पिण्डों पर रकखी जाती हैं, वा जिनसे पितरोंक। तर्पण किया गया हों; या 
जिनको छेकर मल्मृत्र त्याग किया हो उन कुशारओंका प्याग कर दे ॥ ४४ ॥ 
दैवपर्व तु यच्छाद्धमदैव चापि यद्भवेत्‌ ॥ 
बह्मचारी भवेत्तत्र कुयान्क़ादं तु पेतकम्‌ ॥ ४५।॥ 
जो श्राद्ध विश्वंदेवपूर्वक न हो वा विरवद्देवपूर्वक अर्थात्‌ पार्वण हो एकोदिष्ट द्वों, उम् 
समय ब्रह्मचारी रहे और पितरोंके निमित श्राद्ध करे ॥ ४५ ॥ 
मातुः भाड़ तु पर्व स्पातितृणां तदनेतरम्‌ ॥ 
तातों मातामहानां च वृद्धों आद्धत्रय स्मृतम्‌॥ ४६ ॥ 
प्रथम माताका श्राद्व कर पीछे पितरोंका करे, इसके पीछे नानाआदिक़ा श्राद्ध होता है, 
इस भांति वृद्धिश्नाड़में तीन श्राद्ध होते हैं ॥ 9४६ ॥ 
कतुर्दक्षो वसुः सत्यः काऊफामों ध्रिछोचनौ ॥ 
पुरुरवा आद्वाध् विश्वेदेवाः प्रकीर्तिता! ॥ ४७ || 





- 





(६ ४३० ) अष्ठाइगस्मृतप$ । | लिखित - 


आगच्छन्तु महामागा विश्वेदेवा महावकाः ॥ 
थे चान्न विहिता; आद्धे सावधाना भवंतु ते ॥ ४८ ॥ 
इशिशादे कतुदेक्षो वधुः सत्यश्व देषिके ॥ ४९॥ 
काल; कामा(भिकाय्येंष अधरे क्षश्कोचने ॥ 
परुपएवा आंद्वाश्व॒ पाव्वणेषु नियोन्पेत्‌ ॥ ५० ॥ 
और कु, दक्ष, च्ु, सत्य, काले, काम, घूरि, लॉचन, पुरूरवा, आलिया, इनको 
निश्वेदेद कहा है || ४७ ॥ “' है महावी और महाभागी विशेदेंवों ”' जो इस शआ्राद्में कहे 
हैं वे सावधान हो ॥ ४८ ॥ दृष्टि ( पूजननिमित्तक ) श्राड्भम ऋतु दक्ष; देवश्राद्धमें वसु 
और सत्य | 9९ | अग्निके कममें का और काम, यजश्ञनिर्मितक आद्धमें घूरि जोर लोचन 
पावेणमें पुरूरवा, और आदद्रवा इन विश्देवोंकों नियुक्त करे ॥ ७० ॥ 
यस्पास्तु न भवेछ्भाता न विज्ञायित वा पिता ॥ 
नोपयच्छेततां प्राज्ञः पुजिकाधस्मेंदकया ॥ ५१ ॥ 
अश्वातकां प्रदास्पामि तुम्ये कल्पामलेकृताम्‌ ॥ 
अस्यां यों जाय॑ते पत्रः स में पुत्रों अविष्यांते ॥ ५९ ॥ 
मातुः भ्रयमतः पिएड निब्वपत्तीजकासुतः ॥ 
द्वितीय तु पितुस्तस्पास्‍्तृतीय तत्पितुः पितु।॥ ५३ ॥ 
जिस कम्याके भाई और पिता न हो, उस कम्याका पिता किस जाठिका था यह कम्या 
पत्रिका है कि क्या यह शंका करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसके साथ विवाह न करे ॥ ५१॥ 
यद्यपि उस भाईहीन कन्याकों मनुष्य अरूकत करके यह कह कर दे कि यह कन्या में तुझे 
देता हूं, इसके जो पुत्र होगा वह मेरा होगा " जो इस प्रतिज्ञासे कन्या विवाही जाय उसे 
पुत्रिका कहते हैं ॥ ५२ ॥ पत्रिका कन्यासे ढत्पज्ञ हुआ उंते पहले माताकों पिंडदान करे 
दूसरा पिंड माताके पिताओो दे, और तीपरा पिंड माताके बाबाकों दें ॥ ५३ ॥ न्‍ 
सन्मयेदु च पात्रेष भ्राद्वे यो माजयेत्पितुन्‌ ॥ 
अन्नदाता प्रोधाश्व भाक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अलामे मुन्मय॑ दद्याव॒ठज्ञातस्तु तेदिजेः ॥ 
घतेन प्रोक्षण कार्य्य म्रद्‌ः पाते पवित्रकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धके समय मह्दीके पात्रमें पितरोंकों जिमाता है; उससे श्ाद्धका कर्ता और 
पुरोहित, तथा भोजन करनेवाला यद्द तीनों नरकको जाते हैं ।। ५४ ॥ यदि पीतछजआादिके 
पात्र न हों तो ब्राह्मणोंकी आज्ञ। के कर मद्ीके पात्रमें भी भोजन करावे और प्रद्टीके पांत्र 
पीसे छिडक ठेनेपर वह पवित्र हो जाते हैं ।। ५५ ॥ 
शाडू कृता परभाद्वे यस्‍्तु भंजीत विह्वल। ॥ 
पतारि पितरस्तस्प लुप्तपिंडोदकाक्रियां। ॥ ५६ ॥ 


स्मृति! १४ ] भाषारीकासमेता; । ( ४३९) 


आड्ध दत्वा व भुक्तका च अध्वान योइथिगच्छति | 
भव न्ति पितरस्तस्प तम्माद्त पांसभेजनार ॥ ५७ ॥ 
पुनर्भोननमध्वानं भाराष्ययनमेथुनम्‌ ॥ 
दाने मरतिग्रह होम शा कृत्वाष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ५८ ।। 
अध्वगामी भवेदथः पुनर्भोक्ता च वायसः ॥ 
कर्म्मकजायते दासः ख्लींगमेन च सूकरः ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य हवय॑ श्राद्ध करके दूसरे के वहां भ्राद्धर्म व्याकुछ हो कर भोजन करता हैं 
उसके पितर छुप्त पिंड उदकक्रिय होकर नरकर्मे जाते हैं ॥५६॥ जो मनुष्य स्वयं आद्ू करके 
या दूसरेके श्राद्धमें भोजन करके अधिक मार्ग चछता है उसके पितर दक्ष शक महीने तक 
धूलि खाते हैं ॥ ५७ ॥ बआइड्ू करके दुबारा भोजन, मागे चलना, बीझ उठाना, पढ़ना, दाल, 
प्रतिग्रद, हवन और मैथुन इन आठ कार्योंकों त्याग दे ॥ ७८ ॥ श्राद्धमें खाकर जो 
मनुष्य अधिक मार्ग चछता है वह घोडा होता है, और जो दुबारा भोजन करता है वह 
काक होता है, और जो कर्म करता है वह झूद होता है, और जो छ्लीसेप्तग करता है उस्रड़ो 
सूकरकी यो नि मिलता है ॥ ५५ || 
दशकृत्व; पिचिदापः सावित्या चाभिमंत्रिताः || 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुद्धयेत तदंनस्तरम्‌ | 5? !| 
पूर्वोक्त कर्मोंक़ो करनेवाला दूसवार गायत्री पढ़ जछू पिये और फिर सम्ध्योपासन करके 
शुद्ध दोता है || ६० ॥ 
आइुवासास्तु यक्तुर्याइहिर्जानु च्‌ यत्कृतम्‌ 
सर्व तन्निष्फल कुय्याज्षपं होम॑ प्रतिग्रहम्‌॥ ६६१ ॥ 
गीले बल्लोंकों पहन कर अथवा धघुटनोंसे दोनों हाथ बाहर करके जो जप, दृवन और 
प्रतिम्रह किया जाता है, वह उसका सब निष्फल हो जाता है॥ ६१ ॥ 
चान्द्ायण नवश्राद्धे पराकों मासिक तथा !! 
पक्षतये तु कृच्छू स्पातण्मासे कृष्छूमेंव च ॥ ९३ ॥ 
ऊनाब्दिके द्विरात्र स्पादेकाहः पुनशब्दिक ॥ 
शावे मास तु भुक्का वा पादकुच्छूं विधीयते ॥ ६३ ॥ 
मवबश्राद्वमें भोजन कर चांद्रायण बत करे / मासिक श्र। हम जीम कर पराक ब्रत करे और 
इेढ़ महीनेके आम और छ; महीनेक्ले आद्धमें भोजन करके ईच्छू करे || ६९ ॥ उनाब्दि- 
क्में त्रिरात्; और वरप्तीगें एकदिन अत करें और शवके अक्षौचर्मे खनेबाला एक महीने तक 
त्रत करे; भथवा कुछ करना कद्दा है ॥ ६३ ॥ 





(४३२ ) अष्ठावशस्मृत प३- | लिखिते- 


सर्पविप्रहताना च शेगिदेश्सिरीक्षपैः ॥ 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमषी न काररयित्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ब्राह्मण औरप्तपेके विषसे, या सींगवाके सरीसप इनसे मृतक हो गया हो, जो अपनेप्ते 
त्यागा गया है इनका श्राद्ध न करे || ६७ ॥ 
गोपभिहतं तथोद्वद्धे ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ ॥ 
ते स्पृशाति थे ये विप्रा गोजाश्वाश्व भ्ति ते ॥ ६५ ॥ 
जो मनुष्य गौके आधातसे मृतक हो गया है और जो बंघनसे मर गया है, वा ब्राह्मण 
द्वारा जो निहत हुआ है, इनके शवका जो स्परेी करता है यह दूसरे जन्ममें गो, बकरी, 
घोडा इनकी योनिमें जन्म लेता है | ६० | 
अगिदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्र ये ॥ 
तप्तकृच्छेण शुद्धयंति मनुराह प्रजापतिः ॥ ६६ ॥ 
व्यहमुष्णं पिविदापस्यहमस्तष्णं पथ: पिचेत्‌ ॥ 
ज्यहमुष्णं घते पीत्या वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनके दाहका कर्ता, और जो फांसीका देनेवाला है, वह तप्तकच्छ करनेते शुद्ध होता 
है | यह मनुका बचन है ॥ ६६ || तीन दिन तक गरम जरू, तीन दित तक गरम दूध, 
तीन दिन तक गरम घी, और तीन दिन तक वायुकों भक्षण करके रहे ॥ ६७ ॥ 
गोभूहिरण्पहरणे ख््रीण क्षेत्रमृहस्प च ॥ 
यम्ुद्विय त्यनेत्माणांध्तमाहुबहाघातकण्‌ ॥ ६८ ॥ 
उद्यताः सह धावन्ते यद्येकों धमंधातकः ॥ 
सब्बें ते शुद्धिम्रुच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥ ६९॥ 
गो, पृथ्वी, सुबणे, ली, खेत, घर यदि इनकों चुरा ले, और जिससे दुःखी हो कर 
मनुष्य प्राणोंकों त्याग दे उसीकों अद्महत्यारा कहते हैं || ६८ ॥ जो मनुष्य घमे नष्ट कर- 
नेके उद्योगते उच्यत होकर साथ २ जाता है, उनमें जो मनुष्य एकका घमरे नष्ट करता है 
वह मनुष्य ही णक ही ब्रद्मह॒त्यारा और पापी है, और सब शुद्ध हैं ॥ ६९ ॥ 
पतितान्न॑ यदा भुक्ते मुंक्ते चडालपेश्मनि।॥। 
स मासार्द्ध चरेद्वारि मांप्ते कामकृतेन तु ॥ ७० ॥ 
पतित मनुष्यकै यहांका जो मनुष्य अन्न भोजन करे तो चांडालके यहांका भोजन करे या 
जो अज्ञानतासे भोजन किया हो तो पस्द्रद दिन तक, और जानबूझकर लाया हो तो एक 
ही महीने तक जलपान करे || ७० ॥ 
यो येन पतितिनैब स्परें जाने विधीयते ॥ 
तेने बोच्छिष्ठसंस्पृष्ठ: प्राशापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ७१॥ 
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स्ृति! १४ ] भाषादीकासमिता। । ( ४१३ ) 


जो मनुष्य जिप्त पतितका स्पशे करने पर स्नान करनेते शुद्ध होता है यदि उसीको 
उच्छिष्ट ददार्मे स्पश किया हो तो प्राजापत्य त्रत करनेते शुद्ध होता है ॥ ७१ ॥ 
बह्महा च सुरापायी स्तेयी च गुरुतर्पगः ॥ 
महान्ति पातकान्या हुस्‍्तत्संसगीं च पेचम! ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करने- 
वाला और इनकी संगति करनेवाला यद्द पांच महापातकी कड़े हैं || ७२ ॥ 
जहाद्वा यदि वा लोभाद्वयादज्ञानतोःपि वा ॥ 
कुप॑न्त्पनुग्रहं ये च तत्पापं तेबु गच्छति ॥ ७३ ॥ 
स्नेदके वशसे, वा लोभसे, वा भयसे, या दयासे जो पापका प्रायश्चित्त नहीं कराते बह 
पाप उनको ही छूगता है | ७३ ॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्ट ध्रस्पृष्ठो ब्राह्मणस्तु कदाचन ॥ 
तक्त्क्षणात्कुरुते स्नानमाचामेन शुचिभवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मनुष्यके द्वारा उच्च्विष्ट ब्राह्मणका स्पशे हो जाय तों उसी समय स्नान 
कूर आचमन करनेसे गुद्ध हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
कुब्जवापनषंढेषु गद्देषु जंडेंष च ॥ 
जात्यन्धे बधिरे मफे न दोष! परिवेदने ॥ ७५ ॥ 
कली देशान्तरस्थे च पतिते बजिते5पि वा ॥ 
«५... योगशाख्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
बडा भाई यद्यपि कुबडा, बिलंँंदिया, नपुंसक, तोवला, मद्दामूल, जन्मसे अन्घा, बहरा, 
गैगा हो तो उप्तका विवाह न होने पर छोटा भांई पहले विवाह कर ले तो इसमें दोष नहीं है 
॥ ७५ ॥ कीब, देशांतरम रहनेवाला, पतित, जिप्तने सन्याप्त धर्मको अहण कर छिया हो 
और जो योगश्नास्रक्रा अभ्यास करता हो ऐसे बड़े माईके होते हुए छोटा भाई विवाद 
कर छे तो कोई दोष नहीं है ॥ ७६॥ 
पूरणे कृपवापीनां वृक्षच्छेद्नपात ने ॥ 
विकीणीते गज॑ चाश्व॑ गोवधं तस्प निदिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य कुँए या बावडीकों पाट दे, वृक्षोंकों काट डाले, हाथी या घोडेकों बेचता रहे 
उसको गोवधक़ा प्रायश्वित्त करना उचित है ॥ ७७॥ 
पदितज्ञरो मवपन द्विपादे इमश्च केवलम ॥ 
तृतीये तु शिखावर्ज चतुर्थ तु जिखावपः ॥ ७८ ॥ 
जिस स्थलर्म एक पादके प्रायश्चित्तकी व्यवस्था है वहां शरीरके सम्पूणे रोमोंकों कटा दे, 
द्विपादमम डाढी मूछोंक्रा छेदन करावे, त्रिपादमें शिखाके अतिरिक्त सम्पूर्ण क्रेशोंका 
और चौथे पादमें शिखाप्तहित मुंडन करावे | ७८ ॥| 








(४३४७ ) अष्टादगस्मृतय:- (लिखित - 


चण्डाडोदकपस्पशें स्नान येन विधीयते ॥ 
तेनेबाच्छष्टसस्पृष्ठ: प्राजापत्प समाचरेत्‌ ॥ ७९% ॥ 
चण्डालस्पृष्टभांउस्थे यत्तोष॑ पिचति द्विज) ।१ 
तनक्षणाक्षिपते यस्‍्तु प्राजापत्पं समाचरेंत्‌।। <८०॥ 
यदि नोक्षिप्यते तोय शरोरे तस्य जीय्यति ॥ 
प्राजापत्प न वातव्य॑ कृच्छे सांतपन चरेतू ॥ <८१॥ 
चौरेत्मसान्तप् विप्रः प्राजापष्य तु क्षत्रियः ॥ 
तदर्घ तु चरब्ेश्यः पादं शूदे तु दापयेत ॥ ८२ ॥ 
चांडालके जहकों छू कर स्नान करें; ओर उच्चद्विष्ट ब्राह्मण यदि चांडाछके बछकों छू ले 
प्राजापतय अत करें ॥ ७९ ॥ यदि कोई ब्राक्षण चाँडालके घंडेका या उसके यहांके पांत्रमे 
जल पीले तो जो उसी समय वमन कर दे तो वह प्राजापत्य ब्त करे || ८० ॥ और जो यदि 
बमन न करे और वह पच जाय तो सांतपन कृच्छू करे प्राजपत्य करना ठीक नहीं ॥<९ ॥ 
भाह्मण सांतिपन, क्षत्रिप प्राजापत्य, वेश्य जाधा प्राजापत्य करे, और शूदजाति चौथाई प्राजा 
पत्प करें ॥ ८२ ॥ 
श्महवलछा यदा स्पृष्ठा गुना सूकरवापसीे; ॥ 
उपीष्य रजनीमेकां पचगव्यंन शुद्धचाति ॥ <३ ॥ 
अज्ञानतः घ्तानमात्रमा नाभेस्तु विशेषतः || 
अत ऊवे बिरात्र स्पात्तदीय प्पशने मतम्‌ ॥ ८४ |। 
यदि रजर॒बका खीझो कुत्ता, सूकर और काक यह छूले तो एक रांत्रि उपवात्त करे पंच- 
गव्पके पीनेंते शुद्ध होती है| ८३ ॥ यदि रजसखल!| ली अज्ञानसे किसीको नासि तक 
छूले तो स्नान करनेते द्वी उसकी शुद्धि दे और नाभिते ऊपर स्पश करने पर तीन रात 
उपयास करना उचित है ॥ ८४9 ॥ 
बालश्ेव दशाहे तु पंचत्व॑ यदि गच्छाते ॥ 
सद्य एव विशुद्येत नाशौच नोद्काक्रिया ॥ ८५ | 
बाकक यदि जन्म दिनसे दक्ष दिनके बीचंमें ही मर जाय; तो उसी प्तमय शुद्धि दो 
जाती है उसका अशोच और जलदान नहीं होता ॥ ८५ ॥ 
शावसूतक उत्पन्ने सतक तु यदा भवेत्‌ ॥ 
शाविन जुध्यते सूत्िन सति। शावशोधधनी ॥ <६ || 
बदि मरणसूतकर्म जन्मसृतक हो जाय तो शेष दिनोंसे ही जन्मसूतककी शुद्धि होती है 
और जब्मसूतकके दिनोंसे मरणसूतक निदृत्त नहीं होती ॥ ८६ ॥ 
घष्ठेन काह पंचमें दयहमंव तू ॥ 
चतुर्थ कर स्पान्निपुरुषे दशमे5हनि॥ ८७ ॥ 


स्मृति! १४ ] भाषादीकासमेताः । (४३५ ) 


छठी पीढ़ीमें एक दिनका, पांचवी पीढीमें दो दिनका, चौथीमें सात दिनका और तीख- 
रीमें दृश द्निका सूतक दोता है ॥ ८७ ॥ 
मरणारब्धमाशोचं संयोगो यस्य नामित! ॥ 6 
आ दाहातस्प विज्ञेप यस्य बेतानिको विधि! ॥ ८८ ॥ 
जो जाह्मण अग्रिहोत्री नहीं है उत्ते मरणके दिनसे ही अज्ञौच छगता है भौर जो वेदोक्त 
अम्निहोत्र करता है उप्तकों दाहप्यत ही अशोच छगता है ॥ ८८ ॥ 
आम मांप्त घ॒त क्षोद लेहाशथ फछसंभवाः ॥ 
अन्यभांडश्यिता छोते निष्कांताः शुचयः स्घुताः ॥ ८९ ॥ 
कच्चा मात, घृत, सदत, फरसे उसन्न स्नेहद्वन्य अर्थात्‌ बादामका तेल इत्यादि यह 
अन्य मनुष्यक्े पात्रमेंते अपने पात्र्म आनेपे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
पार्जनीरजपा सक्ते जानवद्नघटोदके ॥ 
नवांमसि तथा चेष हंति १ण्ये दिवाकृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
माजनीक़े मुखसे निकली हुईं धूरि यदि ल्ञानके नलमें या वल्लके जरूमें या घटक़े जरूमें 
या भये जलमें लग जाय तो प्रथम किये हुए पृण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं || ९० ॥ 
दिवा फपित्थच्छापापां राजो दधषिष सकतुषु ॥ 
धात्रीफलेष सब्वेत्र अलए्ष्मीवंस्ते सदा ॥ ९१ ॥ 
दिनमें केधफे वृक्षकी छायामें, रात्रिमें दही और सत्तमें और सदा आमलेके फलोंमें 
अलक्ष्ती निवाप्त करती है ॥ ५१ ॥ 
यत्र पत्र च संकीर्णमात्मान मन्‍्पते द्विजः ॥ 
तन्र तन्न तिलेहाम गायत्यष्टदात जपेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति मदर्पिकिखितमोक्ते धमेशार्र समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण निप्त रे कायेमें अपने संकीण ( पतित ) विचारे उत्ती ३ कार्यमें तिलोंते हवन 
और आठउसो गायत्रीका जप करे ॥ ९१ ॥ 
इति महृपिकिखितप्रोक्त धमंशासत्रभाषाटीका सम्पूर्णा ॥ १४॥ 


इति लिखितस्मृतिः समाप्ता ॥ ४१ ॥ 








भी! । 
अथ दक्षस्मति! १५, 
भाषाटीकासमेता । 


“+-- अं क्यत ....तलबल6 
प्रथमोषष्यायः ९. 
सर्वशाखाथतत््ज्ञ। सववेदविदां वर; ॥ 
पारगः सर्वविद्याना दक्षो नाम प्रजापति; ॥ १॥ ु 
सम्पूणे घमें और अर्थोंके जाननेवाले, सम्पूर्ण वेद और वेढके जैंगोंकों जाननेवालॉमें श्रेष्ठ 
सम्पूर्ण विद्याओंके पारको जाननेवाले दक्षनामक प्रजापति हुए ॥ १॥ 
उत्पत्ति; प्रछय्वव स्थिति; संहार एवच ॥ 
आत्मा चात्मनि तिप्ठेत आत्मा ब्रह्मण्यवस्यितः ॥ २ ॥| 
बरढ़ाचारी गहत्थश्र वानप्रस्थोी यतिस्तथा ॥ 
एतेषां तु हिताथो१ दक्ष; शाख्रमकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
उत्पत्ति, प्रढय, रक्षा और संहार इनके करनेमें सामथ्येवान्‌ जो आत्मा है वही दक्षके देहव॑में 
ध्यित था और उनका मन ब्रक्मम स्थित था ॥ २ ॥ उन्हीं दक्षने ब्रह्मचारी, गृहरुथ, वान- 
प्रत्थ,संन्यासी इन चारों आश्रमोंके हितके निमित्त दाक्षनामक घमंशाल्ञकों निर्माण किया ॥३॥ 
जातमात्रः शिशुस्तावद्यावदष्टो समा वय३॥ 
प्त हि गर्भसमो ज्ञेयों व्यक्तिमात्रमदर्शितः ॥ ७ ॥ 
अक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानृते ॥ 
आऑस्मिन्चाले न दोषः स्पात्स यावत्नेपनीयते ॥ ५ ॥ 
उपनीते तु दोषो5स्ति कियमार्गाविग्हितेः ॥ 
जब तक बारककी आठ वर्षकी अवस्था न हों जाय तब तक बालककों उत्पन्न हुए 
बालकके समान जाने, वह बारूक गर्भस्थित बाऊकके समान है; उसका एक आकार मात्र 
ही है ॥ ४ ॥ जब तक बालकका जनेऊ न हो तब तक भक्ष्य अभक्ष्य, पेय, झपेय, सत्य 
और झँठमें इस बालकों दोष नहीं है ॥ ५ ॥ यज्ञोपवीत हो जाने पर निंदित कम करनेसे 
प्रापका मांगी द्वोता है; 
अप्राप्तव्यवहारो५सो बाल: षोडशवापिकः ॥ ६ ॥ 
स्वीकरोंति यदा वेद चरेद्देद्‌वतानि च ॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तावद्ध्वे खातो| भवेदू गृही ॥ ७ ॥ 


स्पृतिः १५ ] भाषादीकाझमेता। । ( ४३७ ) 


द्विविधो ब्ह्मचारी स्यादुपकुषो णको हाथ ॥ 
द्वितीयो नैप्लिकश्नेब तस्मिन्नेव ब्रते स्थितः ॥ ८ ॥ 
जब तक सोलह वर्षकी अवस्था न हों तब तक व्यवहारका अधिकारी नहीं होता ॥६॥ 
जब तक वेदकों पढे और वेदोक्त त्रतकों करे तब तक वह त्रह्मचारी कह्दाता है, इसके पीछे 
स्नातक हो कर गरृहस्थ होता है ॥७॥ ( पंडितोंने शास्रमं अनेक प्रकारके बक्षचारी कह्दे दें ) 
परन्तु ब्ह्मचारी दो प्रकारके हैं एक तो उपकुवाणक. दूसरा नेष्ठिक, जो जन्म भर तक बअह्न- 
चयके ब्रतमें ही स्थित रहे ॥ ८ ॥ 


यो गृहा भ्रममास्थाय बह्लचारी भवेत्युन। ॥ 
न यतिन वनस्थश्व स स्वाश्रमवर्जितः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य प्रथम गृहस्थाश्रमर्मे स्थित हो कर फिर बअ्मचारी होता है और जो यतिमो 
नहीं है और वानप्रस्थ भी नहीं है वह सम्पूर्ण आश्रमोसि श्रष्ट है॥ ९॥ 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमिकमपि द्विजः ।। 
आश्रमेण विना तिघ्॒न्प्रायश्रित्तीयते हि स। ॥ ६०९ ॥ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सदा ॥ 
नासो फलमवाप्नोति कुर्वाणो5प्याश्रमाच्च्युत+ ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मण एक दिन भी आश्रमसें हीन हो कर न रहे दारण कि आश्रमशूत्य होने पर प्राय- 
ख्ित्तके योग्य होता है ॥ १० ॥ आश्रमरहिंत हो कर जप, हृवन, दान भौर वेद्पाठ 
इत्यादि द्विज जो कुछ कर्म करेगा उसका फल नहीं होगा ॥ ११ ॥ 
पयाणामानुल्धोम्यं हि प्रातिलोम्पं न विद्यते ॥ 
प्रातिल्लोम्पन यो याति न तस्मात्पापकृत्तम: | १६९ ॥। 
ब्रक्षचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम इन तीनों आश्रमोंका आुलोम्य है 
और प्रातिलोम्य नहीं है, इससे जो प्रातिलोग्यसे वर्तता है उससे परे अत्यन्त पापका कंता 
कोई नहीं है ॥ १२॥ 


मेखलाजिनदंडैश्व ब्रह्मचारीति लक्ष्यंत ॥ 

ग़हस्थों दानवेदाग्रनेसलोॉमेवनाशभ्रमी ॥ १३ ॥ 

त्रिदंडन यातिश्रेव लक्षणानि प्रथवपृथक ॥ 

यस्पेतल्लक्षणं नास्ति प्रायाथित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 

मेखरा, मृगचर्म, दंड इनसे ब्रक्मचारी, ग्रहस्थी दान और वेद्‌ इत्यादिसे, नख, छोम 

आदिंस वानप्रस्थ विदित होता है ॥ १३ ॥ संन्यासी तीन दण्डोंते छक्षित होता है चारों 
आश्रमोंके यह पृथक कक्षण हैं, जिस वानप्रस्थके यह लक्षण नहीं हो वह प्रायश्चिचके 
योग्य है ॥ १४ ॥ 


श्प 





(४३८ ) अष्टादज्मस्मृतय३- [ वृक्ष - 


उक्त कर्म क्रो नोक्तो न काल ऋषितिः ह्मृतः ॥ 
द्विमानां च हिताथांय दक्षस्तु स्वयमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
कु हति दक्षस्मृती प्रथमोद्व्यायः ॥ १ ॥ 
ऋषियोंने कमे कहा है परन्तु कम और कार नहीं कद्दां; यह सम्पूर्ण कार्य दिजोंके 
हितके निमित्त दक्षमुनिने स्वये कहे हैं ॥ १५॥ 


इति दक्षस्तृती भाषाटीकायां प्रथमों इध्याय;॥ १॥ 


द्वितीयोष्ष्यायः २, 
प्रातरुत्थाय कर्तव्य यहिजेन दिने दिने ॥ 
तत्सव संप्रवश्यामि द्विजानाघुपकाश्कम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिदिन ग्रातःकाछू उठ कर ट्विजोंको जो कर्म करना चाहिये वह उपकारी कम मैं 

तय कहता हूं ॥ १॥ 

उदयास्तमितलं यावन्न विप्रः क्षणिकों भवेत्‌ ॥ 

नित्यनेमित्तिकैयुक्तः काम्येश्वान्यैर्गर्हितेः ॥ २ ॥ 

संध्याद वेइवदेवांतं स्वक कर्म समाचेरेत्‌ ॥ 

स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत्कुरुते द्विनः ॥ ३ ॥ 

अज्ञानादववा लोभात्प तेन पतितों भवेत्‌ ॥ 

दिवप्तस्पाद्यमांगे तु कर्म तस्योपदिश्यते ॥ ४ ॥ 

द्वितीये च तृताये च चतुर्थे पचमे तथा ॥ 

पष्ठे च सप्तमे चेव हाष्ट मे च पृथकपूथक ॥ ५ ॥ 

विभागेष्वेष यक्त्म तत्मवक्ष्याम्पशीषतः ॥ 

ब्राह्णणणण सूयदेवक्ले उदयसे अत्ष्त तक नित्यकार्य, नेमित्तिक कार्य और अन्य प्रकारके 

अर्निय काम्य कमेको त्याग कर क्षणकाक मी न बितावे ॥ २ ॥ जो ब्राह्मण सन्ध्या, बक्षि, 
वेश्वंदेव इत्यादि अपने कर्मोकों त्याग कर अन्य वर्णका कम करता है ॥ ३ ॥ जअज्ञान 
अथवा लोभसे वह ब्राह्मण उस भन्य कर्मके करनेसे पतित द्वो जाता है और ज्ह्यगकों दिनक्े 
पहले भागमें जो कमे करना कहा है।। ४ ॥ और दूपरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 
सातवें और आठवें मागमें प्थरू २ ॥ ५॥ इन भागोंमें जो कर्म कद्दा है उन सबको 
कहता हूं, हि 

ठष!काले च सम्प्राप्ते शोच कृत्वा यथाथंवत्‌ ॥ ६ ॥ 

ततः जान प्रकुर्ीत दन्‍तधावनप्रवंकम्‌ ॥ 

अत्यन्तमालिनः फायो नवान्छिद्रस मन्वित३ ॥ ७ ॥ 





स्मृतिः १५ ] पभाषादीकासमेता। । (४३९ ) 


लवत्येष दिया रात्री प्रातः स्वान॑ विज्ञोधनस्‌ ॥ 

जिद्य॑ति हि प्रसुप्तत्य इब्दियाणि छावान्ति च॥ ८ ॥ 

अंगानि समता यांति उत्तमान्यधंमः सह ॥ 

नानास्वद्समाकीर्ण: शायनादात्यितः पुमान्‌ ॥ ५ ॥ 

अस्वात्वा नाचरोलिाचेजपहोमादिक द्विज! ॥ 

प्रातरूत्थाय यो विप्रः प्रातःसख्तायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 

पप्तजन्मकूत पाप विभिवेर्षव्यंपोहति ॥ 

उपस्थुषसि यस्स्नान सम्ध्यायाप्तदिति रो ॥ ११॥ 

प्रानापत्येन तत्तुत्य महापातकनाशनम्‌ ॥ 

प्रात/ख्तान प्रशंसाति दृष्ठाहछ्ृकरं हि तत्‌॥ १२॥ 

सवंमहंति पतात्मा प्रात;+स्तायी जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

गुणा दश स्नानपरस्य साधों रूप च पुष्ठिश बे व तेज ॥ 

आरेग्यमासश्च मनोनुरुददःस्वप्रधातश्व तपश् मेधा ॥ १४ ॥ 

जिस प्मय प्रातःकाल हो जाय तब यथाथे शौच काके ॥ ६ ॥ दंतधावन उपरान्त हनान 

करे, नौ छिद्दोंसे युक्त और अत्यन्त मलिन यह शरीर है ॥ ७ ॥ दिन और रात मलमृत्र 
इसमेंसे झरता है, प्रातःकालके स्नान करनेसे इस शरीरकी शुद्धि होती है, जब मनुष्य सो 
जाता है उसस्मय हृन्द्ियं ग्लानिकों प्राप्त द्वोती हैं और झरती हैं ॥ ८ ॥ उत्तम मध्यम सभी 
अंग एक हो जाते हैं और सोनेसे उठा हुआ मनुष्य विविध भांतिके पसीनोंसे पूर्ण हो नाता 
है॥ ९ ॥ ब्राह्मण विना स्नान किये कभी जप और हृवन आदि न करे, जो हविज प्रातःकाल 
ही उठ कर घ्नान करता है ॥ १० ॥ उसके सात जन्मके किये हुए पाप तीन दिनमें ही 
नष्ट हो जाते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योद्य होने पर सन्ध्याके समयका जो स्नान हैं ॥११॥ 
बह प्राजापत्य ब्रतके प्मान महापापोंका नाश करनेवाला है, प्रात:कालका स्नान इसलोक और 
प्रकोकर्म सुखका देनेवाला है, उसकी प्रशेसा समी करते हैं ॥१२॥ प्रातःकाछका हतान कर 
मनुष्य देहकी पवित्रतासे सम्पूर्ण जप होम आदिके करनेका अधिकारी होता है॥१३॥जों सज्जन 
पुरुष स्नानमें तह्पर होता है उसमें यह दश गुण विद्यमान होते हैं; रेप, पुष्टेठा, बढ, तेज ५ 
आरोग्य, भदत्था, दुःस्वमैका नाश, धातुकी वृद्धि, तप और बुद्धि ॥ १४ ॥ 

ज़ानादन॑तर तावदुपरपशनमच्यते ॥ 

अनेन तु विधानेन स्वाचांतः शुचिउामियात्‌ ॥ १५ ॥ 

परक्षास्‍्य हस्तो पादो च त्रिः पिचेदंबु वीक्षितम्‌ ॥ 

संबृत्पांगप्रमूलेन द्वि।प्रमृुज्यात्ततों मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 

संहत्य तिसमिः पूर्वमास्यमेवसुपस्पृशेत्‌ ॥ 

तत; पादौ समम्यक्ष्य अंगानि समुपस्पृशेत्‌ ॥ १७ ॥ 


| जब ७.5 ; 








५ ४४० ) अष्टादशस्मृत य।- [ दक्ष - 


अंगप्ठेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चाहुपस्पृशत्‌ ॥ 
अंगृष्ठानामिकाभ्यां च चश्मःश्रेत्र पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
कनिष्ठांगुष्ठयोनीमिं हृदय तु तलेन वे ॥ 
सवाभिश्र शिरः पश्चाद्वाह चांग्रेण संस्पृशेत ॥ १५॥ 
संध्यायां च प्रभाते च मध्याह्दे च ततः पुनः ॥ ३० ॥ 
हृद्ामिः पयते विप्रः कंठगामिश्व॒ भूमिपः ॥ 
वेइयः प्राशितमात्रामिर्जिहागामिः ख्रियों<विजा: ॥ ३१ ॥ 
फिर स्नानके उपरान्त आचमन करे, इस विधिके अनुसार आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र 
हो जाता है || १५ ॥पहले दोनों हाथ और दोनों पैरोंको धो कर तीन वार जलफों देख कर 
पिये; फिर अंगूठेकी जड़े तीन वार मुखकों पोंछे ॥ १६ ॥ और तीन अंगुली मिछा कर 
भयम मुखका स्पशे करे, इसके पीछे पैरोंकों छिड़क कर अंगोंका स्पश करे ॥ १७ | अंगूंठ 
ओर प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करे, इसके पीछे अंगूठे और अनामिकासे वारवार नेत्र 
और क्ानोंका स्पशे करे॥१८॥ अंग्रे.ः और कनिष्ठिकास नामिका और द्वाथके तकसे हृद्‌- 
यका स्पश करें,सम्पूर्ण उंगलियोंसे शिरका और हाथके अग्रभागसे भुजाओंका स्पदी करें॥१९॥ 
सन्ध्याक़े समय, प्रातःकाल और मध्याह्के समयमें पूर्वोक्त आचमन करे ॥ २० ॥ हृदय तक 
५ नगंका जल पहुंचनेस्ते ब्राह्मण, कंठ तक पहुँचनेसे क्षत्रिय, प्राशितमात्र जरू पहुँचनेसे 
वेश्य, और जिह्दा तक जलके स्परसे स्ली और शूद्ध पवित्र होते हैं ॥ २१ ॥ 
संध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणों हि विशेषतः ॥ 
स जीवन्नेव शूदः स्पान्मृतः इवा चेव जाय॑ते | २३ ॥ 
संध्याहीनोशुचिर्नित्यमनह सर्वकर्मसु ॥ 
यदन्यन्कुरुते कर्म न तस्प फलभाग्मवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
संध्याकमौवसाने तु स्वयं होमो विधीयते ॥। 
स्वयं होमे फल यत्तु तदनन्‍्येन न जायते ॥ २४ ॥ 
ऋतिवक्पुत्रो गुरुश्रोता भागिनेयो<थ विदपति; ॥ 
एभिरेव हुत॑ यत्तु तद्धुते स्वयमेव तु ॥ २५ ॥ 
देवकार्स ततः कृखा ग़ुरुमेगलमीक्षणम्‌ | 
देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वाह्े तु विधीयते ॥ २६॥ 
देवकायाणि पूर्वाह्नि मनुष्याणां तु मध्यमे ॥ 
पितृणामपराह तु का्याण्येतानि यत्नत्तः ॥ २७ ॥ 
पोर्बाहिक तु यत्कम यदि तत्सायमाचेरेत्‌ ॥ 
न तस्य फलमाप्रोति वेध्याज़ीमेशुनं यथा ॥ २८ ॥ 


छत; १५ ] भाषादीफासमेता। । (४४१) 


दिवसध्याद्यभागे तू सवमेतद्विधीयते ॥ 
द्वितीय चेष भागे तु वेदाभ्यासों विधीयते ॥ २९ ॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्या उपाप्तमा नहीं करता वह जीता हुआ ही शूद् है और मर कर वह 
कुत्तेड़ी योनि जन्म लेता है | २२ ॥ सन्ध्याहीन मनुष्य निध्य अशुद्ध है और वह सम्पूर्ण 
कर्मोके अयोग्य है, वह जो कुछ कम करता है उसका फल उसे नहीं मिलता ॥३२३॥ सन्ध्याड़े 
उपरान्त स्वयं हवन करना कह्दा है; कारण कि जो फल स्वयं होम करनेका है वह दूध- 
रेसे करानेते नहीं मिह्ता ॥ २७ ॥ ऋत्विजका पुत्र, गुरुमाई, भानजा और राजा इन्होंने 
जो हवन किया है वह स्वयं कियेहीके समान है | २०॥ सन्ध्या उपाप्तना करने उप 
रामन्त होम और देवपूजा करके गुरुकी पूजा और मंगलद्वब्योंढा दशन करे और देवकाब 
मध्याहसे पहले ही करना कह्दा है ॥ २६ ॥ देवकारये पूर्वाहमे, मनुप्योके काय मध्याहमें और 
पितरोंक्े काये मध्याहसे पीछे यल्सहित करें ॥ २७ ॥ पूर्वाहमें कते्य कमेंकों जो भनुष्व 
सायंकाकमें करता है वह उत्षके फलझो प्राप्त नहीं होता, जिस भांति वंध्याखीके मेधुनसे फल 
प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ दिनके प्रथम भागमें सम्ध्या इत्यादि सम्पूणे कमेंड़ी करे इुझूर 
भागमे वेदकों पढ़े || २० | 
वेदाभ्याप्तों हि विप्राणां परम तप उच्यते ॥ 
बहामयज्ञः स विज्ञेयः पडंगसहितस्तु यः ॥ ३० ॥ 
वेदस्वीकरणं पूर्व विचारो५म्यसन जपः ॥ 
प्रदान चेव शिष्येःयों वेदाभ्याश्नो हि पेचधा ॥ ३९१ ॥ 
समित्पुष्पकुशादीनां स काल; प्मुदाहुतः ॥ 
बाह्मणोंकों पढंगसहित वेदशाखका अभ्यास पंचयज्ञके समान है और यद्दी मह्ांतप है 
॥ ३० ॥ प्रथम वेदका अभ्याप्त पांच प्रकारका है,एक तो गुरुके मुखसे वेदकों सुनना,दूसरा 
वेदका विचार, तीसरा अभ्यास, चोथा जप, पांचवां शिष्योंकों पढाना ॥ ३६ ॥ समिवें, 
पुष्प, कुशा इत्यादिका संग्रह दूसरे भागमें करे, 
तृतीये चेव भांगे तु पोष्यवगांथंसाधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
माता पिता श॒रुभांयां प्रजा दीनः समाशितः ॥ 
अभ्यागतो(तिथिश्वामिः पोष्यव्ग उदाह्ृतः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञातिर्बंधुजनः क्षीणस्तथाइनाथः समाश्जित३ ॥ 
अन्योध्प्यधनयक्तश्व पोष्पवगे उदाहुतः ॥ ३४ ॥ 
सावेभौतिकमन्नार्य कर्तव्य तु विशेषतः ॥ 
ज्ञानविद्रयः प्रदातव्यमन्यथा नरक ब्जेत्‌ ॥ ३७ ॥। 


द् 





(४४३२ ) अष्टादशस्द तयई- [ वृक्ष- 


भरणं पोष्यवगस्प प्रदास्तं स्वर्गंसाधनम ॥ 
नरकः पीड़ने तस्य तस्मायत्रेन त॑ं भरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
स जीवति य एवेको बह्मथ्ोपजीव्यते ॥ 
जीवेतों मृतकाशवन्पे पुरुषाः स्वोदरंभरा। ॥ ३७ ॥ 
वष्दर्थ जीव्पते केश्विच्कुदुबाथें तथा परेः ॥ 
आत्मार्थेएपो न शक्रोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥ ३८ ॥ 
दीनानाथविशिष्ठेभ्यों दातव्यं भुतिमिच्छता ॥ 
अदृत्तदाना जाय॑ते परभाग्योपजीविनः ॥ ३५% ॥ 
यदृदाप्ति विशिष्टेम्यों यज्जुहावि दिने दिने ॥ 
तत्ते वित्तमहं मन्ये शेष कस्यापि रक्षसि ॥ ४० ॥ 
तीसरे भागमें पोष्यवग और अर्थकी चिन्ता करनी कर्तव्य है ॥ ३२ ॥ माता, पिता, 
थुरु, श्री, संतान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अज्लि इनको पोष्यवरग कहा है 
॥३ ३॥ तथा जाति, बंधघु, .अप्मर्थ, अनाथ, प्तमाथ्ित और धनी इन्हें भी पोष्यवर्ग कह्दा है 
॥ ३४ ॥ ब््यृण प्राणियोंके निमित्त अन्न आदि बनावे और ज्ञानवान्‌ मनुष्यकों दे, जो 
इसके विपरीत करता है वह नरकमें जाता है ॥ ३५ ॥ पोष्यवगके पालन करनेसे उत्तम- 
स्थान ह्वगकी प्राप्ति होती है और पोष्यवर्गकों पीडित करनेसे नरकर्म जाता है, इस 
कारण यल्लसहिल पोष्यवगेका पालन करें ॥ ३६ ॥ उसी मनुष्यका जीवन साथेक है जो 
कि बहतोंका जीवनमूल है और जो केवल अपने ही उदर भरनेमें आसक्त हैं बह जीते हुए 
भी मतकके समान हैं || ३७ ॥ कोई मनुष्य तो बड्धतोंके लिये ही जीवन पारण: ढरते हैं 
और कोई मनुष्य केवछ जपने कुटुम्बके लिये जीवन घारण करते हैं और कोई अपने उदर 
भरनेके लिये ही दुःखी द्वोकर अपने पालनर्मे भी समर्थ नहीं होते ॥ ३८॥ इस कारण 
अपनी बृद्धिकी इच्छा करनेवाला दीन, अनाथ और सज्जन इनकों दान दें, कारण कि 
जिन्होंने दान नहीं दिया है वह पराये भाग्वसे ही जीविका निर्वाह करनेके लिये उत्पन्न हुए 
हैं || ३९ ॥ जो बुद्धिमान और प्तजनकों दान करता है, जो प्रतिदिन हवन करता है वह 
धन्य है, और उसीको मैं भी घन्य मानता है, जो घन दान वा हवनमें नहीं लगाता बह 
मनुष्य पनकी रक्षा करनेवाला है ॥ ४० ॥ 
चतुर्य तु तथा भागे स्‍्नानाथ मृदमाहरेत्‌ ॥ 
तिलपुष्पकुशादानि स्नान॑ चाकृत्रिमे जले ॥ ७१ ॥ 
नित्य नामत्तिक फाम्पं विवेध स्नानप्ुच्पते ॥ 
तेषा मध्ये तु यनज्निस्य॑ तत्पुर्नावद्यते त्रिधा ॥ ७३ ॥ 


घ्मृति! १५ ] भाषादीकास में ता? । ( ४४३ ) 


मलापफषणं पश्चान्मंत्रवत्त जले स्तृतम्‌ ॥ 

संध्यास्नानमुभाभ्यां तु स्नानमेंदाः प्रकीतिता। ॥ ४३ ॥| 

माजने जलूमध्ये तु प्राणायानों यतस्ततः ॥ 

उपस्थान ततः पश्चाद्रायत्नीजप उच्यते ॥ ४४ ॥ 

सविता देवता यध्प मुखमभिश्निपात्स्थिता ॥ 

विशवामित्र ऋषिइछंदों गायत्री सा विशिष्यते ॥ ४५ ॥ 

दिनके चौथे भागमें स्नानके निमित्त जल, तिछ, फल और कुशा आदि छावे और 

नदीआदिके अक्ृत्रिम जले स्नान करे ॥ 9१ ॥ स्नान तीन प्रकारका कह्दा है, नित्य जो 
प्रतिदिन किया जाता है, नैमित्तिक जो सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण इत्यादिमें किया जाता है 
और काम्य जो स्वर्गादिकी कामनाते किया जाता है ॥ ०२ ॥ नित्य स्नान भी तीन प्रका- 
रका है, जिस स्नानसे सम्पूण शरीरका मेरू घुछ जाय इसका नाम मलापहरण स्नान है, 
इसके पीछे जलमें संकल्प करके मन्त्रोंसहित जो स्नान किया जाता है यद्द दूसरा है, दोनों 
रीतिसे जो सन्ध्यामें स्नान किया जाता है यही त्तीन प्रकारका स्नान डजा ॥ ७३ ॥। 
जलके बीचर्म मा्जन करे, प्राणायाम करें, इसके पीछे स्तुति कर गायत्नीका जप करें ॥ ४४॥ 
जिस गायत्रीके सूथे देवता हैं, मुख अग्नि, विश्वामित्र ऋषि और त्रिपाद गायत्री छन्द है, 
वह गायत्री सर्वोत्तम है ॥ ४५ ॥ 

पंचम तु तथा भागे संविभागों यथार्थतः ॥ 

पिठ॒देव मनुष्पाणां कीदानों चोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ 

देवैंश्वेव मनुष्पैश्न तियग्मिश्नोपजीव्यते ॥ 

गृहस्थ! प्रत्यह यस्मात्तस्माच्छेछाअमो गही ॥ ४७ ॥ 

तयाणामाश्रमाणां तु गहस्थी योनिरुच्यते ॥ 

सीदमानेन तेनेव प्ीदृतीदतरे :जयः॥ ४८ ॥ 

मलत्ागे भंवे र्कंध) स्कन्धाचछाखेति पछवा। ॥ 

मूलेनैव पिनष्टेन सर्वभेतद्वितद॒याति ॥ ४९ ॥ 

तस्मात्सवंप्रयलेन रक्षणीयों गहाश्रमी ॥ 

राज्ञा चान्यैल्षिमिः पूज्यों माननीषश्व सवेदा ॥ ५९ ॥ 

गृहस्थो६पि क्रियायुक्तों गहेण न गही भवेत्‌ ॥ 

नचैव पुन्रदारेण स्वकमपारिवर्जितः ॥ ६१ ॥ 

अहुत्वा च तथा(नप्वा अद्त्वा यश्र म्ंंजते ॥ 

देवादीनामृणी भूला दरिदश् भवेन्नरः ॥ ५२ ॥ 





( ४४४ १ अष्टादशस्म तय।- | वृक्ष 


एक एवं हि अक्ति(न्नमपरोप्नन भज्यते ॥ 

न अज्यते सर एवेको यो श्रुंक्ते तु समांशकस ॥ ५३ ॥ 

विभागशीलो यो नित्य क्षमायुक्तो दयालुकः ॥ 

देवतातियिभंक्तश् गहस्थः स तु धार्मिक: ॥ ५४ ॥ 

दया लणा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा त्याग: कृतज्ञता ॥ 

गुणा यस्य भव॑स्पेत गहस्थों मुख्य एवं सो ॥ ५५ ॥ 

संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शपभुग्भवेत्‌ ॥ 

अकक्‍त्वा तु खुखमास्थाय तदन्न परिणामयेत्‌॥ ५६ ॥ 

दिनक़े पांच भागमें यथायोग्य विभाग करें, पितृ, देवता, मनुष्य और कीट पतंग इनको 

विभाग कर दे, यह दक्ष ऋषिने कहा है॥ ४६ ॥ देवत , मनुष्य ओर कीट पतंग यह प्रतिदिन 
“हृत्थ द्वारा जीविका निर्वाद्द करते हैं, इस कारण गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है | ४७ ॥ तीनों 
आश्रमोंफी योनि गृहस्थीको ही कहा है, संसारमें उसके दुःखी रहनेसे अन्य आश्रमी भी 
दुःखी हो जाते हैं ॥ 9८ ॥ जिस भांति वृक्षकी जडक़ी रक्षा करनेसे डाली और डालियोसि 
पत्ते हो जाते हैं और एक जडके नाथ होनेसे ही सब नष्ट हो जाते हैं ॥ 9९ ॥ इस कारण 
यत्लसहित गृहस्थकी रक्षा और उसकी पूजा तथा सर्वदा मान राजा और तीनों आश्रमी करे 
| ५० || कर्ममें परायण गहस्थ घरमें रहनेसे ही गृहस्थ नहीं होता, अर्थात्‌ घर उम्तका 
बन्धन नहीं है और जो गृहस्थ अपने कर्मसे हीन है वह ख््री पुत्रसे गृहस्थ नहीं होता, अर्थात्‌ 
पत्र इत्यादि उसके नरकमें सहायक नहीं होते || ५१ ॥ जो मनुष्य हवन और जपके 
विना किये भोजन करते हैं वद्द देवता और मनुष्य आदिके ऋणी हो कर दरिद्री होते हैं 
॥ ५२ ॥ कोई मनुष्य तो अन्न खाते हैं और किसीमनुष्यक्रों अन्न ही खाता है, जो देवता 
आदिको भाग दे कर खाता है केवल डसीकों अन्न नहीं खाता ॥ ५३ || जिसका स्वभाव 
बांट कर ख़ानेका है, जिसमें क्षमा और दया है वा जो देवता और अतिथियोंका भक्त है 
वह गृहस्थ ही धार्मिक है | ५४७ ॥ दया, रुज़ा, क्षमा, श्रद्धा, बुद्धि, त्याग, क्ृतज्ञत 
इतने गुण जिसमें विद्यमान हों वही यथार्थ ग्रहस्थ है।॥| ५० ॥ गृहस्थकों उचित है कि सबको 
बांट कर पीछे आप भोजन कर आनन्दसहित उप्त जन्नकों पचावे || ५६ ॥ 

इतिहासपुराणाहोः षंछ्ं वा सप्तम नयेत्‌ ॥ 

अष्टमे छोकयात्रा तु बहिशसंध्या ततः पुनः ॥ ५७॥ 

होम॑ भोजनकृत्यं च यज्चान्यदगरहकृत्पकम्‌ ॥ 

कत्वा चबं ततः पश्चार्वाध्यायं किचिदाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रदोषषश्चिमी यामो बेदाभ्यासेन तो नयेत्‌ ॥ 

यामद्वयं गयानस्तु ब्रह्मप्षयाय फरपते ॥ ५५% ॥ 


स्मृत्तिः १५ ) भाषादीका प्मेता! । (४४५ ) 


दिनका छठा वा सातवां भांग इतिहास और पुराणादिके पाठसे बितावे, लोककी यात्रा 
आठवें भागमें करे; इसके पीछे सन्ध्या करनेको बाहर जाय | ५७ ॥ फिर हवन, भोंजर 
नादि तथा जो कुछ घरका काम काज हो उसको समाप्त कर इस सरकार कुछ पढे ॥| ५८ ॥ 
प्रदोषके पहले पिछले दोनों पहरोंकों वेदाभ्याससे व्यतीव करे, और दो पदर शयन करे, जो 
द्विज इस भांति आचरण करता है वह तद्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५५% ॥ 
नेभित्तिकानि कमांगि निपताति यथा यथा ॥ 
तथा तथा तु कायांणि न कालएतु विधीयते' ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्नेव प्रयुंजानों यस्मिन्नेव प्रल्यते ॥ 
तस्मात्सवैप्रयलेन स्वाध्यायं च समभ्यसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
नेगित्तिक या काम्यकर्म जिस समय जिप्त भांति उपस्थित हो उसे उसी भावसे निर्वाह 
करे, स्वस्थकालकी पतीक्षा न करे ॥६०॥ वेदके अभ्यास्र्मे लग कर वेदर्मे ही छीन हो 
जावा है; इस कारण यत्नपूर्वक वेदका अभ्याप्त करना उचित है ॥| ६१ ॥ 
सर्वत्र मध्यमों यामों हतद्योष हविश्व यत्‌ ॥ 
भुंजानश्व शयानश्र ब्राह्मणो नावसीदाति ॥ ६४ ॥। 
इति दर स्मृतों ह्वित्तीयो६ध्यायः || २ ॥ 
सबंदा मध्यके दोनों पहरोंमें हव॒नस बचा हुआ जो घ्ृत और भात है उत्तका ही भोजन 
करे, यंधासमय भोजन भौर शयन करनेसे ब्राह्मण कभी दुःखी नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
इति दक्षस्मतों भापाराकायं द्वितीयों उध्याय:॥ * ॥| 


तृतीयोष्ध्याथः ३. 

सुधा नव गृहस्थस्थ इषदानानि वे नव !| 

नव कर्माणि च तथा विकर्माण नवेव तु ॥ १ ॥ 

प्रच्छत्नानि नवान्यानि प्रकाश्यानि पुननंव ॥ 

सफलानि नवाम्यानि निष्फलानि तथा नव ॥ १ ॥ 

अदेयानि नवान्यानि वसुजञातानि स्वदा ॥ 

नवका नव निर्दिष्ठा गृदस्थोन्नतिकारका। ॥ ३ ॥ 

गृहस्थकों नौ अमृत्त, नौ इपद्वान, नो कर्म और नो विकर्म कहें हैं ॥ १॥ और नौ 

गुप्त, नौ प्रकाशक योग्य, नो सफल और नो निष्फल हैं ॥ २ ॥ सवेदा नौ वस्तु अदेय हैं, 
वही नो वस्तु गृहस्थकी उन्नतिका कारण है ॥ ३ ॥| 

पुधावस्तुनि वक्ष्यामि विशिष्ठे गृहमागते ॥ 

मनश्क्षमुतं वाच पौम्प॑ दत्वा चतुष्यम्‌ ॥ ४ ॥ 








( ४४६ ) अष्टा दशस्मृ तय॥- [ दक्ष « 


अभ्युत्यानमिद्दागचछ पृच्छाकाप+ परियान्वित: ॥ 
उपासनम नुक्नज्या का्याण्येतानि नित्यक्ञ/ ॥ ५ ॥ 
अब नो उुधावस्तुओंको कहता हूँ; यदि सज्जन पुरुष अपने घर पर आावे तो मन, नेन्न, 
मुखर, वाणी इन चारोंकों सोम्य रकखे ॥ ४ ।॥। इसके पीछे देखते ही उठ खडा हो जानेका 
कारण पूंछे, प्रीतिसहित वार्तालाप करे, सेवा करे; चलते समय पीछे २ कुछ दूर चले इस 
भांति नोओंकों प्रतिदिन करे || ५॥ 
इषदानानि चान्पानि भमिरापस्तृणानि च ॥ 
पादक्षीच तथाभ्यंगं आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ 
किंविदद्याद्यथाशक्ति नास्पानशभनन्‍्णहे वसेत्‌ ॥ 
मृजल चापिने देयमेतान्यपि सदा मृद्दे ॥ ७॥ 
और यद्द ईंपत्‌ ( तुच्छ ) नी ९ दान हैं;भूमि, जल, तृण, पेर घोना, उबठन, माश्रय, 
शय्बा || ६ ॥ और अपनी शक्तिके अनुसार थोड़ा २ दे कारण कि विना भोजनके गृह- 
स्थके घरमें निवास नहीं है, और अतिथिकों मद्ठी वा जक् दे बद्द नो इंपद्ान घरमें स्ेदा 
होते हैं ॥ ७॥ 
संध्या स्‍्नाने जपो होमः स्वाध्यायो देवताचनम्‌ ॥ 
बेश्वदेय क्षमातिथ्यमुद्धतं चापि शक्तितः ॥ ८ ॥ 
पित॒देवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनास्‌ ॥ 
गुरुमातृपित॒णां व संविभागों यथाहँतः ॥ ९५ ॥ 
एतानि नव कर्माणि विकमोणि तथा पुनः ॥ १० ॥ 
सम्ध्या, स्नान, जप, होम, वेद्पाट, देवताका पूजन, वक्ति वैबबदेव अपनी शक्तिके 
अनुप्तार अन्न देकर अतिथिका सत्कार॥ ८ ॥ और पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, 
तपश्वी, गुरु, माता, पिता इन सबका यथारीतिसे विभाग ॥ ९ ॥ यद्द नौ कमे हैं, और यद्द 
नौ विकमे है ॥१० ॥ 
अनृतं पारदार्य व तथागभश्यस्प भक्षणम्र्‌ ॥ 
अगम्यागपमनापेयपा न स्तेयं च हिंसनम्‌ ॥ ११॥ 
अश्वीतकर्माचरण नेत्रधर्मबहिष्कृतम्‌ ॥ 
नंवैतानि विफर्माणि तानि सवोणि वर्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
कि जूंठ, पराई ल्री, अमक्ष्यका भक्षण, अगम्य ल्लीमें गमन, पीनेफे अयोग्य बहतुक्ा 
पान, चोरी, हिंसा ॥ ११॥ वेद्रहित कर्मोका करना, मैत्र कमसे वाद्य रहा, यह नो करे 
निग्दिस हैं इन सबको त्याग दे ॥ १९ ॥ 


ह्मृति। १५ ] भाषादीफासमेंता। । ( ४४७ ) 


पैशुम्पमनूतं माया कामः क्रोधस्तथा(प्रियम्‌ ॥| 
द्वेषो देभः परदोहः प्रच्छज्नानि तथा नव ॥ १३॥ 
और चुगली, झूंठ, माया, काम, क्रोध, भ्रप्रिय, हवेष,दंभ, दूसरोंसे द्रोद ये भी नौ विकम 
ही हैं, इन सबको भी त्याग दें; नौ प्रच्छन्न ये हैं कि ॥ १३ ॥ 
आयुवित्त गृहच्छिद्र मंत्रों मेथुनभेषजे ॥ 
तपों दानापमानौ च नव गोप्यानि सववेदा ॥ १४ ॥ 
अवस्था, घन, परका छिद्र, मन्त्र, मैथुन, भेषज, तप, दान, अपमान यह नो सवैदा 
छिपाने योग्य हैं ॥ १४ ॥ 
प्रायोग्यस्तणशुद्धिश्र दानाध्यपनविकपा। ॥ 
कन्यादान॑ वृषो स्पगों रह!पापमकुत्सनम्‌ ॥ 
प्रकाइ्यानि नवैतानि गृहस्थार्भमगस्तथा ॥ १५ ॥ 
और प्रायोग्य कर्म ( अर्थात्‌ उत्तमणने अधम्णको ऋण देना ), ऋणकी शुद्धि, (वापीप्त 
दे देना ) दान, पढ़ना, बेचना, कन्याका दान, वृषोत्सगे, एकास्तर्मे कियाहुमा पाप और 
अनिंदा ये नो प्रकाशित करे ॥ १५॥ 
परातापित्रोंगुरों मित्रें विनीते चोपकारिणे ॥ 
दीनानाथविशिष्टेषु दत्त तत्सफल भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पाता, पिता, गुरु, मित्र,नम्न;उपकारी,दीन,अनाथ, सजन इनको देना सफल है ॥१६॥ 
धूर्ते बंदिनि मल्ले च कुवैचे कितवे शठे ॥ 
चादु चारणचोरेम्यी दत्त मवति निष्फ्छम॥ १७॥ 
घूत्ती, बन्दी, मछ, कुवैध, कपटी, श्ठ, चाढ़, चारण, चोर इनको देना 
निष्फुछ है ॥ १७ ॥ 
सामान्य याचितं न्यास आधिदासाश्र तद्धनम्‌ ॥ 
अन्चाहितं च्‌ निक्षेपं॑ सर्वस्व॑ चानवये श्लति ॥ १८ ॥ 
आपर्खपि न देयानि नव वस्त॒नि सर्वदा ॥ 
यो ददाति प्त मूखस्तु प्रार्याश्रेत्तेन पुज्यते ॥ १९ ॥ 
इकड्टी भिक्षा, न्‍्याप्त, कोश, त्ली और ज़ियोंका धन, अख्वाहित, निक्षेष और बंशके 
होते सर्वेस्व यदद नो वस्तुएँ आपत्तिकाल आ जाने पर भी देनी उचित नहीं, उन्हें देनेबारा 
मूल है और वह प्रायश्चित करनेके योग्य है ।। १८ ॥ १५ ॥ 
नंवनवकवेत्तारमनुष्ठ नपर नरम ॥ 
इंह छोके परत्रापि नीतिस्त नेव मुंचति ॥ २० ॥ 
इन पूर्वोक्त नवनवक इक्यापीकों जो मनुष्य जानता है वह मनुष्योंक' अधिपति है, उप्तको 
नीति इस छोक मोर परलोकमें नहीं छोडती ॥ २० | 


दिल... 


कै 





(४४८ ) अष्ठाद बम त य।-+ | दक्ष- 


ययैवात्मा परस्तद्वदद्ृव्यः सुखमिच्छता ॥ 
सुखदःखानि तुल्यानि बथात्मनि तथा परे ॥ ३१ ॥ 
सुख था यदि वा दुःख यर्किंचित्किपते परे ॥ 
यक्तृतं तु पनः पश्चात वंमात्मनि तद्वेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखकी जमिराषा करता है वह अपने ही समान दूसरेको भी देखे,कारण 
कि जिस भांति सुख दुःख अपनेको होता है उसी भांति दूप्तरैंकों भी होता है ॥ २१ ॥ जो 
मुख दुःख दूक्षरेके लिये किया जाता दे वह सब अपनी आत्तामें दी आ कर प्राप्त होता है॥ २२॥ 
मे कैशेन बिना दठप बिना दव्पेण न किया ॥ 
क्रियाहनि न धर्म: स्याहमेहीने कुतः खुखस्‌ ॥ २३ ॥ 
सुख वछिते सर्व हि तच्च पमंप्रमुद्धवत्‌ ॥ 
तस्माद्धमः सदा काप॑ सवेवर्णे: प्रथत्ततः॥ २४ ॥ 
और छेशके बिना पाबे धन नहीं मिलता और विता घनके कम नहीं होता, कमेहदीन 
मनुप्यते धर्म नहीं बनता, धर्महीनकों खुख नहीं मिलता | २३ ॥ खुखकी अभिराषा सभी 
करते हैं और वह सुख धमसे हो मिलता है, इस कारण सम्पूर्ण वर्णोकों बल्न्नहित धर्म 
करना उचित है॥ २४ ॥ 
न्यायागतेन दव्पेण कतव्य॑ पारलोफिकम ॥ 
दाने हि विधिना देये कालि पाते गणान्ितें ॥ २५ ॥ 
समद्विगुणसाहस्रमानेत्यं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तावदेव तु ॥ २६ ॥ 
और जो घन न्यायते प्राप्त हुआ है उप्त घनले परलोकके कम करने उचित हैं, और 
उत्तम अवप्तरर्मे विधिप्तहित स॒पात्रकों दान दे || २५ ॥ उप्त दानका फू कप्तानुप्तारा सम, 
दूना, सहलगुना और अनन्त इस भांति विशेष रीतिते होता हे और उतना ही हिंसामें पापकी 
ब्रृद्धि जान लेना ॥ २६ ॥ 
सममत्राह्मणे दान द्विगणं ब्राह्मणब्॒वे ॥ 
सहसगुणमाचाय्यें खनेत॑ वेदपारगे ॥ २७ ॥ 
विधिहीने यथा पाते यो ददातें प्रतिग्रहम्‌ | 
न केवल तीहेनशपेच्छेषमप्पस्य नर्याति ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मणसे अन्यकों देना सम है, अर्थात्‌ जितना दिया उतना ही उम्तका फल है 
और जब्रह्मगब्न॒वक्े देनेते दुगुना है, आचार्यकों देनेते सहल्नशुना और जो वेदके पारकों 


जानता है उसके दुनेसे झनत फ़्त् होता हँ [ २७] और ञो णात्र विधितसे हीन हट 


उत्ते जौ प्रतिग्रह दिया जाता है वही केवल व्यय नहीं है बरन उसका शेष दान भी नष्ट 
हो जाता है ॥ २८ ॥। 


आया... जानना ७ 


छ्ृतिः १५ ] माषादीकासमेता; । ( ४४५९ ) 


व्यसनमतिकारार्थ कुटुंबार्थ च याचते ॥ 
एयमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फर्छ भवेत्‌ ॥ रे5 ॥ 
दुःखक़े दूर करनेके लिये और जीवनके लिये जो मांगे उपत्तकों ढंढ कर भी दे यह 
विधि है॥ २५॥ 
मातापितविहीन तु संस्कारोद्ाहनादिभिः ॥ 
यः स्थापयति तस्येह प॒ण्प्॑झ्पा न विद्यते ॥ ३० ॥ 
यच्छेयों नामिहोंत्रण नामिष्टोमेन लभ्यते ॥ 
तच्छेयः प्राप्लुयाद्िपों विभेण स्थापितेन चै॥ ३१॥ 
जो मनुष्य माता पितासे हीन किसी भी बालकका संरंकार तथा विवाद आदि करा कर 
गृहस्थधर्मम स्थित करता है उसके पुण्यकी संख्या नहीं हों सकती ॥ ३० ॥ जो कल्याण 
अग्निहोत्र और अग्निप्टोम यश्ञके करनेसे नहीं मिलता उस कल्याणकों वी ब्राह्मण प्राप्त करदः 
है जो उपरोक्त प्रकारंस विवाहमददि संस्कार करा कर अपने कर्मेमें स्थित है॥ ३१ ॥ 
यद्यदिष्टतम छोके य्चात्मदषितं भवेत्‌ ॥ 
तत्तदगणवते देय तदेवाक्षपानिच्छता ॥ रेरे ॥ 
इति दक्षस्मृतौ तृतीयोपध्यायः ॥ ३ ॥ 
जो अपनेको संस्तारमें इष्ट और प्रिय है उसी २ वस्तुकों अक्षय पुण्यक्षी अभिलाषा 
करनेवाला गुणवान्‌ मनुष्य दान करे ॥ ३२ | 
इति दक्षस्मृतां भाषाटीकायों तृतीयोउडष्याय: || दै || 
नििमिकिक लय 


चतुर्थोष्ध्यायः ४. 
पत्नीमूल॑ गहँ पुंसां यदि ब्छुंदानुर्वातनी ॥ 
गहाश्रमात्पर नाहिति यदि भायों वशालुगा ॥ १ ॥ 
तया धर्मार्थकामानां बिवगंफछमरठुते ॥ रे॥ 
पुरुषोंकी ख्री ही गृहस्थाश्रमका मूछ है यदि ल्री आज्ञाक्वारिणी हो, तथा वशमें हो तो 
गृहस्थाश्रमसे परे और कोई अ्रेष्ठ खुख़का साधन नहीं है ॥ १॥ यदि स्त्री वशवर्तिदी दे तो 
पुरुष ख्रीके साथ धर्म, अथ, काम इन तीनों वर्गेके फलकों भोगता है॥२॥ 
प्राकाम्पे वर्तमाना या जेहान्न तु निवारिता ॥ 
अयरपा सा भरवेत्पश्ना्यया व्याधिरपेक्षितः ॥ हे ॥ 
यदि ली इच्छानुसार नहीं चलनेवाली है उस खीको पुरुष स्नेहके बशत्े निवारण नहीं 
करे तो वह छी फिर बिलकुल काबूसे बाहर हो जाती है, जिस भांति ऊच्परोगके होने पर 
उप्रकी चिकित्सा न करनेसे पीछे वह बडा कध्दायक दो जाता है ॥ ३ ॥ 





६४५० ) अष्टादशह्द्ृतय३- [ दक्ष- 


अनुकूछा लवाग्धुष्टा दक्षा' ्ाध्वी प्रियवदा ॥ 
आत्मगुप्ता स्वाभिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ ४ ॥ 
जो श्री स्वामीके अनुकूल आचरण करती है, वाक्यदोपरहित ( जअथथात्‌ बिनययुक्त 
भाषण करनेवाडी ), कार्यमें कुशल, सती, मीठे वचन बोलनेवाली और जो ्वये ही घर्की 
रक्षा करती हे और पति भक्ति करनेवाली ह्द वह स्री मनुष्प नहीं बरन देवताके 
समान है ॥ ४ ॥ 
अनुकूछकलतो यः स्वगस्तस्प इद्देव हि ॥ 
प्रातिकूलकलछत्स्प नरको नात्र स्ेशयः ॥ ५ ॥ 
स्वरगंडपे दुल्भ॑ हतदनुरागः परस्परम्‌ ॥ 
रक्त एको विश्क्तो#यस्तदा कष्टतरं नु किम ॥ ६ ॥ 
गृहवाप्तः सुखाथों हि पत्नीमल च तत्सुखम्‌ ॥ 
सा पत्नी या विनीता स्याशित्तज्ञा वशवत्तिनी ॥ ७ ॥ 
दुःखापान्या सदा खिन्ना चित्तमद) परस्परम्‌ ॥ 
प्रतिकुलकलत्रस्य द्विदारस्प विशेषतः ॥ ८ ॥ 
जछोफा इव ता; सवा भूषणाच्छादनाशंनेः ॥ 
सुभृतापि कृता नित्य पुरुष ह्मपकषाति ॥ ५ ॥ 
जलोीका रक्तमादत्ते केवल सा तपस्विनी ॥ 
इंतरा तु धन वित्त मांस वीर्य बल घखुखम ॥ १० ॥ 
साशंका बालभावे तु योवने$भिमुसखी भवेत्‌ ॥ 
तणवन्मन्यते नारी वृद्धभावे स्वक पतिस ॥ ११॥ 
अनुकूला लवाग्दु्ट दक्षा साध्वी पत्तिव्रता ॥ 
एमियेव गुणेयक्ता आरेव ख्री न संशय: ॥ १२ ॥ 
प्रदष्टमानसा नित्षं स्थानमानविचक्षणा ॥ 
भतुः प्रीतिकरी या तु भायों सा चेतरा जरा॥ १३ ॥ 
जिस पुरुषकी खतरी वशमें है बह इसी छोक़में रवग भोगता है और जिसकी छ्री वद्ञर 
नहीं दे वह नरक भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५ ॥ स्वयं भी एक दुलंभ पदार्थ है स्री 
पुरुष में परस्पर प्रेम होना; ली पुरुषोर्मे एक अनुराग करनेवाला और एक विरक्त हो तो 
इससे अधिक कष्ट ओर क्या होगा ॥ ६ ॥ गृहस्थाश्रम्में निवास केवल सुखके हो लिये है, 
परन्तु गृहृत्थाअममें ली दी सुखका मल है, जो श्ली विनययुक्त और मनके भावकों जानती 
है और जो वशर्मे है बह यथार्थ स्री कहनेके योग्य है ॥ ७ ॥ उपरोक्त गुणोंक्े विपरीक 
त्वभाव होने पर लिये केकल दुःख भोगती हैं और उन्का मन सववेदा दुःल्ी रहता है, 





स्मृति! १७] भाषाटीकासमेताः । (४५१ ) 


पुरुषोंकी खी ही यदि प्रतिकुठ आचरण कर्नेवाडी है तो परस्परम चित्त नहीं मिलता, 
यदि परुषके दो ्ली हों तो दोनोंका चित्त दुःखी रहता है. ॥ ८ ॥ सब स्त्रियि. जलौक़ाफे 
समान हैं, अलंकार, वल्ल जौर अन्न इत्यादिसे भी भांति पालित होने पर सवेदा पुरुषोंके 
रक्त शोषण करही हैं ॥ ९ ॥ वह क्षुद्र जलौका केवढ रक्त शोषण करती है परन्तु लीह॒प 
जलौका पुरुषोंके रक्त, धन, मांस, वीटिये, बल और सुख सबका शोषण करती है, अर्थात्‌ | ३ क्‍ 
ह्लिय पुरुषोको एक देड ( घड़ी ) भी स्वच्छन्दवासे नहीं रहने देती ॥ १० ॥ जब हे 
स्परमें दोनोंदी अवस्था अह्प है तब ज़ियोंकों सवेदा शंका रहती है, जब परशः 
दोनोंकी युवा अवस्था हो जाती है तब स्वामीके प्रति रीका टेढापन ( रोष ) होता है, 
अधीत इच्छानुप्तार न चलठी है और जब स्वामीक्ी अवस्था इृद्ध हों जाती है तब उसकी, 
तृणके समान तुच्छ जानती है ॥ ११॥ जो ज्री पतिके वश्चर्म है, वाक्यदोषसे रहित हैं, 

( अर्थात्‌ विनययुक्त भाषण करनेब्राढी हो ), कभमें दक्ष, सती और पतित्रता है 

यह सम्पूर्ण गुण जिस स्रीमें विद्यमान हैं वह खली निश्चय ही उक्ष्मीका स्वरूप है॥ १२॥ 

जो लिये सर्वदा प्सन्नचित् रहती हैं स्थान और मानकी ज्ञाता, स्वामीमें प्रीति क्रनेवाली , 
गृहोपकरण द्रब्योंमं अवध्थान और परिमाणविषयर्म अमिज्ञ वह ख्री दी ली रूहनेके 
योग्य है और जिसमें यह गुण न हों वह केवल शरीरकों क्षय करनेवाकी जरात्वः 

रूप हैं ॥ १३॥ 





शिष्यों भायाँ शिशुभ्रांता पुत्रों दासः समाशितः ॥ 
यध्यैतानि विनीतानि तस्प छोके हि गोरवम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिपत गुद स्थके शिष्य, खी, बालक; भाई, मित्र, दाक्ष और आश्रित विनयसहित. चकते 
हैं उसका संसारमें गौरव होता है || १४ ॥ 
प्रथमा धर्मपती तु द्विताया रतिवादिनी ॥ 
हृष्ठभव फर्ल तत्र नादष्ठम्पपद्मते ॥ १% ॥ 
धर्मपत्नी समाख्पाता निदोंषा यादि सा भवेत्‌ ॥ 
दोंषे सति न दोषः स्यादन्या भाया गुणान्विता ॥ १६ ॥ 
पहलो विवाही हुई ख्री धर्मपत्नी है, दूसरी विवाहिता स्ली केवल रति बढानेके निमित्त 
है, उस ल्लीका फल केवल इस छोकमे दी है परलोकम नहीं ॥ १५ ॥ यदि पहली विवा” 
हिला स्रीमें कोई दोष नहीं हो तो उप्ते धर्मपत्नी कहते है और बदि उसमें कोई दोष हो 
और दूसरी खीमें कोई गुण हो तो दूसरे विवाह करनेमें कोई दोष नहीं होगा ॥ १६ ॥ 
अदुष्टाइपतितां भागी योवने यः परित्यजित्‌ ॥ 
प जीवनांते खीख च वेध्यत्व॑ च समाजयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
जो पुरुष दोषरहित विना पतित ऐसी खीकों योपन अवस्था त्यागता है वह पुरुष मर 
कर लीयोनिको प्राप्त दो वेध्यत्वकों धराप्त होता है ॥ १७॥ 


( ४५२ ) अष्टादशह्म तय [ दृक्षन 


दरिद व्याधित चेव अतारें याप्वमन्यते !| 
शुनी गृभी च मकरी जायते सा पुनः पुन। ॥ १८ ॥ 
जो ख्री दरिद्व वा रोगी पतिका तिरस्कार करती है वह ल्ली कुतिया, गीधनी, मढ़री 
बारंबार द्ोती है ॥ १८ ॥ 
सते भतेरि या नारी समारोहेद्धु ताशनम ॥ 
सा भवेत्त शुभावारा स्वगंलोके महायते ॥ १९ ॥ 
व्यालग्राही यथा व्याहं बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥ 
तथा सा पतिमद्गत्य तेनेब सह मोदते ॥ २० ॥ 
चण्डालह्प्रत्यवासितपरिवानकतापस्ताः ॥ 
तेषां जाताम्यपत््यानि चण्डालेःसह वास्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
इति दक्षस्ततों चतुर्थोष्ध्याय: ॥ ७ | 
और पतिके मनेके उपरान्त जो स्री सही हो जाती है; वह झुभ आचरण करनेवाली 
दोती हैं और रवरैमें देवताओंसे पूजित होती है ॥ १९ ॥ सर्पछा पकडनेवाक्ता बिलमेसे 
जिस भ्रकार सर्पको निकलता है उसी प्रकार वह ख्री पतिका उद्धार कर उसके साथ आनंद 
भोगती है ॥| २० ॥ चॉडाछ, जअत्यज, संन्यासती और ताप इनके डप्पन्न हुए सम्तानोंकों 
चांडालके साथ ही रक्ल्ले॥ २१ ॥ 
इति दक्षस्मृत्तों भाषारीकायां चतुर्थोडध्याय: || ४ ॥ 
पेचमोएध्यायः ५, 
उक्त गोचमशो्च च कार्य त्याज्यं मनीषिभिः ॥ 
विशेषार्थ तयीः किंचिद्वश्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
बुद्धिमानोंनें श्ौचक्रों करना और जशौचका त्याग जो कहा है, उन दोनोंको हिनकी 
इच्छासे में विशेषतासे कहता हैं ॥ १॥ 
गोचे यत्नः सदा फ़ायः झौचसूछों दविजः स्दृतः ॥| 
शोचाचाराबिहीनस्प प्मस्ता निष्फलाः क्रिया! ॥ २ ॥ 
शाच च द्विविध पोक्तं बाह्ममास्पंतरं तथा ॥ 
मुनललान्यां स्पृतं बाद्य भावजुदेरधांतरम ॥ ३ ॥ 
अशीचाद़ि बरं बाह्य तस्मादाभ्यंतर वरम्‌ ॥ 
| उभाब्यां तु शचियंत्तु स शुचिनेंतरः शुचि: ॥ ४ ॥ 
शोचके विपयमें सर्वदा वत्य करना कवधय है, आक्षणोंके पक्षमें शोच ही प्तम्पूत छल 
ओर करमोका मूक है / योच आचाररहित हुए बआह्मणोंके सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाने हैं?॥ 
झोच दो प्रकारका है, एक तो बाद्य और दूसरा आश्यंतर, मद्दी और जल्से बाह्य शौच 





सृृति! १५ ) भाषादीफाससमेताः | (४५३ ) 


होता है और मनकी शुद्धिंस आन्तरिक शोच होता है ॥ ३॥ जशौचरमे बाह्य शौच शेड 
है और बाह्य शौचसे आन्तरिक शौच श्रेष्ठ है, जो इन दोनोंम्ते शुद्ध है वहो श॒द्ध है दूसरा 
नहीं | ४ ॥ 
एका लिगे गुदे तिस्लों दश वामकरे तथा ॥ 
उभयोः सप्त दातव्या सदस्तिखस्तु पादयों! ॥ ५ ॥ 
गृहस्थशोचमास्पात॑ त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम्‌ ॥ 
द्विगुणं त्रिगुणं चेच चतुर्थंध्य चतुगुणम्‌ ॥ ६ ॥ है 
बाह्य शौचका नियम कहता हू, प्रथम मलूत्याग करनेके विषयमें जो करना कर्तव्य है उसे 
श्रदण करो, लिंगकों एक वार, गुदार्मे तीन वार वा दोनोंमें तीव या चार वार और वांये 
दरथर्मे दक्ष वार तथा दोनों हाथोंमें सात बार भौर दोनों पेरोंमें तीन वार मं्ठी छगाव॥ड। 
यह शौच गृहस्थोंको कहा है, ब्रद्मचारियोंकों दुगुना, वानप्रस्थकों तिगुना, संन्यासीकों 
चौगुना करना कद्दा है || ६ ॥ 
अद्धगरसतिमात्रा तु प्रथमा मत्तिका हुसता ॥ 
द्वितीया च तृताया च॒ तदर्द्धां परिकीर्तिता ॥ ७॥ 
लिंगे तु मृत्समाझ्याता त्रिपर्वी पूयते यया ॥ 
एतच्छोचे ग्रहस्थानां डिगण्ण ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ < !। 
जिगुणण तु वनस्थानां यतीनां च चतुगणम्‌ ! 
दातव्यमृदक्क तावन्मृदमावों यथा भवित्‌ ॥ 5 ॥ 
गुदार्म तीन बार मिद्टों लगानेको कह। हे, इपतते पहलो वार मह्यो आधी १सतप्तीकी बरा- 
बर और दृध्तरी तोधरो बारमें उत्ते भी आधी हो॥ ७ ॥ और तीन भंगुरू भर जाय इतनी 
मद्टी लिंग ढगाबे यह ज्ौचका परिमाण गृहस्थोंके लिये कहें है, ब्रह्मचारियोंकों हस्से 
दुगुना करना उचित है || 2 ॥ बानप्रस्थोंकों तिगुना और संन्यासियोंकों चौगुना कह्ढा है, 
इतना जरू लगावे जिसे मट्टीका लेप दूरहों जाय ॥ ९॥ 
मत्तिकानां सहस्ेण चोदकुंमशतेव च ॥! 
न शद्धयंति दुरात्मानों येषां भावों न निर्मल/ ॥ १० ॥ 
जिन पुरुषोंका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है वह दुश्गत्मा हजार वार॒मह्ठीसे व तो घड़े 
जल्ते भी श॒द्ध नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 
मृदा तोयेन शुद्विः स्पान्न झैशों ने धनव्ययः॥ 
यप्य श्ाचेषपि शेथित्पं चित्त तस्प परीक्षितम्‌ ॥ ११॥ 
मद्ठी और जलसे ही शुद्धि होती है, कुछ घन खर्च नहीं होता और न कुछ छ्लेश होता 
है ( इस कारण ज्ञोचक्रे विषयमें यत्र करना उचित है ) जिनका शौचके विषय ध्यान नहीं 
है. वह धर्मकर्ममें प्रश्ततत नहीं हैं ॥ ११ ॥ 





( ४५४ ) अज्ञादशध्पृत ये) [ दक्ष- 


अम्पदेव दिवा शोवमन्यदात्रं विधीयत ॥ 
अन्यदापदि निर्दिष्ठमन्यदेव हनापदि ॥ १३ ॥ 
दिवा कृतध्य शोचस्प राजावर्ड विधीयते ॥ 
तदर्धमातुरश्याहुसत्वरायां खद्धेमध्वनि ॥ १३ ॥ 
हि जो शौच कहा गया है यह दिनमें करना कर्तव्य है, रात्रिके समय अन्य प्रद्ध॒रका करना 
; है; बह्मणोंकों आपत्तिकालमें एक प्रक्ाशका और स्वस्थकारूमें अन्य प्रकारका शौच 
करना कर्तव्य है ॥ १२ ॥ दिनमें जो शौच कद्दा गया है उप्तते आधा शौच रात्रिके समय 
करनेसे शुद्ध हो जाता है, रोगी मनुष्यके लिये नो शौच रात्रि कहा गया है. उप्तते आधा 
कृहदा दे अरात्‌ दिनके शौबरका एक पाद करनेपते ही शुद्ध हो जाता है, विदेश जानेके समय 
मार्गम अतिशीघ्रताके कारण एक पादसे आधा शौच करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३॥ 
दिवा यद्विहितं कम तद॒थ च निशि स्मृतम्‌ ॥ 
तदघे चालरे काले पथि शुद्धवदाचोत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस कर्मको दिनमें करनेके लिये कहा है उससे आधा रात्रिमें करे और रुणावस्थामे 
उप्तका आधा करे और मागेमें शूदके समान आचरण करना योग्य है ॥ १४ ॥ 
न्यूताधिक न कतव्यं शोचे शुद्धिघरभीप्सता ॥ 
भायक्िित्तेन स॒ुज्पेत विहितातिकपें कृति ॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्प्रत्ों पंचमो(ध्यायः | ५ || 
जिप्त समय, जिप्त स्थानमें जितना शौच कहा गया है उद्तप्ते अल्प या अधिक करना 
उचित नहीं, न्‍्यून या अधिक शौच करनेपते शुद्ध नहीं होता जो हस्त विधिकों उछघन करता 
है बह प्रायश्वित्तके योग्य होता है ॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्‍्मृतों भाषाटीकायां पंचमोडप्याय: ॥ ५॥ 


पष्टोएध्यायः ६. 
अज्गौचे तु प्रवक्यामि जन्मम त्युनिमित्तकम्‌ ॥ 
यावज्ञीब ततीप तु सथावदनुप्‌वेशः ॥ १ ॥ 
अब जन्म और मरणमें जो अशोच होता है और जीवनपर्यन्त जो अश्ौच होता है. ऐसे 
तीन अशौच शास्त्र कहे हुए हैं उनको अब कहता हूँ ॥ १ ॥ 
सद्मः जाँच तथेकाहों द्विंत्रिचतुरहस्तथा ॥ 
पड़दशद्धादशाहश्र पक्षो मास्स्तथैव च ॥ ९ ॥ 
मरणांतं तथा चान्पदश पक्षास्तु खूतके ॥ 
उपन्याप्तकम णेव वक्ष्पास्पह मशेषतः ॥ ३ ॥ 
सद्यःशौच, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, छे दिन, दस दिन, बारह दिन, 
पन्द्रह दिन और एक मास ॥ २ ॥ जऔौर मरणपयन्त यह दश पक्ष सूतकर्मे हैं, वर्णके ऋपसे 
इन सबको में कहता हैं ॥ ३॥ 





प्मृत्िः १९ ] भाषाटीकासमेता। । ( ४५५ ) 


। ग्रंथार्थतों बिजानाति बद॒भंगेः समन्वितम ॥ 
सकत्प सरहस्यं च कियावाश्रेन्न सतकी ॥ ४ ॥ 
राजलिग्दीक्षितानां च वाले देशांतिश तथा ॥ 
ब्रतिनां सत्रि्णा चेव सथ्ः शौच विधीयते ॥ * ॥ 
एकाहस्तु समाझ्यातों योउमिवेदसमन्वित! ॥ 
हीने हीनतरे चव दित्रिचतुरहस्तथा ॥ ६ ॥ 
जातिविप्रो दशाहेन द्ादशाहेन भूमिपः ॥ 
बेश्यः पेचदशाहेन झ्ूद्रों मासेन श॒ुद्भधयति ॥ ७॥ 
अघ्नाखाचम्प जप्वा च दत्वा इला च भृंजते ॥ 
पर्बंविधस्प सवस्य यावलीव हि सतकम्‌ ॥ < !! 
व्याधितस्य कदयेस्प ऋणग्रस्तस्प सवंदा! ॥ 
क्रियाहीनस्य मूखेस्प ख्लीमितस्प विज्वेषतः ॥ % ॥ 
व्य्षनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्पत्ञ!ः ॥ 
श्रद्धात्पागविहीनस्प भस्मांत सूतक भवेत्‌ ॥ १० !॥ 
न घूृतक॑ कदाचित्स्याद्यावनोवं तु सूतकम्‌ ॥ 
एवं गणविशेषेण सृतक समुदाहतम्‌ ॥ ११ ॥ 
पडज़श्वहित कहप और रहस्यप्तद्वित वेदकों जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य वेदोक्त कमे- 
कांडको करता है उप्तको सूतक नहीं द्वोता॥ ४ ॥ राजा, ऋत्विज, दीक्षित, बारूक, परदे - 
शर्में जो रहता हो, बती, सन्नी इनको सद्यःशौच कहा है ॥ ५ ॥ जो वेदपाठी और अश्रि- 
होत्री ब्राह्मण है उप्ते एक दिनका, हीनकों तीन दिनका और भधिक होनकों चार दिनका 
अश्ोच होता है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य जातिमात्रका ब्राह्मण है उसे दंश दिनका, क्षत्रियकरो 
वारद दिनका, वैश्यको पंद्रह दिनका भौर शूद्रकों महीनेका अश्ौच होता है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य 
स्रान, आचमन, जप, दान और बिना हवनके किये मोजन करते हैं उन सबको जीवमपर्यन्त 
अश्जौच होता है ॥ ८ ॥ रोगी, कायर, क्ृपण, ऋणी, क्रियाकर्मसे हीन, सूख और जिसे छीने 
जीत छिया हो ॥ ९ ॥ जिश्नका चित्त सवंदा व्यस्तनमें भासक्त हों और जो नित्य पराये 
अधीन रहता हो जो थद्धा और त्यागसे हीन हो उम्तका भस्मांत सूतक होता है ॥ १० ॥ 
सूचक कभी नहीं है और जीने तक सूतक है इस प्रक्नारं गुणकी विशेषतासे सूतक कहा है १ १॥ 
सतके मृतके चेव तथा च मृतसूतके ॥ 
एतत्संइतशोचानां सताशोचेन श॒ुद्धयति ॥ १२ ॥ 
यदि जन्मसूवकमें मरणसूतक और मरणसूतकर्मे जन्मसूतक हो जाय तो दोनोंकी शुद्धि 
मरण अशौचक़े साथ हो जाती है ॥ १२॥ 





( ४५६ ) अष्टादजशस्पृतय: - [ दक्ष- 


दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्व निवतते ॥ 
| दाहात्त परे शोच विप्ो५हति च धम्मंवित्‌॥ १३ ॥ 
। दाने च विधिना देयमशुमात्तारक हि तत्‌ ॥ 
घृतकांते मतों यस्तु सतकांते व सतकम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्सहतशाचानां प्वाशोचेन शुद्धचति ॥ 
उभपत्र दशाहानि कुलष्यात्न न झुज्यते ॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, दृवन, वेदपाठ सतकमे इन सबका निषेध हैं, धर्मज्ञ ब्राह्मण दश दिनके 
उपरान्त शुद्धि प्राप्त करता है ॥१३॥ उस समय विधिपूवक दान करना उचित है, कारण कि 
वद्द दाव ही अमंगलसे उद्धार करता है; मरणाशोचके बीचमें जो मरणाशोच हो जाय 
अथवा जन्मसूतकके बीचर्मे जन्मसृतक हो जाय ॥ १४ ॥ तो इन एकत्र हुए सूतकों मे पूर्व 
अशौचके शेष दिनोंमे शुद्धि हो जाती है; दोनों सूतकोंमें दश दिन तक कुछका अध्न भोजन 
न करें ॥ १५॥ 
चतुर्थे5हनि कर्तव्यमस्थिसंचयन द्विजें: ॥ 
ततः संचयनादृध्वेमंगस्पश्ों विधीयते || १६ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य चोथे दिन अस्थिसंचयन करें फिर अस्थिसंचयनके उपरान्त अंगक़ा 
स्पश करें ॥ १६ ॥ 
वर्णानामानुलोम्पेन ख्रोगामेकी यदा पति: ॥ 
दृह्पटत्यहमेकाहः प्रसवे सूतकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वस्थकाले लिद सर्वमाशाच परिकीतितम्‌ ॥ 
आपद्वतस्य सर्वेस्प सतकेएपि न सूतकम््‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पतिके अनुलोमके ऋमसे चार ख्री हों तो उन खियोंकी सन्तान होनेके सूतकमें 
पतिको क्रमसे दश दिन, छ दिन, तीन दिन वा एक दिनका सूतक होता है ॥ १७ ॥ 
यह सम्पूर्ण अशौच स्वस्थ अवस्थामें कह्दा है, आपत्तिकालमें सूतकके समयमें भी सूतक 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
यज्ञे प्रवतमाने तु जापताथ म्रियेत वा ॥ 
पूर्वक्ष॑कल्पिते कार्य न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १५ ॥ 
यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेब च ॥ 
हयमाने तथा चाम्नों नाशीच नापि सतकम्‌ ॥ २० ॥ 
इति दक्षस्वृतोी पष्टो(ध्यायः ॥ ६ ॥ 
यज्ञके होनेके समयमें यदि कोई जन्म वा मृतक हो जाय तो पूव संकल्प किये हुएमें दोष 
नहीं है॥ १९ ॥ वज्ञद्धे समय, विवाहमें और देवपूजन तथा अशिहोत्रमें अशोच और सूचक 
दोनों नहीं होते ॥ २० ॥ 


इति दक्षस्मृती भाषाटीकायां यष्ठोडध्यायः ॥ ६ ॥ 





प्मृत्तिः १५ ] धाषाटीकासमेता। | ( ४५७ ) 


सप्तम्रोधध्यायः ७. 
छोका वज्ञीकृता येन येन चात्मा वशीकृतः ॥ 
इंद्रियाथों भितो येन त॑ योग प्रतरवीम्यहम ॥ १ ॥ 
जिससे जगत्‌ वशमें किया जाठा है, जिसके द्वारा आत्मा वश्ीमृत द्वोवा है जिससे इच्जिये 
जीती जाती दें उसी योगक़ी कथाको कहता हूं ॥ १ ॥ ् 
प्राणायाभस्तया ध्यान प्रत्वादारोंध धारणा ॥ 
तक श्रेव समाधिश्र षड़ेगो योग उच्पते ॥ २ ॥ 
प्राणायाम, ध्यान, प्रत्माहार, धारणा, तर्क, समाधि थे जिप्तके छः अंग हैं उसीकों योग 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
मैत्रीक्रियाम॒दे सर्वा सर्वप्राणिव्यवस्थिता ॥ 
बह्मलोक नयत्याश घातारमिव धारणा ॥ ६ [| 
सब प्राणियों में आनंदकी जो एक क्रिया हैं वह बअक्मक्ोकम इस भांति 
शांति धारणा ब्रक्माकों ॥ ३ ॥ 
नारप्यप्तेवनादोगो नानेकग्रंथचितनात्‌ । 
बतैयज्ञेस्तपोभियाँ न योगः कस्पचिद्धवेत्‌ ! ४ ॥ 
न च पथ्याशनादोंगों न नासाग्रानिरीक्षणात्‌ ॥ 
न च शाखातिरिक्तेन शाँचेन भवाते क्वाचेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न भचरमोनकुहकैरनकः सुकृतेस्तथा ॥ 
लोकप।च्रानिष्तक्तस्य योगो मवाति कस्पाचित्‌ ॥ ६॥ 
वेनमें निवाप्त, अनेष्ष प्रन्थोका विचार, ब्रत, यज्ञ और तप इनते क्रिप्तीकों योग प्राप्त 
नहीं होता || 9 ॥ पथ्य भोजन, नाकके अप्रमागका देखना, शा्खोंकी अधिकता और शौच 
इनसे भी योग नहीं होता ॥ ५ ॥ मन्त्र, मौन, कपट, अनेक अकारके पुण्य ओर लोकके 
व्यवहारमें तत्पर इनसे भी योग नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अभियोनात्तथाम्पासात्ताश्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ ॥ 
पुनापुनश्र निर्वेदाद्ोगः सिद्धचांते नान्‍पथा ॥ ७॥ 
आत्मचिताबिनोंदेन शोचेन क्रीडनेन च ॥ 
सर्वभूतसमखेन योगः सिद्धय्याति नान्‍यथा ॥ < ॥ 
यथात्मनिरतों नित्यमात्मक्रीडह्तथेव च॥ 
आत्मानंदरतु सततमात्मन्येव सुभाषित। ॥ ९ ॥ 
रतश्रव सुतुष श्र सनन्‍तुष्टो नानयमानसतः ॥ 
आत्मन्येष सुतप्तोए्षां योगस्तस्य प्रासिद््याति ॥ १० ॥ 


ले जाती दे जिस 


| ( ४५८ ) अशवदशध्तृतय/- [ दक्ष- 


घुपोए्पि योगयुक्तअन जांग्रशापि विशेषतः ॥ 
। इंटक्‍्चेष्ट: स्वतः अली गरिष्तों ब्रह्मवादिनाम ॥ ११॥ 

अन्ाध्मव्पतिरेकेण द्वितीय नेष परयाति ॥ 

बह्मभ्नतः स एवेह दक्षपक्ष उदाह्ृतः ॥ १३ ॥ 
अभियोग, अभ्यास, योगमें ही निश्चय््ते और दारंत्रार निवेद विरक्तिप्ते योग सिद्ध 

दोता है ॥| ७ ॥ आत्माकी चिन्ताके आनंदसे, शौच, आत्मामें क्रीडा, सब भूतोंमें ममता इनके 
द्वारा योग सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त नहीं ॥ ८ ॥ सर्वदा आत्मा मिला, आस्मामें 
कीडाशीछ, जात्मामें आनन्दस्वभाव और निरन्तर आत्मामें प्रीतिमान्‌ ॥ ९ ॥ आत्मा 
समा, आत्मामे सन्तुष्ट जिसका मन शन्यत्र न हो और जो महछी मांतिशे आत्मामें तृप्त हों 
उसी पुरुषको योग घिद्ध होता है ॥| १० ॥ योगी सोठा हुआ भी जागते के स्वमान है 
जिपकी ऐसी चेश हो नही श्रेष्ठ और ब््मवादियोंमे बड़ा कहा गया है॥ ११॥ इस 
सक्षारमें आत्माक़े विना जो दूसरेकों न देखे वही अक्मरूप है, यह दक्षऋषिके पक्षमें 
कहा है ॥ १२ ॥ 





विषयासक्ताचेतों हि यतिमोंक्ष न बिंदाते ॥ 
यत्रेन विषयाघ्ताफ़ तस्मादयोगी विषर्मयेत ॥ १३॥ 
विषयेदियसंयोगं केचिद्योग वर्देति थे ॥ 
अधमों घर्मबुद्धया तु गृहीतस्तेरपेडिते! ॥ १४ ॥ 
आत्मनों मनपश्ेव संयोग तु ततः परम ॥ 
उकानामापैका छैते केव्छ योगवंचिता। ॥ १५ ॥ 
जिप्का चित विषयर्मे आप्क्त हो वहू यती मोक्षकों प्राप्त नहीं दोता. इस कारण योगी 
विषयकी ओरसे अपना मन हटा ले ॥ १३ ॥ कोई मनुष्य विषय और इन्द्रियोंके संयोगकों 
योग कहते हैं उन निवुद्धियोंने अथमंको घमेबुद्धितति जाना है ॥| १४ ॥ उनसे अन्य कोई 
आत्मा और मनके ध्योगको योग कद्दते हैं यह योग पृर्वोक्त ठगोंप्ते भी अषिक है ॥ १५ ॥ 
वात्तिहीन मनः कृत्वा प्षेत्रज्ञ परमात्मनि ॥ 
एकीफृत्य विम्नच्येत योगो)प॑ सख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
सब वृत्तियोंस्ते मबकों हटा कर और जीवकों परमात्मामें छंगानेसे मुक्त हो बाता है, यही 
योग मुख्य है ॥ १६॥ 
कषापम। हविक्षेपललादॉकादि चेत पः ॥ 
यापाराध्तु समाज्याताश्ष्वाब्लिला वज्ञमानयेंत्‌ ॥ १७ 8 
कष/य, मोह और विकपका जो नाश है उसका वही व्यापार कहा है, जिश्वक्षा मन 
बशर्मे हो जाय, इस कारण कषायआदिस रहित मनक़ो अपने वशमें करे ॥ १७॥ 


बा ही . _ __ज,आआिेाणाणणनछणंाऋ... चला. विन कक 


इम्नति; १५ ] भाषाटीकाप्रमैताः । ( ४५७ ) 


कुटवें! पंचीधिग्रा मः पहुस्तत्र महत्तरः ॥ 
देवासुरमंजुष्यैश्व शव जतुं नेव शकपते ॥ १८ ॥ 
बलेन परराष्ट्राणि गहज्छूरस्तु नोच्यते ॥ श 
जितो येनेद्रियग्रामः स श्र कथ्पते छुधेः ॥ १९५ ॥ 
बहिसखानि सर्वाणि कृत्ता चामिप्खाने वे ॥ 
मनस्पवेंदियाण्पत्र मनश्रात्मनि योजयेव ॥ ३० ॥ 
सर्वभावविनिमुक्त क्षेत्रज्ञ बरह्माणि न्पसेत्‌ ! 
एतद्धचान तथा ज्ञान शषस्तु ग्रम्थाविस्तर! ॥ ३१ ॥। 
पांच कुटुम्बियोंका ग्राम होता है. और उस ग्राममें छठा ( मन ) सबसे बडा है, उसको 
जौलनेको देवता, मनुष्य, अघुर यह कोई मो समर्थ नहीं होते || ! ८ ॥ जो बलूपू्वक दूध- 
रेके देशोंकों छीन लेता है वह शूर नहीं कहता, परन्तु वास्तवर्मं वही झूर दें जि धने 
हरनिद्रयरूपी ग्रामकों जीत छिया हो ॥ १९ ॥ सर्व बढिगुलख इन्द्रियोंको अंतर्मुल करे, फिर 
उन इंद्वियोंकों मनमें युक्त करे, मनको जात्मामें योजित करे ॥ २० ॥ और सब भावेते 
रहित क्षेत्रज्ञको ब्रह्मम मिलावे इसीका नाम ध्यान और ज्ञान है, शेष तो झ्ञब ग्न्धका 
विस्तार ही है ॥ २१॥ 
स्पवत्वा विषयभेगांस्तु मनो निश्चछतां गतम्‌ ॥ 
आत्मशक्तिस्वरुपेण समाधि: परिकीर्तित३ ॥ २२ ॥ 
जो मन विषय भोगोंकों त्याग कर आत्माकी शक्तिरूपसे निश्चल हो जाता है उसे 
समाधि कह्दते हैं ॥ २२ ॥ 
चतुर्णा सन्निकषण फल यत्तदशाधतम्‌ ॥ 
दयोस्तु सन्निकर्षण शाधतं वसक्षयम्‌ ॥ २ ३ ॥ 
यत्नाष्ति सर्वलोकस्य तदत्तीति निरुच्पते ॥ 
कथ्यमानं तथान्पस्प हृदये नाधितिष्ठति ॥ २४ ॥ 
हपरयंबेद्य च तदह्म कुमारीमेथुनं यथा ॥ 
अयोगी नेव जानाति जात्पंधीं हि यथा घदम्‌॥ २५ ॥ 
नित्याभ्पसनशीलस्ष सुसंषेध॑ हि तद्धवित्‌ ॥ 
तत्सक्ष्मत्वादनिर्देश्य पर बह्म सनातनम्‌ ॥ रे६ ॥ 
चारके सनिफर्षते जो फक होता है वह अनिष्य है और पिछके णंगोंते जो फल होता 
है वह सनातन और नित्य तथा जक्षय होता है ॥ २३ ॥ सब लोकोंको जो ब्रह्म नास्ति 
प्रतीत होता है और नो भस्ति गब्दसे पुकारा जाता है. तथा क॒द्ठा हुआ भी जो दूसरेके 
हृदयमें स्थित नहीं होता ॥ २४ ॥ वही अक्ष इस भांति स्वयं जानने योग्य है, जिश्त प्रकार 


( ४६० ) अष्टादशस्मृतय! - [ दक्ष- 


कुमारीका मेथुन, और योगमार्गत हीन उसी बह्ाक्रों इस भांति नहीं जानता, जिस प्रकार 
जन्मांध पुरुष घटकों ॥ २५ ॥ नित्य अभ्याप्तशील मनुष्यकों मी भांति मनायाससे जानने 
योग्य है और सूक्ष्म होनेके कारण वह सनातन पर्रह्म अनिर्देश्य है || २६ ॥ 

बुधाष्तवाभरणं भाव मनसालहोचन तथा ॥ 

मन्यंते स्री च मूर्जश्व तदेव धहु मन्‍्यते ॥ २७ ॥ 

सच्वोत्तटाः सुशस्तेपि विषयेण वशीकृता; ॥ 

प्रमादिभिः कुदसत्वेमनष्येरत का कथा ॥ २८ ॥ 

तस्मात््यक्तकपायेण कर्तव्य दृंडधारणम्‌ !| 

इतरस्तु न शकोति विषसेराभेभूपते ॥ २९ ॥ 

न छ्थिर क्षणमप्यपेकस॒द्क हि यथोर्मिमि! ॥ 

वाताहतं तथा चित्त तस्मात्तस्थ न विश्वस्ेत्‌ ॥ ३० ॥ 

. पैडितोंका विचार और मनसे जो ब्रह्मका देखना है इसको भूषण मानते हैं, ख्रो और 
मूख यह भूषणकों ही बहुत उत्तम मानते है || २७ ॥ दिगयोंने जब छक्त्वगुणो देवताओं कों 
भी अपने वच्चमें कर लिया तब फिर प्रमादी मनुष्योंकों वशर्मे कर लेनेकी तो क्‍या बात है? 
॥ २८ ॥ इस्त कारण जिध्तने मनके मेरका त्याग कर दिया हो बहों दंडको धारण को और 

जिसने त्याग न क्रिया हो उसको दंड धारण करनेकी सामथ्य नहीं है और विषय उसका 

तिरशकार करते हैं ॥२०९॥ जिम्त भांति तरंगोके कारण जल क्षणमात्रकों भी स्थिर नहीं रहता 
इसी आंति वाप्तनाओंतधे रहता हुआ चित भी स्थिर नहों रह सकता, इस कारण उच्तका 
विश्वाप्त न करे ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मचर्य सदा रक्षेदशथा रक्षण प्थक ॥ 
स्मरणं कीत॑न कीलि; प्रेश्नणं गृह्थाषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संकल्पो (४पवसापश्र क्रियानिष्पत्तिरिव व ॥ 
एतम्मेथनमष्ठांए प्रवदीति मनोषिणः ३२ ॥ 
जिसको रक्षा आठ प्रकारकी है इस कारण उम्र अक्मचर्यक्षो स्वेद। रक्षा करें, स्मरण, 
कीर्दन, क्रीडा, प्रक्षण, गुप्त बोलना, ॥ २१ ॥ संकल्प, विकल्प, अव्यवक्तात, क्रियाती 
निवृत्ति यह आठ प्रकारका मेंथुन बुद्धिमानोंने कद्दा है ॥ ३९२ ॥ 
विदंडब्यपदे शन जीव॑ंति बहवो नराः ॥ 
यस्तु बह्म न जानाति न विंदंंडी हि स स्मृतः) ॥ ३३ ॥ 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं श्रोतव्य न कर्थचन ॥ 
एते; सर्व: सुप्तपन्नों यतिभंवाति नेतर। ॥ ३४ ॥ 
त्रिदेंडके बहानेसे बहुतसे मनुष्य जीवन धारण करते हैं परन्तु जो जश्षद्धो नहीं जानता 
वह तिंदंडी नहीं कद्दाता ॥३२३॥ न पढ़ना, ले बोलना, न किसी प्रकार सुनना नो इन सब 
गुणोंसे युक्त हो वही संन्थासी है दूसरा नहीं है ॥ ३४ ॥ 





स्मृतिः १५ | भाषादीकासमे ता! । (४६१ ) 


पारित्राज्पं गृहीत्वा तु यः स्व न तिष्ठति ॥ 
धरपदेनांकपित्वा त॑ राजा जीत प्रवासयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो संन्यास ले कर अपने धर्ममें स्थिर न रहे उसको राजा अपने नगरसे कुत्तेके पैरका 
दाग दे कर निकाल दे ॥ ३५ ॥ 
पएकी भिक्ष॒येयोक्तस्तु दो चेव मिथने स्मृतम्‌ ॥ 
ज्यों ग्रोमः समाख्यात ऊष्वे तु नगरापते ॥ ३६ ॥ 
नगर हि न क॒तंव्य॑ ग्रामों वा मिथुन तथा ॥ 
एतत्रय तु कुबोणः स्वधर्माच्च्यवतें यतिः ॥ ३७॥ 
राजवातांदि तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम्‌ ॥ 
ज्ेहपेठान्पमात्सर्य सत्निकर्षादसशायम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लाभपजानिमित्तं हि व्याण्पानं शिष्पसंग्रह: ॥ 
एते चान्पे च बहवः प्रपंचास्तु तपस्विनाम्‌॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्त धमंवाला एक व्यक्ति हो तो उत्की विक्षक संज्ञा है दो व्यक्ति हों तो वे मिथुन 
संज्ञाके हैं, तीनके समूदकों ग्राम कहते हैं, इसते अधिकोंका संग नगर कहाता है ॥ ३६ ॥ 
इक्ष कारण संन्यात्ती ग्राम, नगर और मिथुन इनकी संगति न करें इन तोनों कर्मोकों जो 
यति करता है वह उत्तम धर्मप्ते पतित हो जञाता है॥ ३७ ॥ कारण कि, उनमें राजाकी 
अथवा भिक्षाकी बात परस्पर होती है, स्नेद, खुगलपन, मत्सरता, वाती आदि यह संनि- 
कपपे होते है इसमें कुछ सन्देह नहीं || इट ॥ पढ़ना, कहना और धनप्राप्तिके निमित्त 
शिष्यौँंकों रखना यह पूजाके निमित्त है, यह सब तथ! अन्य सब भी तपल्ियोंके 
प्रपंच हैं || ३९५ ॥ 
ध्पान ज्ञोच॑ तथा मिक्षा नित्यमेकांतशीलता ॥ 
भिक्षोश्वत्वारि कर्माणि पंचम नोपपद्यते ॥ ४० ॥ 
ध्यान, शौच, मिक्षा, एकांतमें निवास भिक्षकक्रे यह चार कर्म हैं पांचवां नहीं ॥ ४०॥ 
यास्मन्देशे भवेद्योगी ध्यानयों गविचक्षणः ॥ 
सो६पि देशों मंवेष्तः के पुनथध्ष्यचांघवः ॥ ४१ ॥ 
ध्यान और योगर्मे पंडित जिप्त देशमें निवास करता हो वह देश भी पवित्र हो जाता है; 
फिर उप्तके बंधु बांधव क्‍यों न होंगे ? ॥9१ ॥ 
तपोभियें वज्ञीभता व्यावितावप्रथावहा: ॥ 
वृद्धा रोंगगहीताश्व ये वान्ये विकलेंद्रिया: ॥ ४२ ॥ 
नीरजश्व यवा चैव मिश्षनोवध्चथाहणः ॥ 
स दृषपति तत्वान वृद्धादीःपीडयत्यपि ॥ ४३ ॥ 


श 





(४६२ ) अष्टाइबास्मृत ६० [ दक्ष 


नीरुजश्व छुवा चेव बल्लचयांद्रिनश्याति ॥ 
बह्मचयोदिन8अथ कुल गोत्र च नाशझपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तपस्या और जबके द्वारा जो दुबेलू दो गये हैं,रोगी, वृद्ध ओर जिनकी इच्द्रिय विक्वार- 
युक्त हैं ॥ ४२ | यह घरमें निवासकर सकते हैं, परन्तु रोगरहिंत युवा भिक्षक घर्रमे 
वास करनेके योग्य नहीं है; कारण कि. ठप्तके ठहरनेत्ते उप्त स्थानकों भी दोष छूगता है 
और वह वृद्धोंकों पीड़ित करता है ॥ 9३ ॥ जारोग्य युवा मिक्षक इस भांति आचरण 
करनेसे ब्रह्मचयसे पतित हो जाता है और फिर वह ब्रह्मचयेसे नष्ट हो कर अपने बंशको 
भी नष्ट करता है | ४४ ॥ 
यस्य ल्वावसथे सिक्षमेथन यदि सेवते ॥ 
तस्पावप्तयनाथस्प मूलान्यपि निरकंतति ॥ ४५ |। 
मिक्षुक्त जिप्के घरमें वास कर यदि मैथुन करे तो वह उप्त घरके स्वामीको जड़मूलसे 
नष्ट करता है ॥ ४५०॥ 
आश्रम तु यतियंध्य मुहतेमपि विश्वमेत ॥ 
कि तह्पान्येन धर्मेण क्तकृत्मों हि जायते ॥ ४६ ॥ 
पंचितं यद्‌ गृहस्थेन पापमामर णांतिकस्‌ ॥ 
स निदेहति तत्सवेमेकरानत्रोषितो यति; ॥ ४७ ॥ 
ध्यानयोगपरिश्रांतं यस्तु भोजयते यतिम्‌ ॥ 
अखिल भोजितं तेन त्रेलोक्ये स्चराचश्म्‌ ॥ ४८ ॥ 
और जिसके आश्रममें संन्‍्यासी एक मुहृत्तेकों ठहर जाय, उसको भअन्य धर्मका प्रयोजन 
क्या है? बह उससे ही छृतार्थ दो जाता है ॥ ४६ ॥ गृहरुथने अपने शरीरमें जो पापसचय 
फिये हैं यति उसके घरमें एक रात्रि निवास कर उम्तके सम्पूण पापोंक्ों नष्ट कर देता है॥ 9७) 
जो मनुष्य योंगश्रमर्मे परिश्रांत यतिकों भोजन कराता है सो चराचर बत्रिलोकीके निवासीकों 
भोजन करानेक्रा जों फल है वही फल उसको मिलता है ॥ ४८॥ 
द्वेतं चेव तथादेत॑ द्वेतादत तथेष च ॥ 
न द्वेतें नापि चाद्वेतमिस्पेतत्पारमार्थकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नाहं नव तु संबंधों बरह्ममावेन भावितः ॥ 
इह्ञायां त्ववस्थायाम्रवाप्पं परम पद्म ॥ ५० ॥ 
द्वेतपक्षः समाझयातों ये द्वते तु व्यवस्थिताः ॥ 
अद्वितानां प्रवश्पामि यथा धर्मः सुनिश्चित: ॥ ५१ ॥ 
अन्ात्मव्यतिरिकेण द्वितीय यो विपश्याति ॥ 
अतः शाख्राण्पधीयंते भ्र्यत अथविस्तर; ॥ ५२ ॥ 





ह्पुतिः १५ ] आपषाटीकापमेता। । (४६३ ) 


द्वैत, जद्देत और द्वेतद्विव इन तीनोंमें द्वैत नहीं है. यही पारमार्षिक ज्ञानहै ॥ ४९ ॥ मैं 

नहीं हू और न मेरा है और न मेरा किसीसे सम्बन्ध हैं परम्तु मैं अक्मूपमें स्थित हूं; हक 
अवस्था बह्मपद प्राप्त होता है ॥५०॥ द्वेतमें स्थितिवालोंकों द्वेतपक्षक्ा कद्दा है और अद्दैत रे 
पक्षवालोंका घम अछी भांति निश्चित है उम्को में कहता हूं ॥ ५१ ॥ इसमें जो आत्माके 
अतिरिक्त दूप्तरी वत्तुकों देखता है उप्तीने मानों श्वान्न पढे हैं और अन्‍्योंके विस्तारकों 
छुना है॥ ५२ ॥ 

दक्षशास््रे यथा प्रोक्तमाअ्रमप्रतिपालनम्‌ ॥ 

अधीयते तु ये विप्रास्ते यांति परलोकताम्‌ ॥ «५३ ॥ 

य इद पठते अक्त्या श्रणयादपि यो नरः ॥ 

स पुत्रपोत्रपशुमान्कीत च समवाप्तुयात्‌ ॥ ५६४ ॥ 

आवपित्वा लिए शासन भादकालेदपि यो द्विजः ॥ 

अक्षय्य॑ भवाति आड़ पिमृश्ैवीपतिष्ठतें ॥ ५५ ॥ 

इति वक्षस्प्ृतों सप्तमोहध्याय; ! ७ ॥ 
जो ब्राक्षण दक्षऋषिके इस शास्रमें कहे हुए जाश्रमोंका प्रतिपालन करते हैं का जो इस 

शासकों पढते हैं वह परलोकको प्राप्त होते हैं | ५३ ॥ जो इत्ते पढता है या नीच वण भी 
इंसे सुनता दै वह पुत्रपौत्रयुक्त तथा पशुवाला हो कर कीर्तिकों पाता है ॥ ५४ ॥ जो बाक्षण 
आद्धके समय इस शाख्क्ो सुनवाता है उसका श्राद्ध क्क्षयफकक़ा देनेवाला होता है और 
पितरोंके निकेट प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 

इति दक्षश्मती भाषाटीकायां सप्तमोडध्याय:।| ७ | 

इति दक्षस्मातिः समाप्ता ॥ १५ ॥ 








भी! || 
अथ गौतकमस्मति! १६. 
भाषादीकासमेताः । 
शथम्तोध्यायः ९ 


वेश धममूछ तद्विदा च स्मतिशीले दृष्टो धम्मव्यतिकमः ॥ 
साहसे च महतां नतु दृष्टोइयों वरदीबर्यान्न तुस्यचऊूविरोध विकर्प३। 
वेद ही घमका मूछ है, स्मृति और शौल भी घर्मका मूल है, घम्मेका व्यतिक्रम और 
प्ाहम भी दृष्टि आता है, परन्तु मद्दापुरुषोंका कम कोई दृष्ट अथ नहीं है प्रधल और दुबे - 
लसे समान बलवाले शास्त्रोके विरोधमें विकल्प भी द्वोता है, अर्थात्‌ ज्दा दो वाक्योंसे दो 
प्रकार कम प्राप्त हो वहाँ दोनों करने उचित हैं | 
उपनयतन बाह्मणस्याष्टमे नवमे पेचमें वा काम्यं गर्भादिः संझ्या वर्षोणां तहि" 
तीपजन्म तद्ध्मात्स आचार्यों वेदान॒वचनाच एकादशद्वादशयो: क्षत्रिण्वेश्ययो: 
आषोडश्षाद्राह्मणस्य पतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्थ दयधिकाया वेदपस्प। 
मोंजीम्यामोवीसोत्यो मेखलाः कमेण कृष्णर रुवस्तानिनानि वाधासि ज्ञाणक्षो- 
मचीरकुतपाः सर्वेषां कापांस चाविकृतं कापायमप्पेके, वाक्ष ब्राह्मणस्य सोजि- 
घुद्मादि इतस्योरबेल्वपाछाशों बराह्मणस्थ देडो आश्वत्यपेलबों रेषे यज्ञियों वा 
सर्व्वेषाम्‌। अपीडिता यूपचकाः सवल्कछा मूर्धललाटनासाग्रप्रमाणा: सुडमदि- 
छाशेखाजदाश्र । 
ब्राह्मणका आठ वा नौ वर्षमें यज्ञोपवीत करे, यदि तहतेजकी हृच्छा करें तो पांचवे 
वर्षमं भी हो सकता है, पांचवे वर्षकी गणना गभसे कर के, यह यज्ञोपवीत दूसरा जन्म है 
जिससे आचाये वेदका उपदेश करता है, क्षत्रिय और वेश्यका क्रमानुप्तार ग्यारह और 
बारह वर्ष तक यज्ञोपवीत करनेक्ी विधि है, सोलह बरष तक आआक्मणको और क्षत्रियकी बाईस 
वर्ष तक और वेश्यकी चोनीप्त बर्ष तक गायत्री पतित नहीं होती अर्थात्‌ गौण अधिकार 
रहता है, टपनयनके समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेश्य यथाक्रमस मेखछा मूंजडी और सूतकी 
ज्या और मृथ्षेकी बनावे और काले तथा रुझुमृगका और मेंडेका चर्म, सन, रेशम और 
कुशा इनके बस्त बनावे ओर कोई २ ऐसा भी कहते हैं र्लि तीनों वर्णोंकों कपासके नवीन 
और गह तथा मंजीठ वृक्षके लाल रंगके वक्ष धारण करने उचित हैं; बाह्मणकों हरूदीमें रंगा 
हुआ क्षत्रिय और वैश्यकों भी घरण करना डचित है, ब्राह्मण बेछ या पछाशके काए्ठका दंड 
और दोनों जाति क्रमसे पीपल और पीलुका दंड धारण करे, तथा और जाति किसी यज्ञिय 


स्तृति; १६ ] भाषादीकाप्तमेता! | ( ४६५ ) 


इक्षका सवल्कछ काका देड धारण कर सकता है परन्तु वह देड फटे न हो, दंडका परि" 
माण तीनों जातियोंकों यथाक्रमसे मस्तक, छलाट और नाप्तिकाके अग्रभाग तक हो, ब्राह्मण 
सब मुण्डन करावे, क्षत्रिय मस्तकपर जटा रक्‍्खे और वैद्य शिखा रखे । 
हब्पहस्त उच्छिष्टोएनिधायाचा मेत्‌ ॥ 

कोई द्रव्य यदि हाथरमम हो और वह यदि उच्छिष्ट हो जाय तो इत्त दब्यकों विना पृथ्वी 
पर रक्‍्खे आचमन करे, 

दव्यशुद्धिः परिमाजनप्रदाहतक्षणनिणेंजनानि तेजसमार्तिकदारवर्तांतवानांतेज- 
सवदुपह्ममणिशंखशुक्तीनां दारुवद्स्थिभ्वम्योः आवपने च प्वमे! । चेलबहज्जु- 
विदलचम्मंणाम्‌ उत्पगों वात्यंतोपहतानाम्‌ । 

धातु, मड्ठी, काष्ठ, शुक्तिनिमित वह्तु इन चारों द्वव्योंकी शुद्धि कमसे मांगने, तपाने, 
छीलने और धोनेसे हो जाती है और पत्थर, मणि, शंख, स्रीपी इनकी शद्धि धातुके समान 
है, काप्ठके समान हाड और भूमिकी शुद्धि है और भूमिकी झद्धि इलसे खनन करने पर 
भी हो जाती है, बांसके पात्रकी शुद्धि वन्लक्े समान है और जो जत्यन्त अह् हो तो 
उसे त्याग दे. 

भाइसुख उदव्मुखों वा शुचिमसारमेत्‌ । शी देश आसीनो दक्षिणं बाई 
जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवात्पामणिवंधना त्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतों हृदयस्परृशश्निश्र- 
तुब्बो६प आचामेत्‌। द्विः परिभृज्यात्पादी चाभ्युक्षेत्। खानि चोपस्पशेच्छीषेण्यानि 
मूद्धानि च दद्यात्‌ | सुप्ता भुक्ता कुत्ता च पुनः दतशिष्टेषु देतवदन्पन्न जिद्याभिमशें- 
नात्‌। प्राक्‌ च्यतेरित्यंके। च्युते स्वास्राववद्धियात्रेगिरज्ञेव तच्छुचिः॥ न 
मुख्या विप्रुष उच्छिष्ट कुर्व॑ति ताश्वेदंगे निपताते | लेपगंधापकर्षणे शॉचममेध्यस्य 
तदाड्वेः पर्व मृदा च मत्रपराषरेतोविखेसनाभ्यवहारसंयोगेष॒ च यत्र चान्नायो 
विद्ध्यात्‌ । 

पूबे वा उत्तरकों मुख करके शौचका प्रारम्भ करे, पवित्र स्थानमें बैठ कर दौनों घुद 
नाके भीतर दहिनी भुजाकों रख कर नियम सहित यज्ञोपदीत धारण कर॒ मणिबंध तक 
दोनों हाथोंकों थो कर मौन घारण कर हृदयकास्पर्श कर ठीन या चार बार जछूसे आच- 
मन करे ओर दो बार मुख़का मार्जन करे, पेरॉंकों छिहके और शिरके सातों छिद्ोंको 
सपशे करे, फिर सूद्धो पर भी जलका स्पर्श करे / दि जिह्ासे स्पशे न हो तो दांतों्म 
लगा जन्नादि दांतोंके ही समान है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि जब तक वह दातोंसे 
प्रथकू न हो तबतक ही दांतोंके समान है और प्रथक्‌ होने पर आखावके समान हो जाता है, 
इस कारण उप्रकों मुखसे बाहर निकालनेंसे ही शुद्धि होती है, जो मुखकी बूंद अपने 
शरीर पर गिर जाय उससे शरीर अशद्भ नहीं होता भञ॒द्ग वत्तुक़ा केष और गंपक़ों दूर करने 
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के लिये शौच करे यदि पवित्र वस्तु लगी हो वा मूत्र, विष्ठा, वीयस्लन भोजनके समयमें 
हो जाब तो वेद ओर स्मृतियोंमें कही रीतिके अनुपस्तार वहां मद्ठी और जकसे शौच करना 
उचित है । 
पाणिना सव्यप्॒पसंगह्मांगप्ठमधीहि भो इत्पासचंयेत्‌ गुरु: | तज्र चक्षुमेनः प्राणो- 
पस्पडोन दर्मेः प्राणायामाश्यः पश्चदश मात्रा: प्रावकुछेष्याप्तन व पूर्वाव्याहतप: 
पञ्चप्तप्तांता गुरो। पादोपसग्रहणं प्राततब्रह्मानुबचने चाह्मंतपोरल॒ुज्ञात धपाविज्वेत्‌ । 
प्राइघुसों दाक्षिणतः शिष्प उदडमुखों वा सावित्री चालुवचनमादितों बलह्मण आदानि 
3 कारस्यान्यत्रापि । 
गुरु अपने हाथसे शिष्यक्रा अँगूठा पकड कर “भो शिष्य तू पढ़" यह कह कर बुलावे 
इप्तके उपरान्त शिष्प गुरुमें अपने नेत्र और मनको छगा कर कुशाओंसे अपने प्रार्णोंको 
स्पश कर तीन प्राणायाम करें, आचमनका प्रमाण पन्द्रह बूंद तक हैं और पू्वेकी 
ओरको अग्रभागवाली कुशाओंके आसन पर बैठ कर उ>#कारपूर्वक पांच वा सात व्याह्ृति- 
योंका पाठ करे प्रातःकालमें वेद पढनेके प्रारम्भ और अन्तर्मे शिष्य गुरुके चरणोंकों ग्रहण 
करे और गुरुकी आज्ञा लेकर गुरुके दक्षिण भागर्म पूर्व या उत्तरों मुख करके बैठे प्रथम 
गायत्री तथा वेद और 5“कारके पढनेके समयमें भी इसी भांति ेंठे । 
अन्तरागमने पुनरुपसदने श्वनकुलमण्ड्कसप्पमार्जाराणां पहसु पवासो विप्रवा घ- 
श्र प्राणाथामा घृतप्राशन चतरेषां इमशानाभ्यध्ययने चेवम्‌ ॥ १ ॥ 
इति गोतमस्मृतोी प्रथमों (घ्यायः ॥ १ | 
कुत्ता, मेंडक, बिलाव यह यदि पढनेके समय गुरु शिष्यके बीचमें हो कर निकल जाय 
तो आद्ण तीन दिन बनमें निवास कर उपवास करे और क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि प्राणा- 
यान जर घुतका भोजन करे, स्मशानके निकट जो पढ़ता है उप्तके लिये भी यहो 
प्रायश्वित्त है ॥ 
इति गातमस्मता भाषाटीकायां प्रथमोउघ्याय: ॥ १ ॥ 


द्वितीयोपषष्यायः २, 


प्रागपनयनात्कामचारवादभक्ष) अह्ठतो ब्रह्मचारी यथोपपादमृत्रपुरीषो भवति 
नास्याचमनकल्पी विद्यते अन्‍न्यत्रापमाजनप्रधावनावोक्षणेम्यों न तटुपस्पदना- 
दक्कौचम ॥ न त्वेपनमभिहपनबालिहदरणयोनिसुज्यात न बअह्ाभिव्यहारेदन्यत्र 
श्वाधानिनयनाव्‌ ॥ 

बज्ञौपवीतंस प्रथम इच्छानुस्तार बोलने और इच्छानुसार भोजन करनेंमे कोई दोष 
नहीं है, उस समय हवन और त्रह्मचयेका अधिकार नहीं होता, ऐसे मनुष्यक्ा मलमूत्र 
त्यागनिका भी कोई नियम नहीं है, उसकों शरीरका मान, धोना और ऊपर जलू छिड- 


__जयाााल्‍मामममात्ू ++ जया <> 
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कनेके लिये श॒द्धिके निमित आचमनका भी विधान नहीं है, न छनेयोग्य वस्तुके स्पश्कर - 
नेसे भी उसे दोष नहीं छगता, उप्तको अम्निमें हवन वा बल्विश्वदेव कार्यमे भी नियुक्त न 
करे और पितृकायेक्े अतिरिक्त उसको वेदका मन्त्र न पढावे । 

उपनयनादिनियमः ॥ उक्त बरह्मचयंम्‌ अमगीन्धनमैक्ष वरणे सत्यवचनम ॥ अपा- 
मुपस्पशनमेक आगोदानादि । बहिः संध्यार्थ तिष्ठे त्पर्वामाप्तीतोत्तरां सज्योतिष्या- 
ज्योतिषों दशेनादवाग्यतो नादित्यमीक्षयेत्‌ वर्नयेन्मघु मांसगंधमालपादि वा स्वर्पाज- 
नाभ्यंजनयानोपानच्छत्र॒कामकीघलेाममोहवादवा दनसानदंतधावनह्षनत्यगी तप- 
रिवादमयानि । 

यज्ञोपवीत होनेसे ही सब नियमोंकी रक्षा करनी होती है, उपनयन हो जाने पर जो 
त्रह्मचर्य कहा है उसे करे, अश्निकी रक्षा, ईंधन, मिक्षा मांगना, सत्य बोढना, जलोंसे आच- 
मन करना कोई २ इन नियर्मोकों गोदानसे पहले कहते हैं कि संध्या करनेके निमित्त ग्रामसे 
बाहर जाय और प्रातःकालकी संध्या उस समय करे कि जिस समय आदइ्नाश्म्में तारागण 
स्थित हों और स!यंकालकी संध्या नक्षत्रोंके उदय होने पर मौन धारण कर करें; सूर्यकों 
न देखे, बह्मचारी, मधु, मांस, गन्ध, फूलमाछा दिनिर्में शयन, अजन, उबटना, सवारी, 
जूता, छत्री, काम, क्रोध, छोम, मोह, बाजा बजाना, अधिक स्नान, दतोन, हर्ष, नृत्य, 
गाना, निन्दरा, मदिरा और मय इन सबको त्याग दे ॥ 

गुरुदशने कंठप्राइतावसविथकापाश्रयणपादमस्रच्तारणानि निष्ठीवितहस्चितजूंमिता- 
स्फोटनानि जॉभरेक्षणालंभने मैथुनशंकायां यूतं हीनसेवामदत्तादानं हिंसा आचाये- 
तखुत्रस्रीदीक्षितनामानि शष्कां वा मद्यं नित्य ब्राह्मणः अथःशब्पाशायी पूर्वो- 
त्थायी जपन्पसंवेशी वागुदरकर्म्मंसंयत।ः नामगोत्रे गरोः संमानतों निर्देशित्‌ ॥ 
आचिते श्रेयसि चैवम्‌ ॥ शय्यासनस्थान।नि विहाय प्रतिश्रवणमभिकर्म वचनाहष्टेन 
अधःस्थानासनस्त्तियंग्वा तत्सेवायां गुरुदशने चोत्तिप्ठेत्‌। गच्छेतमनन्नजेत्‌ फर्म 
विज्ञाप्पाण्याया$5द्ताष्यायी युक्त प्रियहितयोस्तद्वायांपुन्रेषु चेचम, नोच्छिष्टाशन- 
सपनप्रम्नाधनपादश्क्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहणानि विभ्रोष्यो पसंग्रहणं गुरुभायाणां तत्पु- 
बरस्य च नेके सुवतीनाम्‌ ॥ 

और गुरुकों देख कर कंठ रोक के घुटने फैा कर बैठना, पेरोंका फैलाना, थूकना, इसना, 
जंभाई लेना, अंगकों हाथसे बजाना इनका भी त्याग कर दे, छ्लीको देखना, स्पशे करना, 
तथा मैथुनकी शंका, जुआ, नीचड़ी सेवा, बिना दिये लेना, हिंसा, आचाये और आचार्वक्े 
पुत्र, खी तथा दीक्षित इनका नाम लेना, सूखी वाणी, मद्रिका पीना इन सब कायाकों 
एक बार ही त्याग दे; ब्राक्मणकों सवेदा पृथ्वी पर शयन करना उचित है; गुहसे प्रथम डठे, 
नीचे आसन पर बैठे और गुरुके सो जाने पर पीछे शयन करें; वाणी, भुञा और उदर इनको 
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अपने वशर्म रक्खें, मान अथात्‌ आदरसहित गुरुका नाम और गोत्र उच्चारण सब करे, 
सब भांतिसे पूजने योग्य और अष्ठ मनुष्यके साथ भी इसी प्रकारका व्यवद्वार करें, गुरुकी 
शय्या, आसन और स्थानका त्याग करे, नीचे बेंठ अथवा नम्नभावसे स्थित हो कर गुरुके 
बचनोंकों श्रवण करे और गुरुफे वचनके अनुसार चले; गुरुकों देखते ही उठ खडा हो, उनके 
चकने पर पीछे २ चले, यदि गुरु किसी बातकों पूछे तो उनकों यथा उत्तर दूं, वह जब 
पढनेके ढिये बुछावें तभी जा कर पढे और सर्वेदा उनका प्रिय जीर"हितक़ारी कार्य करता रहें, 
और उच्छिष्ट भोजन, स्नान कराना, प्रसाधन, पैर घोना, उबटना चरणोंका स्पश इनके णति 
रिक्त उनकी ल्ली और पुत्रोंके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे और परदेशसे आने पर 
गुरुकी ली पुत्नोके भी चरण स्पश करे, कोई २ ऐसा भी कद्दते हैं कि गुरुकी युवती 
ब्ियोंके साथ उक्त व्यवहार न करे ॥ 

व्यवहारप्राप्तेन सावेबर्णिकं नैक्षवरणमभिशस्त॑ पतितवज्णमादिमध्यांतिषु भव 
च्छव्दः प्रयोज्यो वर्णारपर्वेण आचार्यज्ञातिगरुस्वेच्छालामभं5न्यत्र तेषां पवे पार 
हरेत निवेद्य गुरवह्नज्ञातो झुंनीत । असंनिधो तद्भायांपुत्नसब्रह्मचारेसदण्य: | वाग्य 
तस्तृप्यन्नलोलुप्पमानः साजन्नेषायादेक स्पशेत्‌ | 

आवश्यकता होने पर पतित और निन्दित वर्णके अतिरिक्त ओर सबके यहांप्ते भिक्षा ले 
आवे, भिक्षाके समय वर्णके करते प्रथथ और जन्तमें ' मबत्‌ ' झब्दका प्रयोग करे, 
ब्राह्मण मिक्षाके समय पहले ““भवंत्‌” झब्दका प्रयोग करे, क्षत्रिय मध्यमें और वेश्य अंत्मे; 
आचाये, कुछ, जाति, गुरु और अन्यान्य आत्मियोंके निकट भिक्षा न मांगे, यदि अन्यत्र 
कही मिक्षा न मिले तो इनमेंसे प्रथम कहे हुएको त्याग कर ओरोंसे भिक्षा मांगे, सिक्षासे 
जो कुछ मिले उसे गुरुके आगे निवेदन करे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञा के कर भोजन करे 
गुरुके विद्यमान न द्ोने पर उनकी ख््री, पुत्र और झपने साथके पढनेवाले शिष्योंके आगे 
रक्खे और भिक्षाका अन्न प्तमर्पण करे; इसके पीछे तृप्ति होने तक मौन हो कर भोजन करे 
ओऔर भोजनको रख कर जलसे आचमन करें । 

शिष्पक्षिष्टिरवंधनाशक्तो रज्जुवेणविदलाम्यां तनुभ्याम्‌, अन्पेन प्रन्‌ शाज्ञां 
शास्पा । 

शिष्यकों किसी प्रकारका आघात न पहुँचे ऐसी ताडना गुरु करें, अशक्तकों रस्सी 
चैत, वांस वा हाथ आदिसि शिक्षा करे और जो गुरु अन्य वस्तुसे करता है राजा उसे 
दंड दे । 

द्वादशवर्षांण्येकवेदे अह्मचर्थ्थ चरेत्‌। भतिद्वादश सर्वेष ग्हणांत वा। विद्यांते 
गुरुरथेन निमन्‍व्यः कृतानुज्ञातस्प वा खानम्‌ | आचार्य: अष्ठो गुरूणां मातेत्पेके ॥ 

इति गोतमस्मृत्ी द्वितीयोध्यायः ॥ *े ॥ 


स्मृति! १६ ) भाषाटीकासमेताः । (४६९ ) 


एक वेदके पढनेमें बारद् वर्ष तक ब्रह्मचय धारण करे प्रत्येक वेदमें इसी प्रकार बह्मचये 
है, जद तक भरी आंतिसि विद्या प्राप्त न हो तब तक पढता रहे, जब पढ चुके तो गुरुकों 
दक्षिणा दे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञासे स्नान करे, सब गुरुओंमें आदार्य ही श्रेष्ठ है 
कोई २ माताकों ओेष्ठ बताते हैं । । 
इति गोतमस्मृतो भाषाटीकायां द्वितीयो5उध्याय: ॥ ३ ॥ 


तृतीयोपध्यायः ३. 
तस्याभ्रमाविकस्पमेके ब्ुवते । बह्मचारी गहस्थों भिश्वेंखानप्त इति | तेषां गह' 
थी योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ । तनोक्त बरह्मचारिणः | आचायोधीनलमाज शुरोः 
कर्मशैषेण जपेत्‌ । गुवंभांव तदपत्यर्वत्तिस्तदभावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यभों वा एवंबृत्तो 
बह्मलोकभेवाप्रोति जितेंद्रियः । उत्तरेषां चेतदविरोधी आनिचपो भिक्षरूध्वेरेता 
घुवशीलो वर्षासु भिक्षाथी आममियात्‌। जघन्यमंनिवृत्त चरेत्‌ ॥ 
निवृत्ताशीवाक्चक्षुःकम संयतः कौपीनाच्छादनार्थ बाघों... बिनयाव 
प्रहीणमैके निर्णजनाविप्रयक्तमोषधीावनस्पतीनामंगछ॒पाददीत न दित्तीपामपद्तु 
शर्तें ग्रामे वसेत्‌। मुंडः शिखी वा वर्जेयेज्जीववधसभमीभूतेषु हिंपातुमहयोरजारंभी 
वेखानसो वने मलफलाशी तप्ञीलः श्रावणकेनाप्रिमाघाय अग्राम्पभोजी देवपित- 
मनष्यमूतर्षिपूजकः स्वातिथिः प्रतिषिद्धवज्ज मेक्ष्ममप्टपयंजोत न फाछकृष्ठभधि- 
तिघ्ठेत्‌ ग्रामं च न प्रविशित जदिलभ्रीराजिनवासाः नातिश्नांवत्सर शुजीत ऐकाभम्य 

ज्वाचायाः पत्यक्षजिषानात गाहंस्थस्प गाहंस्थस्प ॥ 

हति गोौतमस्मृतों तृतीयोइध्यायः ॥ ३ ॥ 

कोई २ ब्रक्मचारीकों इस भांति आश्रमोंका विकल्प कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृदृस्थ, 
मिक्षुक, वैखानस इन सबके ऋममे इनका मूल केवल गृहस्थ ही है, कारण कि और तीनोंगें 
संतान उत्पन्न नहीं होती और इन चार प्रकारके आश्रमोंमें ब्र्मचारीके लिये सर्वदा अधी- 
नता ही कही है, गुरुके निमित्त कमकों करनेसे ही वह छोकोंको जीतता है, यदि गुरु ने 
हो तो गुरुकी संतानके प्रति गुरुके समान व्यवद्वार करें, यदि गुरुकी कोई संतान न हो वो 
वृद्धगुरुका शिष्य वा अग्निके प्रति ही इस प्रकाकका आचरण करे, जो मनुष्य जितेन्द्रिय हो 
कर इस प्रकारका व्यवहार करता है वह ब्रह्मलोकको जाता है और यद्द भिक्षुक पिछले तीनों 
आश्रमोंका विरोधी न हो संचयन करें, ऊध्वरेता और स्थिर स्वभाव हो कर वर्षाऋतुमें 
भिक्षाके अर्थ ग्राममें जाय, निषिद्ध शूद्॒जातिके अतिरिक्त उत्तम जातिमें भिक्षा मांगे मिल्क 
किप्तीकों आशीर्षोद न दे और वाणी, नेत्र तथा अपना कर्म इनकों छिपावे, कौपीनमात्र और 
ओढनेके वल्रकों घारण करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि किप्तीके व्यागे उठ बखको धारण 
करें, जो साफ और नया हो अथवा ओषधी वा वनस्पतिकी छाछकी धारण करे और भोज* 


१६ 








(४७० ) अष्ठाद शस्म तय [ गौतम - 


नके निमित्त दूसरी रात्रिमं आममें निवास न करें, मुंडन कराये रहे, शिखाको राख और 
जीवकी हिंक्षाकों त्याग दे प्राणियोंका वध न करे, सब प्राणियोंकों समदर्शी हो देखे और 
किसोके ऊपर हिंसा वा दया न करे, वैद्वानसका धर्म है कि फल मूठ भोजन कर बनें 
निवास करें, तपत्पा करे और तपस्वियोंकी अग्नि स्थापन करें, ग्राममें भोजन न करे, देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य इनकी पूजा करे, निषिद्ध जातिके अतिरिक्त सत्रक्ा मतिथि बनें और 
कभी २ मिक्षा मांग कर भी जीवन धारण कर ले, परन्तु जा अन्न जोतनेसे उत्पन्न हो उत् 
अज्ञकों न खाय किप्ती ग्रम्मे मो प्रवेश न करें,मस्तक पर जट। रक्‍ले, चीर वा मृगछालाके 
वेत्र धारण करें, वर्षदिनसे अधिकके अन्नको न खाब, आचार्ोने कहा है कि गृहस्थाश्रम हो 
सकसे श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष फलका देनेवाढा है ॥ 
इति गौतमस्मतो भाषाटीकायां वृतायोंडध्याय:॥ ३ ॥ 


चतुर्थोध्ध्यायः ४. 
इहस्थ; सहशी भारया विंदेतानन्यपूर्वों यवीप्तीम असमानप्रवरीववाह ऊर्ध्य 
सप्तमात्‌ पित॒वंध॒भ्यो जीविनश्व मातृवंधुभ्यः पंचमात्‌ ॥ 
वेद पढनेके उपरान्त गृहस्थ होकर अपने अनुरूप जिप्तक्ा किसीके साथ विवाह न 
इुआ हो और अपने समान थोड़ी अवस्थावाली कन्याके साथ विवाह करें जो अपने प्रवरकी 
होती हो उसके साथ परस्परमें विवाह नहीं होता । पिताके बंधुओंकी सातवीं पीढीसे ऊपर 
और माताके बंधुओंकी पांचवीं पीढोसे ऊपर विवाह द्वो जाता है । 


वालो विद्याचारित्रयंधु शीलप्तपन्नाय ददादाच्छाद्रालेकृतां संपोगमंत्रः । प्राना' 
पत्थ सह धर्म्म चरतामिति । आप गोमिग्रुनं कम्पावते द्यात्‌ । अंतर्वेद्यख्विजे दान॑ 
दवः । अलंकृत्पेच्छन्त्पाः स्वयं संयोगो गांधवः। वित्तानानतिस्रीमतामासुरः । प्रस- 
द्यादानाद्वाक्ष। । असंविज्ञानोपसंगमनात्मैज्ञाचः | चत्वारों धरम्म्या; प्रथमाना: 
पडित्येके ॥ 

कन्याको बस्तर और जाभूवणोंति सुप्तज्जित कर उत्तम चरित्रवाके और शीलवान्‌ मनुष्यको 
कन्या देनेका नाप ही ब्राह्म विवाह है, “तुम दोनों जने एकन्न हो कर घर्मका आचरण करो”? 
यह कह कर जो विवाहमें कन्या और वरका संयोग करना है उसका नाम प्राजापत्य विवाह 
है, कन्याके पिताको दो गौ दे कर जो कन्या विवाही जाय उसका नाम आर्प विवाह है; वेदीके 
यज्ञम जती पुरोहितको कन्या देनेका नाम दैव विवाह है, अलंकृत और अभिलादविणी ज्लौके 
साथ पुरुषका परस्परमे इच्छानुसार जो संयोग हो जाता है उप्तका नाम गांधर्व विवाह है । पैन 
दान करके अधिक ख्रीवाले मनुष्यकों जो कम्या दी जाती है वह आधुर विवाद है । बल- 
पूर्वक कन्याकों हरण कर ले आनेका नाम राक्षश्न विवाह है ओर कन्याकों कम्प्राकी अज्ञान 


हनूनणणएछएएछछणाा कल कक 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः ! (४७१ ) 


अवस्थामें ले आवे उसका नाम पैशाच विवाह है, इन आठों प्रकारके विवाहों में प्रथमके चार 
धम्मोनुगत हैं, और कोई २ कहते हैं कि प्रथमके छ ही धर्मानुगत हैं ! 


अबुलोमानंतरेकांतरव्ंतरातु जाता: सवर्णावष्ठोर्गनिषाददी ष्यंत्तपारहावा: प्रति- 
लोमासु सतमागधायोगवक्षत्तवद््‌हकचडालाः ब्राह्मण्पजीननसुत्ान वर्णभ्प आन“ 
पू्पात्‌ ब्राह्यणसूतमागंधचंडालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मधविस्तिक्तक्षत्रियीवर पुर्क - 
सान तेम्प एवं वेश्या भज्जुकंटक माहिष्यवदयवेदेहान तभ्य एव पारशवयवनकरण- 
शूद्वान शदेत्पेफे । वर्णीतरगमनमुत्कर्षापकषाम्पां सप्तमेन पेचमेन चाचार्याः सूषटय त- 
रजांतानों च॒ प्रतिलोमास्‍्तु धम्मेहीनाः शूद्रा्यों च अप्तमानायां च शुदात्पतितवृत्तिः 
अत्य। पापिष्ठ; ॥ 

अनुलोम विवाहके अनन्तेर जिप्र्मे एकका अंतर हो वह अनुलोम और जिप्तर्मे दोका 
अंतर हो वह प्रतिलोम,इन खियोंमें ब्राह्मण इत्यादिसे उत्पन्न हुए पुत्र हे होंते हैं ,विप्रसे सुनार 
अम्बष्ठ, क्षत्रीसे क्षत्रिया्मे उम्र, निषाद, वैश्यामें दौष्पंत और पारशव चैशससे शूद्र्मे जन्म 
है, प्रतिलोम ल्लियोर्म ब्राह्मणों क्षत्रीसे सूत, मांगध, क्षत्रियार्म वेइयसे आयोगव, पक्ित्ता और 
शुदसे वैश्यामें वेदेहक चांडाक उत्न्न द्वोते हैं, कोई रे ऐसा भी कहते हैं कि क्रमानुसार 
चारों वर्णोके पतियोंसे इन पुत्रॉंकों उत्पन्न करती है ब्राह्मणसे ब्राहमण , क्षत्रियोंति सूत, बंद्य 
मागघ, शूदसे चांडाल और इनसे ही क्षत्रिया ब्ह्मणसे मूद्धीवसिक्त, शत्रियते क्षत्रो, वेइ्यसे 
वीमर, और श्र पुस्कप्तकों उसन्न करती है, और इनसे दी वेश्या ली £ है) कंटक और 
क्षत्रियते माहिष्य और वैशयसे वैश्य और शदसे वेंदेहकों उत्पन करती है और इसी भांति 
चारों वर्ण के योगसे शूद्वा ऋमानुसतार पारशव, यंवन, कैरेंग और शूद्व यद्द चार प्रकारके पुत्र 
उत्पन्न करती है, आचार्य कहते हैं कि छोटी और बडी जातिके विवादसे सातवीं वा 
पांचवीं पीढी्मे दूसरा वर्ण हो जाता है, और जो अन्य वर्णमे डल्पन्न हुए हैं उनमें: प्रति- 
छोम और कक उत्पन्न अन्य वर्णकी खीमें शुद्रते जों उन हैंड हैं वह पतितववृत्ति 
अन्व्यज और पापी हैं । 

पुनाति साधवः पुत्राल्निपोरुषानापोहश देंवादशेव प्राजापच्पादेशा पूर्वान्दशा- 
परानात्माने च ब्राह्मीपृत्रा ब्राह्मीपुत्रा! ॥ 


इति गौतमस्मृतों चतुर्थोंघ्यायः ॥ ४ ॥ 
सज्जन पुत्र तीन पीदी तक और आए तथा देवविवाहसे पुत्र उत्पन्न डुआ है वद दश 
पिछले और दर अगले पुरुषोंकों पवित्र करता दे और जो ब्राह्म विवाहसे पुत्र उत्पन्त हे 
वह पूर्वोक्त वीस पीढी और अपनेकों पवित्र करता हे । 
इति गौतसस्मतौ आपषाटीकायां चत॒र्थोउष्याय/॥ ४ ॥ 








( ४७२ ) अष्टादशस्तृतय:- [ गोतम- 


पश्चमोीष्यायः ५, 


ऋतावृपेयात्‌ प्रपत्र वा प्रोतिषिद्धवर्णजन ॥ देवापितमनुष्पक्षतावपजकः नित्प- 
स्वाध्याय; पितृभ्यश्रोद्‌कदानम्‌ । यथोत्साहमन्यद्वायांदिराभिदोयादियों तहलह्मित 
गद्याणे देवपित्‌ मनुष्पयज्ञाःस्वाध्यापशअ्वलिकम्मात्रावीमपस्वत रिविश्वदे वा।प जा पति: 
स्विष्ठकादीति होमः दिग्देवताम्यश्व यथा स्वद्धारेषु मरुद्धयो ग्रहदेवताभ्यः प्रविद्य 
मेहाणे मध्ये अद्भय उदकुम आकाशायेत्येतरिक्षे नक्तंचरेभ्यश्व साये स्वस्तिवाच्य 
भक्षादानप्रश्मपर्व तु ददातिष चेव॑ धम्मेंष समादिगुणसाहखानत्पाने फलान्यब्राह्मण- 
आह्नगओ्रोजियवेदपारगे भ्यः गुवंर्थनिवशोषधाथजत्तिक्षोणपक्ष्पम।णाध्ययनाध्वप्तेयेगग- 
पश्वज़ितंषु दव्यसंविभागी बहिवेदिभिक्षमाणेषु कृत्तामितेरे घु प्रतिश्र॒त्याप्यपम्मसैयु- 
कफ्ाय न दयात्‌ । 

ऋषतुमती जल्रीमें तथा निषिद्ध दिनोंमें स्लीसेसंग न करे, और प्रतिदिन देवता, पितर, 
भजुष्य, भूत और ऋषि इनकी पूजा करता रहें, सर्वदा वेदक्ों पढे, वितरोंकों जलदान 
करे, और उत्साह सहित अन्य कमंको भी को, श्री, अम्नि भोर पुत्रादिके होने पर गृहस्थके 
कम होते हैं, देव, पितर, मनुष्य, स्वाव्याय और बलि वैश्वदेव यह यज्ञ हैं, अभ्रिमें बलिकर्म 
करे, अम्नि,बन्चन्तरि, विश्वदेव, प्रजापति और स्विष्टकृत्‌ इनमें हवन करे, जिस दिशाका जो 
अधिपति है उत्ती ओरक़ों उस्तके निमित्त बलिप्रदान करे , दिशाके द्वार पर भी अन्न दे ४९ 
मरुत्‌ और धरक़े देवताभोंके निमित्त भी बलिप्रदान करे, घरके भीतर जाकर ब्क्माके निमित्त 
बलिप्रदान करे, और जछके कछशमें जलकी पूजा करे, अस्तरिक्षमें आकाश्षको बहिप्रदान 
करे और सायंकाढमें राक्षसरोंको बलिप्रदान करे, स्वस्तिवाचन करा कर ब्राक्षणको दे व 
अन्ाह्मणको देनेमें इसी प्रकारके धर्मों समान फल है अथवा भिक्षासे ब्राक्मणको दान करे 
या क्िस्ती धर्मके विषयमें दान करे, दानकारी झन्नाह्मण, ओोत्रिय और वेदके जानने वाले 
बाह्मणोंको दान करनेसे समान फल होताहै, दुगुना, सहखगुना और अनम्तगुना फक 
प्राप्त द्वोताहै, गुरुओंके निमित और ओऔषधिके लिये, भिखारी, दरिद्र, यज्ञ करनेके लिये 
डउच्चत,विद्यार्थी, निर्बेठ,पथिक और विश्वजित्‌-यज्ञकारी इनको विभाग करके देना उचित है 
वेदीके बाहरे मांगनेवालेको अन्नदान देना उचित है, यदि किसी मनुष्यकों कुछ देना रबी- 
कारकर लिया हो फिर उप्तकों विवर्भी जान छे तो उसको अंगीकार की हुईं भी व घ्तुनदे, 

कँद्वहृष्टभीतातलुन्धवालस्पविरम्तठमत्तेल्‍्मत्तवाक्यान्यनृतान्यपातकानि । अ 'ज- 
पेल्वबंमतिथिकुमारव्यापितगार्भेणीसुवाधिनास्थाविरान. जघन्यांश्र आचायेफित- 
सखीनां च निवेद वचनक्रिया: ऋत्िगाचार्यववद्चुरपित॒मातुलानाझपस्थाने मधपकः 
संवत्परे पुनर्यज्ञाविवाहयोरच्वांक राज्ञश् श्रोत्ियस्प अश्रानियिस्याप्तनोदके भोतियस्य 
तु पा्मन्यमन्नवितेषांश्र प्रकारयेत नित्य वा संस्कारविशि्टं मध्यतोशन्नदान कैये 


स्मृति: १६ ] भाषाटीकासमेता! । ( ४७३ ) 


साधुवृत्त विपरीतेषु तणोदकश्मिः स्वागत ततः पूज्यानत्याशश्र शब्याप्तवावसथा 
मुबज्योपासनानि संहकृश्नेयसों! समानानि अव्पश्ञोंपपि हीने । 

ऋ्रेधी, आनन्दी, डरपोक, रोगी, छोभी,बालक, इद्ध,मूढ, मत और उन्मत्त इनको मिथ्या ई 
बात कहनेमें भी पातक नहीं है, अतिथि, कुमार, ( बालक ) गार्मेणी, सुहागिनी ली और 
अपनेसे बड़े तथा छोटे इनकों पहले भोजन करा कर ग्रहस्थ पीछे आप भोजन करे; ऋशत्विकू, 
खत, पिता, मामा, आचार्य इनकी पूजामें वर्ष दिनमें एक वार मधुपर्क यज्ञ करे. और 
आचार्य, पिता और मित्र इनकों निवेदन करके पीछे किसी कर्मको करे; विवाहके समय 
राजासे प्रथम वेदपांटी ब्राह्मणकों मधुपक दे अथोत्रियके आने पर आसन भौर जकू दे 
और कभी श्रोत्रिय आ जाय तो उस्ती समय पांच अर्ष्य ओर विविध आभांतिक अन्न बनवा- 
कर दें, चतुर वैधकों बनाये हुए अन्नमेंसे प्रतिदिन अन्न दे और वे यदि अच्छा न होंतो 
तृण, जल, भूमि इनका दान करें, जो कुछ भी न हो तो स्वागत तो अवश्य ही करे और 
पूजन करनेके योग्यका अवलंधन करके भोजन न करे और शंय्या, जासन, घर पीछे 
चलना, सेवा, अपने समान और उत्तम मनुष्य इन दोनोंके निर्मित एकभादसे करें, जो 
अपनेसे हीत हो उद्क्ों पूर्वोक्त सत्कारसे किंचित्‌ सत्कार करे । 

असमानग्रामोइतिथिरेकराजिकोधितृक्षसयोपसथायी कुशलानामयारोग्याणामनु- 
प्रशो६५ शूुदस्पाबाह्मणस्यथानतिथिस्थाहाणों यज्ञे संवृत्तश्षेत्‌ भोजन तु क्षत्रियस्योष्ये 
ब्राह्मणेभ्यः अन्यान्‌ भृत्य: सहानझंसाथमानशंपाथम ॥ 

इति गोतमस्मृती पंचमोपध्यायः ॥ ५ ॥ 

जो अपने ग्रामका न हो, किसी वृक्षके नीचे एक रात्रि निवात्ष करता दो, सूयकी स्तुति 
करता हो डस्तीकों अतिथि कहते हैं, उसकी कुशल, क्षेम और आरोग्यताका प्रइन करे, शूद्ध 
और अंत्यज यह भतिथि नहीं हो सकता, अब्राह्मण यदि यज्ञ जा जाय तो बह अतिथि 
द्वोता है, परन्तु क्षत्रियकों बरह्मणते पीछे भोजन करावे और अन्यजातियोंको भृत्योंके साथ 
दयाके परवश हो कर भोजन करावे | 

इति गौतमस्मतों भाषाटीकायां भोडध्यायः। ५ || 








षष्ठोधध्यायः ६. 
पादोपसंग्रहणं गुरुसमवायेप्वहम्‌। अभिगस्प तु विभोष्य मातपितृतद्धंधू्ना 
प्‌्वजानां विद्यागुरूणां च सन्निपाते परस्य स्वनाम प्रोच्याहमयमित्पमिवादो$ज्ञप्त - 
पवायें खीपुंयोगेडभिवादतोएनियममैकेनाविभोष्ष ख्ीणाममातृपितृव्पभायों- 
अंगिनीनां नोपसंगहणं श्रात॒भायोणां खश्वाश ऋत्विक्छशुरपितृव्यमातुलानों तु 
पवीयसां प्रत्युत्थानमनभिषाद्याः । तथान्यः एव्वः पोरोड्लीतिकावरः शूदोप्य- 
पत्यप्तमेन अवरोःप्पाप: शुंद्रेण नाम चास्‍्य पणयेत्‌ ॥ 


( ७४ ) अष्टाइशस्मृतय:- [ गौतम- 


पतिदिन गुरुओंका समागम होने पर उनके चरणोंकों अहण करे और यदि विदेशतसे 
माता, पिता, इनके बंधु तथा बड़ा भाई और विद्यागुरु यह जा जायें तो इनके सन्मुख जाकर 
चरणोंको ग्रहण करे और यदि यह सब इकट्ठे हो कर मिल तो जो सबके गुरु हैं पहले उनके 
चरण ग्रहण करें “आपको यह में नमस्कार करता हूं?” इस भांति अपने नामकों ले कर 
नमस्कार करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि सूखोंके समागम तथा स्लियोंके मिलनस्था- 
नसे नमश्कारका कुछ नियम नहीं है और जो ख्री, माता, चाचा, ताई, भगिनी, भाईकी 
ली, साप्त यह परदेशसे आई हैं तो इनके चरणोंकों ग्रहण व करे, ऋत्विक, श्शुर, चाचा, 
मामा और अपनेसे दश वर्ष बडा अन्यजाति पुरवासी हो तो इनको देखते ही उठ कर॒ खड़ा 
५ जाय परन्तु नमस्कार न करे और अस्सी वर्षका झूद्ध भी अपने पुत्रके समान बंठाने 
योग्य है और उसका नाम शूद्के समान लेना उचित नहीं । 

राज्षध्ाजपः प्रेष्प:ः भोभवज्रिति वपस्पः समानेफ्नि जातो दक्षवषबृद्ध/ पोरः 
पंचमिः कलाधघरः ओबतियश्रारणखिभी राजन्पवैश्यकम्मविद्याही नाः दी क्षितश्र 
प्राकृकियात्‌ वित्तबंशुकर्मजातिविद्यावयांसि सामान्‍्यानि परबलीयांसि श्रुतं तु 
स्वेग्पो गरीयस्तन्मूलत्वादर्मस्प श्रुतेश्व ॥ 

यदि राजाका भृत्य अजप हो तो उसको भी भवत्‌शब्दका प्रग्नोंग करें, जो एक दिन ही 
उत्पन्न हुआ हो उसे वयत्ष्य दर वर्षसे बड़ा हो तो पौर और अपनेते जो पांच वर्ष बड़ा हों 
उसे कछाधर वा श्रोत्रिय कहते हैं और जो अपनेसे तीन वर्ष बडा है वह चारण कहाता है 
और कर्म विद्यसि हीन क्षत्रिय, बेश्य, दीक्षित, वन, बंघु, कर्म, जाति, विद्या, अवस्था 
इन सबमें पहला बढा है और वेद तो सबसे ही बड़ा हैं, कारण कि वही धर्म और 
श्रुतिका मूल है । 
चकिदशामी ह्थाणग्राह्मपृत्लातका राजभ्यः पथी दान राज्ञा तु ओतियाय ओोजियाय॥ 

इति गोतमस्प्ठतों पष्ठोएध्यायः ॥ ६ ॥ 

र्थवान्‌, नव्वे वर्षपे अधिक अवस्थाक्रा मनुष्य, दया करने योग्य, वधू, ल्ातक, अश्म- 

चारी यद्द सब राजाकों मांगे छोड दे और राजा वेदपाठीकों माग छोड दे । 
इति गातमस्मृती भाषाटीकायां पष्ठोडध्यायः ॥| ६ ॥ 


सप्तमो5ध्यायः ७. 
आपत्कल्पो ब्राह्मणस्पाब्राह्मणादिद्योपपोगो$त॒गमन शुअ्रषा। समतिब।हयणों 
गुरू। याजनाध्यापनमतिग्रहाः सब्पेंपाँ पूरे पूर्वों गुरः तदभावे क्षत्रवृत्तिः तद- 
भाव वेश्यब्त्तिः तस्थापण्प॑ गंघरसकृतान्नतिलश्ञाणक्षोमानिनानि रक्तनिर्णिके 
वाससी क्षीरं व सविकारं मूलफलपृष्पोषधमघुमांस्तणोदकापथ्यानि पशवश्च 
हिंसासंयोगे पुरुषवज्ञा कुमारी वेहतथ निन्‍्पष भूमितीहियवाजाव्यश्वर्षभधेन्वन- 







रू. ियकिस कक वकील कल लीक जल मकर पई 


स्मृति! १६ ] शआाषादीकाप्तमेता! । (४७५, ) 


टहनके विनिमयध्तु रसानां रसेः पश्चनां च न लवणाकृतान्नयोस्तिलानां च 
समेनामेन तु पक्तस्प संपत्यथ सवधातुवात्तिरशक्तावशूदेण तद्ष्पके प्राणसं- 
बे तदण॑संकरामक्ष्यानेयमस्तु भ्राणप्तशाय त्राह्मणांएप गख्रमाददात रानन्धा 
वेश्यकर्म वैशयकम ॥ 
हति गौतमस्मृती सप्तमो(ध्याय: ॥ ७ ॥ 

आपत्तिकालगे ब्राष्मण जातिके अतिरिक्त अन्य जातिसे विद्या पढे और जब तक पढ़ता 
रहे तब तक उसकी सेवा शुश्रपा करता रहे, अथवा पीछे २ चले, फिर जब विद्या पढ़ लुक 
तब ब्राह्मण ही गुरु होता है, यज्ञ कराना, पढाना, दान लेना यह सब परम ब्राह्मणोंके ही है 
इनमें पहला धर्म शष्ठ है; यदि त्राह्मणोंकों यद्द वृत्ति न मिले तो वह क्षत्रियवृत्तिकों करने लगे 
और उसमें सफर मनोरथ न हो तो वेश्यकी बृत्तिस जीविका निवाह करे, परन्तु ब्राह्मण 
गंध, रस, पक्का अन्न, तिरू, सन, मगच, रंगे वल्ल, दूध, दृधके विकार, मूछ, फल, फूल 
ओऔषधि, शहत, मांप, तृण, जल, अपब्थ वस्तु, हिंपाके संयोगर्म पश्चु, पुरुष, वांझ ज्ञी 
कुमारी, जिसका गर्भ गिर जाता हो, भूमि, धान, जो, वकरी, भेड इनको क॒दापि न बेच 
और कोई २ ऐश्वा भी कहते हैं कि ओषधि, गौ, बेछ इनका भी बेचना उचित नहीं, एक 
प्रकारके रसके साथ दूसरे प्रकारके रसका बदका न करें; पशुके साथ पशुका बदुछा न करे, 
लवणके साथ लवणका, पके अन्नके साथ पके अन्नका और ठिलोंसेि तिकछका भी बद॒छा न 
करें. भोजनकी आवश्यकता होने पर उसी समय कच्चे अन्नत पके अन्नका बदुछा कर के ओर 
अशक्त होने पर सब घातुओंके द्वारा अपनी आजीविका कर छे, शूद्क साथ कभी न के 
परन्तु वर्णतकरके अभक्ष्यका नियम रकखे, प्राण संशय छपस्थित होने पर ब्राह्मण मी शत 
धारण कर ले और क्षत्रिय वेइय कर्मको करे । 

इति गौतमस्पती भाषाटीकायां सप्नमोडष्याय: ॥ ७ | 
अष्टमो5ध्यायः ८. 

द्वी छोके प्ृतब्त्ती गाना ब्राह्मणश्च बहुक्षतः | तयोश्वतुरविधस्य मनुष्पजातस्यां- 
तः पंज्ञानां चलनपतनसपंणाना मायत्त जीवन प्रसृतिरक्षणमसंकरों धर्म: | स एप 
बहुश्गतोी भवति छोकवेदवेदांगविंत्‌ धाकोवाक्येतिहासपुराणक्ुशछस्तदपेक्षस्तदू- 
वात्तिः चत्वारिंगता संस्कारे: संस्कृतल्लिष कर्मर्स्वभिरतः पद्सु वासतामया- 
चारिकेष्वभिविनीतः पड़ाभेः परिहायों राज्ञा वध्यश्वावध्पभ्रादंडयश्राबाहँष्कायश्राप 
रिवाह्यश्वापरिहार्य श्रेति । 

इस लोकमें राजा और बहुश्रत ब्राह्मण यह दो ही जन त्रत धारण करनेवाक्षे हैं. इसके 
बी चमे बहुश्रत आ्ाह्मण ही श्रेष्ठ है. चार प्रकारकी मनुष्यजातिमें ज्ञानका अंश दै, इनका 
जीवन, चलन, पतन, पढन यह उत्सर्पणक्के अधीन है, प्तृतिकी रक्षा द्वी पवित्र धरम हट 





( ४७६ ) अष्टादशस्मृतय$- [ गौतम- 


पड मनुष्य ही बहुशुत कहा जाता है, जो लोकरीति तथा वेद वेदांगका जाननेवाला और 
वाकोवाक्यमें चतुर तथा इतिहास और पुराण इनमें कुशल हों; सर्व वेदादि शाल्रकी अपेक्षा 
करनेवाक्ा ( उसका अनुसरण करनेवाला ) जिसके चालीस प्रकारके संस्कार हुए हों, तीन 
प्रकारके क्मोरमे अभिरत और जो छ कर्मों में तखर हो भौर जो समय समयके आचरणोंमें 
भले प्रकार शिक्षित हो और जिम्ममें ऊपर कहे हुए छहों कर्म न हों वह राजाके 
मारने योग्य है, जो उपरोक्त छहों कर्मकों करता है उसे राजा दण्ड न दे और व उप्तकी 
निन्दा करें तथा वह रजाके देशसे बाहर निकालने योग्य भी नहीं है ॥ 
है गर्भाधानपुंसवनसीमंतोन्नयन जातकम्पंनामकरणाज्नप्राशन चोछोपनयने चत्वारि 
'दिनता।न जाने सहधर्म्मचारिणीसंयोग: पञ्मानां यज्ञानामनुष्ठान॑ देवापितमनुष्यक्षत- 
"हागामतेषां चाष्टकापावणश्रादश्रावण्याग्रहायणीचैज्याश्वएजीति सप्तपाफयज्ञसंस्था: 
_न्याधयमापिहोत्र दशपोर्णमासों आग्रहायणं चातुर्मास्पानि निरूठपशुवंधल्लोत्राम- 
_ हमे सं्तववियज्ञसंस्था: अभिष्ठोमो वत्यभिष्टोम उक्‍्थः घोडशी बाजपेयातिरात्रोसघो- 
य न शीत सप्त सोमसंस्थाः इत्पेते चत्वारिंशत्संस्कारा: । अथाष्टाबात्मएुणाः दया 
सम्पक्षतेष क्षांतिरनसया शोचमनायाप्तो मंगकमकाप्पण्यमस्प्हीत । यह्येते न 
उल्वाराकस्कारा; नचाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सालोक्य साधुज्यं च गच्छाति 
लय तु खह ससकाराणामेकर्देशोःप्य्टावात्मगुणाः अथ स ब्रह्मणः सालोक्प॑ साझ॑- 
ये वे गच्छाति गच्छाति ॥ 
इति श्रीगीतमस्मृतीं अश्मोह््याय:॥ ८ ॥ 
गर्भावान, पुंतवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपन- 
यत, चारों वेदोंका अध्यय्नके अर्थ ब्रह्मचये, स्नान, विवाह, देव, पितर, मनुष्य, भूत, 
ब्रह्म इन पांचों बज्ञोंका अनुष्ठान, जएका और पार्वण श्राद्ध, श्रावण, अगहन, चैत्र ओर 
कारके महीनेमेकी १५ पूर्णमासी, यह सात पाकयज्ञके भेद हैं और अग्रिका आधान, अश्नि- 
होत्र, दशेयज्ञ, पृणमासयज्ञ, आग्रहायणयज्ञ, चातुर्मास्ययज्ञ, पश्ुंंधयज्ञ, सौत्रामणि यह 
सात हवियेज्ञके भेद हैं और अशग्निश्रोम, अत्यप्रिष्रोम, उक्‍य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आप्तोयोम यह सात सोमयज्ञके भेद हैं और यह चालीस गर्भाधानआदि संर्कार हैं. 
आठ प्रकारके आत्माक़े गुण हैं, प्राणीमात्रमें ही दया, क्षमा, अवसूबा, शौच, अनायास्, 
मंगलविधान, कृपणताराहित्य और अरप्हा यह चालीस प्रकारके संस्कार ओर आंठ प्रकारके 
गुण जिम्ममें नहीं हैं वह कभी भी बह्मलोक वा साथुज्यम॒क्तिकों प्राप्त नहीं होता और 
निम्ममें चालीध पकारके संस्कारमेंसे कुछ भी हो और आठ ग्रकारके गुण हों वह्‌ स्वायुज्य 
वा साहोक्यको प्राप्त होता है । 
इति गौतमस्मृती आषाटीकायामष्टमेउध्याय:॥ ८ ॥ 





स्तृति; १६ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४७७ ) 


नवमोएध्यायः ९ 

से विधिषूवे जाता भायोमायिगस्य यथोक्तान एहस्थवमात्‌ प्रसुंजान इमाने 
वतान्यनुकर्षेत्‌ ल्ातकः नित्य श्ञावेः सुगंधिः ज्ञानशीछः सति विभवे न 
णमलवद्धासाः स्यात्‌ | व रक्तप्ुल्वणमन्यधृ्त वा वासो विभयात्‌ न सगुपानहों 
निणिक्तमशक्तो न रूढश्मश्॒रकस्मास्नाधिमफ्शथ यगपद्धारयेत्‌ | नापोंमिप्येन संस- 
जल | मांजजिना पिबित्‌ । न तिष्ठन्‌ उद्धतेनोदकेसाचामित्‌ । न शूद्राशुच्येकपाण्या- 
वॉलितिन न वाय्याग्रे ।वेषादित्यापो देवता गाश्व प्रांतिपडयत वा मन्नपुरीषामंध्यान्य- 
दश्पेत नेता देवता: प्रति पादों प्रसारयेत्‌ ।॥न पणेलोष्ठाइमभिमंत्रपुरीषापकर्षणं 
कुपात्‌ । न अस्मंकेशनखतुफ्कपालामेध्याग्पधितिप्ठेन्न स्लेच्छाशच्यर्धामिकेः सह 
पंमषित संभाष्य पण्यकृतो मनसा ध्यायेत्‌ | ब्राह्मणमेन वा सह संभाषेत । अधेतु 
पन्नुभव्योति श्यात्‌। अप भद्ामोति कपाहं भगालमिति मणिषर््रितीदणनुः । था 
धयंती परस्म नावश्ीत | नचैनां वारथत्‌। न मिथनीशझ्ल्वा शोच पति विलेबेत ! 
नव तह्मिन दायने स्वाध्यायमधघीयीत । न चापररात्रमधीर्य पुनः प्तिसंविशेत। 
नाकरपां नारीममिरमंयेत्‌। न श्ञस्वलां न चैतां रिलष्येत न कन्याय ! अभिमखेंप- 

धर्माविगद्यवादबहिमंघमाल्यधारणपार्पायसावलेखनभार्या पहमोजनांननावेक्षण कुद्ध 
प्रधेशनपादधावनाश्वदिग्धभोगननदीवाहुतरणपृक्षवष भार हिणा व रो ह गप्रा णना व्यवस्था 
थे विवेयेत्‌। न संदिग्धां नावप्रधिरोदेत । सम्बेत एबं आत्मान गोपायेत्‌ | ने 
प्राइस्प शिरोहनि पर्यदेत। प्राइत्य रातों मत्रोन्चारे चने श्रमावनेतदांय नाराजाव- 
सथाग्न भस्मकरीषकृष्टच्छायापथिकाम्येपभे स्न्नपुरीषे दिया कुर्यात्‌ | उदइमुखः 
संध्पणोश् रात्री दक्षियासखः पालाशमासनं पाईुके देतधावनमिति च वर्जयेत्‌ । 
सोपानरकआशनाप्तनशपनामिवादननमस्कारान्‌ वज्जयेत्‌ । न पूर्वोह्ममध्यन्दिनापरा- 
हानफडान्‌ कुयोंद्ा यथाशक्ति धममोर्थकामेम्पस्तेषु च धम्मोत्तरः स्पात्‌ | ने नम्रां 
परगोवितमीक्षेत न पदासनमाकर्षत न शि३नो दर पाणिपादवा क्वक्षश्रापला नि कुपात्‌। 
छेदनमेदनविलेखनाविमदनारफोटनाने नाकस्मार्कुयांत्‌ ॥ नोपरिवित्सतंजी गण्छेत। 
न जल॑कुछः स्यात्‌ | न यज्ञमवृतो गच्छेत्‌ ! दशेनाथ तु कामझ्‌ । ने भक्ष्यानुत्संगे 
अक्षयेत्‌ । न रात्रों प्रष्पाहतपमुद्ध तस्नेहविलिपनपिण्याकमधितप्रभृतीनि चात्तवीयाण्प- 
पनीयातू । सायप्रातस्लन्नमभिषुजितमनिंदन्‌ श्रजाते । ने कदाचिद्‌ रातों नप्तः 
स्वपेत्‌ स्नायाद्वा । यज्ञास्मवंतों वृद्धा: धम्पविनीता दंगलोममोहवियुक्ता वेदविद 
आचक्षते तत्समार्चरेत । योगश्षिमार्थमीय्ररमापेगब्छेत । वान्यमन्यन्त देवएरुघारग्पि- 
केभ्यपभतेघोदकयवसकुदमाण्योपनिष्कामणमसा व्य जन भूपिप् मन लूस मु द्ध॑ धार्म्मिका 





( ७८ ) अष्टादशस्मृ तयः * | गौतम- 


'बष्ठितं निकेतनमावसितु यतेत । प्रशस्तमंगस्यदेवतायनचतुप्पथादीन्‌ प्रदृक्षिणमा- 
वर्तेत । मनसा वा तत्पमग्रमाचारमन॒पालुंयेदापत्कल्प: सत्यधम्माय्पबवृत्तः शिष्टा- 
ध्यापकः शोचक्षिष्ठः श्रातिनिरतः स्पात्‌। नित्यमहिंसों सुदुहृदकारी दमदानशील 
एवमाचारों सातापितरो पवोपरांश्र संबद्धान दुरितेम्यों मोक्षयिष्पन्‌ स्‍्तातकः शहव- 
इल्चछ्ाकान्न च्यवते न च्यवते ॥ 
इति गौतमस्मृती नवमोदुध्यायः || ९ ॥ 
प्रथम; पाठक: ॥ १॥ 
वेदकों पढ़ कर ब्राह्मण विधिप्तहित स्नान कर विवाह करें, इसके पीछे शास्रोक्त नियमके 
अनुसार गृहस्थधर्मका अनुष्ठान कर इन ततोंझों करें, स्नातक होकर सबंदा पवित्र रहे, डत्तमर 
गंधवाले द्ब्योंका सेवन करें और प्रतिदिन स्तान करें, शीकू रक्ंे, धनके होते हुए पुराने 
और मलीन वर््नोंकों न पहरें, महीन और रंगे हुए वस्लोंको न पहरे, दूसरेके पहरे हुए 
वल्वॉक़ों न पहरे, पहरी हुई माला और टुटे जुते आदिको न पहरे, सामर्थ्य होने पर जीणेव- 
छको धारण न करे, और एक कालूमे अम्नमि और जलको धारण न करे, अंजुलीते जल 
- पिश्े, खड़े हों कर निकाले हुए जलसे आचमन न करे और झूद् अश्ुद्ध तथा एक हायसे 
निकाले हुए जलसे आचमन न करे, वायु, अम्नि, ब्राह्मण, सूअ, देवता, जल, गौ इनके 
सम्मुख मृत्र, विष्ठा तथा किस्ली अपवित्र वस्तुका त््याग न करे. देवताओंके ओरकों पंर न 
फैलाबे, पत्ते, डला, पत्थर इनमे मृत्र और विष्ठाकों दूर न करें और भल्‍्म, केश नख 
भुस्सी, कपाल, अपविन्र वस्तु इन पर भी न्‌ बेठे; म्लेच्छ, अशु दर) अधर्मी मनुष्य इनके साथ 
सम्भाषण न करे. यदि सम्भाषण को तो मन ही मन पुण्यात्ममाओंका स्मरण करें, दूध 
न देती हो उस गौको वनभव्या इस भांति कहें, अमंगल वस्तुक्ों मंगड कहे, कपालकों 
भगाल क॒द्दे इन्द्रघनकों मणिवनू कहे. चुगती हुई गोौकों और बछडेको न बतावे और न उसे 
आप हटावे, मैथन करके शोच करनेमें विल्‍ूम्ब न करें, मैथुनकी शबस्य। पर वेद नपडे पिछली 
रात्रिम पढ़कर फिर शबन न करे, असमर्थ स्वोके साथ तथा रजस्वला छीके साथ भोग न 
करे, रजस्वलाकों ए्पश भी न करे, कन्‍्याक साथ मैथुन न कर, अग्निक्ों मुखसे न फँके , गारहित 
वचन न बोले, बाहरे गंध वा माला धारण न करे, पापीके साथ अवलहेखन न करें, भायोंके 
स्थथ भोजन न करे, जि समय ही नन्नोंमे अज्नन छगाती हो उत समय उसे न देखे, खोदे 
द्वारम न जाय, दूमरेंसे परोंको न धुछाव और संदिग्ध स्थानमें भोजन न करें, हार्थोप्ते नदीकों 
न थे विषदृक्ष पर चढ़ना वा उतरना जिनमे प्राणोंकी शेछा हो उन सबको श्याग दे, टूटो 
हट लौका पर न चढ़े, सब प्रकारसे आत््माकी रक्षा करे, दिनम नंगे शिर ने फिरे ओर 
राजिंध शिर ढक कर मछ मृत्रका त्याग करें, परन्तु एथ्वीकों तृण आदिते बिना ढके मूत्र 
विष्ठाका त्याग न करें, भस्म, सूखा गोबर ,जूता, खेत, छाया, मांगे, अच्छी वस्तु इनमें मलका 





स्मृति; १६ ] भाषादीकासमेता: । ( ४७९ ) 


त्याग न करें, दिनके समयमे उत्तरकों सन्ध्या और रात्रिके समयमें दक्षिणकों मुख करके मल 
मूत्रकों त्याग कं और ढाकका आसन, खडाऊं, दतोन इनके त्यागदे, जूता परोंमे पहरे 
हुए भोजन, उपवेशन, शयन, स्तति और नमस्कार न करें | वथाशक्ति पूवीक्ष और अप 
राह्न इनको निष्फल न जाने दे. परन्तु यथाश्क्ति धर्म अर्थ और कामोर्म समयको व्यतीठ 
करें, इन तीनोंम धरम ही उत्तम है, दूसरेकी नंगी ख्रीकों न देखे, पेरतते आसनकों न खच 
लिंग, उदर, हाथ, पेर, वाणी, नेत्र इनको चपछ न करें और छेदन, भेदुन, विलेखन, मल 

[.. हाथते हाथ ब॒जाना इनको विना प्रयोजन न करे, रसीके ऊपर जलूक तट पर न व 
वरणीके विना हुए यज्ञ्म न जाय और देखनेके लिये तो इच्छानुसार जाय, खानेकी वस्तुको 
गोदीम रख कर न खाय, रात्रिंगें सेवककी लाई हुई बिना चिकनी खल भौर विछपन निज 
मट्टा, गरिष्ठ वस्तु इनको न ख़ाय, सायंकाल और प्रांतःकालम पूजा करके विना अन्नकी 

न्दा किये मोजन करें. राजिके समय नंगा शयन ने करे. नंगा स्नान ने कर, जिस्त कमक 
करनेको आत्षज्ञानी वृद्ध पुरुष मही भांति दीक्षित, दंभ, छोभ, मोहसे रहित और वेदके 
जाननेवले कहें उस कर्मको सर्वदा करता रहे, और थोगक्षेमके निमित्त धनीके समीप जाय 
देवता, गुरु, धर्मज्ष इनको छोड कर अन्य घरोंमें निवास करनेके लिये बत्न न करे, जिस 
स्थानर्मे काठ, जरू, भुसा, कुशा, फल और मांगे यह अधिक प्रा था और जहां बहुत्त 
सज्जन पुरुष निवास करते हों, जिस स्थानर्म अग्निहोत्र हों ऐसे स्थान निवाध् करे श्रेष्ठ ओ 
मांगलिक वस्तु और चोराहे इनको दहिनी ओर दे कर गमन कर पीडादि आपत्तिग्रस्त होने 
पर भी मन ही मनमें सम्पू्ण धम्मोचरणोंका पालन करें, सबेदा सत्यधमन्त सजनोंका आच- 
रण करे, सत्पुरुषोंको पढावे, शौचदी शिक्षा दें और वदकों पढ़ता रहे, प्रतिदिन हिंसा न 
करें, नम्नताप्े ृढ कर्म करे इन्द्रियोंकों दमन करें, दान करें ,शील २ क्ले, इस, पक्रार आचरण 
करता इज माता, पिता और पहले पिछले सम्बन्धियोंकों पापे मुक्त करनकी इच्छा करता 
हुआ गृहस्थी सनातन अह्मल्लोकम् निवाक्त करता है । 

इति गातमस्ट्ृता भाषाटीकायां नवमोडठध्याय: ॥ ५ ॥ 





दरशमो5ध्यायः १०, 

द्विजातीनामध्ययनामिज्या दानम। बाह्मणस्थाषिकाः प्रवचनयाजनर्प्रतिग्रहाः 
सब्वेष नियमस्त आचार्यज्ञातिप्रियगर॒घनविद्यानियमेंषु ब्राह्मण: संप्रदानमन्यत्र 
यथोक्तान्‌ कृषिवाणिज्य चास्वयंकनो कुसीद च राज्ञीएपिक रक्षण सब्बश्नतानों 
ग्याय्यदंडल्व॑ विभयात्‌ ॥ ब्राह्मगान ओजियान निरुत्साहांथधाब्राह्मणानकरांश्वाप- 
कृवांणांश्र योगश् विजये भये विशेषेण चर्षा च र्थक्षतुभ्यों संग्राम संस्थानम 
निवत्तिश्ष न दोषों हिंश्लायामाहवे अन्पत्र व्यश्वस्तास्थ्यायधकृतानाल्‍प्रकोण 
केशपराहमखोपविष्टस्थलवृक्षादि झटदूतगोबाह्म णवाद्स्यः क्षात्रयश्वदन्यस्तस पत्ञो- 





( ४८० ॥ अष्टा दशस्मृतय!- [ गोतम- 


वेत्तदवृत्तिः स्थात्‌ जेता लमेत सांग्रामिक वित्त वाहन तु शज्ञ उद्धारशा- 
पृथक जये अन्यत्तु यथाई भाजंयेद्राजा राजक्षे बलिदान कपकेः दशाममहमं 
घष्ठ वा पशुहिरण्पयोरप्पेके पचाहाद्वांग विशतिधागः शुल्क पण्ये मृले फल 
सथुमांसपुष्पोषधतणेंघनानां पढ़ें तद्क्षणधॉमल्ातिष तु निष्ययक्तः स्पात्‌ | 
अधिकेन वृत्तिः शिश्पिनों मासिमास्पेकैक कर्म कुयः। एतेनात्मोपजीविनो 
व्याझ्याताः। नौचाकवंतश्व अक्त तेम्योपि दब्यात्‌ | पण्प॑ वणिग्मिरथौपच- 
पंत दूयम । प्रनष्ठमस्वामिकमधिास्य राजे प्रताप! विश्याप्य राज्ञा संवत्तर 
रक्ष्यमःयमाििगतुखतुर्थ राज्। होप॑ स्वामी । रिक्याक्रयसंविभागपरियग्र हाथि- 
गमए बराह्मणस्पाबंक लव्ध क्षात्रेयस्प वोजत निवि्ट वश्सशूद्रणों: निध्याधे- 
गमा राजबन न ब्राह्मणस्पाभिरूपरय अग्राह्मणी व्यास्यात: पहष्ठ जभेते त्येफे । 
चरिहुतमपजित्य यथाह्थाने गमयेत्‌ | कोशाडा दल्यात्‌। रये बाल्घनमाव्य- 

वहारभापणादा समाउत्तेवां ! 
तीनों द्विजातियोंकों अध्ययन, यज्ञ जोर दान इन तीनों कमका अधिकार हे; इन 
तीनोंमें ब्राह्मणको अधिक यहाना,यज्ञ कराना और दान लेना यह विशेष है, और सब्रमें यह 
नियप है कि आचाय जाति गुर घन विद्या इनके निय्रममें ब्राह्मण ही उपदेश करने वाला 
होए + और शासत्रमें कहे हुए कर्मोको छोड़ कर लेन देन,भृत्योंते कृपी कराना यह क्षत्रिय 
ञौः पैड्यके धरम हर परन्तु राजाका यह सचिक बम है कि सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा दण्ड 
करने योग्य दुष्ट मनृष्यकों दण्ड, वेदपांटी और उद्योगहीन,ब्राह्मण ,बन्मचारी,विना कश्वाडे 
इनकी पाछना करे, युद्धक्षेत्रमं रथ पर चढ कर धनुष, बाण धारण किये रहे, युद्ध करते 
विमुख न हो. युद्धके समयमें प्राणियोंक्ों हिंसासे पाप नहीं है, विजयमें और मयमें अश्वक्त 
नें ह्दी. परन्तु दताश, सारथीद्वीन, घोडेरदित, शन्नहीन, जो हृतांजलि हों, जिसके बाल 
खुले हों, जो मुख फेर बेठा हो, वृक्ष पर चढा हो, दूत हो और जो अपनेको गो अथवा 
ब्राह्मण कहे, यदि दृसरा भी क्षत्रिय हो तो उसीके आश्रय होकर अपनो जीविकासे उसका 
निदाह करे; संग्रामकों जीतनेवाला जुत्य भी संग्रामकी वसस्‍्तुओंके लेनेका अधिकारी है. परस्तु 
धन कौर सवारी यह राजा ही लेनेका अधिकारी है; बदि युद्धम राजा भी साथ हो तो 
अरत्णःल श्रष्ठ कस्तु वा कुछ एक द्वव्यका भाग भी राजाओोंका होता है और राजा सन्य ब्द्च्तु 
उन्‍णों शथायोग्य बांट दें, खेती करने वाढा राजाओं छठा, दशवां वा आठवां भाग दे ईघन 
नका छठा भाग शजाकों दे कारण कि, इनकी रक्षा करना राजाका ही धर्म हे. राजा 
"मे लिः्य सावधानी रक्‍्खे, मत्येक महीनेने एक दिन राजाका काम कारीगर करता रहे 
वो निवरोह अधिक्से करें, यही धर्म सजूर, नोकावान, तथा रथवानोंका भी है, बह 





हरा 
बज 


स्मृति! १६ ] भाषादीकाप्रमे ता! । (४८१ ) 


भी राजाक़ों भाग देने योग्य हैं और वैश्य धनके विना वे वनेको वस्तुक्ों न दे, जिम्तका स्वामी 
हो यदि उसका नष्ट धन मिछ जाय ठो राजाप्ते कह दें और उस धनकी पहले राजा 
एक वर्ष तक रक्षा करे, एक वर्षके उपरान्त जिप्तकों वह घन मिक्का दो उसको चौथाई दे 
और शेष घनको अपने पास रक्खे और भाग, क्रय, विभाग, परित्रह, अधिगम, छोभ 
इनमें ब्राह्मणका लब्धमें,क्षत्रियका विजितमें और वेश्यका निर्विष्टमे जो सेवा करनेसे मिल जाय 
वह अधिक भाग होता है और खजानेके मिलनेंगें राजाकों मांग दें. कोई २ ऐसा भी कहते 
हैं कि पशु और खुबणमें भी पांचवां भाग है और चलनेकी वस्तुमें वीसवां भाग राजाका है 
परन्तु पंडित ब्राह्मणोंके अतिरिक्त कोईर ऐसा भी कहते हैं कि यदि ब्राह्मणसे अतिरिक्त वर्ण 
विख्यक्त हो तो छठे भागका अधिकारी है, चोरीके दब्यकों पा कर राजा उस घनकों बथा- 
स्थान पर पहुंचा दें, या अपने खजानेसे देंदें; जबतक बारूक व्यवहारकों न जाने तबतक 
अथवा गृहस्थ होने तक बालकके घनकी रक्षा करता रहे यही राजाका धर्म है 
वैश्यस्पाधिक कृषिवणिक्पाशपास्य कुसोद शहश्वतुर्ों वणे एकजातिस्तस्यथापि 
सत्यमकोधमदीचमाचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालनमेंवेके श्राद्वकम्म भ्त्यमरण रत 
दारतुष्ठिः परिचर्या चोत्तरेषां वृत्ति लिप्सेतट जीणीन्ट॒पानच्छत्रवाप्तःक॒चास्प- 
च्छुष्ठाशनं शिल्पवतत्तिन्च। ये चायमाश्रयते अतव्यस्तेन क्षीणाई पर लेने चोचर- 
स्तदर्थोदत्प निचयः स्थात्‌ । अनुज्ञाताःस्प नमस्कारों मंतर पाकपज्ञैः स्वये 
यजेतेत्यके । सर्व चोत्तरोत्तर पार्विरेंयः॥ आयोनार्ययोव्यतिक्षेपे कमणः साम्य॑ 
साम्पम्‌ ॥ 
इति गातमस्मृती दृशमोडध्याय: ॥१०॥ 
चैशयकी खेती व्यवहार पश्ुओंका पालन, कुसीद सूदके लेनेंसे अधिक घमे है और 
चौथा वर्ण शुद्ग है, एकजाति अर्थात्‌ दिजातिप्तस्कारसे यह हीन होता है, उप्तके भी यहीं 
धम हैं- सत्य, क्रोपहीन, शोच, आचमनके निमित्त हाथ परोंका धोना और कोई < एंसा भी 
कहते हैं कि आाद्ध करना भत्योंक्री पालना, शुल्क, फल, सहृत, मीठा, मांस, फूल, ओपधि 
अपने द्वार पर संतोष, उत्तर द्विजातियोंकी सेवा, और उनसे अपनी जीविकाकों इच्छा 
करता रहें और उनके पुराने जूते, छत्नी, बल्ल, कृच तथा कुशाकी मुश्टिकों घारण करें, उनका 
उच्छिष्ट भोजन करें, अपनी इच्छानुसार किसी शिल्पकाय द्वारा अपनी जीविका निवाह 
करे, शूद्र सेवाके निमि जिसका आश्रय ले वही इसकी पालना करता रहे, दीन अवस्था 
होने पर उस झूद्ध भी प्रतिपालन करें वही इस शूद॒कों बाई देनेवाला हे, उसके निमित्त 
इसके संचय हे और शूद्रकों नमस्कारके मंत्रका मी अधिकार है, कोई २ ऐेपा भी कहते हैं 
कि पाकयकज्ञोंसे शूद्द भी स्वयं पूजन कर के, और चारों वर्णोर्मे पिछे २ पूब २ बर्णकी 
सेवा करें और सजन, दुरजन इनका व्यतिक्षेप तथा उलटापलटीमें दोनों कम समान हैं ॥ 
इति गातमस्ततों भापाटीकायां दृशमोडष्याय:॥ ३ ०॥॥ 


ई 


ज+नत--5*. 





( ४८२ ) अष्टादवस्मृतय३-- [ गौतम- 


एकादशो5घध्यायः ११ | 

राजा सच्चस्येष्ठ ब्राह्मणवर्ज झाउुकारी स्पात्‌। साधवादी चश्यामान्वीक्षिक्यां 
चामिबनीतः। शर्चेजितेदियों गुणवत्सहायोपायसंपन्नः पमः प्रजासु स्पात्‌ 
हंते चासां छुब्बात तम्रपयाप्तीनमपस्तादुपासीरत्नन्पे ब्राह्मणेभ्यस्ते६प्पेन॑ मब्ये- 
रन्‌ | वणानामाश्रमांश्व न्यायतोपभिरक्षेत्‌ । चलतगनान्स्वधर्म्मे एव स्थाफ्येत्‌ । 
घमंस्पाश्माग्भवतीति विज्ञापते । ब्राह्मण च प्ररों दधीत विद्यामिनन- 
बाग्रपवयाशीलसंपन्न न्यायब्त्त तपोस्वनम । तत्प्रसृतः कम्मांणि कुबीत बह्मप्रसूतं 
हैं क्षत्रमृध्यते न व्यधत इति च विज्ञायते । 

ब्रा्मणके अतिरिक्त राजा समभोका इंख्वर हैं, वह सबवदा छोकोंका हित करता रहें; सवेदा 
मधुर बचन कहता रहे, कृमेकांड ओर ब्रह्षविद्या्म शिक्षित 50 5 8 जितंद्रिय और जिम्नके। 
सह।यक गुणदान्‌ हा उपायोप्ति युक्त होकर सम्पूर्ण धाम समदर्शी रहे उनका दित करता 
रहे, सबसे ऊँचे जासन पर बंठे हुए ढस्त राजाकी ब्राह्मणके अतिरिक्त और सब जातियें सेवा 
करें, आाह्मण भी उसका मान्य करे जो चारों वर्णोकी न्‍्यायसे रक्षा करें और आप पधर्मके 
मा्गमे स्थित रह कर घमपथले सखलित चारों वर्णाकों अपने २ घममें पर स्थापित कंरे, वही 
राजा घमके अंशका भागी कहा गया यह वात शाक्षसे जानी गयी है, विद्या, दंश, वाणी , 
रूप, अवस्था, शीलवान्‌, न्‍्याययुक्त तपस्वी जो ब्राह्मण है उसे पुरोहित करे, ब्राह्मणप्ते 
उत्पन्न इमा क्षत्रिय अथांत्‌ ब्राह्मणसे संस्कार किया हुआ कर्मोकों करता रहे,कारण कि ब्ाह्म- 
णसे उत्पल्न हुआ ( अर्थात्‌ संस्कार किया हुआ ) क्षत्रिय बढता है और दुःखी नहीं होता, 
यह शास्रके अनुप्तार जाना गया है. 

योनि च देबोत्पातचितकाः गल्नश्वस्तास्याद्रियत तदधीनमप्ि होके योगक्षेमे 
प्रतिजानते । शांतिपुण्पाहरबस्त्ययनायप्यमंगलयुक्तान्याभ्युदयिकानि विद्वेषण- 
संवछनामिचारद्धिष्द्धगद्धियक्तानि च शालामौ कुर्यात्‌ । यथोक्तमृत्विजो ६ढपानि । 

देविक उत्पातोंकी चिन्ता करनवालॉन जो कहा है उप्तको आदरपूर्वक श्रवण करें, कोई २ 
ऐसप्ता भी कहते है कि योग,क्षेम उनके अधीन हे अश्निज्ञाल्म ग्रह्मांति,पुण्याह, स्वस्त्वयन, 
आपुर्बी ह और मंगकदायक कार्य, नानदीमुख, शन्नुओंका पराजय, विनाज्ष और पीडादायक 
कमीका अनुठ्ान करे और अन्य अर्मोक्रो ऋत्विजोंकी आज्ञानुस्तार करे, 

तस्य व्यचहारों वेदो पम्मशञासराण्यंगान्युपवेदाः पुराणं देशजातिकुरूघम्माश्रा- 
स्रायेरविरुद्धा। प्रमाणं कपकणियपज्ुपालक्ृप्तीदकार्वः स्व सवे बर्श तेम्पों 
यवाधिकारमर्थात्‌ मत्यवहत्यथ धम्मेव्यवस्थान्यायायेषमे तकोंदम्युपरापः । लेसा- 
रद्द यथाह्यान गमयंत्‌ | विप्रातपत्ता जावशद्चइंदधन्प: परत्यक्‍्त आनहोां 


स्मृतिः १६ ] भाषारीका प्रमेताः । द (४८३ ) 


गमयेत । तथा हास्य निश्नपस भर्वति । ब्रह्म क्षत्रेण संपूक्ते देवपितृमनुष्यात्‌ 
धारयतीति विज्ञायते। 

राजा प्रजाओंके विवादस्थानमें विचार कर निर्णय करे, वेद, धर्मशाख, वेदाज्न, उपवेद, 
पुराण, शाज्रोंके अविरुद्ध, वेशघर्म, जातिधग, कुलघर्म, उसका प्रमाण) कृषि, वाणिज्य, 
पश्ञपाल, व्यापारी और शिव्पकारियोंकों अपने २ वर्गमें त्थित केर, अधिकारके अनुसार 
इनसे धन छे कर वर्मकी व्यवस्था करे और न्यायके ढूँढनेमें उसका निणय करे, उस- 
से ही निश्चय करके जहांका तहां पहुंचा दे और विवाद होने पर अधिक विद्वानोंकों सॉप 
कर निर्णय करावे, कारण कि ऐसा करनेसे ही राजाका कल्याण होता है, अद्मवीर्य क्षत्रियके 
तेजके साथ मिलनेपे राजा ब्राह्मण, देवता, पितर और मनुष्य इनकी पालना करता है, यह 
बात शास्से विदित हे और बडोंने भी यद्दी कहा है, 

देडो दमनादिस्याइुस्तनादांतान्‌ दमयेत्‌ बर्णाश्राश्रमाश्र स्वकर्म्मनिष्ठाः भेत्य 
फलमनुभूप ततः इेषिण विशिष्टदेशनातिकुलरूपायुःश्ञतवित्तवृत्तचुख मे घसे। 

जन्म प्रतिपद्यते | विष्व॑ंचों विपरीता नहयतरि तानाचार्योपदेशों देंडश् पालयते ! 
तस्मात्‌ राजाचार्यावनिगद्यावीनयों ॥ 
इति गौतमस्मृतावेकाद शो फ््यायः ॥ ११॥ 

दमनके निमित ही दंडकी सृष्टि है इस कारण सर्वदा सृष्टिका दमन करता रहे, स्ववममें 
स्थित वर्ण और आश्रम मरनेके उपरान्त अपने जपने कर्मोक़े फलको भोग कर पृण्यके अंतर्मे 
इस भांति जन्म छेते हैं; जहां यह उत्तम हों कि देश, जाति; कुछ, रूप,अवस्था, विद्या ,धन, 
आचरण, सुख और बुद्धि अपने धर्मसे विपरीत आचरण करते हुए बण और आश्रम नष्ट 
हो जाते हे, न हुए उनको आचार्यका उपदेश और दंह पालना करता है, इस कारण 
राजा और आचार्य यह निन्‍्दा करनेके योग्य नहीं हैं । 


ति गौत 5 था, 
शांत गातमस्मता भाषाटीकायामेकादशो इध्याय: || १६ ॥। 


द्वादशो5ध्यायः १२. 

गद्रों द्विनातीनभिलेधायामिद्ित्य च बाग्दंडपारुष्याभ्यामंर्ग मोच्यों येनोपह- 
न्यात्‌ । आवरूपमिगमने छिगोद्धारः स्वप्रहरण चर गोघ्ता जअद्बघो६घिकः । 
अथाहाघ्य वेदमुपशृण्वतस्रपुजतुभ्पां भोत्रभांतिए्रणम्‌ । उदाहरण जिद्दास्छेद: 
धारंग शरीरभेदः । आसनशयनवाक्पथयिपु सममेप्सुदंडयः शतम । क्षत्रियों 
ब्राह्मणाकोशे देडपारुष्पे द्विगुणम्‌ ॥ अध्यद्ध वैश्यः | ब्राह्मण: क्षत्रिय पेचाशत्‌ 
तदर्ण वैश्ये न झुंदे किंचित्‌ बराह्मणराजम्धवत्‌ । क्षत्रियवे्यी अष्टापाद्य स्तेयकि- 
स्विष शदस्प दिगुणोत्ततणेतोपास | मतिवर्ण विदुपो५तिक्रमे दंड भूयसस्‍्वम्‌ 








(४८४ ) अष्ठटादशस्सृतथ- [ गौतम - 


पलही रतधान्यशाकादाने पंचकृष्णलठमल्पे पशुपीड़िते स्वामिदोष। पालस्लंशक्ते 
तु तस्मिन पथि क्षेत्रेन्नावृतते पालक्षेत्रिक्यों' पंचमाषा गये पडष्ठखरें अच्छ 
महिष्योदेश अजाबिष द्वो दो सब्बेविनाशे शत शिफ्टाकरण प्रतिपिद्धसिवायां 
च तय चलापडादुध्व स्वहरण गो5ग्न्यर्थे तृणमधोवीझद्वनस्पतिनां च एष्पाणि 
स्ववदाददील फलानि चापस्थित्तानाम ॥ 

झूद् यदि किसी द्विजातिके प्रति तिरस्कारतूचक वाक्य कहे और कठोरभावते आधात 
कर तब वह जिस अंगसे आधात करे राज! उसके उसी झगकों कटवा दे और अपनेसे 
बडॉकी खियोंके संग यदि गमन करें तो उसका छिंग कटठवा दें और जो वह स्वयं ही मर 
ते या अपनी किसी भांति रक्षा करें तो उत्तका अधिक दंड यह है कि, राजा उप्तका वध 
करें, शूद्र यदि बेदकों घन छे तो राजा बजे और लाखमे उम्रके कान मर दे, चेदमंत्रका 
उच्चारण करने पर उसकी जिल्ला कववा ले भौर जो बदकों पट तो शरीरका छंदन कर 
जसिन, शयन, वाणी, मार्ग यदि इनमें शूद्ध बराबरी करे तो सौ रुपये दंड करे और वेइ्य 
ऊछ ऊपर आधा दंड दे, यदि ब्ाह्मण क्षत्रियद्ती निन्‍्दा करें तो पचास रुपये और वैश्यकी 
गन्‍्दा करने पर पश्ची्त रूपये दंड ओर झुद्रकी निम्द्रा करने पर कुछ ढंह नहीं है और 
क्षत्रिय, देशव, शूदकी लिददा करनेमें ब्राह्मण और राजाके समान हैँ, गंझे अवलंघनमे 
प्रत्यक बणफा और शूहकोी मणिचोरी करनेका जो पाप होता है वही विद्वानोंदी निन्‍दा कर- 
नेवालोंकों होता ! “इसे कुछ, हरिद्रा, बाम्य और दाक इनको चोरीमें पांच क़प्णूल 
(रेती पाना, | और कि चत्‌ पशुकी पीडाम खेतकी स्वामी कों दोष है जीर्‌ गवालियोंके स्वाथमें 
जा खेतका बिगाई तो पालक्षोंकों दोष है, यदि खत मारे हो या खेतका जावरण न हो 
तो खेतक स्वामी और पालक दोनोंको दोष हैं, गौकी पीडार्मे पांच मासे खुबणी, उंड और 
खरकी पीडाने छ मास्ते, घोड़े और मैंधकी पीडागे दुश मास, बकरी और भेडकी पीडार्मे 
दो मासे सुवर्णका दंड कहा है और यदि सब खेतोंको नष्ट कर दे तो सौ मासे सुबण्णका दंड 
करना डॉचत हैं, शि? शारूम कहे हुएके न करने ओर कपड़े धोनेंस अन्य निषिद्धोंडी 
संवार घाका हरना लिखा हैं; गो और अम्िके निमित्त तृण रखाये हर बनस्पत्तियोंके फल 
रखवालेके न होने पर उन फल को अपना झमझ कर लले, 

कृपीदबाइईद्धग्पां विशति: प्िक्की भाप्त नातिसांवत्सरीमेके चिरस्थांनि 
बाप भयागरव सक्तामन पद्धत दिक्मतो$वरुद्धस्य च चक्रकालबराड्धि! कारिता- 
कायिकाशकाईधिभोगारच कुसीद पश्मरर्वामसक्ेत्रशतवाह्येषु नापि पेचगणम । 
अजडापागड्न दशात्रपमक्त वहेंः प्रन्निद्ां भोकः ने ओनिगप्रतानितराज- 
पुरुष: पहुसूमिसागामनतिभोग: शििवनानि ऋण भतिकुदे: आपिमाव्य- 
वाणबछुअमयबधतवदडान पत्ानध्यामबेशुः निष्एफ. वाचितावकीताधयों बच्चा; सर्थो 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेता! ! ( ४८५ ) 


न निंदिता न पुरुषापराधिन स्तेनः प्रकोणकशों ससछी राजानमियात्‌ कर्मा च्‌- 
क्षाणः पूतों वधमोक्षास्पामज्न्नेनस्ती राजा ने शारोरों बाह्मणदंड: कम्मोव- 
योगविख्यापमविवासनांककरणानि अप्वृत्तो प्रायश्वित्ती सः चोर्समः सचिवों 
मतिएूवें प्रतिगहीताप्यधम्पंसयुक्ते . पुरुषशक्तपपराधालुवंधपिज्ञानाइंडनियागः ५ 
अनुकज्ञानं वा वेदवित्समवायवचनात्‌ वेदवित्समवायवचनात्‌ ॥ 
इति गोतमस्मृतों द्वादशो (ध्यायः ॥ १९ ॥| 

सूद और व्याजका बढ़ाना विंशति भाग धर्मकाहै और एक महीनेके लिये रुपये लेनेसे 
पांच माते प्रत्येक रुपये पर है और कोई २ ऐसा मी कहते हैं कि, पांच मासि एक वर्ष तक 
है पीछे नहीं और अधिक दिन ऋण रहनेसे सूदसे दुगुना हों जाता है छोटी हुईं इद्धि 
देनेके पीछे नहीं बढती और जो वृद्धिको रोककर रखता है उनपर कालचककी इद्धि होती द्दै 
वृद्धिकारिता, अधिभोगा, कायिका यह दीन प्रकारकी होती है और पशुओंके ठोम, ऊन और 
सैंकड़ों वार जोते छुए ख़तोंभे पांच गुर्णोले अधिक वृद्धि नहीं होती; बुद्धिमानुका घन दश 
बर्षसते अधिक उसके समीपमें न रहते,यदि दूसरा पुरुष तक भोगे तो उश्षकी वृद्धि सूद ओर 
वेद॒पाटी संन्धासी और राजाके पुरुष भोंग लें तो उनका वह धन नहीं हो सकता, निध्य, 
कोशका द्रव्य, मांगा हुआ, मोल छिया, सोंपा हुआ आधि वा परोहर यह यदि नष्ट हो जायें 
तो दोष नहीं है अथांतू्‌ यह धन जिसको मिल जाथ वह पुरुष दंड देनेके योग्य नहीं हे, 
यदि इनके मिलनेमें किसी मनृष्यका कुछ अपराध हो जाय तो दोष है और चोर अपने 
बालोंकों लोल कर हाथमें मूम्तल ले राजाके समन्‍्मुख्त जा कर जपना अपराध कह दे वह 
चोर राजाके बांधने वा छोड देनेसे शुद्ध होता है, राजा यदि उध्च मूसकूसे ने मारे तो 
पापका भागी राजा होता हैं परन्तु राजा ब्राक्षणकों शरीरका दंड न दे, बरन कामसे वियुक्त 
कर दे और सबके सम्मुख विदित करे वा अपने देशते निकाछ दें और शरीर पर दाग 
लगा द्वे, यदि जो राजा ब्राह्मणकों उपरोक्त दंड न दे तो वह पापका भागी होता है. और 
मंत्री आर पापी गोरे च्ट समान हे आर गजा जानकर जज धर्मक्नों पकड़ पुरुषकी शक्ति 
और अपराषके न्यूनाधिकके विधानते दंह दें, अथवा वेदके जाननेवाले जैसा कहे बसा ही 


हा हा. 
दंड दे । 





इति गौतमस्मती भाषादोकायां द्वाइशों उध्यायः। १२ ॥। 


त्रयोदशो5ध्याथ: १३. 
पिप्रतिपतों साक्षिणि मिश्यासत्यव्यवस्था बहवः स्थशनिंदिता। स्वकस्मंसु 
प्रात्ययिका राज्ञों निःत्रीत्यनभितायाआन्यतरस्मिन्नपि झूदाः ब्ाह्मणस्तवबाह्मण- 
धचनादनवरोध्यो4निवद्धशेत्‌ू नासमबेतापृष्टाः भपन्नयुः अवचनेध्म्यथावचने ये 
दोषिणः स्पः स्वरर्गः सत्यवचने विपयंये नरक: अनिधद्धैरपे वक्तव्य पीड़ा 


( ४८६ ) अष्टा दशस्म तय३- [ गौतम-- 


कूल निबंधः प्रमत्तोक्ते थे साक्षिसभ्यराजकतृषु॒ दोषी पधस्मतंत्रपीडायास्‌ । 
शपथेनेके सत्यकम्मंणा तदेवराजब्राह्मणसंसदि स्यात्‌ । 
विवाहके स्थानमें साक्षीके द्वारा कौन झूठा दै और कौन सच्चा है राजा इस बातक़ों 
स्थिर के; दोनों पक्षमें निज्र कमें अनिन्दित हो, शजाका विश्वासी, पक्षपाती और द्वेषशून्य 
शूद्वजाति भी साक्षी द्वो सकता है, परन्तु साक्षीकी संख्या अनेक होनी आंवश्यक है, 
अबाह्मणोंके वचनकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके वचनका आदर करे; साक्षी यदि साक्षो देनेके लिये 
संबद्ध न हों, तो उसे राजाके घर पर जानेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु ऐसे साक्षी ते 
यदि राजा पूछे तो वद्द सत्य २ कह दे, कारण कि सत्य कहनेसे स्वर्ग और मिथ्या कद्दनेसे 
नरफक्री प्राप्ति होती है, भनिरुद्ध भी साक्षी दें सकता है; कारण किसीकी पीडासे वा 
रोकनेसे अथवा प्रमत्त होकर कहनेसे स्ताक्षीकों और सभासघद तथा राजाके कर्मचारी इनको 
दोष है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि धर्मके अधीन दुःखर्मे सच्चे कर्मसे भी शपथ- 
रा निणय होता है और उसपे वह सौगंध देवता, राजा या ब्राह्मण इनकी सभामें लीजाय। 
अब्नाह्मणानां क्षद्पश्चन॒ ते साक्षी दश हाॉति गो5श्रपुरुषभ्रामेषु दहागुणोत्तरान । 
स्व वा भूमा हरण नरक; भ्रमिवदप्सु मेथनसंयोगघु च पशुवन्मणसपिषों: 
गोवदखहिरण्यधान्यत्रह्मतु यानेष्वश्ववत्‌ मिथ्यावचने याप्यपों देडचश्व साक्षी 
नावृतवचने दोषों जीवन॑ चत्तदधीनं नतु पापीयसों जीवन राजा प्राड़िवाकों 
ब्राह्मणों वा शासत्रावत्‌ प्राडिवाकों मध्यो भवेत्‌ । संवत्सरं प्रतक्षित प्रातिभायां 
पम्वनडुत्खीपजनसंयुक्तेष शीध्रमू । आत्ययिके सर्वधस्मभ्यों गरायः प्राडिवार्के 
सत्यवचने सत्यवचनम ॥ 
द्ात गातमस्मता जयेद्शांडध्यायः || ६३ ॥| 
जो ब्राह्मणस्ते छोटे २ पशुओंके विषयमे यदि झूंठ कहें तो वह दथ पश्चुओंकों मारता है 
गो, घोडा,पुरुष,भूमि इनके विषय यदि झूठ कहे तो दशगुनी क्रमसे वा सम्पूण हत्या करता 
है, प्रध्वीकी चोरी करनेबालिको नरककी प्राप्ति होती है जलके चुराने वा दूपरेकी शख्ीक़े 
साथ मेथुन करनेमें भी नरक मिलता है, मीठा और घीकी चोरी करनेमे पशुकी चोरीके 
समान दोष होता है, जो प्राक्षी झूठ कहे बह निकालने वा दंड देने योग्य है यदि साक्षीकरी 
जीविका उसीके अधीन हो तो इसमें दोष नहीं है, अर्थात्‌ झूंठ बोल दे तो मरी पापका 
भागी नहीं होता; बल्ल, सवण, अन्न और वेदर्म गौंके समान दोष है; सवारीढी चोरीमें 
घोडेके समान दोष है यदि अत्यन्त यापीसे जोविका हो तो राजा, वकील और शाख्नोंका 
जाननेवाला ब्राह्मण यद्द झूँठ न बोलें;और जो वकील बीचर्मे रहे वह एक वर्ष तक प्रतिभाके 
लौटनेकी बाट देखे, गो,बैल,ख्लरीके संतान होना और मेथ्रुन इनमें शीघ्र न्याय करे 
और आवश्यकीय कार्योर्में वद्शीलका सत्य वचन प्रामाणिक है ॥ 
इाति गौतमस्मतों भाषाटीकायां अयोदशों 5ध्याय: ॥ १३ || 





स्मृति! १६ | भाषाटीकासमेताः । (४८७) 


चतुर्दशोधध्यायः १४. 

शावमाशौच दश्वराचमन्‌ लिग्दीक्षितबह्मचारिणा सर्पिडानामेकादशरात्र *ं 
यध्य द्वादशरत्र वेश्यस्याद्धमासमेकमास शझद्धस्य तख्चेदंतः धुनरापतेत्तच्छेषेण ॑ 
गद्धचेरन । राजिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभेः गोबाह्मणहतानामन्वक्ष राजकाधाच । 
युद्धपायो $ईनाशकशख्रामिविषेदकोद्वंधनप्पतने खच्छ ता पिंडनिवात्ति: सप्तमे पंचमें वा 
जनने६प्येव मातापित्रोष्ठतन्मातुर्वा गर्भमास्तसमा रात्रीः संसने गर्भस्प उ्यहं वा 
अब्वा चोर्ध्व दशम्पाः पक्षिणी असपिण्डे योनिसंवंधे सहाध्यागीर्न च सत्नह्मचारिण्पे- 
काह ओरोजिये चोपपंपन्ने प्रेतोपस्पशने दशरात्रमशोचमभिप्तधाय चेत्‌ उक्त वेश्य- 
ग़दपोः आतंवीर्वो पवेयोश्व उयह वा आचार्यतत्युअस्रीयाज्यशिष्येद चेबम्‌। अवर- 
अदर्णः पूर्व वर्णम॒पस्पृश्ेत्‌। पू्वों बावरं तत्र शावोक्तम्‌ आशोचे पतितचंडाल्सूतिकों 
दक्याशवस्पृष्ठितरपृष्ठय पस्पशनेसचेलोदको पस्पशेना च्छुध्येत । शवाजुगमे शुनश्व 
यहुपहन्पादित्येके ढदकदान सर्पिडे कृतच्चडस्य तल्खीणां चानातमाग एकेशत्तानाम। 


ऋत्विक्‌,दी क्षित और ब्रह्मचारियोंके अतिरिक्त इनकों दश दिन और सर्पिडियोंकों ग्वारह 
दिन क्षत्रियक्षो बारह दिन, वैद्यको पंद्रह दिन और झुद्कों एक महीने तक शबक 
सूतक होता है; एक अशौचके बीचमें ही यदि दूसरा अशौच हो जाय तो पहलेके साथ ही 
उसको शुद्धि द्ोती है; पहछा अशौच जिस दिन समाप्त होगा उसकी एक्क रात्रि रहने पर 
यदि प्रात;काक ही दूसरा जज्ञौच और हो जाय तो वीन दिन में शुद्धि होती है; गो वा 
ब्राक्मणके द्वारा मृतक होने पर तीन दिच अशौच रहता है, राजाके ओधसे युद्धमें बेठने और 
भोजन त्यागंनेके ब्रतमें यदि पुरुष मर जाय, या शेख; सेगि, विष, जलूसे, ऊंच परसे गिर 
कर, वा फांसी खा कर, या वर्षाके जलसे जो मनुष्य मर जाय उप्रकी सातवीं पीढी ग 
पांचवीं पीढोगे पिंडोंका अधिकार नहीं रहता और जन्म सूतकर्में भी इसी भांति शद्धि 
होती है, गगे गिर जाने पर जितने महीनोंका गर्भ हो उतनी ही रात्रि तक माता, पिवा 
अथवा माठाकों ही जशौच रहता है और गयके पडनेमें तीन दिनका सूतक होता है; यदि 
दश दिनके उपरांत सूतक विद्ित जान पडे तो एक रात दो दिन तक होता है, जो अपना 
सर्पिह न हो, जिसके साथ योनिका संबन्ध हो वा अपने साथ पढनेवाला हों वा बअक्मचर्यमें 
साथी हो या वेद पढनेवाला हो इनके मर जनिगें एक दिनका सूतक होता है और जो 
मनुष्य जान कर ग्रेतका स्पर्श करे उम्तकों देश दिनका सूतक द्वोता है; वैश्य और शूद्का 
सूतक प्रथम कह आये हैं; रजखला छ्लीफे स्पर्श करनेताले तथा सूतकी ब्राक्षण और 
क्षत्रियकों स्पश करनेवाले मनुष्यकों तीन दिनक्ा सूतक होता है; पूर्व कहें हुओंमें और 
आाचारये तथा आचार्यका पुत्र, लो, यजमान, शिष्य इनका स्पशे करनेवालोंको भी पहले 
कहे हुओंको दौन दिनका जश्ौच होता है; यदि नीच वर्णेका मनुष्य अेष्ठ वर्णके शवकों 






(४८८ ) अष्टादशसस्‍्मृतय+- [ गौतम- 


स्पश कर छे, अथवा अ्रष्ठ वण हीन वण्के शवका स्पश कर छें, तो उप्ते भी मरणंका अज्नौच 
होता है; पतित, चांडाल, तूतिका ऋतुमती और शवके स्पर्श तथा इन सबके रुपर्य करने 
बालक स्पश करनेवाला जलूमें मप्न हो कर वस्तों सहित स्नान, शवके साथ जानेवाले और 
कुत्तका स्पश करनेवाछा भी वस्ों सहित स्नान करें. और चूडांकरंण होनेके उपरांत 
म्रतक हो जाय तो उसको सार्पिंड जरूदान करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विना 
विवाही कन्याओंकों जल देनेका अधिकार नहीं है; अर्थात्‌ मरने पर जलूदान न करें ॥ 


अधशय्यासनिनों ब्रह्मचारेणः सर्वे न मार्जयेरन्‌ । न मांस भक्षयेयरापदा- 
नात्‌ | प्रथमत॒तायपसप्तमनवमंष्दकाकंया वासमता थे त्यागः । जंत्पे त्व॑स्यानां 
दतजन्मादमातापतृभ्पा क्त्णी माता बालदेशांतरितप्वजितापरप्पिंडानां 
सद्यः शोचम्‌ । राज्ञां च कार्याविरोधात्‌ । ब्राह्मणस्प च स्वाध्यायानिवृत्पर्थ 
स्वाध्यायानिवृत्पर्थम ॥ 

इति गौतमस्मृती चतुदेशोडध्याय: ॥ १४ | 

जलदानसे प्रथम भूमि पर शयन करे, अह्मचारी रहे, मांसका भक्षण न करें. प्रथम 
तीसरे, सातव, नव दिन जलूदान ओर वस्तोंका त्याग करें, अन्तयजोंका जलदान और वद्चोंका 
त्यागना यह दर्शवे दिन होता है ओर दांतों के जम आने पर बदि बालक मर जाय तो 
माता, पिताकी अथवा केवल माताकों हो सूत्क लगता है और बालक, परदेशी , संन्यासी 
असपिड इनको और जिस कारयमें विन्न उपस्थित न हो इस कारणसे राजाओंकी और 
वेदपाठमें विन्नन हो जाय इस कारण ब्राह्मणकी उसी समय झाद्धि हो जाती है। 
इते गोतमस्मती भाषाटीकायां चतुर्दशोडध्याय:॥ १७४ ॥ 





पगञ्मदशापध्यायः १५ 

अथ आदममावास्यां पितम्यों दह्यात्‌ । पंचमीप्रणति चापरपश्षस्थ यथाओ्राद्धं 
सब्व॑स्मिन्वा दव्यदेदाबराह्मणसबन्निथाने वा कालनियमः शांक्तितः प्रकर्ष गुणसंस्कार 
विधिसन्नस्प नवावरान भोजयेदयजी यथो त्साहं वा बाह्यणान शोतनियान्‌ वाग्रपैवय: 
शीलूसंपन्नान | युवभ्यों दाने प्रथममेके पितृवत्‌। न च्व तेन मित्रकर्म कुर्यात्‌ । 
पुञाभावे सर्पिंडा मातसपिंडाः शिष्याश्व दरस्तदभावे ऋत्विगाचायों । तिलमाषत्री 
हियवोदकदानेमास पितरः प्रीणेते । मत्स्यहरिणरुरुतज्कम्मवराहमंषमांसेः संव 
त्सगाणि । गग्यपयःपायसैदादशवपाणि वाधीणसेन माँसिन कालशाकच्छागलोह- 
खड़मांसमद मेश्ष भ्रान त्पम । 

इस समय शाद्धके विपयमें कहते हैं, अमावास्याके दिन पितरोंके लिग्रे शाद्ध करें, अपर- 
पक्षम ( अर्थात्‌ मद्दालयर्म ) पंचमी इत्यादि तिथियोंमें थी पितरोंके निमितत श्राद्ध करे, 


स्वृतिः १६ ] भआाषादीकापमेता: । ( ४८९ ) 


श्राद्ममें कहे हुए दृब्य, देश और ब्राह्मणके समायम्में भी आद्ध करे, आद्धमें जो समय नियत 
किया गया है उप्तमें भी शआद्ध करे, शक्तिके अनुप्तार अन्नके गुर्णोका संस्कार करे और अपनी 
शक्तिके अनुप्तार कमसे कप्त नौ ९ ब्राह्मणोंकों जिमावे, अथवा उत्साहके अनुप्तार अवुग्त 
आदि वेदपाठी, वाणी, रूप, अवस्था, शील इनसे युक्त त्राह्मणॉंकों जिमावे, प्रथम झुवा 
पितरोंके ब्राह्मणोंको अन्नदान करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि सबको पिंताके समान 
समझ कर श्राद्ध करें और श्राद्धके दिन सन्ध्या उपाक्षना न करे, यदि पुत्र व हो तो सर्पिड 
वा शिष्य ही पिंड दे और यह भी न हो तो ऋत्विक्‌ और आचाये यह दे, तिरू, उड़द; 
चावछ, जौ और जलके देनेसे पितर एक महोने तक तप्त होते हैं और मत्त्य, दरिण, रुरु, 
शशा, कछुआ, सूअर इनके मांपसे एक वर्ष तक, खारते और गोके दुग्बसे बाहर वर्षतक, 
वार्भीणस्के मांतससे और कालशाक, बकरी, गेंडा तथा मीठे मिके हुए इनके मांससे वितर 
अनन्त तृप्त होते हैं ॥ 

न भोजयेत् स्तेनझ्लोवपतिततद्व त्तिनास्तिकवीरहाग्रेदिनि षूदिधिषपातिखोग्रामया - 
जकाजपाछो व्सष्टापिमदपकुचरकूट्साक्षिपातिहारिकानुपपत्तियस्य च्‌ । छुडाशी 
सामावक्रय्यगार दाहा गरदावकी णिंगणपेष्यागम्यागा मिहिसपीरिवित्तिपारिवेत पर्यो- 

तपर्याधाव॒त्यक्तात्मदुबांठान कनखिश्यावदतशित्रिपीतभेवकितवाजपराजपेष्पप्रा- 
तिरूपिकशूदापातानेराकृति किला प्रिक प्री दिवांगिकारैरपापजावज्यावा दतताहन्‌ 
त्पगातशोलान्‌ पत्रा चाक़ाम्ेन विभक्तान्‌ | 

चोर, नपुप्तक, पतित जोर जिम्तको जोविका पतितते हो उसे नास्तिक, वीरकी दूत्या 
करनेबाला, जो दूसरी विवाही ख्रीको मुख्य समझता हो वां जिसने दूसरी लीके साथ विवाह 
किया हो, जो ली और ग्रामवासियोंकों यज्ञ करावे, बकरियोंकी रक्षा करनेवाला जिसने अशि- 
होत्र लेकर छोड दिया हो, मदिरा पी कर जो (ृथ्वीमें विचरण करे, झूंठी साक्षी देनेवाला, 
दूत, जिसको यह मालम न हो कि यह कौन हैं, कुंडाशी, सोमकों बेंचनेवाला, धरमें अप्नि 
लगानेवाला, विष देनेवाल।, त्रत लेकर निमश्नने छोड दिया हो, वहतोंका दूत, अयोग्य ल्लीक़े 
साथ गमन करनेवाला, हिंघक, परिवित्ति, परिवेत्ता, पर्यादित, सब स्थानों फिरनेवारा 
त्यक्तात्मा, जिप्तका मन वशममे न हो, बुरे न्खोंवाला, काले दांतवाक्ता, दाद्वाला, दूसरी विवा- 
हिता ख्रीका पुत्र, कपटी, बकरोंकों पालनेवाढा, राजाका दूत, बेरूपिया, शूद्रा खीका पति 
तिरस्कारसे जीविका करनेवाढा, कुष्रोगी, व्याज लेनेवाला, जो लेन देन करता हो. 
कारोगरीसे जीविका करनेवाला, प्रत्यंचा, बाजा, ताल, शृत्य, गीत जिसका इनमें मन 

ठ्गवा दो, गिसे विदा इच्छाके पिताने जुदा कर दिया द्वो हन्होंको श्राद्धमे जिमावे वहीं। 








(४९० ) अष्ठादशस्मृतयः - [ गौतम 


शिष्यांश्रेफे सगोत्रांश् भोजयेदृध्वे जिग्यों गणवंतं सद्यः श्रांदी शूद्ातत्पगस्त- 
स्पुच्रोषे मास नयति पितृन्‌ तस्मात्‌ तदहबह्मचारी ध्यात्‌ ॥ श्वचंडालपति- 
तावेक्षण दुछं तस्मात्‌ परिश्षते दर्यात्‌ विलेवां विकिरित्‌ । पंक्तिपावनों था 
शर्मयत्‌ । 
कितनेक महर्षि कहते हैं कि शिप्य तथा तीन पुरुषोंतते अधिक पीदौके सझगोत्रियोक्ों भी 
श्राद्धमं भोजन करावे और गुणवानकों शीघ्र ही जिमावे, यदि श्राद्ध करनेवाछा शूदाकी 
शय्या पर गमन करे तो शद्घापुत्रके कोधम एक महीने तक पितरोंका नरकरमें वास्त दोता है; 
इस कारण भ्रा्धके दिन ब्रह्मचरयंसे रहे, कुत्ता, चांडाल, पतित इनके देखनेसे भी श्राद्ध दूषित 
हो जाता है इस कारण एकांतर्म श्राद्ध करे, तिलोंकों बख्र दे, अथवा पंक्तिकों पवित्र करने 
वाले ब्राह्मण शांति कर देते हैं । 
पंक्तिपावनाः षऱ्गवित्‌ ज्येष्ठसामगल्लिणाचिकेतालिमरछ खिसुपर्ण: पंचातशिः 
जातकों मंत्रत्नाह्मणवित्‌ धम्मंज्ो बह्मदेषान संधान इंति हविःष चेव दुबलछादीन्‍्छाद् 
एवेक एवैके ॥ 
द इति गौतमस्मृती पंचदशोंपच्यायः ॥ १७ ॥ 
जो षडंग वेदकों जाननेवाला, ज्येष्ठ उत्तम सामका जो गान करें; जिसने तीन वार अग्नि 
चिनी हो, ऋग्ेदके मथुवाता आदि दीनों मंत्रोंका जाननेवाला, त्रिश्चुप्ण मंत्रोंका ज्ञाता,पंचा्रि 
मंत्र और ब्राह्मणोंका ज्ञाता, स्नातक, गृहस्थ, धमज्ञ ब्रद्मदेयानुमन्धान बेदमें जो भल्ली भांति- 
से द्रव्य आदि दे इतने पडंगके ज्ञाताओंकों पंक्तिका पवित्र करनेवाला कहा है, हवन इत्यादि 
कार्यमे भो इसी प्रफार दुर्वक्ष मनुष्योंको भोजन करावे ओर कोई २ ऐसप्ता भी कहते हैं कि 
यह नियम केवल श्राद्धका ही है ॥ 
इति गातमस्सृनो भाषाटीकायां पेचदर्शाइध्याय: | १५ ।॥। 
पोडशोए्यायः १६. 
श्रावणादिवार्षिकीं प्रोष्ठ पदों वोषाकृत्याधीयीतच्छदांसि अधपेचमाप्तान। पंचद- 
क्षिणायन वा बह्मवायत्सएलोमा न मांस सेजीत ड्रमास्यों वा नियमः । 
बषों ऋतुमें श्रावणकी पूर्णिमा और आादोंकी पूर्णिमाकों वा दक्षिणायनके पांच अद्दीनोंमिं 
ब्रह्मचारी नियमपूर्वक लोमोंकों त्याग कर वेदकों पढ़े, मांस भोजन न करे अथवा दो महीनेमे 
मुण्डन कराये । 
नाथीयीत वायो दिवा पांसुहरे कणआविणि नक्ते वाणमभेरीसदंगगजनातंशब्देषु च 
खबस्गालगद्दभसंहांदे छोहितेंद्रपनुर्नीहारेष अश्वदशने चापतों मत्रित उच्चारिति 
निश्ासंध्योदक वर्षति चेके परछषीकर्ततानमाचायपाौरिवेषणे उ्योतिषोश्व मीतो यानस्थः 
शयानः प्रोटपादः इमशानग्रामांतमहापथाशोचेषु प्रतिगंधांतःश्ार्वदियाकीतिशद्स- 


स्मृति! १६ ] थाषाटीकासमेताः । (४५१ ) 


ज्रिधाने शल्कके चोदा ऋग्यज्ुषं च सामशब्दो यावत | आकालिकाः नि्ातिश्ू- 
मिकंपरा हुद शनोरकाः स्तनयित्लुवर्षविद्यतश्व॒प्रादुप्कृताधिष अनूतो विद्याति नक्त 
चापररात्रात्‌ त्रिभागादिप्वृत्तों सर्वमुल्काविद्रत्समेत्येकैर्षा स्तनयितुरपराह्ने आप 
प्रदोषे सर्व नक्तमर््रानात्‌ | अहश्ेत्सज्योतिः विषयस्थे च शाज्षि प्रेते विध्रोष्य 
चान्योन्गेंन सह संक़ुलापाहितवेदस माप्तिः छोदआउ़मनुष्ययज्ञभोभनेष्वहोरायम्‌ 
अमावास्पायां च॒ द्वच॑हं वा कातिकीफालगम्पापाटोपाणमासी ति सो (एकाखिराचम- 
न्याग्ग्येके अभितों वार्पिकं सब्जें वर्षविद्यत्स्तनयित्लुर्सनिपाते प्रस्पंदिन्यूध्व भोजना- 
दुत्सवे प्राधीतस्य च निशायां चतुमृहूर्त निश्यमेके नगर मानसमप्पशुचि श्राद्विनामा 
कालिकमकृतान्नश्नादिकसंयोगेषपि प्रतिविद्य व यावस्त्मरंति यावच्त्मरांति ॥ 


हति गौतमस्मृती पोड्शोड्ध्यायः || १६ ॥ 


यदि दिनके समय धूछ उडानेवाली वायु चले और रात्रिके समय कानोंमे फुंकारती हुई 
पवन चले तो वेदकों न पढे, बाण, भेरी, नक्कारा, खदंग, रोगीका भयंकर शब्द, कुत्ता, गीव, 
गघा इनका झब्द द्ोता हो वा इन्दघनुप दीख पड़े, तथा नोहार और कुप्तमय मेष दृष्टि 
पड़े, मलमूत्र त्याग करनेके उपरान्त तथा रात्रि और संध्याके समयमें वेदको न पढें और 
कोई २ ऐस। भी कहते हैं कि वर्षो होते समयमें भी न पढे, अपने कुटीके वलीक (मर्थात्‌-- 
प्रांतभांग बरैती ) से बरप्तातका पानी टफ्के इतनी बरसात होवे तो और जढां 
आचायके चारों ओर मनुष्य बैठे हों वहां, चन्द्रमा सयके निकट मंडक बननेके समय, 
इन समयोमें भी वेदकों न पढ़े, किसी कारणसे भयभीत हों कर, सवारीमें चढ कर, लेट 
कर, घुटनोंकों खड़ा करके भी वेदकों न पढे, इमशानमें, भामके निकट, बड़े मागमें, और 
अशौचके निकट वेद न पढे; दुर्यके निकट, शव, नई, शहद ओर झुह्कमहसूलके स्थान 
पर भागता हुआ वेद न पढ़े, जहां तक ऋतेद, यजुर्वेद, सामबंदका शठ्द सुनाई जाय, 
अकालमें निधात, भूमिकंष, राहुदशेन, उल्कापात, वेघबपण और विजली का गिरना, अश्निक्क 
लगना इतने समयमें भी वेदकों न पढ़े; विना ऋतुके बिजली चमके और रात्रिके पहले पद्- 
रमें तारे हट तो वेंदकों न पढ़े, यदि मध्याहकें समय गर्जे अथवा प्रदोषफालम॑ गर्म और 
आधी रातके स्मयर्मे भी वेदको न पढें; दिनके समर तारे दीखे, अपने देशके राजाकों 
मृव्यु होने पर वेद पढनेझ्ना निवेव है, परदेशमें जा कर दूसरेके साथ वेदकी समात्ति करे, 
बमन, आद्ध, मनुष्य, यज्ञमोजन इनमे एक दिनका, अभावसमें दो दिनआा, कार्तिक, फार्गुन 
तथा आपाढकी पूर्ण मा और तीनों अष्टका इनमें तीन राजिका वेदका अनच्याय होता हैं, 
और कोई २ ऐसा भी कह्दते हैं कि वर्षाऋतुके आदि अन्तर्म भी चेंदके पढनेक्ना निषेष हे, 
वर्षा होती हो, बादक गजता हो और नहीं २ बूंद पड़ती हों उस समय भी वेद न पढ़े, 
भोजन करनेके उपरान्त और उत्सवर्मे वेद पढनेका निषेष है, पढ़े हुए वेदकों रात्रिम चार 





( ७५३ ) अप्लाइशब्मएतय+- [ गौतम-- 


मुहत्तेत्त अधिक न पढ़े और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मन नगरमें नित्य भशुद्ध रहता 
| है इस कारण नगरमें वेदकों न पढ़े णौर श्राद्ध करनेवालोंकों बिता लगध्यायके प्मंय सी 
अनध्याय होता है और जक्ञतान्नश्नाद्धमं भी सब विधाओंका अनध्याय होता है. यह 


ऋषिका वचन है ॥ ' 


हाते गोतमस्पतो भाषाटीकायां घोडशोदध्याथः,॥ १६5 ॥| 


सप्तदशाउध्याय: ९७ 


परदास्तानां स्वकस्मस दिजातीनां ब्राह्मणों मुंजीत प्रतिशद्धीपात्‌ । एथोदक- 
यवसमूलफलमध्वथयाम्यब्तशब्यापनावध्तधयानपयोदीधियानाशफी रियंगुस्तहः-- 
मागशाका म्यप्रणोद्यानि छर्वेंध पितदेवग॒रुभस्षभरणे चान्यत | वृत्तिशेत साँतरेण 
गूदान पशुपालक्षेत्रकर्षफकुलसंगतकार पितृपीरिचाश्का भोज्याज्ञा वणिकयाज्िस्पी । 
नित्यमभोग्प॑ केशकीटावपन्न रमस्वलाकृष्णशकुनिपदापहतं अआ्णन्रावेक्षितं गवोप- 
बात भावदुएं शुक्त केवडमदाये पुनः सिद्ध परपितमज्ञाकमक्ष्यलेह मांसम धानि उत्तः - 
एपुंश्वल्यभिशज्वस्तावपदेश्पदंडिकतक्षक कदर्यवंधनिकर्सिकित्स क क्ुगवाय च्छिए मोड 
गणावोंद्वेष/णामर्पाकानां प्राकू दुतछान वेथान्नानि वे मनोत्थानव्यपेतानि प्म।| 
समाभ्यां विषमसमे प्मास्तरानचितश्र मोश्र क्षीरमनिर्देशायाः सूतके अमाम हि प्यो 
नित्पमाविकृमपयमाध्रिमिकशर्फ थे स्पेदिनोपम सूर्सशिनीनां वे याश्र व्यपेतवत्सा: 
पृचनखाश्व गल्पकशगकशबावितद गोधा खड़कच्छपाः उमयतोंदत्केड्य्कोमेकशफकल 
विंकप्लवचकवाकहँ सा! काककंकमृतरयेना जलजा रक्तपादतुंडा: ग्रास्यकुसकु? सकरीे 
पेश्वनडुदों वे आपतन्नदावसन्नइ्यामांसानि किसलयक्याकुलश नानिश्यासलीहितावशख 
नाथानाचेदाहवकबछाकाओकद्र हाटड्िंम माधादनक्तेचरा अभक्ष्या: । मक्ष्याः प्रत्तदा- 
विष्किराजालपादाः मह्याश्राविकृतावध्याश्र धममा्ें व्यालइताधणदोषबाकब्रब्स्ता 
प्यभ्युश्योपय मीतोपयंजीत ॥ 
इति गोतमस्मृतो सप्तदशो(प्यायः || १७ ॥ 

अपने कर्मोमे तलर द्विजातियोंके यहां आग्रण भोजन करें ओर उनसे प्रतिमरद के, हँधन , 
जरू, भुसा, मूक, मीठा, भयसे रहित हो खर्य दो हुई शग्य, आधने, सवारी, घर, दूध 
दही, घाना, मतत्थ, कांगुनी, साला और मार्गका शाहइ बह टहके यहांते सी लेने योग्य हैं 
और पिता, गुरु, देवता, भृत्य इनको पालनाके विमिथ् सबके बहांसे लेते बोग्य हैं, यदि छौर 
कोह आजीबिक़ा हो तो झूद्दोंसे छे्े अन्यसे न के भौर शृदोंम नी उसके यहांते के जो कि 
पशुओंकी पालना करनेहला किसान, कुछका लंगी, पिताका सेवक हो इनका छज्र खाने 
योग्य है और जो व्यापारी, शिल्पी न हो उत्तका भी भज्न खाने योग्य है; जो जन्त क्रेश 





स्मृति! १६ | भाषादीकासमेता! । ( ४५३ ) 


ओर कीडासे दूषित हुआ हो, रजत्पकछा ल्ली और पक्षीके पेरसे जिसका एएशी हो गया हो 
बाहूककी हत्या करनेवाछेने जो देखा हो, गोका सूंघा हुमा, माषदुष्ट, बहीके अतिरिक्त, 
अक्त, दुबारा पकाया, शाकसे भिन्न, बासी ऐसे खाने योग्य पदार्थ, स्नेह, मांस और सहृत थे 
अभक्ष्य हैं जिसको व्यभिचारके कारण त्याग दिया हो, या जिले व्यभिचारका दोष लगाया 
हों, जिसके लेनेक़ों स्वामीने आज्ञा न दी हो, जिम्तकों कुछ दंड हुआ हो, बढ३, उपक्रार 
न माननेवाला, बंधनिक, व्याध, उच्छिप्ट जलका पीनेवाला, बहुतोंका शत्रु और पंक्तिसे 
वाद्य इनके यहांका अन्न न खाय, दुर्वलसे प्रथण भोजन व करें, भोजन, आचमन और 
उत्थान इनको इथा न करे, समकी विषम पूजा और विषमकी सम पूजा तथा सूयोदिक 
तारोंकी पूजाका त्याग न को और दश दिनसे पहले ( ध्यायी हुई ) गो, बकरी, मेंस हनका 
दूध न पिये, भेंड, ऊंटनी, घोड़ी / रंगस्वला, दो बचेवाले संधिनी, दूध देनेवाली मतबत्सा 
इनका दूध पीने योग्य नहीं हैं ; हे, खरगोश, गोद, गेंडा, कछुआ यह सेहके अतिरिक्त 
सब अमक्ष्य हैं, दोनों ओर दांतवाले, बढ़े ५ रोम जिनके हों, एक ख़ुरवाले जीर कल- 
विक,चिडिया, जलमुर्गी, चकवा, हंप्त, काक, कंक, गीध,बाज, जिनके चोंच ओर पैर छाल 
हो यह, जछके जीव, ग्रामका मुर्गा, शूकर, गौ और बैल यह स्वय॑ भर जायें और बनें 
अग्निसे जो उक्त जीव मर जाये उम्तका मांस और वृथा मांत्, पत्तेका रक्त आदि स्वर्य इृते- 
का मांस जिनमें लाली हो ऐसा निइछा हुआ गोंद, अश्व, निचि, दारु, बक, 
बगला, तोता, हडुद़ु, टटीरी, मांधात्‌ और चिमगादर यह जीव झ्षब अभक्ष्य हैं, चोंचपे 
खोदनेवाले, जाढके समान पेरनेवाडे और विकाररहित मछली यह भक्षणीय हैं. और 
मारने योग्य हैं, धर्मके लिये सर्पस्ते मरे हुए तथा निर्दोष और निन्‍्दें कोई बुरा न कद्दे उनको 
भी जलसे छिडक कर काम में छे लेना योग्य है । 


इति गौतमस्मृतौ भापाटीकायां सप्दुशोडध्याय:॥ १७ ॥ 


अष्ठादशोएध्यायः १८, 


अस्वतत्रा धम्मे श्री नातिचरेद्बतार वाक्वक्षुःकर्मसंयता यश्यपत्पालिप्पु्देवशत 
गुरुपसूतान्नत्त मतीषाद पिंडगोत्रकापिसंबंगेम्यः योनिमातरादा नादिवरा दि स्थेके। नाति 
द्वितीय जनयितुरपत्प समयादन्पत्र जवितश्र क्षेत्रे परस्मात्तस्प द्योवां रक्षणाद्वतु- 
रेव । नष्टे भतेरि पाड़ापिक क्षपण्ण श्रयमाणे(मिगमन पवाजैते तु निवृत्तिः प्रस्ंंगात्‌ 
तस्प द्वादशवर्षाणि ब्राह्मणस्प विद्यासंब॑धे श्रातरि चेवे॑ ज्यायसि यवीयान्‌ कन्या- 
अयुपयमनेष पढित्पेके । बीन्‍छुमाय्यूतृततीत्प स्वयं युज्येतानिंदतेनोच्सूज्य 
पिव्यानलकारान । प्रदान प्रागतारमयच्छन्‌ दोषी प्राग्वासस्रः प्रतिफ्तेरित्पेके । 
द्रव्यादान विवाहस्रिद्धर्य धरम्मतंत्रप्संगे व शूद्रात्‌ । अन्यत्रापि छदात बहुपशो- 








( ७०७ ) अशप्टादशस्मृतप३- [ गौतम - 


हीनफर्म्मणः श्तगोरनाहिताम्रेः सहस्तगोर्वा स्रोमपात्‌ सप्तमीं चाश्ुक्ता निचयाय 
अप्यहिनकरम्मभ्प: आचक्षीत राज्ञा पृष्टस्तन हि भतंव्यः श्षतशालसंपन्न श्रे द्वम- 
तेत्रपीडायां तस्पाकरणे देषो$दोषः ॥ 


इति गौतमस्पृतावष्टादशों इध्याय: ॥ १८ ॥ 


 “नख्री स्वातज्यमहेंति!” इस मनुवाक्यके अनुसार छी धम करनेमें भी पतिके अधीन 
है,इससे स्वामीकी आज्ञाको कभी डर्रुंघन न करें और पतिढी मृत्यु हो जाय तो मन वाणीसे 
नियमपूर्वक सुकर्ममें तत्पर रहे, यदि उस अवप्तरमें उत्तकों सन्‍्तानकी इच्छा हो तो पतिके 
सहोदर अथांत्‌ अपने देवरसे ऋतुकाढमें समागम कर पझन्तान उत्पन्न कर ले, विना 
ऋतुके गमन न करें और यदि देवर न हो तो जिसके साथ ऋषिपिंड और गोत्रका संबंध 
है वा केवल योनिसम्बन्धवाले देवरप्ते पन्तान उत्तन्न कर ले,परन्तु ऋतुकालके सिवाय गमन 
न करे, किन्हींका यह मत है कि देवरके सिवाय अन्य किप्तीसे गमन न करे और ऋतु- 
कालके विना गमन न करें, देवरते भी दो झन्तानसे अधिक उत्पन्न न करें, ऋ्त॒ुकाढके 
विना दूसरेकी सम्तान उसके पतिकी नहीं होती अर्थात्‌ यदि किसी प्रकारका सत्व न हो तो 
यह सन्तान उत्पन्न करनेवालेकी होगी कारण कि अविधिंस ही जीते हुए पतिके उद्तके 
क्षेत्रमे यदि सन्‍्तान उत्पन्न हो तो यह सन्तान क्षेत्रीकी ही होगी अथवा उस क्षेत्रके स्वामी 
और उद्धज्न करनेबाला इन दोनोंकी ही यह सनन्‍्तान द्ोगी, वास्तव तो जो पालेगा 
उसीकी ही वह सम्तान होगी ( यह उपपतिका घर्म ट्विजातिसे प्रथकू जनोंके निमित्त है 
कारण कि मनुने इसका निषेध किया है “नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिमि4? ) 
और दूसरे यह कलिवर््य भी है इससे द्विजातिम आदरके योग्य नहीं है, अब पतिके 
अज्ञातवासके पघर्म कहते हैं, यदि पतिढ्ी कुछ ख़बर न मिले तो छ वर्ष तक उसकी 
बाट देखे, यदि समाचार मिछ जाय तो स्वयं उसके पास चली जाय यदि हंभन्यासी 
हो गया हो तो उसके पास न जाय अब पिताके मरने पर ज्येष्ठ ख्ाताके पढनेकों जानेमें क्‍या 
क्॒तेब्य है सो कहते दे, ब्राह्मणके विद्यासंबंधम ज्येह्ठ भाता भी यदि इसी प्रकार समाचार 
रहित हो जाय, उसकी ख़बर न मिले तो छोटा भाई उत्षका कन्यादान,अभिरक्षा, यज्ञोपवीत 
तथा विवाह करनेको बारह वर्ष तक उसके आनेकी बाट देखे पीछे उप्तका विवाह कर दे, 
कोई कहते हैं कि छ वर्ष तक उसकी बाट देख यदि पिता आदि उप्रकों न विवाहते हों 
तो कुमारी तीन ऋतु बिताकर पिताके दिये हुये अलंकार भूषण त्याग कर स्वयं किसी श्रेष्ठ 
कुछके वरते विवाह कर ले, ऋतुके पहले ही कन्यादान करना उचित है ऋतुके पहले 
कृन्पादान न करनेसे कन्याका पिता आदि पापयुक्त होता है; कोई कहते हैं कि कन्या 
फ्रतुमठी होनेसे पहले विवाहना उचित है, यदि द्वव्य न हो तो इस विवाहसम्पन्न करने 
अथवा किसी परम कारयेके करनेके निमित्त शुद्से भी द्रव्य ले ढेनेमे दोष नहीं है दूसरे कार्य- 


स्वृति; १६ ] भाषादटीकाप्नलेता! । (४५९८ ) 


के निमित्त भी बहुत पशुवाले शुद्रसे, हीन कर्मवाले सौ गौके स्वामीसे अग्निहोत्ररहित 
ब्राह्मणसे तथा सददस्त गौके स्वामी सोम पीनेवाले ब्राक्मणसे धन ग्रहण करे, जब मोजन न 
मिले और सातवीं वेला आ जाय तब अहीन कर्म (श्रेष्ठ कमंवाले) के यहांसे मोजन ग्रहण कर 
ले यदि राजा पूछे तो उसे सत्य २ कह दे, धर्मके आचरणमें बाधा हो तो राजा वेदवित्‌ तथा 
शास्त्रसम्पन्न सुशील ब्राह्मणका भरण पोषण करता रहे ऐसा न करनेसे उसको दोष छगेंगा 
पालनत्ते दोष न होंगा। 
इति गौतमस्मृती भाषाटीकायामष्टादशोउण्यायः ॥ १८॥ 
8] 
द्वताय: प्रपाठक: 


एकोनविशोंषष्यायः १९, 


उक्ती वणधम्मश्राश्रमधम्सश्र ॥ अथ खत्वयं पुरुषों येन कर्म्मणा लिप्पते यथ 
तदयाज्ययाजनमभश्पभक्षणमवच्य वदर्न शिष्टस्पाकिया प्रतिषिद्धसेवनामीति च तन 
प्रायश्ित्तं कुयान्न कुर्यादिति मीमांसंते न कुर्यादित्याहुने हि कर्म्म क्षीयत इति 
कुयादित्यपरे पुनः स्तोमेनेष्ठा पुनः सवनमायांतीति विज्ञायते । वात््यस्तोमंश्रष्ठा 
तरति सच्चे पाप्मानम्‌ | तरति बह्महत्यां योश्रमेघेन यजते। अभिष्ठताभिशस्प- 
माने याजयेदिति च । तस्य निष्कपणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमपानेषदी 
वेदांताः सब्बच्छंदः सुसंहिता मधन्यघमषंणमथर्वशिरों रुदाः पुरुषसूक्ते राजनरों- 
हिणे सामनी द्हदर्थतरे पुरुषगतिमहानाम्न्यों महावराजं महादिवाकीर्त्य ज्येष्ठसा- 
स्नामन्यतमं बहिष्पवमान कृष्मांडानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनाने । पसी- 
बतता शाकभक्षता फलमभक्षता प्रसतयावकों हिरण्यप्राशनं वृृतप्राशन सोमपान- 
मिति च मेध्यानि | सब्वे शिलोचयाः सवाः खवत्यः पुण्या हृदास्तीथोनि ऋषिनि- 
वासा गोष्ठ१रिष्कंदा इति देशाः । ब्रह्मचय स॒त्यवचने सबनेषृद्कोंपस्पशेनमार्दवर्त्र 
ताधःशायिता।नाशक इते तपांसि । हिरण्य गोवास्तोइथों भूमिस्तिलछतमन्नर्मिति 
देयानि । संवत्सर। पण्मासाथ्चतारखयों द्ावेकअतुर्विशत्पहो द्वादशाहः षडहरूय- 
हो5्होरात्र इति कालाः एतान्येबानादशे विकस्पेन कियेरब्रेनप्ति गुरुणि गुरूणि 
लघुनि लघ्ूने कृच्छातिकृच्छो चांद्ायणमिति सर्वप्रायश्षित्त प्रायाथ्षित्तम्‌ ॥ 


इति गौतमस्पतों वेकोनविशोईध्यायः ॥ १५ ॥ 


वणधम और आश्रप्नोंका धर्म कह गया, इस समय जिस कर्मके करनेसे मनुष्य पापसे 
लिप्त द्ोते हैं, उसको कहते हैं; यज्ञ न करने योग्यकों यज्ञ कराना और भक्षणके अयोग्यकों 
भक्षण कराना, तथा नमस्‍्कार फरने अयोग्यकों नमस्कार करना, शाख्रोक्त कमंका न करना 





( ४५६ ) अद्टादशस्तृतय)- [ गोतम++ 


नीचकी सेवा करना. निषिद्ध कर्मोके करने पर प्रायश्विच करे अथवा न करें उसको मीमांस 
की जाती है; कोई २ ऋषि कहते हैं कि प्रावश्चित्त न करें, कारण कि कर्मोका क्षय नहीं 
होता, कोई २ कहते हैं कि ग्रायश्वित्त करे, कारण कि शाखसे यह विदित होता है कि 
पुनर्वार स्तोमयज्ञके करनेसे पवित्र हो जाते हैं और वात्वस्तोम यज्ञके केसनेस सम्पूर्ण पार्षो्ि 
छूट जाता हैं, अश्वमेघ यज्ञका करनेबाल़ा ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है. शापकी निन्दासे 
लिप्त हुआ मनुष्य अग्निश्टत्‌ यज्ञको करे और उपरोक्त पापोंका प्रॉयश्चित्त यह हैं कि जप 
तप, दवन, उपवास, दान, उपनिषद्‌, वेदान्त, चारों वंदाँकों साहिता, मधु, अधमप, 
अथवेंण वेदके शिरोमंत्र, पुरुषसूक्त, राजन और रोहिणी मंत्र बुद्दत्‌ और रथस्तर साम 
पुरुषणति, महानाग्नी ऋचा, महावैराज, महादिवाकीरत्य और ज्येष्ठप्तामोंका कोईइसा भाग 
बहिष्पतमान, कृप्मांड, पावमानी ऋचा, गांवन्री यह क्षम्ी मनुष्यकों पवित्र करनेवाले हैं, 
पयोतत, शाक्रभक्षण, फल, परत यावक, हिरण्य, ध्रुत, सोमछता इनका पीना भी पवित्र 
करनेवाले हैं, सम्पूर्ण पंत, झरने, पवित्र कुण्ड, तीथे, ऋषि गौओंका निवास इन सम्पूर्ण 
देशोंमें जानेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ; ब्रक्मचणे, सत्य भाषण, यथाप्तमण आचमन, 

दे बस्त, पृथ्वी पर शयन और अनशन इन सम्पूर्ण कार्बोका नाम तपस्या हैं, छुवर्ण, गो 
तिल, वस्र, घोड़ा, भूमि, घत और अन्न इन सब वस्तुओंका दान करें वषे, छ मास, तीन 
मास, दो माप्त, एक माप्त, चौवीपत, बारह, छ, तीन दिन, अद्दोरात्र यह काछ हैं पूर्वोक्त 
सम्पूण प्रायश्वित्त अनादेश पापमें भी किये जाते हैं, परन्तु बड़े पापमें बडे और छोटे पापमें 
छोटे प्रायश्वित्त करने योग्य हैं, कच्छ जतिक्ृच्छू, चांद्रायण यह सब पार्षोके प्रायश्चित हैं॥ 


इत गातमस्मृतां भाषाटीकायामकीन विशज्ञोडध्याय: | १९ || 
ए्नदशॉाष्ध्यासू: ९७, 

अथ चतुःपष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमाने छक्षणानि भवाति बह्म 
हादेकुष्ठी सुरापः इयावदंतः गरुतत्पगः पंग्॒ुः स्वर्णहारी कुनसखी शिवत्री वस्थापहारी 
हिस्यहारी ददुरी तेनो5पह्वारी मण्डछी ज्हापहारी क्षगी तथा अजीणवानन्नाप 
हारी ज्ञानापहारी पृकः प्रतिहंता गरोरपस्मारी गोीचा जात्यव: पपेशुनः प्रातिनाप्तः 
पूतिवक्कसु सूचकः शुद्दोपाध्यायः श्वपाकल्लनपुसीसचामर विक्सी मद्यप एकशफरवि- 
कयी मुगव्याधः कुंडाशी सृतकचैलिकों वा नक्षत्री चा्ुदी नास्तिकों रंगोपजी- 
व्यभक्ष्यमक्षी गंडरी बह्मपरुषतस्कराणां देशिकः पिंडितः पेढ़ों महापधिका गंडिक 
आंडाली परकरी गोष्चवफीर्णी मध्यामेही धम्मेपत्नीषु स्थान्वेथुनप्रवत्तेक: खत्बाद 
सगोनाप्रमयरूपमिगासी शक्षीपदी पित॒सातुर्भागेनीखयभिगाग्पविजितस्तेषां कुब्ज्ं 
इपंडव्यावितष्पंगद्रिदात्पायषो(#पदादि: चंडपंडशलषतस्करपरपुरुषभष्पपर कम्भ 


स्मृति! १६ ] भाषादीकासमे ता; । (४९७ ) 


कराः खल्वाटवरकांगसंकीण४ कृरकम्मीणः क्रमशश्चात्याओपपद्यंते तस्मार्कर्तव्यमे 
वेह प्रायश्ित्त विश्वुद्धेलेक्षणेजोयंते धर्मेस्य धारणादिति धर्मस्प धारणादिति ॥ 
इति गोतमस्मृतो विंशतितमोध्ध्याय: ॥ २० || च 
सम्पूर्ण पापी चोंसठ नरकके स्थानों में दुःख भोग कर मनुष्यद्षोकर्मे पूर्वोक्त पापोंसे ५ 
चिहयुक्त हो जन्म लेते हैं, अह्महत्या करनेवाढेके गीला कुष्ठ होता है, मदिरा पीनेवालेके 
दांत कलि होते हैं, गुरुकी शय्या पर गमन करनलेब्रारा लंगडा होता है, सुवर्णकी चोरी 
करनेवालेके नख बुरे होते हैं, वल्लोंका चुरानेवाढा दादयुक्त होता है, सोनेका चोर मेंडक 
होता है, तेजका चोर चकत्ते रोगसे युक्त होता है, घीकी चोरी करनेव्ाला क्षगी होता है, 
अज्नकी चोरी करनेवाला अजीणं रोगस्ले युक्त होता है ज्ञानी चोरी करनेवाला गूंगा, शुरु 
मारनेवाला मिरगी रोगसे युक्त होता है, गौकी हस्या करनेवाला जम्मांध होता है, सूचककी 
नाक भोर मुखमें सबदा दुर्गधि आती रहती है, शूदका पढानेवाला चांडाल, राग, 
सीसा, चँवर इनका बेचनेवाला, मथप, एरुशफ पद्चओंको बेचनेवाला, मृगव्याधा, 
कुंड/शी, भृत्य वा धोषी और बिना शाज्के जाने नक्षत्रोंको बतानेवाला अर्जुद रोगी, नास्तिक, 
रंगरेज, भक्षण करने अयोग्यका भक्षण करनेवाक्। गंडमाछाका रोगी होता है, ब्राह्मण, 
कठोर, तस्कर इनका जो गुरु हो, नपुंसक, रातदिन रास्ता चलनेवाला- गंडमालाका रोगी, 
और चांडाली, भंगन इनके साथ रमण करनेवाल्ला अमेद्द रोगसे युक्त होता है,पतित्रता दूस- 
रकी स्रीमें भेधुनकी इच्छा करनेवाला गंजा, अपने गोत्रकी खरीमें गमन करनेवाला और 
अपनी ल्लीके साथ कुस्मयर्म गन करनेवाला इडीपदी होता है, पिता और माताकी बहन 
और पिताकी अन्य ल्ियोंमें वीये डालनेवाला कुबडा, मृत्रकच्छी तथा अंगद्दीन,दरिद्वी और 
अब्पबुद्धि होता है, तथा क्ोधी, नपुंसक, नट चोर, पराये भृत्य और टदृढ़ये, खब्वाठ, 
गंजे, कुबडे, वर्णएसंकर और कूर कर्म करनेवाले होते हैं, ऋमानुसार अंत्यज भी होते है, इस 
कारण मनुष्ययोनिम पापका प्रायश्वित्त अवश्य करना उचित है, कारण कि घर्मके धारण क्षर- 


नेसे निर्मेल चिहवाले मनुष्य उत्तन्न होते हैं । 
इति गातमस्मृतौ भाषाटाकायां विंशेडध्याय: ॥ २० ॥| 
एकविशो(ध्यायः २१. 

स्पर्जेत्तितरमापि राजघातकं शूदयाजक श॒द्राययाजक वेदविष्ठावर्क श्रूणहर्न 
यश्चांत्यावसायिभिः सह संवसेदेस्पावसायिन्पा वा तरप विद्यागुरुन्योतिरधवंधांश्व 
सानिपात्य सवोण्युदकादीनि प्रेतकम्माणे हुस्यें। पात्र चास्प विपर्यस्येयः दासः 
कमंकरो वा अवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटान परयित्वा दरलिणामिसुश्लः 
पदा विपयस्पेदसुमनुदक करोमीति नामग्राह त॑ सर्वेल्‍न्वालभेरन प्राचानापीतिनों 
मुकतशिखा विद्यागुरवी योनिसंबंधाश्र वीक्षेरर | अप उपस्पृ्य ग्राम प्राविश॑ति 
अत ऊर्घ्व तेन संमाष्य तिष्टेदेकरात्र जपन्‍्साविनीमज्ञानरर्त ज्ञानपूर्व चेत्रिराजम । 








(४९८ ) अष्टादशह्ल् तय/- [ गौतस- 


राजाझा मारनेवाढा, शुद्रकों यज्ञ करानेवाला, वेदकों डुबानेवारा, श्षुणदत्याकारी, अंत्या 
|. जस्ायी खियोंका संग करनेवालछा ऐसे पिताकों भी पुत्र त्याग दे ( अन्योंकों तो कद्दना ही 
क्या ) फिर वह मनुष्य विद्या, गुरु और योनिश्नम्बन्धियोंकों इकट्ठा करके जलूबन्ध इत्यादि 
सम्पूण प्रेतोंके कार्यकों करें और इसके निमित्त पात्रकों त्याग दे, दाप्त अथवा भृत्य, अव- 
करसे जशुद्ध पात्र ला कर, दासी घडोंकों भर कर दक्षिणकों मुख करके “इसको में 
अनुद॒क करता हूं' यह कह कर पैरते उछ॒टा कर दे और वद सब उ्त प्रेतक्वा नाप्र के, जप- 
प्य हो शिखाको खोल कर विद्यागुर और बंघु भी देख लें, फिर जरका स्पर्श कर प्राममे 
प्रवेश करे और उसके संग यदि कोई जज्ञानतासे संमाषण कर के तो वह्द खड़ा हों कर 


एक दिन गायत्रीका जप करे और जिसने जान बूझ कर संभाषण किया हो वह दीन रात्रि 
छड़े हो कर गायत्रीका जप करे, 


यस्तु ायश्रित्तेन शुद्धचेत्तध्मिन झुद्धे झातकुंभमयं पात्र पुण्यतमात हंदात 
प्रयित््वा खबतीभयों वा तत एनमप उपष्पशपेयु; । अथास्मे तत्पात्न ददयुरुत स्से- 
प्रतिग्रद्य जपेत शांता यो: शांता प्ृथिवी शांते शिवमंतरिक्ष यो रोवनस्तामेह 
गृहामीस्येतैर्यजुमिंस्तरस्समंदीभिः पावमानीमिः कृष्मांडैश्वाज्यं जुहुयात्‌ । हिरण्पं 
ब्राह्मणाय वा द्याद गां चाचायोयप च यस्प च भाणातिक॑ प्रायश्चित्ते स छुतः 
शुद्धथत्‌ तस्प स्ोण्युदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्यरेतदेव शांस्युदक सर्वेज्ञपपातक 
सर्वेषपपातकेषु ॥ 





दति गौतमस्मृतावेकविं शोपध्याय: ॥ १ ॥ 


इस प्रकारते राजाकी इत्या करके भी पुरुष यदि शुद्ध हो गया द्वोतों वद्द शुद्ध दो 

जानेके उपरान्त सुबणके घड़की पवित्र कुंडम वा झरनोंमेंते भर कर उसका स्पश करें और 

छुवर्णके घडेको उत्ते देंदे फिर बह ठप्त घडेक़ो ले कर“शांता दयोः शांत पथिवी शांत शिव 

मंतरिक्ष यो रोचनस्तमिद्द गृह्मामि!' इन मंत्रोंको जपे, और यजुर्वेदकी ऋचा पाबमानी तथ। 

कृष्मांडीस घतका दृवन करे, धाह्मणकों स॒ुवर्णा दान दे, आचायकों गो दान करे, जिस 

पापीडा प्रायश्चित्त प्राणान्तिक है वह मरनेके पीछे झुद्ध होता है, उसके उदकदान आदि 
सम्पूर्ण प्रेठकर्म करनेमें उन समस्त पार्पोर्मे यही शांतिका उद॒क कहा है । 
इति गौतमस्मती भाषाटीकायामेकार्विशों 5ध्याय: ॥ ९५ | 


दाविशोध्पायः २०, 


ब्रह्महसुरापगुरुतत्पगमात पित्‌योनिपं बंधगस्तन नास्तिकनिंदितफमोम्पाध्तिपात- 
ताव्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः। पातकसयो जकाश्व तेश्वाब्द समाचरन्‌ द्विजाति- 
कर्मश्यों दानि! पतन परञ चापिड्विस्तामेके नरक त्रीणि प्रथमान्पनिर्देशपानि 


इवृति! १६ ] माषादीकासमेता]! | (४५५९ ) 


मतुः । न स््रीष्वगुरुतव्पगः पततीत्पेके । श्रणहनि द्वोनवर्णेसेवायां च छी पतति 
कोटसाह्ष्य राजगामि पेशुनं गुरोरत॒ताभिशेसन महापातकृप्तमानि अपांक्स्यानां 
प्राग्दुबंलात। गोहतृबह्मोज्ञतन्मंत्रकृदवर्काणिपातितसाविजिकेष पपातक॑ याजनाध्या- 
पनाहलिंगाचार्यी पतनीयसेवायां च हेयों अन्यत्न हानात्पतति तस्य च प्रतिग्रहीत्येफे 
न कहिंचिन्मातापित्रोस॑त्तिः दाय॑ तु न भजेरन ब्राह्मणामिशंसने दोषरतावान दिर- 
नेनसि दुर्बेलहिसायां चापि मोचने शक्तश्रेत्‌। अभिकुद्धयावगरणं ब्राह्मणस्प वर्ष- 
शतमस्वः्य निपातने निर्धाते सहस्न॑ छोहितदशने यावतस्तत्मस्कंध पांसून संगृली- 


यात्सपह्लीयात्‌ ॥ 





इति गौतमस्मृतो द्वाविद्योप्ध्यायः ॥ २२ ॥ 

ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाछा, शुरुकी ख्रीके साथ गमन करनेवाहा, माता और 
पिताके पक्षकी योनिसम्बन्धक्ी ल्लियोंके साथ गमन करनेवाढा, नास्तिक, निंदित कर्मोंकों 
करनेवाका, पतितका संसर्ग करनेवालल, अपतितका त्यागनेवाला यद्द सभी पतित हैं, इनके 
साथ जो मनुष्य एक वर्ष तक संप्तरे करता है वह भी पातकी हो जाता है, वह पतित 
द्विजातियोंके कमसे द्वीन हो कर घर और परलोकर्मे अग॒तिको प्राप्त दोता है और कोई २ 
ऐप भी कहते ई कि, उस मनुष्यकों नरक होता है, यह मनुका मत है कि पहले तीन(जद्म 
ह॒त्याकारी, मदिरिा पीनेवाछा, गुरुशय्या पर ग्रमनकारी ) का प्रायश्चित्त नहीं है, कोई २ यह 
कहते हैं कि भुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला पतित होता है,अन्य ज्लीमें गमन करनेवाला 
पतित नहीं द्वोता, ज्षणहत्या करनेवाली और नीच वर्णकी सेवा करनेसे खली एतित होती है, 
झूठी साक्षी, राजाकी चुगली, गुरुकी झूठी निन्‍दा यह भी महापातकके समान है; पंक्तिके 
बीचमें हत्यारा, वेदक्का त्यागी, ( वेदमंत्रोंके व्यवद्वारते रहित) अवकीणी और गायत्रीसे पतित 
हो कर जो ऋतिक आचाय॑ हो तो यद्द भी त्यागनेके योग्य हैं; जो पतितकी सेवाकों करते 
हैं जो इनकी नहीं व्यागता है वह भी पतित होता है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि 
पतितके प्रतिग्रदते यह पतित होते हैं पुत्र, माता, पिताकी आज्ञाका उल्लंघन न करे और विन 
गुरुकी आज्ञाके भाग भी न बाटे, हाह्मणकी निरदा तथा पूर्वोक्त निरपराथी और दुर्बलकी। 
दिसामें भी दुगुना दोष है; यदि छुटानेमें सामर्थ्यवान्‌ दो कर आआह्मणको हिसा कराबे और गुरु 
पर क्रोध करे तो आक्षणको सौ वर्ष तक नरक द्ोता है मारनेंमें सदृक्न वर्ष तक और रुधिरके 
निकप्तने पर जितने रुषिरते प्रथ्वीके परमाणु भीजें उतने ही वर्ष तक नरक प्राप्त होता है। 

शति गौतमस्म्ततौ भाषाटीकायां द्वार्विशोंडष्याय:॥ २२ ॥ 


त्रयोविशो5ध्यायः २३. 


प्रायश्ित्तमपौ सक्तिब्ह्नप्नल्चिरवच्छादितस्प लश्पेण वा स्याजन्यशद्धमता खड़ा 
गकपालपाणिर्वा द्वादशसंबत्तरान्‌ बह्मचारी मेक्ष्पाय प्राम॑ प्रविशेत्‌ हवकर्म्माच, 






(%०० ) अप्लाद शस्मृत पई- [ गौतम- 


ज्ञाणः यथोपकामेल्सैदशनादाय्पस्प स्नानासनाभ्यां विहरत्‌ सबनेष्दकीपहश्पशेनाच्छु- 
द्चेत्‌ । माणछामे या तत्रिमित्ते ब्राह्मणस्प दृब्पापचये वा ब्यवरे प्रति राज्ञोडश्रम्ि- 
धावभये वान्यपक्षेइप्पमिए्ठ दतश्ोष्सश्ेद्ठाह्मणवथे हत्वापि आध्रेय्यां चैंबे गर्भ 
चाविज्ञात ब्राह्मणस्थ शाजम्यवधे पड़वार्षिकं प्राकृतं श्ह्मचय्येमषभेकसहलाअ् 
गा दर्यात्‌ वैश्ये वैवार्षिकसृषभेकशताश्व गा दयात झूठे संवस्सरसुषभे- 
कादशाश्व गा दधात्‌ । अनाञ्रेय्यां चेव॑ गाँ च वेश्ववत्‌ मंडूकनकुछकाक- 
विड्राहम्राषिकाधहिसासु च । अस्थिमतां सह हत्वा अनस्थिमतामनहु- 
द्वारे च अपि वाइस्थिमतामेफेकस्सिन्‌ किंचिदृधयात्‌ । पड़े च पछालभारः सीध्ष- 
माबकश्व वराहे पृततघद। सप्पें छोहदंडः ब्रह्मध्यां च ललनायां जीवों वेशिके न 
किंचित्‌ तस्पान्नधनछामपथेषु पृथरवर्षोणे द्वे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्प हब्पलामि 
चोत्सग: यथाघ्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिषिद्धमत्न योंगे सहख्तवाक चेत्‌ अम्ग्पुत्सादि- 
निराकृत्युपपातकेषु चैव॑ स्ली चातिचारिणी गुप्ता पिंड तु लभेत। अमालुषीडु गोवज्न 
ख्ीक़ते कृष्मांडघतहोनोीं बृतहोंमः ॥ 
इति गोतमस्पृती अ्रयोविद्योष्थ्याबः ॥ हरे ॥ 

ब्रह्म॒त्या करनेवालोंका प्रायश्चित्त यह है कि वह मनुष्य अभ्निमे प्रवेश करें अथवा तीन 
वार शत्तधारियोंके शल्षसे काटे जायें,फिर बह खड्टांग और कपाठकों हाथर्मे ले कर बारह वर्ष 
तक बह्चय बतको धारण किये मिक्षाके निमित्त अपने कर्मको कहते हुए आममे जायें, 
सज्जन मनुष्यकों देख कर मार्ग छोड दें और तीथीमें स्तान, आसन और जकके आचमनसे दी 
शुद्ध होते हैं, यदि अरद्महत्याके निमित्तस किसी ब्राह्मणके प्राण बच जायें अथवा नष्ट हुआ द्रव्य 
मिछ जाय तो दीसरा भाग कम प्रायश्चित्त करे, राजा अश्वमेष अथवा अन्य यज्ञोंमें अग्निकी 
स्तुति करे ओर जो अंतःकरणसे ब्राक्मषणके वधकी इच्छा ने करता हो यदि वह ब्राह्मण मर 
जाय तो ऋतुमती छीके मरनेमें वा बिना जाने गर्भके नष्ट करनेमे भी नो वर्षका प्रायश्वितत है, 
ब्राह्मण क्षत्रियोंक्े मारनेंगे छ वर्षका स्वमावसे ब्द्गाचय करे और सहल यो दे तथा विश्यके 
मारनेमें तीन वर्षका बरह्मचय करे एक बेछ और सौ गौ दे, शद्धको हृत्ष्या्म एक वर्षका ब्रक्म- 
चग कर एक बैंक और ग्यारह गौ दे, रजस्वछाके अतिरिक्त ल्लीका मारनेवाछा एक बर्ष तक 
ब्र्मचर्य कर एक बैल और सौ गौओंका दान करे, मेंडक, काक, नौला विंव, अश्व, दृहर, 
मूसा इनकी हिंसामें भी पू्बोक्त प्रायश्चित्त करे, सहल अस्थिवाके और अस्थियोंसे रहितोौंकी 
हत्या भी तथा अधिक भारसे बेलकी हृत्यार्मे भी यही प्रायश्चितत है और अस्वपियाके छोटे 
२ जीवोंकी एक २ हत्यामें थोडा २ दान करें, पेड जीबकी हत्यामें पछाछका एक भार 
और मास्ता सीसा दान करे, शूकरकी हत्यामें घीका घडा, सर्पकी हत्यामें लोदेके दंडको 
ब्राह्मणकों दे; जाक्मणकी व्यभिचारिणी स्लीकी हत्या, शय्या, अन्त और धनके छोभसे बिना 
जाने हो जाय दो भिन्न २ बर्षके प्रायश्चितत करनेकी विधि है. दूसरकी छ्ीकी हत्या काने- 


स्ृति। १६ ] भाषाटीकसमेता: । (५०१ ) 


वाला दो और वेदपाठीकी ख्रीकी हत्यामें तीन वर्ष तक ग्रायश्वित्त करे, यदि द्रव्य मिल जाय 
तो अपराधी छोड देनेके योग्य है अथवा उसको उसके घर पहुंचा दे, यदि इस अपराधमें 
हजार वार भी सच्चा हो,अग्निका स््यागी, तिरहकारी और उपपातक हो उनमें भी यही प्राय- 
श्वित्त है, सत्रीके व्य|मिचारिणी होने पर उसे घरमें रत्न छोडे और पिंड दे नोके अतिरिक्त 
छ्ीसे भिन्न श्लीकी की हुई दत्यामें कृष्मांडमंत्रोंसे घीका हवन करे । 

इत गौतमस्सृतोी भाषाटीकायां जैयेविश्ोडध्याय: || २३ ॥ 


चतुर्विशोध्ध्यायः २४ ; 


सुरापस्प ब्राह्मणस्योष्णामार्सिचेयु। सुरामास्ये मतः शद्धयेत्‌ अमत्या पाने 
पयो घृतमुदक वायूं प्रतिह्यहं॑ तप्तानि सकृच्छुस्ततो(स्प संस्कारः मत्नपुरीषरे- 
तसां च प्राशने श्वापदोष्टख़राणां चांगस्प ग्रामकुक्कुटशकरयोश्र गंधाघ्ाणे 
घुरापस्य प्राणायामों ज़तमाशनं चपूवंध दष्टठस्प तत्पे लोहदायने गुरुतत्पगः 
शीत | घ्वूर्मी वा ज्वलूतीं चाह्िष्येत्‌ | लिंग वा सवृषणम॒न्कृत्यांनलावाधाय 
दक्षिणां प्रतीचीं दिदां बजेत्‌ । अजिह्ममाहरीरनिपातात्‌ म्ृतः शुद्धय्ेत । 
सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु स्तुपायां गविच गुरुतल्पसमों्वकर इस्येके! 
शवभिरादयेद्राना निहीनवर्णगमने ख्तरियं प्रकाशं पुमांस घातयेत्‌। यथोक्ते वा 
गदेभनावकीणों निऋंति चतुष्पधे यजते। तस्याजिनमद्धंवाल परिधाप लोहि- 
तपात्रः सप्तगहान्‌ भेक्ष॑ चरेत्‌ कम्मांचक्षाणः संवत्सरेण शुद्धयेत्‌ । रेतःस्कंदने 
भये रोंगे स्वर्रे'प्रीधनभैक्षवरणानि सप्तरात्र कृत्वाज्यहोंमः सामिसंधे्ारे- 
तस्याब्पाम्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवाले आह्मणके मुखमें उष्ण मदिशकों डाले तो वह सृत्युकों प्रा कर पापसे 
मुक्त होता है; यदि जज्ञानतासे मद्रापान किया है तों तीन दिन तक क्रमानुसार दूध, 
घृत, उदक और वायुकों भोजन कर तप्तहच्छ अतकों करें, इसके उपरांत पुनवोर बच्ञों- 
पवीत करावे, मूत्र, विष्ठा, वीर्य, भेडिया, ऊंट, गधा, भमका म॒गों इनके भ्रक्षण करनेमें 
भी पूर्वोक्त संस्कार करे, मदिरा पीनेवालॉकी दुरगधिकों सूंघने और पूर्वोक्त भेडिये भादिके 
काट खाने प्राणायाम और धृतका भोजन करे, गुढकी ख्रीके साथ गमन कृरनेवाला। 
तपाई हुई लछोद्देकी शय्या पर शबन करे भौर जरूती हुई लोहेकी छ्लीका स्पश करे अथवा 
अण्डकोश सद्दित इन्द्रियक्ों काट हाथमें रख कर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशाकों चका जाय 
और मरण पर्यत निष्कपट रहें फिर मरनेके उपरांत शुद्ध हो जाता है, मित्रकी ली, कुलगोत्र- 
की स्त्री, शिष्य और पुत्रवधू, गौ इनके प्ताथ गमन करनेवारा, गुठुकी स्लीसि गमन 
करनेके सम।न प्रायश्चित्त करे यदि कोई उत्तम वर्णकी छी नीच वर्णके पुरुषके साथ व्यभि- 


-१७ 








(५०२ ) अष्टादशश्मृ तय३-- [ गौतम 


चार करें तो राजा उसकों सबके सन्मुख मरवा दे और वह पुरुष भी वध करने योग्य द्द 
गधीके योनि वीय डालनेवाला चौराहमें निऋति देवताका पूजन करे और वालों हित 
उप्त गधेकी चामकों ओढ कर लोहेका पात्र द्वार्भ के अपने कर्मोकों कहता हुआ सात 
घरोंसे मिक्षा मांगे एक वर्ष तह इस भांति करनेसे शुद्ध हो जाता है भय, रोग या सुषुप्ति 
अवस्थामें वीये स्खलित हो जाय तो प्तात दिन तक अभिहोंत्र करनेके लिये इंधन और 


मिक्षा मांग कर घृतसे हवन करे । 


स॒यांभ्युदिते बह्मचारी तिशेद्हरस जानो $भ्यस्तमिते च राज जपन साविन्नीम, 
अश्ा्व दृष्टादित्यमीक्षेत्‌ प्राणायाम॑ कृत्वा अमेध्यप्राशने वा अभोज्यभो चने 
निष्प्रीषीभावः निशत्रावर्ममे।जन सप्तरात्र वा स्वये शीणोन्युपयु नानः फलान्य- 
नतिक्रामन प्राक्‌ पंचनखेम्परछ नो पृतप्राशनं च आक्रोशानतादिसास निराज् 
परम तपः सत्पवाक्ये चेद्वारुणीमिः पावमानीभिहोंमः । विवाहमैथुनानमात्सयोंगे- 
प्वदोषमेके । अनृते चेत्‌ न तुखलु गुर्वेदंषु यतः सप्त पुरुषारनतिश्व परतश्र हँति 
मनसाएै गुरारेनत धदन्नत्पष्वप्यशेंबु अत्यावसायितीग मने कृच्छाब्दशः अमत्त्या 
द्ाददाराचम, उदक्पागमने त्रिराज जिरात्रम्‌ ॥ 

इति गौतमस्मृती चतुर्विशतितभोहध्यायः ॥ २४ ॥ 


सूर्यकरे उदय होने पर ब्रह्मचारी ख़ढा रहे, प्रतिदिन एक बार भोजन करें, सूर्यके अध्तत 
होने पर गायत्रीका जप करता हुआ शत्रिकों व्यतीत करें, अपवित्र वस्तुकों देख कर सूर्यका 
दर्शन करे और अपवित्र वस्तुको भक्षण करके प्राणायाम और सूयका दशन करे, अभोज्य 
वस्तुका यदि भोजन कर ले तो जब तक उस अजन्नका मर शरीरमेसे न निकले तब तद् 
( तीन रात्रि तक ) भोजन न करे अथवा सात दिन तक आपके टूटे हुए फरलोंका भक्षण 
करे, पांचों पंचनल्ल पशुओोंके प्तिरिक्त अन्य पशुओंके भक्षणमें वमन करके घृतका भक्षण 
करे,निंदा, मिथ्या, द्विसा इनमें सत्य वचनके विष अथात्‌ जो सच्चे निन्द॒क हों तो वारुणी, 
परावमानी ऋचाओंसे हवन करें और कोई + ऐसा भी कहते हैं कि विवाह, मेथुन और 
माताक़े अतिरिक्त अन्य खियोंके साथ झंंठ बोलनेका दोष नहीं है, गुरु और स्वामीसे 
झूठ बोलनेवाला सात पिछली और सात अगली पीढियोंको नष्ट करता है, मनसे भी पुरुके 
निमित तुच्छ कार्मोमे जान बूझ कर यदि झंठ बोले अथवा भील दिके साथ यदि गमन करे 
पूर्वोक्त कर्मोको यदि अज्ञानसे करे तो बारद्द रात्रि तक हच्छू करनेते भुद्धि दोती दे और 
रजस्वला स्रीके साथ गमन करनेवाला तीन रात्रिक़च्छू करे ॥ 

इति गौतमस्मत्तीं भाषादीकायां चतुर्विशोध्याय: ॥ २४॥ 


ह्मृति; १६ ] भाषादीकाप्तमेता; । ( &०वपै ) 


पेचविशो5ध्यायः २५. 

रहस्प॑ प्रायश्ित्तमविर्यातदोषस्प चतुऋच तरत्समंदीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राईं 
प्रतिनिषृक्षत्‌ प्रतिगह्य वा अपरोज्य घ॒ुभक्षमाणः प्रथियोमावपेत्‌ ऋत्व॑ंतरमण उद 
फोपस्पशनाच्छुद्धिमेके खोषु पयोग्रतो था दशरात्र पतेन द्वितीयमद्विस्ततीये 
दिवादिष्वेकभक्तको जलक्लिन्नवासा; लोमाने न्व॒ति सच मांस शोगेत॑ स्नास्व- 
श्थिमजानमिति होम आत्मनः मुखे मृत्योरास्पे जुहोमीत्यंततः सर्व्वेषामेतत्माप- 
श्िित्ते घृणहत्यायाः अथान्य उक्तो निपरम।। अंग्र से पारयेति महाव्याह्यतेभिजुड्डपात्‌। 
कृष्मरडिश्वाज्य॑ तड़त एवं वा ब्रह्महत्पाप्ुुरापानस्तेयगुरुतल्रषु प्राणायाम 
ज्राता।धमपंण जपेत्‌ | सममश्रमेधावभूथेन सावित्रों वा सहखकृत्व आवतंपन 
पुनीत हैवात्मानमंतजले वाषमर्षणं जिएवरत्तपन्‌ पपिस्यों मुच्यते मुच्यते ॥ 

इति गोतमस्मती पंचर्विश्ोष्ष्यायः | २५ ॥ 

अज्ञानतासे जों अपराध किया है उसका यह प्रायश्वित्त है कि जकूमें बैठ कर" तरत्स- 
मंदी!” इस ऋचाकों चार बार जपे और प्रतिग्रहके अयोग्यकों लेनेकी इच्छा करनेवारू। 
वा छेनेवाला मी जलूमें बैठ कर पूर्वोक्त ऋचाकों जपे और अमोज्य भोजनकी इच्छा करने - 
वाला प्रृथ्वीपयटन करे, ऋतुपती ख्रीके साथ गमन करनेवाछा स्नान वा आचमन करनेसे 
ही शुद्ध हो जाता है और कोई २ ऐस्ता कहते हैं कि ज्रियोंके साथर्म यह प्रायश्वित है 
कि जो जझ्लुणहत्या करें वद दशरात्रितक दूध पीनेका ब्त करे, आगेक़ी दक्च रात्रि तक घी पिये 
और अगली दृश्य रात्रियोमें जल ही पिये; दिनमें एक वार भोजन करे और भीजे हुए 
बल्लोंकों पहन कर लोग, नख, माँत, रुधिर, ज्ञायु, मजा, शरीर यह सब “आत्मनों 
मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि” इस मंत्रते हवन करे, सम्पूर्ण श्रृणहत्या करनेवालोंका भी यही 
प्रायश्वितत है तथा उपरोक्त नियमसे रहऋर “'अम्ने त्वं पारय' यह कद कर झ्ात मद्दाः 
व्याहृतियोंते हवन करे और कृष्मांडमंत्रोति घीका हवन करे, अह्मदृत्या करनेवाला, मदिरा 
पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुकों शय्या पर गमन करनेवाला इन दोषोंमें भी पूर्वोक्त ततको 
कर प्राणायाम और ज्ञान करके अधमर्षणक्रा जप करे तथा सहख्वार गायत्रीकों जपे, तब 
वह अश्वमेषके अवभृथके समान आत््माक़ों पवित्र करता है ओर जछके बीवमें तीन वार 
अषमरगक़ों जपनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण पार्पोप्ते छूट जाता है । 

इति श्रीगौत्तमस्मृतों भाषादाकायां पंर्चावशोंडप्यायः ॥ २५ ॥ 
षड़ाविशोषध्यायः २६, 

तदाह! कतिधावकीर्णी प्रविशतीति | मरुतः प्राणिनेंदर बलेन बुहुस्पति बह्मवर्च- 
सेजापिमेवेतरेण संबंणेति । सोमावास्‍्याथां निश्पाभसुपसमाधाय प्रार्याश्वित्ताज्या- 
ह॒तीसुद्दोंते । कामावकीणों५स्म्यवकीणोंशस्मि कामाय स्वाहा । कामाभिदुग्धो- 





(५०४ ) अष्टादशस्मृतय३- [ गौतम- 


स्म्यभिदुग्धोश्स्मि कामकामाय स्वाहेति | समिधमाधथायानुपसुक्ष्य यज्ञवास्तुं कृत्वो- 
पस्थाय समाप्तिचीन्‍्तवत्यतयात्रिरु्पतिप्ठेत | त्रय इम लोका एवां छोकानामाभोजे- 
त्याभिकोत्या इति | एतंदेवेकेषां कम्मोधिकृत्ययो! पूत इच स्पास्स इत्थं जुहया- 
दित्थमनुमंत्रयेत्‌ वरो दक्षिगेति । प्रायश्चित्तमविदेषात्‌ अनाज॑वपैशुनप्रातिषिद्धा- 
चारानादमाइनेष गद्ाथां च रेतः प्िकता योनो च दोषवाीत कम्मण्यमिर्साघपून 5 
प्यव्छिगाभिरप उपस्पशेद्वारुणीभिरन्पेवी पवित्रेः प्रतिषिद्धबाहमनप्तयारपचारे 
वप्याहतपः संर्पाता। पेंच सवोस्वप्रों वाचामेदहश्व मादित्यश्र पुनातु स्वाहेति प्रातः 
रापिश्व मा परुणश्र॒ पुतात्विति साथम्‌ अष्ठों वा समिध आद्पादेवकृतस्येति 
हत्वेवं स्वेस्मादिनप्रों मुच्यते मुच्यते ॥ 
इति गौतमस्मृतों पड़विशतितमोइध्यायः ॥ ९६ ॥ 
कितने प्रकारते अवकीर्णी प्रवेश करता है; विद्वानोंने यह कद्दा हे कि पवनमें प्राण, हन्द्वमें 
बल,वृहस्पत्िमें ब्रह्मतेत और अन्य समस्त देंहकी वस्तु अग्निमें प्रवेश करती हैं;वह अवकीणी 
अमावसकी रात्रिकों अप्नि स्थापन करे, प्रायश्चित्की “कामावकीणों६रम्यवकीर्णों६स्सि कामाय 
स्वाहा! और “कामामिद॒ग्घो 5मयभिद॒ग्घोइस्मि कामकामाय स्वाहा!” इन मन्‍्त्रोत्ति आहति दें, 
समिधकी लकडी रख कर छिड़के और यज्ञवास्तुका चक्र बनवे, समार्सिचंतु! इस मन्त्रसे 
तीन वार स्तुति करें और उस्मी वास्तु “जय इमें छोका एपां कोकानाममिजित्याभिकांत्या ! 
यह मन्त्र पढे,यह भी क्वितने ऋषियोंका वचन है कि, कर्मका प्रारंभ कर जो पवित्र करनेकी 
अभिलाषा करने वाले हैं वह भी इसी प्रकार दवोम करे और “वरो दक्षिणा' इप्तसे स्तुति 
करे, इसी भांति पझामान्यमें भी प्रायश्रित्त है, कठोरता, चुगली, निषिद्ध आचरण, अभक्ष्य 
भक्षण इनमें और शूद्वा स्रीमें वीये डाछ॒ कर वा आग्रहसे जो दूषित कम किया है तो वरुण 
देवतावाली और जलूके चिहृयुक्त ऋचाओंते या अन्यान्य पवित्र मंत्रोते आचमन करें, मन 
और वाणीके निषिद्ध आचरणमें पांच व्याहृतियोंते अथवा! प्रभी व्याइतियोंसि आचमन करे; 
प्रातःकालमें “अद्श्व मादित्यश्व पुनातु स्वाहा इस्त मन्त्रसे और सायंकालमें “राक्रिश्व मा 
बरुणश्य पुनातु!” इस मन्त्रसे आठ समिष रकखे और “देवकृतस्व!'” इस मन्जद्वारा हवन 
क्रनेसे सम्पूर्ण पापोंत्ते छूट जाता है। 
इति गौतमस्म्ततो भाषाटीकायां पड़िंशों उष्याय: ॥ २६ ॥ 


सप्ताविशो5ध्यायः २७. 
अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्पामः । हृविष्याय्ातराशान भ्ुक्‍त्वा तिस्रो राज्ीर्ना- 
इनायात्‌ । अथापर अज्यह नक्त भंजीत | अथापरं उपह न कंचन याचेत । अथापंर 
आ्यहमुपक्षप्तेत। संतिष्ठेदहनि रात्रापाप्तीत क्षिमकामः सत्य पदेत्‌। अनापैंने संभाषेत । 
रारवयाधा जैने नित्य प्रयुनीत । अनुसवनमु दको पस्पशनम्‌ । आपोहिष्ठीत तिसभिः 
. १ जिस महुष्यका ज्ञत भंग हो जाय उसे अबकार्णी कहते है। 


स्मृति; १६ भाषाटीकासमेता$ । (५०५ ) 


पवित्रवरतीभिमारजयेत्‌ | हिरण्यवर्णा: श़चयः पाषका इस्यप्टानिः॥ अथोदकतपदण। 
ऊँ नमो हमाय मोहमाय संहमाप छुन्पते तापसाय पुनवेसबे नमो नमी मौज्या 
यौग्याय पसुविंदाय स्वविंदाय नमी नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमो 
नमे। रुद्ाय पशपतये महते देवाय 5यंबकायेक्चरायाधिपतये हशाथ शर्वोयिज्ञानाय 
शिवाय ज्ञांतायोग्राय बज्ञिणे घुणिनि कपईने नमो नमः खूबायादिः्याय न्तो नमो 
नीलग्रीवाय शितिकंठाप नमो नमः कृष्णाय पिंगलाप नमी नगों ग्पेष्ठाय अधश्लाय 
बृद्धायेंदराय हरकिशायोद्धरे तसे नमो नमः सत््याय पात्रकाय पावक्वर्णाय नम्तों नमः 
कापाय कामरूपिणे नमो नमो दीप्ताय॑ दीप्तरुपिणे नमी नमध्तीश्णाप तीक्ष्णरपिणे 
नमों तप्तः सॉम्पाय सुपुरुषाय महापुरुषाय सध्यमपुरुषायोंत्तमपुछणाय नम नमो 
बरह्मचारिणे नमी नमख्ंदछलाटाय नमो नमः कृत्तिवापसे पिनाक्हस्ताय नप्तो नमः 
इति! एतंदेवादित्योपस्थानम्‌ | एता एवाज्याइतपः । द्वादशरात्रस्पति चरूे अप- 
पिल्वेताभ्यो देवताभ्यों ज़ुहुयातू | अग्नपे स्वाहा सोमाय स्वाहा अभीषोसास्पां 
स्वाहा इंद्रारिस्याशिंदराय विधन्यों देवेभ्यों बह्मणे प्रमापतंयप्मंसे स्विष्टकृत हॉति 
॥ अथ ब्राह्मणतपंणम्‌ ॥ एतेनवा निकृच्छो व्यास्पातः यावत्सकृदाददीत तावद- 
इनीयाध अव्भक्षस्तृतीयः सकृच्छातिकृच्छ; प्रथर्म चारत्वा शाविः पूतः कमण्यो 
भवीते | द्वितीय चरित्वा यक्तिचिदर्पत्‌ महे।पातकेभ्यः पाप॑ कुछते तस्माक्मन्ु 
च्यते | ठृतीय चरित्वा सवस्मादेनसो मुच्पते + अथैतांखीन कृच्छान्‌ चरित्वा 
सर्वेष स्‍नातो भर्वाति संर्वेदेवेज्ञातों भवाति यश्रेव बेद्‌ रश्वेव वेद्‌ ॥ 


हति गौतमस्मृतों सप्तविशों ६ध्यायः ॥ २७ ॥ 

इस समय क़च्छृुतरतोंके विषयमें कहते हैं,पातःकालमें केवल हृविष्यान्नकों भोजन कर तीन 
रात्रि तक कुछ न खाय, पीछे तीन दिन तक नक्त धत करे, इसके पीछे तीन दिन अवाचित 
ब्रतका अनुष्ठान करे अर्थात्‌ किसीसे कुछ न मांगे, किर तीन दिन तक उपयाप्त करे, दिनके 
समय खडा रहे, रात्रिके समय बैठे, बहुत शीघ्र फलकी इच्छा करनेवाका पश्वत्य बोले, दुष्टरोंके 
साथ वार्तालाप न करे, निः्य रुऱ, यौध इनकी मृगछाला जोढे,त्रिकालमें जाचमन कर * भापों 
हि छा?” आदि तीन ऋचाओंसे और “'हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका:?! इत्यादि आठ पवित्र 
ऋचाओंसे माजन करें; फिर इस भांति जलूसे तर्पण करे कि दम, माहद्देम, संदम, धुन्वत, 
तापप्त, पुनर्वेछ्, मौंज्य, औम्य, वध्तुविन्द, सर्वविन्द पार, खुपार, मदापार, पारिष्णु, 
रुद्र, पशुपति, महान्‌ देव, उंबक, एकचर, अधिपति, दर, शिव, शांत, उम्म, बज़ि,प्रणि 
क॒पर्दी, सूये, आदित्य, नील्ग्रीव, शितिकंठ, कृष्ण, पिंगल, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्ध, दरिकेश 
ऊध्वरेतः, सत्य, पावक, पावकवर्ण, काम, कामरूपी, दीप, दौररूपी, ती३ण, तीक्षणरूपी 
सौम्य, सुपुरुष; महापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुर्ष, श्रह्मचारी, चन्द्रललाट, कृततिवासा, 





( ६०६ ) अष्टादशस्मृतय:< [ गौतभ- 


पिनाकहस्त इन सबको मेरा नमरकार है, यह तर्पण है ओर सूर्यकी स्तुति भी यही है, घृतकी 

आहति भी यही है, इस प्रकार व्यतीत हुए बारह दिनके उपरान्त चरुकों पका कर इन देवता- 

ओंके निमित्त हवन करे और “अम्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्रीषोमाम्यां स्वाहा, इंडा- 
प्िभ्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, विश्वेभ्यों दवेभ्यः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, .. प्रजापतये 

स्वाहा, अम्रये स्विष्टकृते स्वाहा!” इस हवनके पंछे वेदके मंत्रोंसे तपेण करें; इसी प्रकार 

अतिकृच्छ भी कद्दा गया है,जितना एक वार मुखमें आवे उतना ही भोजन करे और जछकों 
ही भक्षण करे, यद कृच्छातिकृच्छू है; प्रथम कृच्छकों झुद्धतासे करके पविन्न और कर्मका 
अधिकारी होता है; दूसरे अतिकृच्छकों करके महापातकसे अन्य जो पाप करता है उससे 
मुक्त हो जाता है और तीसरे कच्छातिकच्छूके करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे श्रुक्त हो जाता है 
और इन तीनों छच्छोंको करनेसे सम्प्रणे कर्मोमें स्नात होता है, उसकों सभी देचता जानते 
हैं इस प्रकार जाने । 

इति गौतमस्मृतों भाषाटीकायां सप्तर्विशोडष्याय: ॥ २७ ॥ 
अष्ठटाविशज्ञोधध्यायः रट 
अयातश्रांदायणं तस्योक्तों विधिः कृच्छे वपन॑ बत॑ चरेत्‌। श्वोभूर्ता पांणेमाली 
मुपवसंत्‌। आप्पायस्व संते पर्यांसि नवोनव इति चेताभिस्तपणप्राज्यहोंभी हवि 
पश्चानुभत्रणम्‌ उपस्थान चंद्रभसों यहवा देवहेंडनामात चतम्ताभराज्य जुबह्षात्‌ 
देषकृतस्पेति चांते सामिद्धि॥ऊ#ँ भर्ंवः स्वस्तपः सत्प यहा; श्री! रूप गीरोमस्तेज! 
पुरुषों धम्मः शिव इस्पेतेग्रांसालुमंत्रणं प्रतिमंत्रं मनसा नमः स्वाहेति था सवग्रास- 
प्रमाणमाध्यापेकारेण चस्नक्षपक्तकणयाबकपयोद्घिषृतमुलफलोंदकानि हवीष्स 
त्तरीत्तरं प्रशस्तानि पोणमास्यां पंचदशग्रासान भ्रुकत्वकापचयेनापरपक्षमइनीयात्‌ 
अमावास्पायामुपोष्यकोीपचयेन पूर्व पक्ष, विपतिमेकेषाम्‌ । एप चांद्रायणो मासों 
मासमेतमाप्त्वा विपापो विपाप्मा सर्वमने हांते द्वितीयमाप्त्ता दश पर्वान्दशाप 
रानात्मान चेकावेदां पेक्तीस्च पुनाति संवत्पर चाप्त्वा चंद्रमसः सलोकतामामोत्या 
प्रोति ॥ 
इति गौतमस्खृतो अष्टविशोषध्पाय; 
अब चान्द्रायण बतके विषयमें कहते हैं, चानद्रायणका नियम यह है छवि चतुदंशीम कृच्छू . 

नत करके मुण्डन करे और प्रात काल पूर्ण मासिके दिन उपवास करे आप्पायस्व स॑ ते पयांध्ति नवों 
नव इत्यादि मंत्रोंत्ते पाठ कर तपेण करे, घृतका दृवन करे, हविका अनुमंत्रण और चंद्रमाकी 
स्तुति इन सबको करें और बहेवा देवहेलन'' इत्यादि चार ऋषचाओंसे घृतका हवन करे, 
इसके पीछे “देवकृतस्य”” इत्यादि मंत्रोंते समरिधोंका हवन करे और “भू: झुवः, स्व१,तप:, 
सत्य, यशः, भी :, रूप, गीः, ओज:, तेज: , पुरुष:, घमेः, शिवः” इन चौदद मंत्रोंसि 
प्रार्तोका अनुमंत्रण क्रमाजुसार करे, इसके पीछे प्रस्येकत्रते मनसे नम; ह्वाद्द! यह पढे, 


स्मृति! १६ ] भाषाटीकासमेताः । (५०७ ) 


सम्पूर्ण श्रासोंका प्रभाण यद्द है कि जितनेसे विकार उत्पन्न न हों, चरु, भिक्षाका अल, 
सक्तु, कण, जौ, दूध द्दी, धृत, मूल, फल, उदक, दृवि यह एक रे क्रमानुसार श्रेष्ठ है; 
पूर्णमासीके दिन पंद्रह प्रासॉंको खा कर प्रतिदिन एक ग्रास कम करके कृष्णपक्षमें भोजन 
करे, अप्रावसके दिन उपवाश्त कर प्रतिदिन एक २ आसको बढावे, शुक्लपक्षमें भक्षण क्र 
किन्ही ऋषियोंके मतमें इससे विपरीत चांद्राययकी विधि है और यह चाँद्रायण मास है 
इसको पवित्र हो कर प्रथम एक महीने तक (व्रठ) करके मनुष्य सब पापोंसे छूट कर मुक्ति 
पाता है और दूसरी वार करनेते दश पीढी पिछली दश पीढ़ी अगली तथा इव्कीसवी 
अपनी आत्माको और जिन पंक्तियोंमें बैठे उन पंक्तियोंकों भी पविन्न करता है और एक 
वर्ष तक चांद्रायण करनेते चन्द्रलोककों प्राप्त होता है । 


इति गौतमस्मृती भाषाटीकायामष्टाविशोडध्याय: | २८॥ 


एकोनत्रिशो६5घष्यायः २९. 


ऊध्ष पितुः पुत्रा ऋकथे भनेरन निवृत्ते रजासे मातुर्जीवति चेच्छति ! ऊध्व 
वा प्थ्वजस्पेतरान्विद्धपात्‌ पितृवत्‌ । विभागे तु धमशद्ध विंशतिभागों ज्येष्ठस्प 
म्रिथनमुभयतोदबझक्तो वृषों गोइषः काणखोरकूटझेजा मध्यमस्थानेकांरचेत्‌ 
हविर्धान्यायप्ती महमनोयुक्त चतुष्पदां चैकेझ यवोपसतः सम चेतरत्‌ सब्बे दयंशी 
वा पूर्वजः स्पात्‌। एकेकमितरेषाम्‌ एकेक वा काम्पे पूव्वें: पूर्व छमेत दशतः 
पशुनामेकशफो दिपदानां वृष भो६पिको ज्येक्ृश्य ऋषभषोडशा ज्योष्ठिने यस्थ सम 
वा ज्येह्िने । येन यवीयसां प्रतिमात्‌ वा स्वृवंग भागाविशेष॑ पितोत्सनेत्‌ पूजि- 
कामनपत्यो४मि प्रभापतिं चेशस्मदर्थमपप्यामाति सेवाद्य अभिम्ताधमात्रातुत्रि- 
केत्पेकेषां_ तत्वृशयात्रो पपच्छेद्श्वाठरका पिण्डगोजरपसबंधा ऋकक्‍र भंजरन्‌। 
खी चानपत्पस्य बीज वा लिप्लेव । देवरवत्यामन्यतो$नातमभाग स्वाथन 
दुहितृणामप्रत्तामामप्रतिष्ठितानां च भगिनीशुर्क सोदराणाभूद्ृध्व मातुः पूर्व्व चेके 
संस्टीविभाग: प्रेतानां ज्येष्ठस्य संसश्टिने प्रेते संताशिऋक्थमाक्‌ । विभ- 
क्तजः पिव्यमेव स्वयमर्जितमवेद्येम्पो वेध्ः काम न द्यात्‌ अवैद्याः सम॑ विभजेरन्‌ 
पुत्रा औरसक्षेत्रददत्तकृत्रिमगढो सन्नापावद्धा ऋक्‍थभाजः कानीन सहोटपौन भ- 
वुजिकापृत्रस्वयंदत्तकीता गोत्रमान। । चतुथाशितश्चोरेसाइभावे ब्राह्म- 
णस्प ॥ राजम्पापुत्रो ज्येष्ठों गुणसंपन्नस्तुत्पशिभाकू । ज्येद्वांशहीनमन्पत्‌ 
राजन्पावेश्यापुत्समवाये स यथा बाह्मणीपुत्रेण क्षत्रियात्ेव शृद्गापुच्ो 
व्यनपत्पस्प शुभ्रप्र्वेछमेत. वृत्तिमलमंतवासिविधिना सवणापुत्रोष्प्यन्या- 
पत्तों न छमतेफेषां ब्राह्ममस्प श्रोत्रिया अनपस्यस्प ऋक्‍थ भजेरन्‌ । राजेतरेष 








(५०८ ) अधद्रास्कृतय+- [ गौतम- 


जडक्कीबो भतव्यो । अपस्यं जड़स्य भागा शूद्वापुजवत्‌ प्रतिलोमासूदकयेगंक्षम- 
कृतान्नेष्वविभागः स्रीषु च सयुक्तातु अनाज्ञाते दशापेरे। शिष्टरूहवाद्भिः अछुब्धे; 
प्रशस्त काय चत्वारश्चतु्णा पारगा वेदानां प्राग्ृत्तमाक्षय आश्रमिणः पृथरघर्मविद्‌- 
कं एतान दशावरान्‌ परिषदिति आचक्षते । असंभवे चेतपामश्रोत्रियों वेदवित्‌ 
शिष्टो विभ्तिपत्तों यदाह। यतो$यमप्रभावो भूतानां हिंसानुअहयोंगेषु धर्म्म्रिणं 
विशेषेण स्पग्गलोक धमविदाप्रोति ज्ञानाभिनिवेज्ञाभ्यामिति धर्मों धर्म: ॥ 

इति श्रीगोतमत्मृतावेकोनरत्रिशोइप्यायः ॥| २९ ॥ 

इति श्रीगौतमधर्मशासत्रे संपूर्णण ॥ १६ ॥ 


पिताक़े मृत्युके पीछे पिताके धनकों पुत्रही विभाग (बांट) कर ले, पिताकी नीविंत अव- 
स्थामें माताकी रजोनिधृत्ति हो जाय और पिता इच्छा करें तो घन बांद दे या सम्पूर्ण धन 
बडे पुत्रकों दे कर अन्य पुत्रोंकों केवल भरणपोषणके निमित्त ही दें सकता हैं या बडा भाई 
छोटे भाइयोंका पिताके समान पाकषन करे और विभाग करे तो धर्मसे बीसवां भांग अधिक 
धन और दोनों भोरके दांतवाला बैल ज्येष्ठ भाईको दे, काना, लैंगडा, गंजा यह बेल मध्यम 
पुत्रको दे और यदि अनेक बैक हों तो गौ, कवच, गाडी और एक ३२ पशु छोटे भाइयोंको 
दिया जाय और शेष सब धनको बराबर २ बांट ले, बडे भाईको दो मांग और छोटे भाइ- 
यॉको एक २ माग देना डबित है, और अपनी इच्छासे ही सब भाई एक २ माग ले लें, 
दश घोड़े वा बैल आदि पशुओमेंसे करते सब भाई एक २ ले ले, परन्तु बढ़े भाइकों एक 
अधिक देना उचित है, और सबसे बड़ी ल्लीके पुत्रकों सोछद्द बेल दें; अथवा छोटे भाइयोंको 
भी उसके समान द्वी दे भौर माताकों भी उसीके समान भांग पिता दे दे; जिसके पुत्र न हो 
वृद् पुरुष यह प्रतिज्ञा करे कि मेरे छिये अपत्य पुत्र इसमें हो, ओर अप्लि प्रजापतिका पूजन 
फर पिता पुत्रिकाकों दान करे; कोई २ ऐसा कहते हैं कि अमिसंधि द्वोनेसे ही पत्रिका हो 
सकती है, इस कारण पुत्रिकाके संदेहसे जिश्तके भाई न हो उस खरीसे विवाह न करे, पिंड, 
गोत्र, ऋषि इनके सम्बन्धी धनकों बांट ले, और जिसके पुत्र न हो उस्तकी ज्री भी धन ले के 
वा देवरसे पुत्रकों उत्तन्न करे; और जिप्तके देवर हो वह यदि किसी अन्यसे उत्पन्न कर ले 
तो उसका घन बिना विवाही और जप्रतिष्ठित कन्याओंका द्वोता है, भगिनियोंका शुल्क 
माताकी सृब्यु हो जाने पर पीछे भाइयोंका होता है, मृतक हुए संसष्टियोंका घन बडे भाईका 
है और उस संसष्टिके मृतक हो जाने पर यदि जो संसष्टि न हो तो उम्त धनका अधिकारी 
माई है; विभाग हो जानेके पीछे जो पुत्र उत्पन्न दो वह पिताके ही भागका भोगनेवाला है, 
जिस विद्वान मनुष्यने स्वयं धन संग्रद्द किया है, वह मूखे विद्यारहित भाइयोंकों यथेच्छ न 
दे और जो पुत्र भी जिद्यासे हौन हो तो सम विभाग कर ले, और धर्मसे विवाहीका पुत्र, 
देवरसे उत्पन्न पुत्र, गोंद लिया पुत्र, एवय आया हुआ, जिक्तकी यह खबर न हो कि यह 


स्का 


स्वृति; १६ ) भाषाटीकासमेताः । ६५०९ ) 


किसके वीयेसे उत्पन्न है वह, जो जीवन आदियमें पड़ा मिला हो यह छहो पुत्र धनके भागी हैं 
कारी कन्याका पुत्र, जो विवाहके समय गरभमें हो, एक स्थान पर सम्बन्ध करके फिर दूसरी 
जिस कन्याका विवाह हो गया हो उसका पुत्र, पृत्रिकाका पुत्र, जिप्को पिता भाता प्रसन्न- 
तासे दे जाय वह, मोल लिया यह भी छहो पुत्र, गोत्रके भागी हैं और धनके चौथे भागदे 
इनका अधिकार है, क्षत्रियोर्मे उत्पन्न हुआ बडा और ब्राह्मणका पुत्र ओरपत जाददे पुत्रोंके न 
होने पर तुल्य अंश्वका अधिकारी है परन्तु बडे भाईको बीक्रमा भाग आदि क्षत्रिय और 
बेश्यके पुत्रके समागम होने प्र भागी नहीं होता; परन्तु समभागका जंशी होता है; जो पुत्र 
क्षत्रियसे वेश्यामें उत्पन्न हो वह पुत्र ब्राक्मणीके पुत्रके समान है और पृत्रहीन मनुष्यकी झाद्गा। 
ख्रीका पुत्र भी यदि शिष्यभावपते सेवा करे तो भोजन वल्लमात्रका अधिकारी हो सकता दै और 
जो अपने वर्णकी ख्रीका भी पुत्र न्यायक्रे विरुद्ध चढता है वद्द बत्तिका भागी नहीं है, कोई 
? ऐसा कद्दते हैं कि उस पुन्ररहित ब्राह्मणके धनको, वेद्पाठी क्षत्रिय इत्यादिके धनकों राज॥ 
ले छे, अज्ञानी और नपुंसक भी पांछनेके योग्य है. और जड़का पुत्र भी भागका अधिकारी 
है, शूद्वाके पुत्रके समान प्रतिलोग भी अंशके भागी हैं और जरू, योगक्षेम तथा सिद्ध अन्न 
इनका और इकट्टी रहती सत्रियोंका विभाग नहीं है, जिम्त पापका प्रायश्चवित्त शाखमे विदित न 
हो तो उप्तका ऋमानुसार तक करनेवाले छोभसे हीन दश जनोंते निणेय कर ले; चारों 
वेदोंके पारफों जाननेवाले तीन आश्रमी और तीन एथक रे धर्मके ज्ञाता हों, इन दश मनु- 
व्योंके एत्रक होनेको सभा कहा है, यदि इस प्रकारकी परिषदोंका अभाव हो तो वेदके जानने- 
वाले, शिष्ट यह दोनों जने विवादके विषयमें जो मीमांसा कर दे उसी भांतिका आचरण 
करे, कारण कि शास््रमें भी यही कहा है कि वेदका जानने वाल। सम्पूर्ण भूतोंको दण्ड देने 
और दया करनेमें समर्थ होनेसे सर्व भूतों पर निम्रद्ानुम्रदसमर्थ बम धमेराजके समान प्रभा- 
वशाली है, धमके विषयमें धमेका जाननेवाला रव गल्लेकर्म ज्ञान और निणय करनेके कारण 
प्राप्त होता है यदी धर्म है । 
इति गौतमस्मती भाषाटीकायामेको नत्रिशो डध्याय: ॥ २५९ ॥ 


इति श्रीगौतमस्प्ृतिः समाप्ता ॥ १६ ॥ 








भी । 
अथ जश्ञावातफ्सछ्तिः १७. 


भाषाटीकासमेताः । 
प्रायश्ित्तविहीनानों महापातकिनां नुणाम्‌ ॥ 
नरकान्ते भवेजन्म चिह्ोंँकितशरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिहू तत्पापसूचितम ॥ 
प्रायश्चित्ते कृत याति पश्चात्तापवर्ता पुन; ॥ ३ ॥ 
जिन मद्दापातकी मनुष्योंने प्रायश्रित्त नहीं किया है वह नरक भोगने के उपरांत उन्हीं 
डन पाएसचक चिह्ढोंते युक्त होकर जन्म लेते हैं | १॥ जब तक उप्त पापका प्रायश्चित्त 
न किया जाय तब तक पापड़ी सुचना देने वाक्ा चिह्न प्रत्येक जन्ममें होता है, प्रायश्चित्त 
करने और प्रश्वाताप करनेते वह पापका चिह्र जाता रद्दता है ॥ २ ॥ 


महापातकर्ञ चिह्न सप्त जनन्‍्मानि जायते ॥ 

उपपापोद्धव पश्च जीणि पापसमुद्भधवम्‌ ॥ ३ ॥ 

दृष्कमजा नृणां रोगा पान्ति चोपक्रमेः शमस ॥ 

जप सुराचंनेहेंभिदानेस्तेषां ञ़मे मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्वेजस्मकृत पाप नरकस्य परिक्षये ॥ 

वाधेत व्याविरुपेण तस्प जप्पादिभि। हम; ॥ ५ ॥ 

महापातक पापका चिह्न सात जन्म तक प्रकांश पाता है, उपपातकका चिह्न पांच 

जन्म तक प्रकाश पाता है और पापका चिह्ु तीन जन्म तक प्रकाश पाता है ॥ ३ ॥ 
मनुष्योंके दुष्फरमोस उत्पन्न हुए रोग उपायोंते शांत होते हैं जप, देवपूजा, हवन इन 
स््पूण कारय्यौसि समस्त रोगोंकी शांति दोती है | ४ ॥ पूव जन्मर्म जो पाप किया है वह 
नरक भोगनेके जतमे व्याधिरूपसे पापियोंकों पीड़ित करता है, उसकी शझ्ांतिका उपाय 
जप इध्यादि काये जाने ॥ ५ ॥ 

कुप्ठ व राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा ॥ 

मूत्रकृच्छाइमरीकासा अतिसारभगन्दरों ॥६॥ 

दुष्टन॒ण गेडमाछा पक्षाघतों $क्षिनाशनम्‌ ॥ 

इत्पेवमादयी रोगा महापापोद्धवा; स्मृता। ॥ ७ ॥ 

जलोदर यकृत्पलीहाशूलरोगमणानि च ॥ 

श्राप्ाओगज्वरच्छर्दिश्नममीहगलछग्रहा। ॥ < ॥ 


स्वृतिः १७] भाषदिकास्मेताः । (५११ ) 


रक्ताबंदविसप्पाद्या उपपापोद्गधवा गदाः ॥ 

देडापतानकश्चित्रवषुःकम्पविर्चाचका। ॥ ९ ॥ 

वर्मीकपुडरीकादा रोगाः पापसझृद्भवा: ॥ 

अशभआशा नृर्णा रोगा अतिपापाद्र्बन्ति हि ॥ १० ॥ 

अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते वर्णपंकरात्‌ ॥ 

उच्यन्ते च निदानानि भायश्चित्तानि वे क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 

कुषरो ग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, अहणी, मूत्रकच्छ, धास, अतिप्तार और भगंदर ॥ ६ ॥ 

दुष्घघाव, गंडमाला, पक्षाघात, नेत्रोंका नाश हत्यादि रोग मद्गापातकोंते उसन्न होते हैं ॥ ७॥ 
जछोद्र, यकृत्‌ ( दह्विनी कुक्षिमे ) हीढ्ा (तिल्लों) शूछु,धाव, सांत्त, अजीण ज्वर, छर्दी 
श्रम, मोह, गलगह, ॥ ८ ॥ रक्ताबुद, विप्तर्प इत्यादि रोग डपपातकोंते उस्नन्न द्वोते हैं; 
दंडापतानक, चित्रवपु, कंप, खुजली, | ९ ॥ चकदे, पुण्डरीक आदि रोग पाषोंतते उत्पन्न 
होते है अत्यंत पापके करनेते बवासीर रोग होता है ॥ १० ॥ और जअन्यभी बहुतसे बणे- 
संकर रोग उत्पत्ञ द्वोते हैं उनके कारण तथा प्रायश्चित्तोंकों क्रमानुप्तार कद्दते हैं ॥ ११ ॥ 

महापापेषु सर्व स्पात्तद्थमुपपात के ॥ 

द्यात्‌ पपिषु पष्ठांश कर्प्यं व्याधियल्ावलम ॥ १३ ॥ 

महापातकर्मे संपूण, उपपातकर्म आधा और पार्पोर्में छठा भाग प्रायश्व्त्त ब्याधिकी 

न्यूनाधिकता देख कर कल्पना करना उचित हैं ॥ १२॥ 

अथ साधारण तेषु गोदानादिषु कथ्यते ॥ 

गोदांने वच्सयुक्ता गो सुशीला च पयास्विनी ॥ १३॥ 

बृषदाने जुभो$नड़ास्छुक्ांबरसकाँचनः ॥ 

निवतेनानिमद ने दश दष्याहिनातये ॥ १४ ॥ 

दक्षहस्तेन देडन त्रिशदण्ड निवत्तनम्‌ ॥ 

दश तान्येव गोचर्म्म दत्त्वा स्वगें महीयते ॥ १५ ॥ 

सुवर्णशतानिष्क तु तदद्धाद्धममाणतः ॥ 

अश्वदाने सदुछद्णमद्व॑ सापस्कर दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 

महिषी माहिये दाने दब्यात््पर्णायुधान्वितास्‌ ॥ 

द्याद्रज महादाने सुवर्गफठसयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 

लक्षसंस्याहंणं पुष्प पदादिवताच ने ॥ 

द््याहिनप्रदस्ताय मिष्टान्नं द्विमभोनने ॥ १८ ॥ 

रुदे जंपह्क्षपुष्पेः पूजयित्वा च न्‍यंवकम्‌ ॥ 

एकादश जपेहदारदशांश एग्गलेबतेः ॥ १% || 





(«१२ ) अष्टादशस्मृतया- [ शातातप- 
हष्वाभिषेचन कुयास्म॑त्रेवेरुणद्वैदतेः ॥ 
शान्तिके गणशांतिश्व ग्रहशान्तिकपू्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
अब गोदान इत्यादिमें साधारण विधि कहते हैं, गोंदानमें शुशील बछड़े सहित दूध देने 
ताली गो देनी टद्ित है ॥ १६४ ॥ बेलके दानमें श्ञुम और सुन्दर सफेद वश्ष तथा कांचनसे 
विमूषित फर वृषभका दान करें, हाथीके दानमें ब्राह्मणोंकों दशनिवर्तन प्रृथ्वीं दान करें 
॥ १४ ॥ दशहाथके बराबरके देडसे तीस दंडका निव्तंन कहा है; और दश्श निवतेनके 
बराबर प्रथ्वीका गोचम होता है, गोचमेके बराबर प्रथ्वी दान करनेसे मनुष्य स्वर्गछोकर्मे 
पूजित होता है ॥ १५ | सौ निष्क (तोलेके ) चौथाई निष्ककों छुवण कहा है और 
धोड़ेके दानमें कोमल सुलक्षण चिकना ओर प्ाम्ग्री सट्टित सुन्दर घोड़ा दे ॥ १६ ॥ जिम्न 
स्थानमें मेंसका दान कहा गया है उस स्थानमें लुवर! और झअत्र शर्त्रोंते युक्त कर मैंसका 
दान करे, और महादानके स्थान दुबण और फरछ सहित द्ाथीका दान करें ॥ १७ ॥ 
देवताके पूजनगें उत्तम २ एक लाख फूल श्रद!न करें, और ब्ह्मणोंके मोजनमें एक सहल 
आह्र्णोंकों मिष्ठान्न दे || १८ || उसम्बक महदेवके जपमें छाख फरलोते महादेवजीकरापूजन कर 
ग्यारह रुद्रोंका जप करें; गुस्गुछ और घृतसे दर्शांश ॥ १९ ॥ हवन करके वरुण देंबताके 
मंत्रेसि अभिषेक करें और शांति के कममें ग्रहोंकी शांति कर गणझांति करें ॥ २० ॥ 
धान्यदाने शुभ धार सारीपशिमेतं स्सतम ॥ 
वख्रदाने पद्मवख्रद्गयं कप्रेर्संयतम ॥ २१ ॥ 
दशपंचाष्ठ चतुर उपवेश्य द्विजान शुभान्‌ ॥ 
विधाय वेष्णवीं पूज़ां प्करुप्प निजकामस्यया ॥ २३ ॥ 
घेनु दष्याहिजातिभ्यों दक्षिणां चापि झक्तितः ॥ 
अलंकृत्प यथाजश्ञाक्ते वख्ालंकरणोद्विनान ॥ २३ ॥ 
याचेइंडप्रमाणेन प्रायश्रित्त यथोदितम्‌ ॥ 
तेषामनुज्ञया कृत्या प्रापशित्त यथाविधि ॥ २७ !| 
पुनस्तान्परिषणायथांनचअंयेद्ििधिवहिनान ॥ 
संतुष्ठा ब्राह्मणा दक्मरनुज्ञां वतकारिणे ॥ २५ ॥ 
अज्ञके दानमें ६० खारी अन्नका दान कहा है, वश्लके दानम कपूरसहित रेशमके चस्नका 
दान करें | २१ ॥ दस, पांच, आठ अथवा चार उत्तम ब्राह्मणोंकों पास बेठाल कर 
अपनी कामनाके अनुप्तार संकल्प करनेके उपरान्त विष्णुका पूजन कर ॥ २२ ॥ ब्राह्मणोंकों 
गौ और यथाशक्ति दक्षिणा दें; फिर वस्ल और आभषणोप्ति ब्राह्मगोंकों शोभावपान कर 
॥ २३॥ उनसे शासत्रोक्त और पापके अनुसार प्रायश्चित्तो मांगे और उनकी आज्ञा छे 
भजी भांति प्रायश्वित्त कर || २४ ॥ मनोरथ पूर्ण करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा करे;इसके पीछे 


ब्राह्मण संतुष्ट हो कर उम्त जत करनेवाले घुदपकों आजा दे ॥ रे५ ॥ 
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जपच्छिद तपरिछद यच्छिद्‌ यज्ञकमंणि ॥ 

सर्व भवति निश्छिद यह्य चेच्छान्त ब्राह्मणाः ॥ २३६ ॥ 

घाह्मणा यानि भाषन्ते मम्पंते तानि देवता) ॥ 

सर्वदेवमया विप्रा न तद्॒चनमन्पथा ॥ २७ ॥ 

उपवाप्ों बते चेव स्नान तीयेफल तपः ॥ 

विभेश्प्रम्पादितं सर्व प्म्पन्न॑ तस्प तत्फलम्‌॥ २८ ॥ 

सम्पन्नामिति यद्दाक्यं वदन्ति क्षितिदेवता! ॥ 

प्रणम्प शिरसा धायेम्रप्रिष्टोमफर्ल लमभेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ निर्मल सावेकामिकम्‌ ॥ 

तेषां वाक्पोदकैनेव शुद्धयान्ति मलिना जना; ॥ ३० ॥ 

तेभ्योश्नुज्ञामभिप्राप्य प्रगृद्न च तथाशिष३ ॥ 

भोजयित्वा द्विजान्छक्त्या मझुंजीत सदर बेघामिः ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीशातातपीये कम्मेविपाके साधारणविधिः प्रथमोध्यायः ॥ ३ ॥ 
जप, तप तथा यज्ञ इत्यादिके कममें जो न्यूनता रद्द जाती है वह ब्राह्मणोंकी वाणीस्ते 
दूर दो जाती है ॥ २६ ॥ ब्राह्मण जो कद्दते हैं उसे देवता भी मानते हैं, कारण कि ब्राह्मण 
देवताओंके स्वरूप हैं, इसी कारण उनका वचन मिथ्या नहीं होता || २७ || डपबास, ब्रत, 
स्नान, तीथयात्राका फल और तपस्या यह सब जिम्तके ब्राह्मणोंने सम्पन्न कर दिये हैं उत्तको 
इनका सम्पूण फछ होता है ॥ २८ ॥ जिस कार्यमें “तुम्हारा वद्द कार्य प्रिद्ध हों गया'' यह्द 
वचन ब्राह्मण कह दें, उनके उस वचनकों नमस्कार कर शिर पर जो धारण करता है वह 
अग्निष्टोम यज्ञके फलको पाता है ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण मनोरथोंका पूर्ण करनेवाढा, जरूसे रहित 
जंगम तीथे ब्राह्मण है, उनके वचनरूपी जरूसे मलिन मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं || ३० ॥ इसके 
पीछे उनकी आज्ञा छे कर और उनके आशीवादकों गहण कर जपनी शक्तिकके अनुसाह ब्राह्- 
णॉकों भोजन कराय पीछे अपने बंधघुओंप्तहित आप भोजन करे ॥ ३१ ॥ 
इति शातातपस्मृती भाषादीकायां प्रथमोक़्यायः || १ ॥ 


द्वितीषोपध्यायः २, 


बह्महा नरकस्यान्ते पांडकुष्ठी प्रजायते ॥ 
प्रायश्षित्त प्रकु्वीत स तल्पातकशान्तये ॥ १ ॥ 
चत्वारः कछशाः काय्याः पचरलत्रसमन्विता) ॥ 
पेचपह्लवसपक्ताः प्ितवश्लेण संयुता: ॥ २ ॥ 
आइवस्थानादिसदक्तास्तीयोंदकर्मुपूरिताः ॥ 
कषायपंचकोपेता नानाबिषफञान्वेता। ॥ ३ ॥ 








( ५१४ ) अद्टावशसू तय; < [ झातातप- 


सर्वोषधिप्तमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिर्श द्विजेः ॥ 
रोप्यमष्टदर्ल पर्म्म मध्यकम्भोपरि त्पस्तेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्योपरि न्यसेददिवं ब्रह्माणं च चतुस्मुखम्‌ ॥ 
पलादांड्प्रमाणेन सुबर्णन विनिर्मितम्‌॥ ५ ॥ 
अर्चेत्पुरुष सक्तेन त्रिकार्ल प्रतिवाघ्तरम ॥ 

यजमानः शुभेगेन्धे! पष्पेथपैर्यथाविधि ॥ ६ ॥ 
पूर्वादिकुंभेष॒तते ब्राह्मणा ब्रह्मचारिण: ॥ 

पंठेयः स्वस्ववेदास्ते ऋग्वेदप्रभूतीज्छनेः ॥ ७ ॥ 
दशांशिेन ततो होमो ग्रहक्ञांतिपुर/सरम्‌ ॥ 

प्रध्यकुंडे विधातव्यों घरताक्तेश्तिलहेमामि! ॥ ८ ॥ 
द्वादइशाहमिदं कर्म समाप्य द्विमपुंगवः ॥ 

तत्र पीठे यज्ममानमभिषियचेद्यथाबोंधे ॥ ९ ॥ 
ततो दयाद्यथाशक्ति गोम्ृहेंमतिलादिकम्‌ ॥ 
ब्राह्मणन्पस्तथा देयमाचायपाय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आददित्पा बसवो रुद्रा विश्ेदेवा मरुद्रणाः ॥ 

प्रीताः सब्बें व्यवोहम्तु मम पाप खुदाछहणम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्युदीय मुद्भकत्या तमाचार्ष क्षमापयेत्‌ ॥ 


575, ही कम 


एवं विधाने विहिते शेतकुष्ठी विशद्धययति ॥ १३ ॥ 


पह्मदत्या करनेयाढा पापी नरक भोग कर दूसरे जन्मर्म श्वेतकुष्ठी होता है, वह उच्त 
पापडी झ्ांतिके निमित्त प्रायश्रित्त करे ॥ १ ॥ चार कल्शोंमें पंचरत्न डे और झहल 
शोके मुखांपर पंचपल्चव रख कर सफेद वल्वसे बांध दे ॥ २ ॥ जश्चशाला जादि सात स्था 
नोंकी मद्ठी इन करुशों में डाक कर तीथंके जलपते इनको भरे, पीछे पंचकृषाय ( कपैली वस्तु) 
ओर अनक भांतिके फलॉते धुक्त को ॥ ३ ॥ पीछे स्वोषधियोंध्े युक्त करके चारों दिशा- 
ओऑमें रक्‍्खे और बीचके कछशके ऊपर चांदीका बना साठ दलूझ्ा कमर सकते ॥ 9 ॥ 
फिर उत्त कमलफे ऊपर चतुमुखी छे माप्ते प्ुवर्णकी बनी अद्माजीकी सूर्ति स्थापित करे 
| ५ ॥ फिर बजमान प्रतिदिन उत्तम गन्ब, पुष्प,धूप, दीपादिसे तीनों कालमें पुरुषसूक्तका 
जप कर बत्माका विधिप्तहित पूजन करे ॥ ६ ॥ बाह्मग ब्रक्मचये घारण कर पूजादि दिशा 
ओंमे स्थित घटाफे निकट घीरें २ ऋग्वेद आदि बेदोंकों पढे || ७ ॥ इसके उपरान्त ग्रद्द 
शांति करके बीचके घट पर घृत संयुक्त कर तिक और सुबणसे द्शांश हवन करें ॥ ८ ॥ 
इसके पीछे द्विजों ने अछ बारह दिन तक वक्त कायकों समाप्त कर जास्ननपर बेठे हुए बजमा- 
नहा विधिसहिंद अभिषेक करें॥ ९६ ॥ इसके ठपरान्त गो, प्थ्वी, सृबर्ण और तिल इन्हें 
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अपनी शक्तिके अनुसार ब्राक्षणोंकीं दान करे और आचायेकों देनेयोग्य वस्तु दे | १० ॥ 
५इसफे पीछे सूर्य, वसु , रुद्र, विद्वेदेव महदूगण यह सब प्रसन्न हों कर मेरे कठिन पापको 
दूर करें” ॥ ११ ॥ इस प्रकार वारंवार भक्ति सहित प्रार्थना कर आचार्थक्रे निकट क्षमा 
प्राथना करें, इस भांति नियम सद्दित प्रायश्चित्त करनेत्ते श्वेतकुष्ठी शुद्ध हो जाता है॥ १३ ॥ 
कुप्ठी गोवधकारी ध्यान्नरकास्तेडसत निष्कृति३ ॥ 
स्थापयेद्घटमेकन्तु पूर्वोक्तदृब्पतंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
रक्तचंदनलिप्तांगं रक्तपुष्पांवरानवितस्‌ ॥ 
रक्तकुभ तु ते कृत्वा स्थापयेदृक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ ॥ 
ताम्रपाज न्यसेत्तत्र तिकन्नर्णन प्ररितम्‌ ॥ 
तस्यापरे न्यप्रेददेव हेमनिष्कमर्य यमम्‌ ॥ १५ ॥ 
यजेत्पुरुषसक्तेन पाप में ज्ञाम्यतामिति ॥ 
सामपारायणं कुयात्कलछशे तत्र सामवित्‌ ॥१६ ॥ 
दर्शांशं सर्पपेहुत्वा पावमान्यमिषेचने ॥ 
विहिते धम्मराजानमाचार्य्पाय निवेदबेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यों पि महिषारूढो दण्डपाणिभ पावह। ॥ 
दक्षिणाशापतिदेंवो मम पाप व्यपोहतु ॥ १८ ॥ 
इत्युन्चाय्य विसज्वैनं मास सद्धक्तिमाचरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मगोवधपोरेषा प्रायश्रित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 
गौकी हत्या करनेवाला कुष्ठी होता है भर नरहू भोगनेके अन्त उसका प्रायश्वित्त इस 
भांति है कि पूर्वोक्त द्रव्योति संयुक्त कर एक घटकों स्थापित करे ॥ १३॥ जौर छाछ 
चन्दनतते उस घट पर लेप करे, फिर छाछ फूल ओर लाल वल्ल उस घटके ऊपर रक़ले, इस 
भांति उप्त घटकों छाछ करके दक्षिण दिशा रक्‍्ले॥ १४७ ॥ हप्तके पीछे तिछका चून तांबेके 
पात्रमें भर कर उस पात्रकों घटके ऊपर स्थापित करे और उस्त पात्र पर खुबणेके निष्क 
( तोलाका भेद्‌ ) से बनवाय वमराजकी मू[र्त स्थापित करे ॥ १५ ॥ मेरे पापोंकी श्वांति हों 
जाय, यद्द कह कर पुरुपसूक्त मंत्रद्वारा यमराजका पूजन करे; इसके पीछे सामवेदका जानने - 
वाला ब्राह्मण उत्त कलशके ऊपर सामवेदका पारायण करे || १६ ॥ फिर सरसों दर्शाश 
हवन कर पावमानी ऋचाओंसे अभिषेक ऋरनेके उपरान्त धर्मराजकी मूर्ति जआचार्यकों दे 
॥ १७ ॥ मैंसे पर चढ़ा हाथमें भयंकर दंड लिये दक्षिणदिशाका स्वामी यमराज देवता मेरे 
पा्पोंकों दूर करे || १८ ॥ यह कह कर आचायको बिंदा कर एक महीने तक उत्तम अक्ति 
करे; श्राह्षण और गौके मारनेवालेकी यह शुद्धि कही ॥ १९॥ 
पितहा चेतनाहीनों मातृदान्धः प्रजायते ॥ 
नरकांते प्रकुर्षीत प्रापाशित्त पथाबोधे ॥ २३० ॥ 


| 








( ५१६ ) अध्ादशस्तय/- [ शातातप- 


प्राजापत्यानि कुब्वीत निशस्वेव विधानतः ॥ 
बतान्ते कारसेन्नावं सोवगपलसम्मिताम ॥ २१ ॥ 
कुर्भ रोप्यमय चेव ताम्रपात्राणि पव॑वत्‌ ॥ 
निष्कहेग्ना तु कतंव्यों देवः शीवस्सलांछनः। ॥ २१ ॥ 
पइवस्नेण संवेष्टय पनयेतत विधानतः ॥ 
नाव॑ द्विजाय ता दद्यात्सवॉपस्करसंयुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूताशयस्थित ॥ 
पातकार्णवमम् मां तारय प्रणतातिहत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युदीय््य प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजयत्‌ ॥ 
अन्येभ्योःपि यथाशक्ति विनिभ्यों दक्षिणां दंदेत ॥ २५ ॥ 
पिताकी हत्या करनेवाला, बुद्धिहीन और मद्दामूख होता है, माताका मारनेवाला अँधा 
होता है वह नरक भोगनेके उपरान्त विधिसहित यद्द प्रायश्वित्त करे ॥ २० ॥ तीघ्त प्राज्ञा- 
पतंय विधिसहित करे और ब्रतकी समाप्तिमें पलभर छुवर्णकी नाव बनवावे ॥ २१ ॥ चांदीका 
घडा तथा पूर्वोक्त प्रकारस तांबेके पात्र बनवावे और तोलेभर सुवर्ण की विष्णुकी सूर्ति बनवावे 
॥ ९२ ॥ इसके उपरांत रेशमके वख्रमें उस मार्तकों लपेट कर विधिसहित विष्णुभगवानका 
पूजन करे और सामग्रीसहित उस नावको त्राह्मणकों दे ॥ २३ ॥ दे वाहदेव ! दे जगतके 
बाथ | हे सम्पूर्ण प्राणियोक्रे हृदयमें स्थिति करनेवाले ! हे नमस्कार करनेवालोंके दःखकों 
दूर करनेवाले | पापरूपी समुद्रमें इजेहुए मेरा उद्धार करो” ॥ २४ ॥ यह कह कर नमस्कार 
कर ब्राह्मणोको बिदा करे ओर अपनी शक्तिके अनुसार अन्य ब्राह्मणोंक्रों दक्षिणा दे ॥२५॥ 
स्वसबाती तु बधिरों नरकान्ते प्रमायते ॥ 
मको श्रातृवधे चव तस्पेय॑ निष्कृतिः स्मृता ॥ २६ ॥ 
सो5पि पापविशुद्धयर्थ चरेब्वांदायणब्रतम्‌ ॥ 
बतानते प॒स्तक दद्यात्सुवगपलसंयुतम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
इम॑ मेत्र समचारय ब्रह्मा्णी तां विसनयेत्‌ ॥ 
सरस्वाति जगन्मातः द्वाव्दब्रह्मादिदेवते ॥ 
दुष्फर्मफरणा त््पापात्‌ पाहि मां परमेर्श्वरे ॥ २८ ॥ 
भगिनी ( बहन )की हत्या करनेवारा बहरा और भाईको मारनेवारू गूंगा होता हैं. 
उसका प्रायशित्त नरकके अतमे यह कहा है ॥ २६ ॥ वह अपने पापकी शुद्धिके निमित्त 
चांद्रायण जत करें और क्तकी समाप्ति सुबर्णके पछ सहित पृस्तकका दान करें ॥ २७ || 
इस मंत्रकों पढ़ कर देवी सरस्वती का वित्तजन कहे कि ' है सरस्वति | हे जगम्माता ! 
है वेदकी देवता ! है परगेश्वरि | निंदित कमे करनेसे जो पाप उत्पन्न हुआ है उससे मेरी 


रक्षा करों” ॥ २८॥ 


स्मृति! १७ ] भाषादीका प्तमे ता । (५१७) 


बालघाती च पुरुषों मृतवत्सः प्रभायते ॥ २५ ॥ 
बाह्मणोद्वाहनं चेव कर्त॑व्पं तेन शुद्धे ॥ 
श्रवर्ण हरिवंश्ञस्प कतेव्य च यथाविधि ॥ ३० ॥ 
भहारुदनपं चेव कारयेच्च यथार्विधि ॥ 
पड़ंगेकादश रुंदे रद/ समभिधीयते ॥ ३१॥ 
रंद्॒स्‍्तथ कादशामिमहारुद्रः प्रकीर्तितः ॥ 
एकाददार्भिरेंतेस्तु तिरुदश्व कथ्यत ॥ ३१ ॥ 
जुहुपाच दशांशेन दूवेया।युतसंख्यया ॥ 
एकादश स्वणानष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ 
पलान्पेकादश तथा दब्चाद्वित्तानुप्तारतः ॥ 
अन्पेभ्यो(पे यथाज्ञाक्ते द्विनिम्पो दक्षिणां दिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्तापयेहम्पतीः पश्चान्मंत्रेवरुणदवतेः ॥ 
आचायांय प्रदेयानि वख्तालकरणानि च ॥ ३५ ॥ 
बालककी हत्या करनेवाला मनुष्य मृतवत्स होता है| २५ ॥ वद शुद्धिके निमित्त 
ब्राह्मणोंफी कंधे पर चढ़ा कर चले और विधानसे दरिवेश पुशाणकों श्रवण करे ॥३०॥ पीछे 
महारुद्रका जब करावे षड़ेगक्की ग्यारह रुद्मीकों झद्र कहते हैं || ३१ ॥ ग्यारह रुद्रोंकों महा- 
रुद्र कहा है और ग्यारह महारुद्रोंकों एक अतिरद्ग कहते है ॥ ३२ ॥ दश हजार दूर्वाओंसे 
दशांश हवन करे ओर ग्यारह तोले भर सुवर्गकी दक्षिण दे || ३३ ॥ घनके अनुसार 
ग्यारद्द पछ सुबर्ण दे और अन्य ब्राह्मणोंकों भी अपनी शक्तिके अनुस्तार दक्षिणा दें ॥३४॥ 
पीछे वरुण देवतावाले मत्रोंसे स्रीसदित यजमानकों स्तान कराबे और आाचार्यक्रों बद्ध 
तथा आभूषण दे ॥ ३५ ॥ 
मोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निर्वशश्वीपजायते ॥ 
स उ पापाविशद्धयर्य प्राजापत्यशतं चेरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बतान्ते मेदिनी दत्वा श्णुयाद्थ मारतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गोत्रकी हत्या करनेवाला पुरुष कुष्ठी और वंशसे होन होता है वह अपने पापले मुक्त 
होनेके लिये सो प्राजापत्य फेरे ॥ ३६ ॥ बतकी समात्षिमें प्रथ्वीका दान कर महामभारतकों 
अवण कर ॥ ३७ ॥ 
छीहन्ता चातिसारी स्पादइवत्पाबोपयेदश ॥ 
दद्याच्चब शर्कराधेन भोजयेच्च ज्ञत द्विनमान्‌ ॥ हट ॥ 
स्रीकी हत्या करनेवाला अतिसतार रोगवाला होता है, वह दश परीपलके वृक्ष छगा वे 
और शकक्‍करकी गौका दान करे तथा सौ ब्राक्मणोंकों भोजन कराबे ॥ ३८ ॥ 








(५१८ ) अशष्टददस्मृतय#- [ शात्रांत॒पृ- 


राजहा क्षयरोगी स्पादेषा तस्य च निष्कृतिः ॥ 
गो भूहिरण्पमिष्ठान्ननलवखस्रप्रदानत) ॥ ३० ॥ 
घृतंधनुप्रदानेन तिलघेड॒प्रदानतः ॥ 
इत्यादिना कमेणव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ 
राजाका मारनेवाला क्षयरोगसे युक्त होता है, उप्तका प्रायश्चित्त यह है,गो, मिष्ठन्न, जल, 
वल्ल, घृतदी और तिलकी गो इनका दान क्रमानुसार करे तो वद्द मनुष्य क्षयरोगसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ३९ | ४० ॥ 
रक्ताबुंदी वैश्यहन्ता जाय॑ते स च मानवः॥ 
प्राभापत्यानि चलारि प्रप्रधान्यानि चोत्सजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वैश्यकी हत्या करनेवाक्ा मनुष्य रक्ताबुद ( लहुड ) रोगते युक्त होता है वह चार 
प्राजापत्य तत कर सतनजेका दान करे | ४९ ॥ 
देडापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ॥ 
प्रामापत्पं सकृच्चेव दद्यादेलुं सदक्षिणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शुद्दकी दृत्या करनेवाढा मनुष्य दंडापतानक रोगवाला होता है, वह एक प्राजापत्य कर 
वक्षिणासहित गौका दान करे || ४२ ॥ 
फारूणा व वधे चव रुक्षभावः प्रजापते ॥ 
तेन तत्पापशुद्धचर्ग दातव्यों वृषभः प्वितः ॥ ४३ ॥ 
शिल्पीकी हत्या करनेवाला रुख ( सूज़ा ) द्वोंत है, वह उपत्त पापसे शुद्ध द्वोनेके 
लिये सफेद बेलका दान करे ॥ 9४३ ॥ 
सर्वेकाय्यष्वसिद्धार्थों गजधाती भंवेन्नरः ॥ 
प्रासादं फरायत्वा तु गणेशप्रतिमां न्‍्यसेत्‌ ॥ ७४४ ॥ 
गणनाथस्य मन्त्र तु मनन्‍्जी लक्षम्ितं जपेत ॥ 
कुलित्यद्ञाकेः पूपेश्न गणशान्तिपुरस्सरम्‌ ॥ ४५॥ 
हाथीकी हंत्या करनेवाला मनुष्य सब्र कार्मो्में अधूरा होता है, वद्द मनुष्य मंदिर बनवा 
कर गणेशजीढ़ी प्रतिमाकों स्थापित करे और मंत्रोंका ज्ञाता उम्त मंदिरमें गणेशजीका एक 
लक्ष मंत्र जपे और कुलथीका ज्ञाक और पूओंसे गणेशजीका हवन करे | ४४॥ ४५७ ॥ 
उछ्ले विनिहते चव जायते विक्ृतस्वर ॥ 
स तत्पापविशद्धरर्थ ददच्यात्कपूरकं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऊंटकी हत्या करनेवाला तोतरा होता हें, बढ अपने पापसे छूटनेके लिये कपूरका 
फछ दे ॥ ४६ ॥ 
अश्वे विनिहत चैव वक्॒तुडः प्रायते ॥ 
गत पलानि दुद्याच्च चन्दनान्पघनत्तये ॥ ४७ ॥ 


स्मृति! १७ ] थाषाटीकासमेताः । (५६१५ ) 


घोडको मारनेवाल्ा ठेंढें मुखका होता है, वह अपने उस पापले मक्त होनेके लिये सो 
पल ( चारसों तोले ) चंदनका दान फरे | ४७ ॥ 
महिषीषातने चेव कृष्णगुत्मः प्रजायते ॥ 
खरे विनिहते चेव सररोमा प्रजापते ॥ 
निष्फन्नयध्य प्रकृतिं संप्रद्ाद्धिरण्मयीम्‌ ॥ ४८ ॥ । 
आपकी हत्या करनेवाले मनुष्योंकों गुल्मरोग होता है, खरकी हंष्ष्या करने वाक्ा ५ 
खररोमवाल। होता है, वह उस पापसे मुक्त होनेके लिये तीन तोले सुवर्णकी प्रतिमाका 
दाने करे॥ ४८ ॥ 





तरक्षो निहते चव जायते केकरेक्षणः ॥ 
दष्याद्गलमययी घने स तत्पातकशान्तये ॥ ४९ ॥ 
तरक्ष॒ुजीवकी हत्या करनेव।ले मनुष्यके क्रेकर नेत्र द्वोते हैं,वह उत्त पापकी शांतिके निमित्त 
र्नमयी गौका दान को ॥ ४९ ॥ 
जझूकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नरः ॥ 
स द्यात्त विशुद्धयर्थ पृतकुंभ सदाक्षिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
सूकरकी दृत्या करनेवाला मनुष्य ऊंचे दांतोंका होता है वह अपने पापसे शुद्ध होनेके 
डिये दृक्षिणाप्तद्ित घीके घडेका दान केर || ५० || 
हरिणे निहते खंज। श्गाले तु विपादकः ॥ 
अव्वघ्तेन प्रदातव्यः सोवर्णपलतिम्मितः ॥ ५१ ॥ 
मृगकी हत्या करनेवाह्ा लंगडा होता है, गींदड़की हत्या करनेवाला एक पैरवाछा होता 
है, वह अपने पापसे शुद्ध होनेके लिये सुवर्णसे बने घोडेड्ला दान करे ॥ ५१ ॥ 
अजाभिवातने चैव अधिकांगः प्रजायेत ॥ 
अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्र पंयुता ॥ ५२ ॥ 
बकरीकी दृत्या करने वाले मनुष्यके अधिक अंग होते हैं, वह विचिन्न व्सॉसहित 
बकरीका दान करें ॥ ५२ ॥ 
उरजे निहते चेव पांहुरोगः प्रजायते ॥ 
कस्त्रिकापलं दष्याद्राह्मगाय विज्ञुद्धंप ॥५३ ॥ 
मेढेका मारनेवाह् पांडुरोगी द्ोता है, वह अपनों शुद्धिके झिये परुमर ढस्तूरी ब्राह्मणको 
दान करें ॥ ५३ ॥ 
माजारे निहते चेब पीतपाणेः प्रभायते ॥ 
द पारावतं सप्तौवर्ण प्रदद्यान्निष्कमात्रकस्‌ ॥ «४ ॥ 
बिलावफकी हत्या करनेवाछा पीले हार्थोंका होता है, वह एक तोले छुवणेके कबतरका 
दान कैर ॥ ५७ | 


( ७५३० ) अष्टादबास्थृतय+- [ शातातप- 


शुकसारिक्योपाते नरः स्खलितवाग्मेवत्‌ ॥ 
सच्छाख्पुस्तकं ददष्यात्स विप्राय सदाक्षेणम्‌ ॥५५ ॥ 
तोते और मनाकी हत्या करनेवाछा मनुष्य तोतला होता है, बद्द दक्षिणाके साथ उत्तम 
शालत्रकी पुस्तक ब्राह्मणको दान करे | ५५ ॥ 
बकपघाती दोघनापों दद्चाद़ों धवलप्रभाम्‌ ॥ 
काकघाती कण हीनो दद्माद्रामासतप्रभाम्‌ ॥९६ ॥ 
बगलेक़ा मारनेवाक्ा मनुष्य बडी नाकका होता है, यह सफेद गौका दान करें और 
काककी हत्या करनेवाला कार्नोति द्वीन होता है; वह काली गौके दान करनेते शुद्ध 
होता है ॥ ५६ ॥ 
हिंसाया निष्कृतिरियं बाह्मणे सम्मुदाहता ॥ 
तदधादप्रमाणेन क्षत्रियादिष्यनुक्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति शातातपोये करम्मविपाके हिंधाप्रायश्वित्तविधिनाम द्वितीयोक़्यायः ॥ २॥ 
यह हिंसाओं में पूर्वोक्त प्रायश्ित्त ब्राव्रणोंका कहा इससे आधा प्रायश्चित्त क्षत्रियोंका और 
। चौथाई वेइयका है और इससे आठवां भाग झूद्धकों कमले करनेके लिये कहा है ॥ ५७॥ 
इति शातातपस्मृती भाषाटीकायां द्वितीयोडण्यायः ॥ २॥ 


त॒तीयोषध्यायः ३. 
सुराप। वपावदन्तः स्पात्माजापत्यन्तरं तथा ॥ 
शकरायास्तुलाः सप्त दष्यात्पापविशुद्य ॥ १॥ 
जपिता तु महारुदं दशांश ज़दुयातिलेः ॥ 
ततो5भिषेक कतप्यों मेत्रेवरेणदेवतेः ॥ २ ॥ 
मद्यपों रक्तपित्ती स्पात्स दष्यात्सर्पिषो घटम्‌ ॥ 
मधनो5घेबट चव सहिरण्प विशुद्धये ॥ ३ ॥ 
मद्दिरा पीनेबाले मनुष्यके दांत काले होते है, वह अपने इस पापसे मुक्त होनेके लिये 
प्राजापत्य बत करनेके उपरान्त शकरकी सात तुलाओंका दान करे ॥ १॥ पीछे महारु- 
द्रका जप कर तिलोंपि दक्शांध हवन करें; फिर वरुणदेवतावाले मन्जॉसे अभिषेक करे ॥९॥ 
मदिरा पीनेवाले मनुष्यक्लों रक्तवित्त रोग होता है वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये सुबर्ण- 
सहित घीसे भरा हुआ घड़ा तथा आधा घड़ा सहतका दे ॥ ३॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेष जायथते कामेकोदर! ॥ 
यथावत्तन श॒द्धघथम॒पोष्य सीष्मपचकस्‌ ॥४ ॥ 
जो मनुष्य अभक्ष्यका भक्षण करता है उप्तके उदरमें कीड़े होते हैं, वह मनृष्य शाब्वकी 
रीतिसे भीष्मपंचकका उपवास करें॥ ४ ॥ 





“इश्ृति। १७ ] भाषाटीकासमेंता। । (७५२१ ) 


उदक्या वीक्षितं भुक्‍्ता जायते कृमिलोद्रः ॥ 
गे।मूच्रयावकाहारखिरात्रेगेव शुद्धयति ॥ ५॥ 
रजस्वलाके देख हुए पदार्थकों खानेवाला मनुष्य कुमिलोदर द्वोता है, वह मनुष्य गोमूत्र 
और जौकों खा कर तीन रात्रिमें शुद्ध हो जाता है| ५॥ 
भुकत्वा चास्पूह्य संस्पृष्ठ जायते कृमिलोदर$ ॥| 
नरिराज समुपोष्याथ स तत्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ 
अयोग्य मनुष्यके स्पश किये हुए पदार्थकों खा कर मनुष्य कृमिलोदर होंता है, वह 
तीन रात्रि तक उपवास करके उस पापसे मुक्त होता है॥ ६ ॥ 
परान्नविन्नकरणादजीणमाभ नायते ॥ 
लक्षहोम स कर्वोत प्रायश्वित्त यरथार्विधि ॥ ७ ॥ 
मन्दोदरामिमवति सति द्रव्ये कदन्नदई ॥ 
प्राजापत्यत्रय कुपोद्भोजपेच्च शर्त द्विनान ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य दृप्तरेफे अन्नमें विश्न करता है उसे अजीणे रोग होता है वह मनुष्य विधिस्त- 
हित एक लाख गायत्रीके जपसे हवन कर प्रायश्वित्त करे |७॥ जो मनुष्य धन होने पर भी 
कुत्सित अन्नको देता है वह मंदाभिरोगसे पीडित होता है,वह अपने पापसे मुक्त द्वोनेके लिये 
तीन प्राजापत्य ब्रत करे ओर फिर सो ब्राह्मगोंकों जिमाबे || ८ ॥ 
दिपदः स्पाच्छदिरोगी दद्मादरश पर्यास्विनी! ॥ 
जो मनुष्य वित्र देता है उते छदींका रोग होता है; वह दूध देनेवाली दुश गौओं का 
दान करे; 





गेंहा पादरोगी स्पात्सोध्धदान समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मागकों नष्ट करनेवाछ पैरों का रोगी होता है,उप्तकी झुद्धि घोडेके दान करनेते होती है ॥३९॥ 
पिशुनों नरकस्पांते जायते शवासकाप्तवान्‌ ॥ 
घत तेन प्रदातव्य सहखपलप्रम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
चुगली फरनेवाक मनुष्य नरक भोगनेके अंतर्मे स्वांत और खांत्तों सेगसे युक्त होता है, 
वह सहस टकेभर घीके दान करनेते शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
धूर्तो।पस्माररंंगी स्थात्स तत्पापविशुद्धंय ॥ 
ब्रह्मकृचमर्यी धन दद्याद्राश्व सदक्षिणा। ॥ ११ ॥ 
धूते मनुष्यकों मिरगीका रोग होता है; वह उच्त पापसे शुद्ध होनेके लिये ब्रक्षकूचमयी 
गौकों दे और दक्षिणा सहित अनेक गौएँ दे ॥ ११ ॥ 
श््की परोपतापन जायते तत्ममोचने ॥ 
पतो$न्नदान मकुर्वीत तथा रुद् जपैनल्नर।॥ १२॥ 





(५२२ ) अष्टादश्ञस्थृतया- [ शातालप- 


जो मनुष्य दूसरेकों दुःख देता है, वह शूक रोगसे युक्त होता है; वह अज्ञदान फरनेसे 
पापसे छूट जाता है और पीछे रुद्रका जप करें ॥ १२॥ 
दावाभिदायकश्वव रक्तातीपारवान्धवेत्‌ ॥ 
तेनोदपान कतेव्यं रोपणीयस्तथा वह ॥ १३ ॥ 
वनमें अभि छंगानेवालेकों रक्तातीसतार रोग होता है, वह मनुष्य जलकों पिछावै और 
चडके वृक्षके लगानेसे शुद्ध हो जाता है | १३ ॥ 
सुराल्ये जले वापि शहन्प्त्र करोति यः ॥ 
शुदरोगो भवेत्तस्य पापरूपः झुदारुण: ॥ १४ ॥ 
मास घुराचननेव गोदानद्वितयेन तु ॥ 
प्राजापत्पेन चैकेन श्ाम्पन्ति गुदा रूमः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य देवताके मंदिर वा जलमें मलमृत्र करता है उसके परापका रू" दाहुण रोग 
गुदामें होता है ॥ १४ ॥ गुदाके रोगवाछा मनुष्य पक महीने तक देवताका पूजन करे और 
दो गौ दान कर एक प्राजापत्य बतस उम्की शांति होती है॥ १५ | 
गर्भपातनना रोगा यकृष्लीहजछोदशः॥ 
तेषां प्रशमनाथांय प्रायश्षित्तामिदं स्तृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एतेष द्यादिमाय जलपेतु विधानतः ॥ 
सुवर्णरूप्पताम्नाणां पलत्रपसमचिताम्‌ ॥ १७॥ 
जो मनुष्य गर्भकों गिराता है उसके यकृत, तिल्छी, जलोदर आदि रोग होते हैं, उसके 
पापोंके शांतिके निमित्त यह प्रायश्वित कद्दा है कि ॥ १६ ॥ विधित्तद्वित खुबण, चांदी, 
तोँब्ा इनके तीन पछसहित जरूबेनुकों दे ॥| १७ ॥ 
प्रतिमाभंगकारी च हप्रतिष्ठ; प्रायते ॥ 
संवत्सरञय घिचेदव्परत्य प्रतिवासरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्घाहयेत्तमश्वस्थं स्वगृह्योक्तिविधानत३ ॥ 
तन्न संस्थापयेदेव विप्नराजं सुप्र॒ज्नितम्‌ ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य प्रतिमाको भंग करता है वह प्रतिष्ठासे हीन होता है, वह अपने पापते मुक्त 
होनेके लिये तीन वर्ष तक प्रतिदिन प्रीपलछको सींचता रहे ॥ १८ ॥ फिर अपने गृज्ोक्तवि- 
घित्त पीपछका विवाह करे, हसफ्रे पीछे भरी भांतिते पूजा कर गणेश गीको स्थापना करे॥ १९॥ 
दृष्टवादी खंडितः स्पात्स वे दण्याहिजातय ॥ 
रूष्प पलद्टय दुग्ध घटदयप्तमत्वितम ॥ ३०॥ 
दुष्ट बचनको कहनेवाला मनुष्य अंगहीन दोता दे,वद मनुष्य दो पछ चौंदी और दुगँ्बके 
दो बढोंकों दान करे ॥ २० ॥ 


इसतिः १७ ] भाषादीकासमिताई । (५३२३ ) 


ख्लीद; परनिन्‍्दावान्धेन दद्यात्सकॉचनाम ॥ 
दूसरेकी निःदा करनेवारा गंजा होता है; वह छुवर्णसहित गौका दान करे, 
परोपहासकृक्काणः स गा दद्यात्तमोक्तिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
दूसरेंकी हँसी करनेवाला काना होता है, वह मोती और गौका दान करनेत्ते दोषहीन 
हो जाता है ॥ २१ ॥ द 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान ॥ 
निष्फत्नयमितं हेम स ददक्चात्सत्पवर्सिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति शातातपीये कमविपाके प्रकीणप्रायश्वित्त नाम तृत्तीयोइध्यायः ॥ है ॥ 
समाके बीचमें पक्षपात करनेवाले मनुष्यकों पक्षाघात होता दै,वह मनुष्य तीन तोले सोना 
सत्यवादियोंकों दे ॥| २२ ॥ 
इति शातातपस्मतो भ्राषाटीकायां तृतीयोडध्यायः ॥ ३ | 


चतुर्थोष्ध्यायः ४. 
कुलशो नरकस्पान्ते जायते विभहेमहत्‌॥ 
स॒ तु स्वर्णशत दधाक्कृत्वा चांद्रायणत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणके सुवर्णकी चोरी करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके उपरान्त निवेश ( हीनवँश ) 
होता है; वह तीन चाँद्रायणत्रत कर सौ तोले सुवर्णका दान करे | १॥ 
ओदुबरी ताम्नचोरों नरकान्ते प्रजायते ॥ 
प्राजापत्पं स्व कृत्वात्र ताम्ने पलछघाते दिल्लेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य तौबेकी चोरी करता है वह नरक भोगनेके अन्तर्मे उदुंबर कुष्ठरोंगसे युक्त 
होता है; इस पापका प्रायश्ित्त यह है कि वह प्राजापत्यवत करके सौ पक ताँबा दान करे॥२॥ 
काँस्यहारी च भर्वात पुंडरीकसमन्वितः ॥ 
काँप्यं पलश्तं दणद्यादेकृत्य द्विनातये ॥ ३े ॥ 
कॉप्तीकी चोरी करनेवाका पंंडरीक रोगवाछा होता है; वह ब्राह्मणोंकों भूषणोंसे शोमाय* 
मान कर सो पछ काँसीका दान करे ॥ ३ ॥ 
रीतिदृत्विंगछाक्षः स्पादपोष्य हरिवासरम ॥ 
रीति पलशतं दणष्यादलेकृत्य द्विजे शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
परीतलक़ी चोरी करनेवाले मनुष्यके पीले नेत्र होते हैं; उसका प्रायश्ित्त यह है कि वह 
एकादशी तिथि उपवातप्त कर एक सौ पर पीतज उत्तम ब्राक्मणोंकों अलूंक़ृत कर दे ॥३॥ 
मुक्ताहारी व पुरुषों जायते पिंगमूर्द्धंजः ॥ 
मक्ताफलशतं दद्यादपोष्प सविधानतः ॥ ५॥ 
मोतियोंकी चोरी करनेवाले मनुष्यके केश पीछे होते है. वह विधिपूर्वक उपवास कर सो 
मोती दान करे ॥ ५॥ 





(५२४ ) अष्टादक्षस्थृतय९- | आतातप- 


प्रपुहारी च पुरुषों जायते नेचरोगवानू ॥ 
उपोष्य दिवस लो5पि दण्यात्पलशतं जपु ॥ ६ ॥ 
त्रपुकी चोरी करनेवाले मनुष्यकों नेत्ररोग होता है, वह मनुष्य एक दिन उपवास कर 
सो पक सीसेका दान करें ॥ ६ ॥ 
सीघहारी च पुरुषों जायते शीषरोगवान | 
उपोष्य दिवप्त दद्यादतथेलु विधानतः | ७ ॥ 
शीशेकी चोरी करनेवाले मदृध्यके शिरमें रोग होता हैं, उसका ग्रायश्रित यह है कि 
वह विधिसहित एक दिन उपवात्त कर घीढ़ी गौका दान करे ॥ ७ ॥| 
दग्धहारी लक पुरुषों जायते बहुम॒चकः ॥ 
स दब्ाददुग्धधेतुं च ब्राह्मणाय य्थाविधि ॥ ८॥ 
देधकी चोरी करनेवाडे मनुष्यकों बहुमत रोग होता है; वह बाह्मणको दुःधवती गौ 
दान हरे ॥ ८।। 
द्चिचोय्येण पुरुषों जायते मदवान्यतः ॥ 
दा्िषिनुः प्रदातव्या तिन विषाय शद्धये ॥ ५ ॥ 
दृहीका चोर मदवाला होता है; वह अपनी शुद्धिके निमित्त ब्राह्मफकों दही और यौ- 
का दान करें, ॥ ९ ॥ 
मछ्ठचोरस्तु पुरुषों जायंत नेत्ररोगवान्‌ ॥ 
स द््यान्मछुधेतु च सप्नपोष्प दिज्ञातयें ॥ १० ॥ 
मनुष्य सहतकी चोरी करता है वह नेत्रोंका रोगी होता है; यह त्रत उपवास कर 
ब्राह्मणको सदत और गौदान करें || १० ॥ 
इक्षोविकारहारी च भवेद्दरश्शत्मवान ॥ 
गुडघेनः भरदातव्या तेन तदोषश्ांतये ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य इखके रसको घुराता है उसको गुल्म रोग होता है; वह अपने उस दोष- 
फी शांतिके निमित्त गुडढ़ी गोका दान करे ॥ ११ ॥ 
लोहहारी च पुरुष; क्रांगः प्रजाय॑ते॥ 
छोह पलशते दद्यादपोष्प स तु वासरम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे जो मनुष्य छोहेको छुराता है बह कबरा होता है; वह अपनी शुद्धिके निमित एक 
दिन उपवास कर सौ टके भर लोहैका दान करे ॥ १२ ॥ 
तेलचोरस्तु पुरुषो भंवेत्कंड्वादिपीडितः ॥ 
उपाष्य स तु विप्राय दद्चात्तेलघटद्धपम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो तेलकों चुराता है उसको खुजली आदिका रोग होता है, वह अपने पापसे मुक्त 
होनेके लिये एक दिन उपवास कर दो घडे तेल ब्राह्मणोंको दे ॥ १३ ॥ 





स्ृति। १७ | भाषादीका प्रमेता) | (५२७ ) 


आमान्नहरणाच्चैब दन्‍्तहीनः भ्रजायते ॥ 
स द्यादथ्िनों हेमनिष्कद्धयविनिर्मिती ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कच्चे अन्नकों चराता है वह दरिद्री होता है; वह दो तोले स्वणेकी मूर्ति 
अश्विनीकुमारकी बनवा कर ब्राह्मणोंकों दे ॥ १४॥ 
पक्ान्नहरणाच्चैव जिल्लारोगः प्रजाय॑ते ॥ 
गायच्याः श्ल जपेलक्ष दशांदं जुहुयातिलेः ॥ १५ ॥ 
पकाज्ञकी चोरी करनवांले मनुष्यकी जिह्मामें रोग होता है, वह मनुष्य एक लक्ष गायत्री- 
का जप करे और तिलोंसे दशांश हवन करें || १५॥ 
फलहारी च पुरुषों जायते व्रणि तांएुलि। ॥ 
नानाफछानामयुतं स दण्याच्च द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
फलकी चोरी करने वाले मनुष्यकी उंगल्योंमें घाव होते हैं; वह मनुष्य भांति २ के फल 
ब्राह्मणोंकीं दान करें ॥ १६ ॥ 
तांबवूलहरणा च्चैव श्वतोौष्ठ: संगजायते ॥ 
स दक्षिणां प्रदद्याच्च विदुमस्य दयं वर्म्‌ू ॥ १७ ॥ 
पानीकी चोरी करनेवाले मनुष्यके होठ सफेद होते हैं; वह उत्तम दो मुंगोंकी दक्षि- 
णा दे ॥ १७॥ 
शाकहारी च पुरुषो जायते नील्लाचनः ॥ 
ब्राह्मणाय प्रदद्यादें महानीलमणिदयम्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ाककी चोरी करनेवाले मनुष्यके नीले नेत्र होते है वह दो महानीढ मणि बाह्मणको दे॥ १ ८ 
कन्दमूलस्य हरणाद्धस्वपाणिः प्रजायते ॥ 
'देवतायतन काय्यंम॒द्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य कन्द्‌ मूलकी चोरी करता है उसके हाथ छोटे २ होते हैं, वह मनुष्य अपने 
सामथ्येके अनुसार देवताका मन्दिर ओर बगीचा बनवावे ॥ १९ ॥ 
सोगन्धिकस्य हरणाददुगन्धाड़ः प्रजायते ॥ 
से लक्षमेक पद्मानां जुदुयाजनातवेदसे ॥ रे० ॥ 
जो मनुष्य सुगंधिकी चोरी करता है उसके अंगमें दुगेष आती रहती है, वह मनुष्य 
अम्निम एक लक्ष कमलोंका हवत करे ॥ २० ॥ 
दारुहरी च पुरुष) स्विन्नपाणिः प्रजायते ॥ 
स दब्ादधिहुषे श॒द्धी काश्मीरजपलद्धयम्‌ ॥ २१ ॥ 
काठकी चोरी करनेवाले मनुष्यके हाथमें पप्तीना बहुत होता है वह मनुष्य अपनी 
शुद्धिके लिये विद्वान॒कों दो पल केशरका दान करे ॥ २१ ॥ 
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(५२६ ) अष्ठादशघ्तृतयई-- [ शञातालप- 


विद्यापुस्तकहारी च किल प्रकः प्रमायते ॥ 
न्यायेतिहाप्त दष्या त्स ब्राह्मणाय सद्क्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
शाज्लकी पुस्तक चोरी करनेवाला मनुष्य गुंगा होता है वह ब्राह्मणकों दक्षिणा प्रहित 
न्याय और इतिहास्के ग्रंथोंका दान करे || २२ ॥ 
बखहारी भवेत्कष्ठी संपद्धात्मनापतिम ॥ 
हेमनिष्कमितं चेव वशख्रयुग्म॑ द्विनातये ॥ २३ ॥ 
वस्लोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य कुष्ठरोगी होता है; वह एक तोले सुवणकी ब्माकी 
सूर्ति ओर दो वल्ल आह्मणकों दे ॥ २३॥ 
ऊर्णाहारी लोमशः स्पात्स दब्यात्कंबल्ञावितम ॥ 
स्वणनिष्कमित हेम वह दच्याद्विनातये ॥ २४ ॥ 
ऊनकी चोरी करनेवाले मनृष्यके शरीर पर जगह २ रोम होते हैँ वह तोले भर 
सुबणेकी अग्निकी मूर्ते और कम्बल ब्राह्मणको दे ॥ २४ ॥ 
पट्टसुत्रस्य हरणाब्निलोंमा जायते नर ॥ 
तेन घेनुः प्रदातव्या विशृद्धयर्थ द्विजन्मने ॥ २५॥ 
जो मनुष्य रेशमकी चोरी करता है उप्तके मुख आदि पर रोम नहीं होते वह अपने दोषकी 
शुद्धिके निमित ब्राह्मणकों गोदान करे ॥ २७ ॥ 
ओषधस्पापहरणे सूर्यावतें! प्रजाय॑ते ॥ 
सुयावाष्य; प्रदातव्यों मार्ष देय च कांचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य औषबकी चोरी करता है उप्तको आधाशीज्ञीका रोग द्वोता है; वह मनुष्य 
सूर्य भगवानकों अध्ये और ब्राह्मणकों एक मासे छुवणका दान करे ॥ २६ ॥ 
रक्ततस्रमवालादिहारी स्पाद्रक्ततातवान्‌ ॥ 
सबख्रां महिषीं दद्यान्मणिरागसर्मान्विताम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य छाछ वत्च और मंगेकी चोरी करता है उसे रक्तब्रातका रोंग होंता है, बह 
मनुष्य वल्ल और मणिके झ्वाथ गैंसका दान करे ॥ २७॥ 
विप्रलापहारी चाप्यनपत्य; प्रजायते ॥ 
तेन फार्य्य विशुद्धचर्थ महारुद्रनपादिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्त विधीपते ॥ 
दर्शांशहोमः करतंव्यों पलाशेन:यथाविधि ॥ २९ ॥ 
ब्राक्मणके रलोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य संतानप्ते हीन होता है, वह अपनी शुद्धिके 
निमित्त महारुद्रका जप करे ॥ २८ ॥ निम्तके पुत्र मर २ जाते हों उप्तकों जो प्रायश्वित्त 
करना कहा है उप्त समी प्रयश्चित्तकों करे और दाककी लकडियोंसे द्शांश हवन करे ॥२५९॥ 


स्ृतिः १७ ] भाषादीका समेत! । (७५२७ ) 


देवस्वहरणाज्ञेव जायते विविधो ज्वरः ॥ 
ज्वरों महाज्वस्थेवं रौदों वेष्णव एवं च ॥ ३० ॥ 
ज्वरे रोहे जपेत्कणें महारुद महाज्वरे ॥ 
अतिरोद जपेदौदे वैष्णवें तहुय॑ जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवताक़ी मूर्तिकी चोरी करनेसे मनृष्यको अनेक प्रकारका ज्वर होता है, ज्वर, महाज्वर, 
रीद्रज्वर, वेष्णवज्वर, ॥ ३० ॥ जो ज्वर हो तो रोगीके कानमें रुद्राध्यायका जप करे, यदि 
मद्दाज्वर हो तो महारुद्वका जप करे यदि रौद्ज्वर हो तो अतिरुद्रका जप करे और वेष्णव 
ज्वर हो तो महारुद्र और अतिरुद्र दोनोंका जप करे ॥ ३१ ॥ 
नानाविषदव्पचोरों जायते ग्रहणीयुतः ॥ 
तेनान्नोदकवस्छाणि हेम देय च शक्तितः ॥ ३१ ॥ 
इति जातातपीये कर्मविपाके स्तेयप्रायश्वित्तं नाम चतुर्थोद्ध्यायः ॥ 9 ॥ 
अनेक प्रकारके चोरी करनेवाले मनुष्यकों अहणी रोग होता है, वह मनुष्य अपनी शक्तिके 
अनुपस्तार अज्ञ जल वज्ध सुवर्ण इनका दान करे || ३२॥ 
इत्ति श्रीशातातपस्मृतो भाषाटीकायां चतुर्थोंडध्याय: || ४ ॥ 
पंचमोष्ध्यायः ५, 
मातृगामी भवेद्यस्तु लिंग तस्य विनश्यीते ॥ 
चाँडालीगमने चव हीनकीशः प्रमायते ॥ १ ॥ 
तस्प प्रतिक्रियां क्तु कुंभम्ुुत्तर तों न्यसैत्‌॥ 
कृष्णवख्रप्माच्छन्न कृष्णमाद्यविभूषितम्‌॥ २ ॥ 
तस्योपरि न्यसेंदेव काँस्पपात्रे धनेश्वरम्‌ ॥ 
सुवर्णनिष्कषटकेन निर्मित नरधाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजे स्पुरुषसूक्तेन धूनदूं विश्वरापिणम्‌ ॥ 
अथरववेदधिद्ितरों दाथवंणं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणपत्तिकां कृत्या निष्कर्विशतिसंख्यया ॥ 
द्माद्विपाय संपज़्य निष्पापोहमिति छुवन ॥ ५ ॥ 
निधीनामधिपो देव; शंकरस्थ प्रियः सखा ॥ 
सौम्याशाविपतिः श्रीमान्मम पाप॑ व्यपोहतु ॥ ६ ॥ 
दम भत्र समुच्चार्यय आचार्याय यथाविधि ॥ 
दद्यादेव हीनकोशें लिंगनाशे विशुद्धये ॥ ७॥ 
माताके साथ गमन करनेवाले मनुष्यका छिंग नष्ट होता है, चांडालकी जीके साथ गमन 
करनेवाले मनुष्यके जंडकोश नहीं होते ॥ २ ॥ वह अपने प्रायश्चित्तके निमित्त उत्तरदिशामें 








(५२८ ) अष्टादइध्म तयई- [ शातात॒प- 


काले बचे ढका और काके फूलोंसे शोभायमान घडेकों स्थापित करे ॥ २ ॥ उस बढ़ेफे 
ऊपर कांसीके पात्रमें छे तोले सुबणसे बनी हुई नरवाइन कुबेरकी मूर्ति स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
इसके उपरान्त पुरुषसूक्तसे सब विश्वरूपी कुबेरका पूजन करे और अथवंवेदके जाननेवाले 
ब्राह्मणसे अथवेवेदका पाठ करावे ॥४॥ और “' में पापरद्दित हूं!” इस भांति ऋदता हुभा 
बीस तोले सुबर्गकी प्रतिमाका पूजन करके ब्राह्मणकों दे ॥ ५॥ “'हे निधियोंके स्वामी ओर 
महादेवके प्यारे मित्र, उत्तरदिशाके स्वामी और लक्ष्मीवान्‌ कुवेरदेव ! मेरे पापकों दूर करो '' 
॥ ६ ॥ इस मंत्रका उच्चारण कर विधिसहित कुबेरकी मूर्ते लिंगहीव और नष्टकोशवाला 
मनुष्य आचायेको दे || ७ ॥ 
गुरुजापाभिगमनान्मत्रकृच्छ प्रजायते ॥ 
तेनापि निष्कृति: काय्यों शाखहष्टेन कम्मंणा ॥ ८ ॥ 
स्थापयेरुम्पमेकं तु पश्चिमायां श॒भे दिने ॥ 
नीलवख्रसमाच्छरन नीलमाल्यविशज्ञपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
32:28 न्यसेंदेव ताम्रपात्रे प्रचेतसम्‌ ॥ 
पटकेन नि्मितं याद्सांपतिम्‌ ॥ १० ॥ 
यजे त्पुरुषसुक्तेन वरुण विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
सामविद्वाह्मणत्तत्र सामबेदं समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सुबणपुत्तिकां कृत्या निष्कर्विशात्तिसंझ्यया ॥ 
दच्चाद्विप्राय संप्रज्य निष्पापो ६हमिलि बुबनू ॥ १३ ॥ 
यादसामधिपो देवों विश्वेषामपि पावन ॥ 
संसाराव्धों कर्णघारों वरुण; पावनोउस्तु में ॥ १३ ॥ 
इम मन्त्र समुच्ाये आचापोय यथाविधि ॥ 
दब्यद्देषमलंकृत्प मूत्रकृच्छप्रशान्तये ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य गुरुकी ल्लीके साथ रमण करता है उसे मूत्रकच्छू रोग होता है, वह मनुष्य 
भी श्ास्रकी रीतिसे प्रायश्चित करे ॥ ८ || वद् पुरुष पश्चिम दिशामें नीछे वस्ोंसे ढके और 
नीले फूलोसे शोभायमान एक घडेक़ों शुम मुह॒तगें स्थापन करे ॥ ५॥ फिर उस घड़ेके 
ऊपर तँबेके पात्रमें छे तोले सुवर्णते बने और जलके जीवोंके स्वामी वरुण देवताकों स्थापित 
करे || १० ॥ ओर विश्वके रूपी वरुणका पुरुषमृक्तसे पूजन करे, उस्त घड़ेके समीप साम- 
बेदका जाननेवाका ब्राह्मण सामवेदका पाठ करे ॥ ११ ॥ और बीस तोले खुबणेकी मूर्ति 
बना कर ब्राक्षका पूजन कर “'मैं पापरदित हूँ” इस भांति कहता इम दे ॥ १२॥ जढके 
जीबोंके स्वामी सबको पवित्र करनेवाके और संसाररूपी ससुद्रमें कणंधार जो वरुण हें वह 
मुझको पवित्र करे ॥ १३ || इस मन्त्रका पाठ कर विधिसदित वरुण देवजाकी सूरत को शोभाय- 
मान कर सज्रकृच्छूकी शांतिके निमित्त ब्राक्षणकों दे ॥ १४ ॥ 


स्पृतिः १७ ] भाषाटी कासमेंताः । (५९३९ ) 


स्वप्ुतागमने चेव रक्तकुष्ठ प्रजायते ॥ 

अंगिनीगमने चेव पीतकु् प्रजायते ॥ १५ ॥ 

तस्य प्रतिक्रियां कर्तु पूवतः कलश न्यसेत्‌ ॥ 

पीतवस्र प्रमाच्छन्न॑ पीतमाल्यविभूाषि तम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्योपरि न्पसेत्स्वरणंपात्रे देव सुरेश्वरम ॥ 

छुवणनिष्कषटकेन निर्मित वज्नधारिणम्‌ ॥ १७ ॥ 

यजेप्पुरुषसूक्तेन वासवं विश्वरूृपिणम्‌ ॥ 

यज्ञ॒वेद तत्र साम ऋग्वेद च स्ममाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सुवर्णपुत्तिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन तु ॥ 

द्याद्विपाय संपज्य निष्पापो ६हमिते शुबन ॥ १५ ॥ 

देवानामधिपो देवों वन्नों विष्णनिकेतनः ॥ 

शतयज्ञः सहस्राक्षः पाप॑ मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ 

इसमें मन्नत समच्चाय्यें आचार्याप यथाविधि ॥ 

ददष्यादेव सहखाक्ष सपापस्यापनत्तयें ॥ २१ ॥ 

अपनी कन्याके साथ गमन करनेवाका मनुष्य रक्तकुष्ठका रोगी द्वोता है, बद्धिनके साथ 

गमन करनेवाले मनुष्यको पीत कुष्ठ होता है ॥ १८७ ॥ वद्र मनुष्य उस पापसे छूटनेके 
निमित्त पीले वद्यप्ते ढके और पीले फूलोंसे शोभायमान घड़ेकों पूर्वदिशार्म स्थापित करे 
॥ १६ ॥ उस्तके ऊपर सुव्णके पात्रमें छे तोले सुदर्णसे बनी और हाथ क्ज़सहित देवता- 
ओके इंश्वर इन्द्रदेंबताकी मूर्तिकों स्थापित करें || १७॥ और प्रुरुषसूक्तते विश्वकूपी देव- 
राज इन्द्रका पूजन करें; फिर उस घडेके निकट यजुर्वेद, सामबेंद, ऋग्वेद इनका पाठ करे 
॥ १८ ॥ पीछे दश्य खुबर्णकी प्रतिमा बनवा कर ब्राक्षणोंका पूजन करके; “' में पापसे हीन 
हूं!” इस भांति कद्दता हुआ दे ॥१९॥'देवताओंका स्वामी उजञ्रप्तहित जिम्तका त्थान विष्णु है 
जिसने सो अश्वमेघ यज्ञ किये हैं, हजार जिसके नेत्र हैं वह देवराज इन्द्र मेरे सम्पूण पापोंकों 
दूर करे” || २० ॥ इस्त मंत्रकों पढ़ कर विधिपूर्वक जाचार्यको इन्द्रकी मूर्ति सब पार्पोकी 
निवृत्तिके लिये दे ॥ २१ ॥ 

आतृभायाभिगमनाहुलत्कुएं प्रजायते ॥ 

स्ववध्‌ग्मने चैव कृष्णकुष्ठ प्रजापते ॥ २३ ॥ 

तेन कार्यविश्ुद्धयर्थ प्रागुक्तस्पादमेव हि ॥ 

दु्शांशहोमः सर्वत्र घृताक्ते क्रियते तिडे:! ॥ २३॥ 

जो भनुष्य भाईकी स्रीके साथ गमन करता है उप्तके गलित कुछ्ठ होता है और पुत्रवूके 

साथ गमन करनेत्ते काछा कुष्ठ होता है ॥ २२ ॥ वह मनुष्य अपने पापोंसे छूटनेके निभित 





(५३० ) अष्टादशस्मृत यः- [ ज्ञातातप- 


पहले कद्दे हुएमेंसे आधा प्रायश्वित्त करे और पूर्वोक्त सब प्रायश्विन्तोंमें घीसे भीगे हुए तिलोंसे 
दशांश हवन करें ॥ २३ ॥ 
यदगम्पामिग मनाजा पते धुवमंडरूम्‌ ॥ 
कृत्वा छोहमयीं थेन पलषष्टिप्माणत: ॥ २४ ॥ 
फापोसभांड्संयुक्तां कांस्पदोहां सवत्पसिकाम ॥ 
दर्याद्धिभाय विधिवांदिम मंत्रप्नदीरयेत्‌ ॥ 
सुरभी वेष्णवी माता मप पाप व्यपोहतु ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य गमन करनेके अयोग्य चांडाली जादि ख्ीके साथ गमन करता है उत्त मनुष्यके 
दरीरमें चकत्ते होते हैं वह साठ पलछकके प्रमाणत्ते लोहेंकी गौ बनवा कर || २४ ॥ और 
कपास्का पात्र, कॉस्रीकी दोहनी और बछडेवाली उस गौको विधिप्नहित ब्राह्मणको दे और 
फिर बह मंत्र पढे गौही विष्णु भगवानकी मूर्ति है, मातारूप है, वह गौ मेरे पापका 
नाश करें || २५ ॥ 
तपस्विनीसंगमने जायते चाइमररागदः ॥ 
स॒ तु पापविशुद्धयर्थ प्राथश्ित्तं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दरह्याद्धिभाय विदुषे मधधेनुं यथोदिताम ॥ 
तिलद्ोणशर्त चैव हिरण्पेन समन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपस्विनीके साथ गमन करनेसे मनुष्यकों पथरीका होग होता दै, वह मनुष्य उस पापकी 
शुद्धिके निमित्त यह प्रायश्चित्त करे || २६ ॥ किसी विद्वान ब्राक्मणकों शासतत्रक्ी विधिके अनु- 
सार मधु सहित गोदान करें और सुवर्णसहित सौ द्रोण तिछू दे ॥ २७ ॥ 
पितृष्वसलिगमनादक्षिणांशवणी मवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायो अजादानिन शक्तितः ॥ २८ ॥ 
पिताकी बहिनके साथ गमन करनेसे मनुष्यके दाहिने कंबरेपर घाव होते हैं, बकरीके 
दानकों करके बह भी प्रायश्वित्त करे || २८॥ 
मातुलान्यां तु गमने पृष्ठकब्जः प्रजायते ॥ 
कृष्णांजिनप्रदानेन प्रायश्िित्त समाचेरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मामीके साथ गमन करनेवाल। मनुष्य कुबडा होता है, वह काली म्रगछालाको देकर 
प्रायश्चित्त करे ॥ २५ ॥ 
मातृष्वस्नभिगमने वामांगे त्ृणवान्भवेत्‌ ॥ 
तेना।पे निष्कृति! कार्यों सम्पग्दाप्तप्रदानत३ ॥ ३० ॥| 
मौसीके साथ गमन करनेवाले मनुष्पके अंगमें घाव दोते हैं,वह मनुष्य भले प्रकार दाप्त 
का दान कर प्रायश्ित्त करे ॥ ३० ॥ 





स्मृति! १७ ] भाषाटीकासमेता: । (५३१) 


मृतभायोमिगमने मृतभापष॑ः प्रजायते ॥ 
तत्पातकविशुद्धयर्थ द्विजमेक कम ॥ ३१ ॥ 
विधवा खत्रीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यकों खो मर जाती है; वह मनुष्य उस पापसे 
छूटनेंके निमित्त एक ब्राह्मणका विवाह कर दे ॥ ३१ ॥ 
सगोात्र््ी प्संगेन जापते च भगन्दरः ॥ 
तेनापि निष्कृतिः काया महिषीदानयत्नतः ॥ हर || 
अपने मोत्रकी खोके साथ गमन करनेसे मनुष्यकों भगंदर रोग होता दे, इसका यही 
प्रायश्चित है कि वत्नप्रहित मैंत्का दान करें ॥ ३२ ॥ 
तपस्विनीप्रप्गेन प्रमेही जायते नर; ॥ 
मास रूदजपः कार्यो द्याच्छकत्या च काँचनम्‌ ॥ देरे ॥ 
जो मनुष्य तपस्विनीके साथ गमन करता है उसे प्रमह रोग होता है; वह अपनी शक्तिक 
अनुसार छुवणका दान करें और एड महीने तक रुद्रका जप करता रहे ॥ ३३ ॥ 
दीक्षितल्लीमसंगेन जापते दुष्टरक्तदक ॥ 
स पातकविशुद्धयर्थ प्राजापत्त्पद्यय चरेत्‌॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य दीक्षावाले मनुष्यकी खीके साथ गमन करता है वह दुष्ट होता है और उसके 
नेत्र छाल होते हैं, वह उस पापते छूटनेके निमित्त दो प्राजापत्य ब्रत करें ॥| ३४ ॥ 
स्वजातिजायागमने जायते हृदयवणी ॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयर्थ प्राजापत्पद्वयय चंरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपनी जातिकी ब्लीकें साथ नो मनुष्य गमन करता है उस मनुष्यके हुदयर्म घाव होता 
है, वह दो प्राजापत्य ब्रत कर उत्त पापसे छूट जाता है ॥ ३५ ॥ 
पञ्ुयोनों च गमने मृत्राघातः प्रजायते ।। 
तिलपात्रद्यय चेव दद्यादास्म विज्लुद्धयें ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य पशुकी योनि गमन करता है उसे मूज्ाघात रोग होता है, वह अपनी शुद्धिके 
लिये दो तिलपूरित पात्रोंकों दे ॥ ३६ ॥ 
अश्वयोनो च गमनाइगुद्स्‍्तंभः परमापते ॥ 
सहस्रकमलज़ान मास कुर्याच्छिवसप च ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य घोडीकी योनिर्मे गमन करता है उसे गुद्धाका स्तंभ होता है; वह एक महीने 
तक सहल कमछोंप्ते शिवजीको स्नान करावे | ३७ ॥ 
एते दोषा नराणां स्पुनेरकाँते न संझप३ ॥ 
ख्रीणामपि भवंत्येते तत्तत्पुरुषसंगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीज्ञातातपीये कर्मेविपाके६गम्यागमनप्रायश्षित्तं नाम पेचमो(ध्यायः ]| ५ ॥ 





( ५३२ ) अष्टदद्नस्छू त यः- [ शातातप- 


यह ऊपर कहे हुए दोष मनुष्योंकों नरकके अग्तमें होते हैं इसमें किचित्‌ भी सनन्‍्देंद 
नहीं और उन उन पुरु्षोंकी संगतिसे उपरोक्त दोष स्लियोंकों भी होते हैं || ३८ ॥ 
इति शातातपस्मृतों भाषाटीकायां पंचमोडध्याय: ॥ ५॥ 


षष्ठोंध्याय: ६. 


अश्वशुकरश्ृंग्यद्विदुमादिशकंटन च ॥ 
अग्वामरिदारशस्राइमविषोर्डधनजेम ता: ॥ १ ॥ 
व्याघाहिगनभृपालचोरबेरिवृकाहता: ॥ 
काप्ठशल्यमृता ये च शौचसंस्कारवानताः ॥ २ ॥ 
विषचिकान्नकवलद॒वाती प्तारतों मृता; ॥ 
डाकिन्यादिय्रहेग्रस्ता विद्ुत्पातहताश् य॥ ३॥ 
अस्पूग्या अपवित्राश् पतिताः पुत्रवर्निताः ॥ 
पंचत्रिशस्मकारेश्व नाप्लुवंति गति सृता। ॥ ४ ॥ 
पित्तनाद्या: पिंड माजः स्पसत्रयों लेपश्च॒जस्तथा ॥ 
ततो नांदीम॒खाः प्रोक्ताख्रयोष्प्यश्चमखासत्रयः ॥ ५ ॥ 
द्वादशते ।पेतगणास्‍घ्तपिताः सन्तातेप्रदा। ॥ 
गतिहीनाः सुतादीनां समन्ततिं नाशयाति ते ॥ ६ ॥ 
दश् व्याप्रांदिनिहता गर्म निप्नन्त्पमी क्रमात्‌ ॥ 
द्ादशासत्रादिनिहता आकर्षन्ति च बालूकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विषादिनिहता प्न्ति दशसु द्वादशस्वपि । 
वर्षकवालक कुयोद्नपत्यो५नपत्पताम्‌ ॥ < ॥ 
व्यावेण हन्पते जन्तुः कुमारीगमनेन च ॥ 
विषदर्शव सर्पेण गजेन नृपदुष्टकृत्‌ ॥ % ॥ 

राज्ञा राजकुमारध्नश्ोरेण पशुहिंघ्चकः ॥ 

वेरिणा मित्रभेदी च बकबृत्तिवकेण तु ॥ १० ॥ 
गरुघाता च शाय्पायां मत्तरी शोचवर्जितः॥ 

दोही संस्काररहितः शुना निश्षेपहा रक: ॥ ११ ॥ 
नरो विहन्यते५ए०्ये शुकरेण च पाशिकः ॥ 
कृमिनिः कृत्तिवासाश्व कृमेणा च निकृन्तनः । १३ ॥ 
श्रेंगिणा शकरदोही शकटेन च सुचकः ॥ 

भूगुणा मेदिनीचोरों वह्निना यज्ञह्ानिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 





स्मृति: १७] माषादेकाप्रमेता: । ( ५३३) 


दवेन दक्षिणाचोरः शबल्लेण श्रतिनिन्दक: ॥ 
अशमना द्विजनिन्दाकृद्धिंषण कुमतिप्रदः ॥ १४ ॥ 
उद्धंधनेन हिंखः स्पास्सेतुमदी जलेन तु ॥ 
दुमेण राजदन्तिहदतिसारेण छोहहत्‌ ॥ १५॥ 
डाकिन्पायेश्र प्लियते स दर्षकार्यकारकः ॥ 
अनध्पाषे5प्यपीयानो प्रियते विद्यता तथा ॥ १६ ॥ 
अस्पृइयरपशसंगी च वान्तमाश्रित्य शाखहत्‌ ॥ 
पतितीं मदवेक्रेता&नपत्पो द्विजवस्चहत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि मनुष्य घोडा, सूकर, सींगवाले पशु, पव॑त, वृक्ष, गाडी, शिछा, अग्नि, काष्ठ, शंख, 
पत्थर, विष और फाँसी इत्यादिसि स्तक हो जाय ॥ १ | जो मनुष्य सिंह, हाथी, राजा, 
चोर, वैरी, व्याध और काठके आघातसे मर जाय, जो शोच और संस्कारसे हीन हो ॥२॥ 
हैजा, अन्नका ग्रास बनकी भप्नि, अतीसार, शाकिनी आदि ग्रह, बिजलीका 
ग्रिरना भोर उत्लात इत्यादिल जो मनुष्य सृत्युको प्राप्त दो जाय ॥ ३ ॥ छूनेके जयोग्य, 
अपवित्र, पतित, पुत्रहीन इन पूर्वोक्त पैंतीप्त प्रकारंस मरे हुए मनुष्योंकी गति नहीं होती 
॥ ४ ॥ पितास आदि छे कर तीन पिंडके भागी और उनसे पदले तीन छेपके भागो और 
उनसे पहले तीन अश्रमुख होते हैं ॥ ५ ॥ तृप्तिको प्राप्त हो कर बह बारह पितरोंके गण 
सन्तानको देते हैं और जो गति हीन हैं वह अपने पुत्रादिकी सन्‍्ततिको नष्ठ करते हैं ॥६॥ 
सिंह इत्यादिके आघातसे मृतक हुए पितर गर्भको नष्ट करते हैं और अन्न इत्या- 
दिके आघातसे मृतक हुए बारह जन बालककों न४ करते हैं ॥ ७ | विषादि द्वारा मृत्युको 
प्राप्त हुए दश या बारह पुरुष दश वर्षके बालककों नष्ट करते हैं वा मनुष्यको सन्तानहीन 
कर देते हैं ॥ ८ ॥ जो मनुष्य कुमारी कन्यासे गमन करता है. वह सिंहंसे मारा जाता है, 
जो मनुष्य किसीको विष देता है वह सर्पके आधातसे हत होता है और राजाके पुत्रकों मार- 
नेवारा तथा राजाक़े साथ दुष्टता करनेवाला हाथीसे मरता है ॥ ९ ॥ जो राजपुत्रको मारता 
है वद राजदंडसे मरता है, पशुकी हिंसा करनेवाला चोरते मारा जाता है और मित्रोंका 
भेद करनेवाला झन्रुके हाथसे मारा जाता है; जिप्तकी बकवृत्ति है उसकी मृत्यु इकसे होती 
है॥ १०॥ गुरुकी हत्या करनेवाला शय्या पर मसता है;मात्सयंयुक्त मनुष्य शौ चरद्वित हो कर 
मरता है; दूध्रैका अपकार करनेवाला मनुष्य दाहादि संस्कारसे हीव द्वो कर भरठा है और 
धरोहरका चुगनेवाला कुत्तेके काटनेसे मरता है ॥ ११ |॥ फांसीवाला सन॒ध्य वनमें शूकरतते 
मरता है और वस्ोंका चुरानेवाछा कीडोंसे और छेदन करनेदाला भी कीडोंसे मरता है॥१२॥ 
जिवजीके साथ द्वोह करनेवाला सींगवाले पशुओंसे मरता है चुगली करनेबाला मनुष्य 
गाडीसे, प्थ्वीका चोर बडो शिठासे और बज्ञर्म द्वति करनेबाछा अभ्िसे भरता है ॥१३॥ 


ख्र २ टँ 








( ५३७ ) अष्टाद शसपू तय$- [ शातातप- 


दक्षिणाका चोर वनकी अभ्निसे, वेदोंकी निन्‍्दा करनेवाला शब्नसे, ब्राह्मणों का निंदक 
पत्थरसे और कुबुद्धिक्ा देनेवाला विपते मरता है॥ १४ ॥ हिंध्ा करनेवाला मनुष्य फांध्ीसे 
तक होता है, धुलुको तोडनेवाछा जल्से, राजाके दाथीको चुरानेवाला वृक्षत्त और लोहेका 
उंपनवाढ। अतिसारसे मरता है ॥ १५ || अहंकारसे कार्य करनेवाछा शाकिनों आदिसे 
और अनध्यायमे पढनेवाला बिजली से मरता है || 2६ ॥ अयोग्यका सर्प करने वाला और 
शास्रकों घुरानेवाल्ा यद्द दोनों वमनरोगसे मरते हैं; मदिराका बेचनेवाल” पतित होता है 
आाब्णके बद्चोंका चोर सन्‍्तानहीन होता है ॥ १७ |॥ ह 

अथ तेषां क्रमेंगेव प्रायशित्ते विधोयते ॥ 

कारयेन्निष्कमान तु पुरुष प्रतरूपिणम्‌ ॥ १८ ॥ 

चतुश्न॑जं दंडहस्तं महिषासनसंध्यितम्‌ ॥ 

पिष्टे: कृष्णतिलेः कुर्यात्ड प्रस्यप्रमाणतः ॥ १५ ॥ 

मध्वाज्यशकंरायक्त स्वणकुंडलसंयुतम्‌ ॥ 

अकालमूल कलश पेंचपल्चवर्सयुतम्‌ ॥ २० ॥ 

कृष्णवख समा च्छन्ने सर्वोषधिप्तमान्वितम्‌ ॥ 

तस्पोपरि न्यप्रेंदिव पात्रे घान्यफलेयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 

सप्तघान्पं तु सफले तत्र तत्‌ सफल न्यस्रेत्‌ ॥ 

कुंभोपरि च विन्यस्प पूजयेसेतरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 

कर्यात्पुरुषमक्तेन पत्यह दुग्धतर्पणम्‌ ॥ 

पड़ेंगे च जपेद्दं कडशे तत्र वेदवित्‌ ॥ २३॥ 

यम्मक्तेन कुर्वीत यमपूजादिक तथा ॥ 

गायत्पाशव कतंव्यों जपः स्वात्मविश्ञुद्धये ॥ २७ ॥ 

गहरशांतिकपूर्व च दशशोशं जुदया त्तिलेः ॥ 

अज्ञातनामग्रोत्राय प्रताप सतिलोदकम्‌ ॥ २५॥ 

प्रद्यातिपिततीर्थेन पिंड मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 

इमं तिलमपं पिंड मधुसापें:समन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 

दद्ामि तस्में प्रेताय यः पीडां कुरुते मम ॥ 

सजलाम्कृष्णकलशांध्तिपाचस मन्वितानू ॥ २७॥। 

द्वादश मेतमुहिश्य दद्यादेक॑ च विष्णवे ॥ 

ततो$मिपिंचेदाचार्यों दृम्पती कलछशोदकैः ॥ २८ ॥ 

शचिवरायधधरो मत्रेवरुणदेवतेः ॥ 

यनमानस्ततो दष्यादाचार्यांय स दक्षिणाम ॥ २९५ ॥ 


स्मृति; २७ । 


भाषाटीकासपमेता: ॥। (५३५) 


ततो नारायणवालिः कतेव्यः शाखनिश्चयात्‌ ॥ 

एव साधारणविधिरगतीनाएुदाहृत; ॥ ३० ॥ 

विशेषस्तु पुनज्ञेयों व्याप्रादिनिदहतेष्वपि ॥ 

व्याप्रिण निहते भेते परकन्पां विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सपदंशे नागवालिंदेयः सर्वेषु कांचनम्‌ ॥ 
चतुर्निष्कमितं हेम गजे दद्याद्रजहंत ॥ ३९२ ॥ 
राज्ञा विनिहते दद्यास्पुरुष तु हिरण्मयम्‌ ॥ 

चेरिण निहते भेनुं वेरिणा निहते वृषम्‌ ॥ ३३॥! 
वृकेण निहते दण्याद्यथाशाफे च कांचनम्‌ ॥ 
शय्पासते प्रदातव्या शब्या तलीसमन्विता ॥ ३४ ॥ 
निष्कमातज्रसुवर्णस्य विष्णना समधिष्ठिता ॥ 
शौचहीने मृत चैव द्विनिष्कस्वर्णं हरिम॥ ३९ ॥ 
संस्कारहीने च मते कुमारं च विवाहयेत्‌ | 

शना हते च निक्षिपं स्थापयेप्रिजशाक्तितः ॥ रे६ ॥ 

शुकरेण हते द्यान्महिष दक्षिणान्वित्तम्‌ ॥ 
कृमिनमिश्र मते दणद्याद्रोठ् मान द्विनातयें ॥ ३७॥ 
श्रेगिणा च हते दद्य|दृवृषभं वखसंयुतम्‌ ॥ 

शकठेन मृते दद्यादश्वं सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भगपाते मृते चेव प्रदद्याद्धान्यप्वेतम्‌ ॥ 

अभिना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः॥ ३९% ॥ 

दवेन निहते चेव कर्तव्या सदने सभा | 

शख्रण निहते दद्यान्महिषीं दक्षिणान्विताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अव्मना निहते दद्यात्सवत्त्सां गां पर्यस्वनीम्‌ ॥ 
विंषेण च मते दद्यास्मेदिनीं क्षेत्रसंपताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उद्धधनवुते चापि प्रद्ययादं पयास्विनीम्‌ ॥ 

मुते जलेन वरुण हेम॑ दद्यात्तिनिष्ककम्‌ ॥ १२ ॥ 
वृक्ष वृक्षहते द्धात्सोवर्ण स्वण॑पंयुतम्‌ ॥ 
अतिसारमते लक्ष प्लाविज्पा! सेयतों जपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
डाकिम्पादिमृते चेव जपेहुद्रं यधोवितम्‌ |! 
विद्यत्पातिन निहते विद्याद[न समाचरेत्‌ु॥ ४४ ॥ 








€ ५३६ ) अष्टादृशस्म तय:- [ शात्ातप- 


अस्पशे च मते कार्य वेदपारायणं तथा ॥ 

सच्छाश्रपुस्तक दद्याद्ान्तमाजित्य संस्यिते ॥ ४५ ॥ 

पातिच्येन मते कुयोत्मानापत्पानि षोडश ॥ 

मृते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवतिं चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

निष्कत्रयमितं स्वर्ण दद्यादर्श हयाहते ॥ 

कपिना निहते ददष्यात्‌ कापें कनकनिर्भितम ॥ ४७ ॥ 

विषचिकामते स्वादु भोजयेच्च शतं द्विलान्‌ ॥ 

तिलघेनुः प्रदातव्या कंठेइत्रकवले सृतें ॥ ४८ ॥ 

केशरा गमते चापि अष्टो कृच्छान्समाचरेत्‌ ॥ 

एवं कृते विधानेन विदृध्यादौद्धदेहिकम्‌ ॥॥ ४२ ॥ 

ततः प्रेतत्वनिमुक्ताः पितरस्तर्पितास्तथा ॥ 

दद्युः पुत्रांश्व पोनांध आयुरारोग्यसंपदः ॥ «० ॥ 

अब इन सबका ऋमानुमार प्रायश्वित कहते हैं कि एक तोहेभर सुवर्णकी प्रेतकी मूर्ति 

बनावे ॥ १८ ॥ उ्त मूर्तिके चार भुजा हों.द्ाथमें दंड दे कर उस्ते फिर मैंसे पर सवार करे, 
फिर काले तिलोंछो पीक्त कर प्रत्थभरक्ना एक पिंड बनावे ॥ १९५ || इसके उपरान्त उत्त 
पिंडमें सहत, घी मिला कर सुवर्णके कुंडल उप्त पिंड पर रक्त, नौचेंत गोल एक कलश हो 
डस पर पंच पल्चव रक्खे ॥२०॥ फिर उसे काले वश्नसे ढक दे ओर उसमें पर्वोषधि डाले, 
फ़िर उस पर अन्न और फल्सद्वित पात्र रक्खे, फिर उस पात्र पर देवताकी मूर्विको स्थापित 
करें ॥ २१ ॥ पीछे फलके साथ सतनजा रक्ख और डप्त कलश पर वेतकी मूर्तको रख कर्‌ 
॥ २२ || पुरुषसूक्तको पढता हुआ प्रतिदिन दूधसे तर्पण करे और उच्त करुशके निकट 
वेदोंका ज्ञाता पड़ंग रुद्ध॒का जप करे || २३ ॥ इसके पीछे यमसूक्तसे यमराजकी पूजा करे 
और अपने आत्माकी शुद्धिके निमित्त गायत्रीका भी जप करे ॥ २४ ॥ प्रहोंकी शांति कर 
तिलोंले दश्ांश दृवन करे; जिम्न प्रेतके गोत्र और नामको नहीं जाना है उश्ध पेतके निमित्त 
तिलांजलि दे ॥ २५ || पितृतीर्थत्े पिंड दे पीछे इश्त मंत्रको कहे कि सहत जौर घी मिला 
डुआ यद्द तिछुका पिंड ॥ २६ ॥ उध्त प्रेतके निमित देता है जो मुझे पीड। देता है और 
जिस जलूमें काले तिल द्वों ऐसे जलते भरे हुए काले घड़े | २७॥ बारह पेवको ओर एक 
विष्णु भगवानक्ों दे, इसके पीछे आचार कलझोंके जढसे ल्रीपुरुष दोनोंका अभिषेक करे 
॥ २८ ॥ फिर आचार्य शुद्धतापूर्वक उत्तम शन्नकों धारण कर वहणदेवतावाडे मंत्रोंसे यज- 
मानका अभिषेक करे, फिर यजमान आाचार्वथको श्रेष्ठ दक्षिण दे ॥ २९५ ॥ पीछे शाजब्नकी 
विधिके अनुप्तार नारायणबलि करे; यह साधारण विधि जिनकी गति नहीं हुई है उनकी 
कृद्दी गयी ॥ ३० ॥ और निनकी मृत्यु सिंह इत्यादिसे हुई है उनकी विशेष विधि यह है 
कि जो मनुष्य व्याप्से मर जाय उसकी गतिके निमित्त दूसरकी कन्याका विवाद कर दे ॥३१॥ 


हहतिः १७ आंषाटीफाछमे ता: । ( ५३७ ) 


जो सर्पके काटनेते मर गये हैं उनके उद्धारकी इच्छाते बागोंकों बलि दे, सब विषयों में छुवणकी 
दक्षिणा दे; जो हाथीके आघाततते मद गये हैं उनके उद्धारकी कामन|से चार तोले छुवर्ण दान करे 
॥३२॥ राजदंडसे मरे हुए मनुष्यके निमिद् सुवणका पुरुष बनवा कर दे;चोरते मरे हुए पुरुषके 
आशयसे गोंदान करे; यदि मनुष्य शत्रुर्के आधातमे मृतक हुआ हो तो बेलका दान करे॥ २ ३२॥| 
भिडाके द्वारा मृतक हुए मनुष्यके निमित्त अपनी शक्तिके अनुसार सुब्ण दान करें; शब्या- 
पर मृतक हुए पुरुषकों छुटकारा पानेकी इच्छासे रुईसद्ित शब्या दान करें ॥ ३४॥ जौर 
उप्त शय्या पर तोलेभर सुवर्गकी विष्णुभगवानक्ी मूर्ति रक्खे,यदि जो झुद्धिसे हीव हो कर 
मृत्युको प्राप्त दो तो दो तोले खुबणकी विष्णुकी मूर्त दे ॥ ३५॥ यदि संस्कार रहित हो कर 
मरे तो दूधरेके लडकेका विवाह कर दे,कुत्तेके काटनेते मनुष्यकी मृत्यु दों जाय तो अपनों 
शक्तिके अनुप्तार कुछ घन मट्टोके नीचे गाइड दे ॥३६ ॥ शूकरद्वारा सुतक हुए मनष्यके 
उद्धारके निर्मित्त दक्षिणासहिंत मैंसेका दान को, ऋृमिद्वारा मरे हुए मनुष्यके आशयसे बाह्य 
णकों गेहेँ दे॥ ३७ ॥ यदि सींगवाले पश्ुप्ते मनुष्य मृतक हो तो वस्तसहित बैछका दान 
करें, गाडीपे मेरे हुए मनुष्यके निमित्त सामग्री सहित घोड़ा दे ॥ ३८ ॥ पर्वेतकी शिछासे 
पिचकर मर जाय तो अन्नका पर्वत दे; यदि अग्नित्ते मरे तो अपनी शक्तिके अनुसार जूते दान 
करें ॥३९॥ दवाप्निस्ति यदि मनुष्य मर जाय तो क्िप्ती स्थान सभा बनावे, शस्तसते मर जाय 
तो दक्षिणा सहित सैंसका दान करें ॥ ४० ॥ पत्थरसे मर जाथ तो बछडे सद्दित दूध देने- 
वाली गौका दान को और विपषसे मृतक हो जाय तो खेतीसहित प्रथ्वीका दान करें ॥9 १॥ 
फांतीते मेरे हुए मनुष्यके निमित दूध देनेवाली गोका दान करें, जलसे मर जाय तो तौन 
तोहेमर सुबर्गकी मूर्ति वरुणकी दे ॥ ४२ ॥ वृक्षत्ते मर जाय तो सुदर्णका वृक्ष दें और 
सुबणेकों दान करें, अतिसार रोगपे मर जाय तो सावधानीसे एक छाख गायत्रीका जप 
क्रवावे ॥४३॥ जो मनुष्य शाकिनी आदिसे मृतक हो जाय तो यथारीति रुद्रका जप कर * 
बावे, विजलीके गिरनेते मर जाय तो विद्याका दान करें ॥ ४४ ॥ छूनेके अयोग्यके स्परोसे 
मर जाय तो बेदका पाठ करावे, वमन करनेसे मृतक होजाय तो उत्तम शास्त्रकी पुरतकका 
दान के ॥ ४५ ॥ पतित द्वोकर मृतक हो तो १६ प्राजापत्य करें, सनन्‍्तानहीन हो कर 
मेरें तो नब्बे कृच्छू करें ॥ ०६॥ णोर तीन तोले छुबवण दान को, घोडेसे मर जाय तो 
घोड़ा दे, बन्दरसे सुतक हो तो सुवर्णका बन्द्र बनवा कर दे ॥ ४७ ॥ विषूचिकासे शतक 
हो जाय तो ठत्तम भोजनसे सौ ब्राह्मण जिमावे, यदि कण्ठमें झ्रास अटकनेसे मर जाय तो 
विलको गौऊका दान करे ॥ ४८ ॥ केश और रोम आदिके रोगते मृतक हो जाय तो उस 
मनुष्यके उद्धारके निमित्त आठ इृच्छू त्रत करें, इध्त प्रकार कर्म करनेके उपरान्त 
अन्येष्टि कर्मको करें ॥ ०९॥ इसके पीछे प्रेतभावसे छूट कर तृप्त हो कर पितर पुत्र, पोते, 
अवृस्था, आरोग्यता और सम्पदा इत्यादिकों देते हैं ॥| ५० ॥ 





(५३८ ) अष्ठटादशास्मृतयः - भा. टों- [ शातातप-स्म्ृत्ति! १ ७] 


इंति शातातपप्रोक्तो विपाक: कमेणामयम्‌ ॥ 
शिव्पाय शरभंगाय विनयात्परिपृच्छते ॥ ५१ ॥ 
इति शातातपीये कर्मविपाके अग॒तिप्रायश्वित्त नाम पष्ठोधध्यायः | ६ || 
विनयपूरंयक शरभंग श्िप्यके पूँछनेपर शातातप ऋषिने यह कर्मोक्ा विपाक कहा है ५१॥ 
इति शातातपस्मृतों भाषाटीकायां पश्छेडघ्याय:॥ ६ ॥ 
इते शातातपस्मृतिः सम्ाप्ता। १७॥ 








अथ वशिष्ठस्घतिः १८. 
प्रथमो:ध्यायः १. 
.. "वे अंक - 4६. 
अधथात; पुरुषशनश्रय्ताथ घम्माजज्ञासा ॥ ज्ञाला चाहातहन्धामकः बरा- 
स्पतमो मवति छोके पेत्य च | पिहितो घमः । तदलामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । 
दक्षिणन हिमवत उत्तरेण विंध्यस्प ये घमों ये चाचारास्ते सर्वे प्रत्पेतव्याः न हाम्ये 
प्रतिक्ोमकल्पधमोः । एतदार्यावतमित््याचक्षते | गंगायमुनयोरंतराष्यंके | यावद्र। 
कष्णसगों विचरति तावद्ह्मवर्चंसामीति । 
इस सप्य मनुष्योंकी मुक्तिके छिये धर्मके जाननेकी अभिलाषा होतो है, जो मनुष्य 
धर्मकों जान कर उसके अनुसार कार्य करता है वह इस लोक और परलोकर्मे घार्मक कहकर 
अत्यन्त प्रश॑त्ताके योग्य होता है, शाजमें जो कहा है वही धर्म है, यदि शाखतरोंमें न मिले तो 
सज्जनोंका आचरण हो प्रामाणिक है, हिमाल्‍ूय पर्वतके दक्षिण और विन्ध्याचछ पर्वेतके उत्तर 
भागमें जो सब धर्म और सम्पूर्ण आचार प्रचलित हैं. वह सभी जाननेके योग्य धरम हैं, 
अन्य आचारोंके धर्मको न विचारे, कारण कि वह अतिशय गर्हित धर्म है, इसी स्थानका 
नाम आर्योवत्त है, गंगा और यधुनाके मध्यके स्थनकों भी कोई * जाबावत्त कहते हैं, 
फलव: जिस २ स्थानमें काले मुग स्वभावसे ही विचरण करते है. उस २ स्थानमें ब्रह्मतेज 
बतेमान है| 
अथाएपे भाह्नविनों निदाने गाथामुदाहरोति- 
पश्चात्पिधापह रिणीसू पस्पोदयने पुनः ॥ 
यावत्कृष्णों (मिवावरति तावबे ब्रह्मनर्चेसम्‌ ॥ 
त्राविद्यवृद्धा ये त्रयूर्धम धर्मविदी जताः ॥ 
पवने पाव॑ने चैव सवतो नात्र संशयः ॥ इाते ॥ 
इसमें भी भाल्वि पंडित इत्यादि मूल प्राचीन गाथाका कीतन करते हैं; “पश्चिम समुद्र 
और सूर्यक्रे उदयाचकके मध्यके जिन २ स्थानोंमें काले मृम विचरण करते हैं उन २ 
देशों में जह्मतेज वत्तमान है” हीनों वेदोंमें बडे वृद्ध, धर्मके जाननेवाले शुद्धि और शोषनके 
विषयमें जिस धर्मका उपदेश करें वही यथाये धर्म है, इसमें संदेह नहीं ॥ 
देशधर्मजातिवर्मकुलथ पान श्रुत्पभावादबवीन्मनुः । 
श्रुविके अभावमें मनुने देशध्, जातिधम और कुलधर्म इन सबका वर्णन किया है, 
सूर्याभ्युद्तिः सयोभिनिर्मक्तः कुनखी इयावदतः परिवित्तिः परिवेत्ता अग्रेदि- 
घिषूर्दिधिषपतियीरदा ब्रह्मत् इस्येय एनसरिविनः । पेचमहापातकान्याचलश्तत | 
गुरुतलंप सुगापाने अ्णहत्यां ब्राह्म णसुवर्गहरण पतितसंप्रयोग॑ चर ब्ाह्मे वा गा” 
नेने वा। 





([ ५४० ) अष्ठटादशब्म तय।- [ वच्चिष्ठ - 


जिसके शयन ( निद्रा ) करनेमें सूथे उदय हो उमप्तको सूर्याम्युदित कहते हैं और 
शयन ( निद्रा ) करनेमें सूयका अस्त हो उसको सूर्याभिनिमुक्त कहते हैं, ऐसे सूर्या भ्युदित 
मनुष्य, सूर्योभिनिरुक्त मनुष्य, बुरे नलवाला, काले दांतवाला, परिवित्ति, परिवेता, णग्रेदि 
घिषू ओर दिधिपूछा पति, वीरकी हत्या करनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला यह सब पापी 
हैं, निम्नलिखित पांच प्रक्ारके पाप मद्ापाप कहें गये हैं; जेते गुरुकी शब्या पर गधन 
करना, मदिरि पीना, अद्यहत्या, गर्भद्ली हत्या, त्राह्ममका प्रुवर्ण चुराना, पतितके साथ 
पदना पढाना और योन ( सम्बन्ध ) से मेल, 
अथाप्यदाहरं॑ति- 
संवत्सरेण पताते परतितिन सहाचरन्‌ ॥ 
याजनाध्यापनाौनादन्नपानासनादपि ॥ 
इन सब विषयों में पंडितोंने कहा है कि, पतितके साथ एक वर्ष तक संग, एक वर्ष तक 
यज्ञ करना, पढाना, संबन्ध काना, भोजन, जलपान, बैठना इनके करनेसे मनुष्य 
पतित होता है । 
अथा प्युदाहरोति- मम न नि 
प्रद्या प्रनष्ठटा पुनरम्यपात जातप्रणाश तह सवनाशः ॥ 
कुछापदेशेन हयो$पि प्रज्यस्तस्मात्कुलीनां खियमुद्॒हंतीति ॥ 
और यह भी कहा है कि “विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिहू सकती है, परन्तु जाति- 
का नाश होने पर स्व नाश हों जाता है, वंशकी मर्यादाके बलते घोड़ा भी सन्मान पाता है 
इस कारण अच्छे वंशकी जस्लीके साथ विवाद करें; 
त्यो वर्णा ब्राह्मगस्य पश्चे वर्तेरन्‌ तषां ब्राह्मणों धर्म ये ब॒यातं राजा चानुतिघ्ठेत्‌। 
राजा तु धर्मेणानुशाप्तत्‌ पष्ठे पष्ठं घनस्प हरेत्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणान्‌ । इष्टापूर्तस्य तु 
प्ुमशं भजति ॥ इति ह ब्राह्मणो वेदमाद्यं करोति । बाह्मण आपद 
उद्धरति । तस्पाद्गाह्मणोहनाद्ः सोमो५सय राजा भवतीतीह प्रेत्प चाम्यु 
दयिकम्रिति ह विज्ञायत ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठे धर्मशाश्रे प्रथमोडध्यायः ॥ १ ॥ 
तीन वर्णांकी ब्राक्षण वशर्मे रक्खे, बाह्मण उनकों जिप्त धर्मका उपदेश दें राजा उसमे 
अचलित करें, राजाके धर्मानुसार राज्य पालन करने पर ब्राह्मणको छोड कर और सब प्रजा 
से राजा छठा भाग ले, राजा ब्राह्मगोके इश्टापूर्त घर्मकार्वक्रे छठे भागको लेता है, यहद्द 
प्रतिद्ध है कि ब्राह्मण ही वेदका आदि प्रकाशक है, ब्राह्मण ही सबको आपत्तियोंसे उद्धार 
करता है, इस कारण त्राह्मण अनादि है और करग्रहण करनेके अयोग्य है, चन्द्रमा 
माह्मणोंका राजा है, यही इप्ततोक और परछोकका कल्याण करनेवाला है यद्द विद्त है | 
इत्ति वश्चिष्ठम्मती भाषादीकायां प्रथमोडण्यायः ॥ १ | 





्वृति; १८ | भाषाशिकासमेताः । ( ५४१ ) 


दितीयोःध्यायः २, 
चत्वारों वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैदयश्ञदा! | चणो वर्णो द्विजातयों ब्राह्मक्षत्रियवे- 
इयाः । तेषां मातुरओ्रेदपिजनन द्वितीय मैजीवन्धन तबास्य माता सावित्री विता 

लाचार्य उच्येत । वेद्पदानातितेत्पाचायेमाचक्षते । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैशय और शूद्ध यह चार वर्ण हैं, इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वरंय 
यह तीन द्विजाति हैं; इन तीनोंका पहला जन्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोपवीतस 
होता है, दूसरे जन्मयें गायत्री माता है और आचार्य पिता कहा गया हैं, आंचाये वेदकों 
पढाता है, इस कारण आदायको पिता कहा गया है। है 
अथाप्युदाहर॑ति । ठपमिह दे पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योर्ध्व नामेरवोचीने मन्षत 
तहादूर्ष्य नाधिह्तेनाध्यानौरधी भजा जाय॑ते । यहुपनर्याति जननपाँ जनयांते यत्साडु 
करोति। अथ यदवादीन नामेस्तेनास्यौरप्ती प्रणा जायते तस्माव्छोतियमनचानम- 
एज्पोइसीति न वदतीति हगितः ॥ 
इसमें भी यह वचन है कि पुरुषके झरीरके दो माय हैं जिसमें आह्ममके देहका नामि- 
के ऊपरका भाग और एक नाभिके नीचेंका भाग है जो भाग चाभिक्के ऊपरका है इससे 
इस मनुष्यके जनोरसी प्रजा होती है, कि जो यज्ञोगवीत होता हे और जननी ( गायत्री )5 
उत्पन्न करता है वही अच्छा करनेवाला है और जो नाभिते दीचेका मांग है तिससे मनु- 
प्यके औरसंसे प्रजा होती है, इस कारण बेदपाठी और बिद्यार्मे बडेको “तू अपूज्य दे !! 
यह बचन नहीं कहे, ऐेसा हारीत ऋषिका वचन है । 
अधा प्युदादरति 
नहास्प विद्यते कर्म किचिदार्मोजीव्धनात्‌ ॥ 
वृत्त्या शूद् स्मो ज्ञेयों यावद्वेदेन जायते ॥ 
अन्यश्रोदककर्म स्वर्धापितृसंय कैन्य: ॥ 
इसमें बड़े महर्षि यह कहते हैं कि यज्ञोपवीवसे प्रथम हसकों कोई कमंका अधिकार 
नहीं है जब तक यह वेदर्म उत्पन्न नहीं होता तव तक जछूदान स्वधा पितरोंका संयोग 
इनके अतिरिक्त और प्ब आचरणमें शूदके समान जानना । 


विद्या है वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शवधिष्ठे्माश्मि । 
अस्यकायानजवेपयताय न मा बूया वीयवती तथा स्थाश ॥ 
ये आवृणात्प॑वितथेन कमणा बहुदुःख कुवेन्रद्ृतं संघप्छत्‌ । 
ते मन्येत पितरं मातर च तस्मे न दुद्येत्कतमच्च नाह ॥. 
अध्यापिता ये गु् नादरियंते विषा धाचा मनसा कूमेणा वा। 
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यथब ते न गुरोभोननीयास्तयेव तान्न श्नाकते शु्त तत्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रपत्त मेधाविन बरह्मचयोंपपन्नम्‌ | 
यस्‍्तेन इल्देत्कलतमच्च नाह तह्मे मा ब्रया निधिपाय बहान्निति ॥ 
दहत्यमियंथा कक्ष ब्रह्म त्वव्दमनाहतम्‌ । 
न ब्रह्म तस्मे प्रत्रुयाचछक्यमानमक्ंत्तत इति ॥ 
विदयाने ब्राह्मणोके निकट आकर कद्दा, कि “मेरी रक्षा करो, गे तुम्हारा गुप्त धन हूँ 
और निंदक कठोर तथा ब्रतहीन मनुष्यके निकट मुझे प्रगट न करना, कारण कि उसीसे 
में वीय॑त्राली हुई हैं | जो मनुष्य बहुतसा परिश्रम कर सम्पूर्ण कर्मोके द्वार ढक कर भी 
अत्यन्त सुख मानता है उप्त गुझकों माता और पिता मानें, उसके साथ कभी भी किसी 
भी प्रकारक्ता द्रोह न करे. जो सम्पूण ब्राह्मण पढ़ कर मन, वचन और कम्मेसे गुझुका 
सम्मान नहों करते वह जिस भांति गुरुके उपकारमे नहीं आते उसी भांति शाख्ज्ञान भी 
उनको स्पश नहीं कर सकता ओर वह ब्राह्मण जिम्तकों शुद्ध, अप्रमत्त, बुद्धिमान्‌ और 
ब्रह्मचारी समझे और जो पनुष्य “' पैंने किसीके निकट उपदेश नहीं पाया *! यह कह कर 
गुरुते द्ोह न करे ( है बह्मनू ।) उस निधिप रक्षकके निकट मुझे कहिये!! अम्नि 
जिस पकार तृणकों दुःख करती है उसी प्रकार अनादर किया ब्राह्मण भी दग्ध करता हे, 
दस कारण उप्त अनादरके करनेवालेकों शक्तिभर त्रह्म ( वेद ) का उपदेश न करे, यह 
वेदका बचन है । 
घटकर्माणि ब्राह्मणस्प अध्ययनमध्यापनं यजन याजन दाने पतिग्रहश्रोति | त्रीणे 
राजमन्यस्पाध्यपन यमन दाने श्ेण च प्रभापालन स्वधमस्तेन जीवेत्‌ । एतान्पेव 
त्रीणि वेश्यस्य कृषियाणिज्यपाशुपाल्यकृसीदानि च । एतिषां परिचयों शूदस्प अनि- 
यता वृत्ति; अनियतंकेशवेश्ञाः सर्वेषां मक्तशिखावजंम, अजीवंतः स्वधर्मेणान्यतर- 
पापीयसीं वृत्तिमातिप्ठरत्नतु कदाचिज्ज्यायसीम । वेश्यजीविकामास्थाय पण्पेन 
जीवतोहइमलवणमपण्य पाषाणकोंपक्षीमाजिनानि च तांतवस्य रक्त सर्वे व कृताह्े 
पृष्पसूछफलानि च गंघरसा ठद्क च ओषधीनां रसः सोमश्व शार्ख विष॑ मांस च 
क्षीर॑ स्रविकारमपसञ्रपु जत सींसं च | 
ब्राह्मणके छ कम हैं, पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान और प्रतिग्रह, क्षत्रियोके 
तीन कर्म हैं, अध्ययन, याजन और दान श्वात्षके भनुसार प्रजापालन भी क्षत्रियका धर्म है, 
उस्तसें ही जीविका निवाह करे, वेइयके भी तीन हैं, खेती, लेनदेन, पशुओका पाढन और 
सूद ( व्याज ) लेना, यह वेश्यकी वृत्ति है और इन तीनों जातिकी सेवा करना यह शूद्॒का 
पर्म है और शूद्कों जीविकाका नियम बहीं है, बाल्वोंकी रक्षाका नियम नहीं है और 
वेशका भी नियम नहीं है,तब केवल खली चोटी हो फर न रहे,स्वधमंसे जीविका निर्वाह न 
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होने पर जिसमें पाप न हो इप्त प्रकारकी दूसरी वृत्तिका अवलम्बन कर छे परन्तु जिम्तमें 
पाप हो ऐसी वृत्तिको कमी अवलम्बन न करे, वेश्यकी वृत्तिकों अवृदम्बद फेर वाणिज्य 
द्वारा जीविका निवाह करें तो निम्नलिखित द्वव्योंकों न बेचे, जैसे मणि मुक्ता इत्यादि, 
लबृण, पाषाणकी वस्तु, उपक्षौम, शगच्, रालसूतका व और बनाया हुआ सबप्रकारका 
अन्न, पुष्प, मूल, फछ, गंध, रस, जल, ओषधियोंका रस, अग्र॒तकी छत्ता, शख, विष, 
मांस, दूव और दूधके विकार, त्रपु, छाख और सीसा इनक बेचनेका निषेध है; 
अथाप्युदाहरंति-प्रद्यः पताते मांसिन लाक्षया लवणेन च ॥ 
ब्यहेण शूदो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ 
इसमें भी यह वचन कहते हैं कि मांस, छात्र, लवण इनके बेचनेसे ब्राक्षण शीघ्र 
पतित होता है और दूबके बेचनेसे तीन दिनमें पतिव होता है, 
प्राम्पपशनामेकशफा; केशिनश्व सर्वे चारण्पाः परवों वर्यात्न॑ं दंड्टिणश्व । 
थान्यानां तिलाना हु: । 
ग्रामके पशुओंके बीचमें एक खुरके पश्ञु और केशोंवाले पश्ञ तथा वनके सब पशु, पक्षी 
और डाढवाले पशु, भन्नोंमें तिछ यह सब बेचनेके अयोग्य कहे हैं, 
अथाप्युदाहरंति-भोजनाध्यंजनादानाधदन्यत्कुरुते तिले। ॥ 
कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मर्जाति॥ 
कार्म वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रोणीरन । 
इसमें यह भी वचन है कि भोजन, उबटना इनसे अन्य जो तिलेसे कार्य करता है 
बह विछ्ठामें कीडा हो कर पितरोंत्हित नरकमें डूबता है और आप जोत कर जो तिलोंको 
उत्पन्न करे तो इच्छाके अनुसार बेचे | 
तस्मादाभ्यामनस्पेताम्पां प्रावमातराशात्कृषिः स्यात्‌। निदाधे$प१: प्रयच्छेन्नाति- 
पीडनलांगले प्रवीरवसुशेवः सोमपित्सरू ॥ तदुदपतिगामविश्मफर्पश्वपीवरींम्प्रस्था- 
वद॒थवाहणम। लांगछ प्रवीरवद्वीरं मनुष्पवदनलुब्धताघुशे कल्याणी हास्य नासिको- 
ढयति दूरेपविद्ाति सोमपिष्ठह सोमी हास्य प्रामोति ॥ तत्सह तदुद्धपति गार्मारेमा 
अज्ञानश्वनखरखरोष्ट्राणां च शफबाश्व दशेनीयां पीवरी कल्पाणी प्रधमसखुवर्ती कर्थ 
हि लांगलमुद्पेदन्पत्र घान्याविकरियात्‌ ॥ 
इस कारण जिन्हें बधिया न किया हो, जिनकी नाकरमें नाथ न डालो हो ऐसे बैलोंसे 
पृथ्वीको प्रातःकालऊक भोजनके पहले समयमें जोते, ग्रीष्मऋतुमें जलका दान करें हल ऐसा 
होना उचित है जिससे अत्यन्त पीडा न हो, पेनी धारवाली जिश्ममें कुश हों और जो हह 
सोमलताके पीनेवाले यज्मानके लिये एथ्वीकों खोद सके वह हल घेनुरूपी प्रथ्वीकों खोद 
सकती है और रथको के जानेवाडे मेष और अरब भी एथ्वीको खोंद सकते है,जो धथ्वी पर. 
अश्व इत्यादि बड़े बेगसे दौडते हैं, जो पुष्ट हैं और जो रथ वथा हलके ले जानेवाले बैल हैं। 
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और थोड़े बरसे ले जानेमें समर्थ हैं और जिसमें बछवान्‌ अच्छे बैल छगे होँ और कुश्न 
सुख देनेवाली लगी हो, कारण कि जिस हलकी कुश अच्छी है वही हल जभीनरमें दृरतक 
प्रवेश कर सकता दे उस हलर्भ बेल,मीढे, बकरी जोतना ओर रथर्मे घोड़े खिचड तथा ऊंट 
जोते, यदि बैक बठवान्‌ और नये दों तो ऐसे बेलोंके हलूसे पुष्ट और कल्याणकारिणी प्रथ- 
मतरुणी इस प्ृथ्वीको यदि धान्यविक्रेथ करनेका न होय तो कैसा भरू जोते, यदि जोते 
तो तिलोंको उत्पन्न कर उनके बेचनेमें कुछ दोष नहीं हैं ( दृस्त कारण वास्तविक तो वणि- 
व्यापार ब्राह्मणको कह! नहीं अतएव ब्राह्मणक्रों कृषिकर्म करना उचित नहीं ) । 
रसा रसेः समतो हीनतों वा निमातव्या नत्वेव लछव॒णं रसेः ॥ तिलतडुलपकातन्न 
विद्यान्मनुष्याश्र विहिता। परिवतकेन ! 
रसोंको रसोंके बराबर वा न्यूनतासे बेचे, परन्तु रक्षोंसे लवणको न बेचे, तिल, चावल 
तथा पक्कान्नकों भी रसोंसे लेना डचित नहीं और मनुष्यकों भी मनुष्यके बदलेमे लेनेको कहा है ! 
ब्राह्मणराजन्यों वाबुषान्न नाद्यातामा।अयथाप्युदाहर॑ति- 
समघ धान्यमुद्ध स्य महार्थे यः प्रयच्छति ॥ 
स वे वाधुषिकों नाम ब्रह्मदादिषु गाहतः ॥ 
वादुंषि ब्रह्महंतारं तुलया समतोछपत्‌ ॥ 
अतिष्ठदश्चूणहा कोटयां वार्धुषिन्यक पपात हू ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय यह वार्धुषिकके अन्ञका भोजन न करे, इसमें भी यद्द वचन कहा है 
कि सस्ते अन्नको निकालकर महँँगा अन्न ब्ह्मवादियों भें निंदित दै यही वार्धुषिक कहता है. 
यदि वार्ुषिक ओर ब्रह्मह॒त्या करनेवाला मनुष्य एक तराजूमें तोला गया, ब्रह्महत्या कर- 
नेवाेकी ओरका पल ऊंचा हो गया ओर वाधुषिक हिलातक भी नहीं । 
काम वा परिछुप्तकृत्याय पापीयसे द्यादिगुर्ण हिरण्यं त्रियु्ण घान्य धान्येनेद 
रखा व्याख्याताः । 
जो कमसे हीन और पापी हो डसको अपनी इच्छानुसार दुमुना करनेके लिये सुबण 
और तिगुना करनेके लिये अन्न देना डचित हैं और उस अन्नपते ही रस भी कहे गये हैं । 
पुष्पमलफलानि च तुलाप्ृतमष्टगुणम्‌ | अथाप्युद्ाहराति- 
राजानुमतभावैन दृव्यवृद्धि विनाशयेव्‌ ॥ 
पुना राजाभिषेकण ड्रव्यवद्धि च वजयेत्‌ ॥ 
द्विके त्िके चतुष्क च पंचक च शते स्मृतम्‌ ॥ 
मासस्स वृद्धि गृह्दीयाद्र्णानामनुपूवशः ॥ 
क्‍ वशिष्ठ बचने प्रोक्तां वृद्धि वार्धाषेके श्रूणु ॥ 
पथ मार्षस्तु विशत्यामेव धर्मों न हीयते ॥ 
इति व सिश्ठे धमेश्ात्रे द्वितीयोधध्याय; ॥ २ ॥ 








स्वृतिः १८ भाषाटीकासमेताः । ( ५४५८ ) 


फूल, फल, भूछ यह तुला रक्‍खे गये हों तो आठगुने लेने; इसमें भी यह वचन कहा 
गया है कि राजा अपनी इच्छासे द्रव्यकी वृद्धिका नाश कर दे और फिर राजाके अभिषेक 
से द्वव्यकी वृद्धिकों त्याग दे और एकसौ रुपये पर चारों वर्णोत्रे दो, ठतीव, चार और 
पांच रुपये महीनेका व्याज क्रमानुसार अहण करे और वशिष्ठके बचनमें कही इई वार्शुबिक 
वृद्धिकों श्रणण करे, वीश्व सेर पर पाँचवा भाग जधिक अन्नझ्ा ले अथात्‌ चोवीस सेर अन्न 
ले, इस रीतिसे करनेपर धमेकी हानि नहीं होती। 
इति श्रावशिष्ठस्टृतो भाषाटीकायां द्वितोयोउध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5ध्यायः ३. 

अश्रोत्रियाननुवाक्या अनम्रयः झूदथरमाणो भवाते नानृग्त्राह्मणों भवांते । 

वेदकों न पढनेवार,, अनुवाक शूम्ब, अम्निहोत्र रहित यह तीनों वर्ण शूदके समान 
विना बेदके पढे ब्राह्मण नहीं होता | 

मानव चात्र ललोकम॒दाहरंति- 

इस विषयर्म मनुके इलोंकोंका प्रमाण दिखाते हैं कि, 

यो६नपीत्य द्विज्ो वेदमन्यत्र कुकत भ्रमम्‌ ॥ 
स जीवन्नेव शूद्गत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
न वणिड न कुसीदजीबी ये च झूद्प्रेष्ण कर्वति नस्तेनो न विकिस्सकः 
. अव्नता ह्मनघीयाना यत्र मैक्षचराद्धिनाः ॥ 
ते ग्राम देडयेद्राजा चोरभक्तपदों हि सः ॥ 

“जो बाह्मण वेदकों न पढ कर अन्य विषयोंमें परिश्रम करता है वह इस जन्ममें डी 
अपने वंश सहित शूद्रत्वकों प्राप्त दोता है; वणिक्‌ और ब्याजसे जीवका करनेबालः 
शूद, चोर ओर वेद्य यह शूद्वत्वको प्राप्त नहीं दोते, जिस आममें बतसे हीन जध्यवनस | 
वर्जित ब्राक्षण भिक्षा मांग कर अपनी जीविका निवीद कर सके, राजा उन आमवालसियोंकों । 
दंड दें, कारण कि, यह सब ग्रामवासी चोरोंको आहार देकर उनका पालन करते हैं । 

चत्वारोईपि त्पो वाइपि यद्लूयवेंद्पारगाः ॥ 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहखशः ॥ 
अवतानाममत्राणां जातिमात्रोपजी विनाम्‌ ॥ 
सहखरः संभेतानां पषत्व नेव पियते ॥/ 

चार जने वा तीन जने वेदके जाननेवाड़े मनुष्य जिस धमकों कहें वहो यथावे पर्म कह 
कर जननेके योग्य है, अन्य सहसों मनुष्योंका उपदेश किया हुआ घ्म धर्म नहीं है ॥ अत 
ओर मंत्रोंते हीन केवल जातिमात्रसे ही जीविका करनेवाले ब्राह्मण चाहें हजारों इकहें क्‍यों 
नहीं हो आयें परन्तु वह तो भी “परषेत्रः नहीं हो सकते । 




















( ५४६ ) अष्टादरास्मृतयः - ( वरिष्ठ - 


यद्ददेत्यन्नथा भत्वा मर्खो धमंमताद्विदः ॥ 
तत्पाप शतधा भूत्या तद्गक्तत्वनुगच्छति ॥ 
मूख मनुष्य जिस घमकों न ज्ञान कर धमेरहित काययकों घमे कद कर उप्तका उपदश” 
करते हैं वह पाप सौ प्रकारंस विभक्त हो कर कदनेवालोंकी मंडलीकी ओरको जाता है। 
भोत्रिपायेव देयानि हृव्यकव्यानि नित्यश॥॥ 
अश्रोत्रिपाय दत्तेस्तु तृत्ति नायांति देवता: 0 
यस्प चेव गृहे मूर्खों दूरे चव बहुश्रु तः ॥ 
बहुश्चताय दातव्य नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमा नास्ति विमे वेदविवर्सिते ॥ 
ज्वकृतमांभमुत्सज्य न हि भस्मनि हयते ॥ 
यश्व॒ काप्ठमयों हस्ती यश्व चमेमयों सूगः ॥ 
यश्व विप्रोधनन॒धीयानखयस्ते नामधारका: ॥ 
हृव्य ओर कव्य प्रतिदिन बेदपाठी ब्राह्मणोंको दे; विद्या वेद पढ़ेंक्रे देनेसे देवता तृप्त 
नहीं होते घरके निकट ही जो मूख रहता हो ओर विद्वान मनुष्य दूर रहता हो तो मूखकों 
छोड़ कर विद्वन्‌ूको ही हृब्य कब्य देना उचित है, मूखके उलंघनमें दोष नहीं है, कारण 
जलती हुईं अग्निक्रों त्याग कर भस्ममें हवन नहीं किया जाता, काठका बना हाथी चमडे- 
का मग और अध्ययनसे विमुख ब्राह्मण यह्द तीनों नाममात्रके धारण करनेवाले हैं । 
विद्वद्वीज्यानि चान्नाने मूर्खां राष्टवषु भुंजते ॥ 
तदन्न नाशमायाति महच्चापे भय॑ भवेत्‌ ॥ 
अन्न विद्वानोंके क्षण करने योग्य है, यदि मूख अज्ञनको भोजन करेंगे तो यह अन्न 
निरथेक हो जायगा और उस राज्यमें महामय उपस्थित होगा | 


“5 & +. 


अभज्ञायमानवित्त योधथिगच्छेद्ााना तद्धरेत अधिगंत्रे पछ्ुमेशे प्रदाय ब्राह्मण" 
श्रेद्घिंगच्छेत्‌ बटकमसु वतेमानों न राजा हरेत्‌ । 

यदि किसीको दूसरेक्ा विना जाना हुआ घन मिल जाय तो राजाक़ो उचित है कि 
जिस मनुष्यकों बह घन मिला है उससे वह धन ले कर उस धनके छ आग कर उसमेंसे 
एक भाग उसे दे दे, झेद घन अपने पास रक्‍खे और यदि छ कर्मोंमें युक्त ब्राह्मणकों 
यह धन मिल जाय तो राजा उसे श्रहण न करे | 


आततायिन हला नाथ बाणेच्छो: किंशित्किट्विषमाहु: । पड़ाविधासत्वात तायिनः 
। अथाप्वदा[हराति- 

अधभदी गरदअब शज्षपाणधनापह: ॥ 

क्षतदारहरअेब पड़ेते आततायिनः ॥ 
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छूतिः १८ ] भाषाटीकासमे ता: । (७५४७ ) 


आततायिनमायांतमपि वेदांतपारगम्‌ ॥ 
जिषांपत जिधांधायान्न तेन ब्रह्महा भवेद्‌ ॥ 
स्वाध्यायिन कुले जात॑ यो हन्पादातताविनम्‌ ॥ 
न तेन धरूणहा स स्यान्मन्युस्तं रत्युमच्छति ॥ 
आत्मरक्षाके निमित्त आततायीके मारनेमें कुछ पाप नहीं होता, ऐसा कहा है कि 
आततायी छ प्रकारके हैं, इस विषय ऋषियों ने कद्दा है; अभि लगानेवाला, विष देले- 
व/छा, जिसके हाथमें शत्र हो, घनका चोर, खेतकी चोरी क्रमेवाछा और सल्लीकी चोरी 
क्रनेवाला यह छ प्रकारके आततायी हैं, वेदान्तके पार जाननेवाले भी हिंसा करनेवाले 
आततायीको मारनेकी इच्छा करे, इससे ब्रद्महत्याका पाप नहीं. लगता, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न 
वेद्पाठी आततायीको जो मारता है उस हत्यासे वह पापी नहीं होता है, कारण कि इसका 
बह क्रोध ही मारनेवाल। है । 
बिणायिकेतः पंचामिखिसुपणवान चतुर्मेधा वाजसनेयी षडंगविद्रहदेयानुसेता 
नइछंदोगो ज्येष्ठतामगो मंत्रताह्मणवित्‌ यस्य धर्मानधीते यस्य च पुरुषमाठवित्‌- 
वेशः ओत्रियों विज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्रेति पक्तिपावनाः | चातुर्विद्यों विकलपी 
च अंगविद्धर्मपाठकः ॥ आश्रमस्थाखयों मुख्षाः परिषत्स्याइशावरा | उपनाय 
तु यः कृर्स्न॑ वेदमध्यापयेत्स आचाये । यस्त्वेकदेश स उपाध्यायश्र वेदांगाने 
यह मनुष्य पंक्तिको पवित्र करनेवाले हैं कि त्रिणाचिकेत, पंचाशि, तीन सुपणकी जानत 
है; जिसकी बुद्धि चार प्रकारकी हो, वाजसनेयो संहिताकी जानता हो, ब्रह्म वेदका भागी 
जिसकी संतान हो, छंद और ज्येष्ठ सामवेदको जाननेवाला, मंत्र त्राह्मणका शाता जो धर्मोकों 
पढ़ता हो और जिसके ओर माता पिताका वंश वेदपाठी हो, जो विद्यावन्‌ और स्वातक | 
ये पंक्तिकों पावन करनेवाले हैं; अक्षचारी और चारों विद्याओं में जो एक भी विद्याकों : 
जानता हो और छ अंग जानता हो, पर्मश्ात्बकों जो पढे और आश्रमोंमँ स्थित तीन 
मुख्य २ पुरुष तथा कमसे कम दशसे सभा होती है; जो शिष्यको यज्ञोपवीत करा 
कर चारों बेदोंको पढांवे बह आचाये कहाता है और जो वेदका कोई भागका कोई अंग 
पढावे डते उपाध्याय कहते हैं । 
आस्मत्राणे वणेसंकरे वा ब्राह्मणवेश्योी शखमाददीयाताम्‌॥ 
क्षत्रियस्प तु तन्नित्यभेव रक्षणाविकारात्‌ | 
अपनी रक्षाके समय और वर्णोंह्री संकरनष्टताके समयमें ब्राह्मण और वेश्य भी 
शर्खोको धारण कर हें तो शस्रधारणमें दोष नहीं है, कारण कि, क्षत्रियकों तो रक्षा 
करनेका अधिकार है. 

















(७०४७८ ) अष्टादशस्मृतय:- [ वशिष्ठ- 


प्राग्वोदग्वासीनः भक्षाल्य पादो पाणी चामणिवंधनात्‌ ! अंगुष्ठमूलस्पोत्तरतो 
रेखा ब्राह्म तीर्थ तेन निराचांभदशब्दवत्‌ दिः प्रसज्यात्‌ खान्यद्धिः संस्वृश्धत्‌ 
मुद्धेत्थपो निनयेत्‌ सब्ये च पाणो घ्र्मस्तिष्ठनू शयानः प्रणतों वा नाचामेत्‌ ! 
ह॒ृदयंगमा।भेरद्विरबुद्वु दाफिसिनामिबतरहिणः कंठगामि: क्षत्रियः शुविः वेशेयो$द्रिः 
प्राशितामिस्तु खीशूदों स्पृष्ठाभिरेव च । पृत्रद्वारा५पि यागास्‍्तपणानि स्थुः । 

और पूर्व वा उत्तरी ओरको मुख करके बैठे, पैर और हाथोंकों पहुँचे तक थो कर अंगू- 
ठेकी जडमें जो रेखा उत्तर दिशाक्री ओरको है वह्ची अक्मती्थ है उससे इस प्रकार आचमन 
कर जिस प्रकार शब्द न हो, फिर दो बार मुखको पोंछकर कान आदि छिद्रॉर्मे जलका 
सके करे, मस्तक पर जल लगावे, बांये हाथस, चलता हुआ, खडा, सोता, प्रणेता हुआ 
आचमन न करे और बिना झार्गोंका जल जो हृदय तक पहुँचे ऐसे जडसे ब्राक्षण और जों 
जल कंठ तू पहुंचे उससे क्षत्रिय और जो मुखमें पहुंच जाय उससे वेश्य और जिसका 
सपश हो द्ोठों पर हो डनसे ख्री और शद्द पवित्र होते हैं, जो पुत्र॒यज्ञ करता है उससे 
तृप्ति देती है | द 

न वणमघरसदुष्टाभि्याश्र स्य॒स्शुभागमाः न सुख्या विधुष उच्क्तिष्ठं कुर्बोन्ति 

अर्नगक्तिष्ठा: । सुप्ता युक्ता पीत्वा सत्ता चा्चांतः पुनराचामेत्‌ । वाघश्व 

परिधाय ओह! संस्पृश्य यत्रालामकौ न इमश्व॒गतों लेपो देतवदतसक्तेषु यच्चां- 

तऊुख भवंत्‌ ॥ आांतस्यावशिष्टं स्यात्रिगिरत्रेव तच्छुविं; । परानथाचामय- 

तः पी वा विधुषों गताः ॥ भूम्यां तास्तु स्माः प्रोक्तास्तामिनोच्छिष्टमाग्थ- 

वेत्‌ ॥ भ्रचरत्नभ्यवहाय्येषु उच्छिष्ट यदि सस्पुशेत्‌ ॥ आूमो निश्षिप्प तदूद्वव्य- 

माचातः प्रचरेषुनः ॥ यद्यम्मीमांस्य स्पात्तत्तदद्धिः संस्पृशेत्‌ । 

और जो जल वणे, गन्ध, रस आदि दुष्ट हों, और जो अश्युद्धमार्गते आये हों. उनसे 
आचयन करना उचित नहीं और जो मुखकी बूंद अंग पर स्पश्नें नकरे तो वह उच्छिष्ट 
नहीं करती, आचमनके उपरांत शयन, भोजन और जलूपान करके फिर आचमन करे, क्तों- 
को पहन कर आचमन करनेक्की विधि है, और ओछ्ठका स्पर्श करके रोमोंके विना इभ्रश्नका 
रेप शुद्ध नहीं है दांतोंमें ढुमी हुई वस्तु दांतोंके ही समान है. और जो मुखके भीतर 
आचमनढ! शेष जरू रह जाद तो उसके निगछते हो मुखकी शुद्धि है और जो दूसरोंको 
आचमन करते समयमें अपने पैरों एर जलकी वृन्द गिर जाय तो वह प्रथ्वीके समान है 
उनेसे अशुद्धि नहीं होती; भोजनके स्थानमें परोप्तते समयमें यदि उच्छिष्टका सशे हो जाय 
तो हाथके उध्यकों पृथ्वी पर रख कर आचमन करे फिर पैरोंस जिस २ में अपवित्नतादी 
शंका हो उस उम्नबें जकका छींटा दे ! 

बंडेताओ झुणा उब्या३ पातित थे झूंगे। फलम ॥ 
गालेगबएविद्वान्तः खीमिशचरित चल पत ॥ 








स्वृतिः १८ भाषादीकासमेताः । (५४९ ) 


परिसंख्याय तान्सवोज्छुचीनाह प्रजापतिः ॥ 
प्रसारित च॒ यत्पण्य ये दोषाः ख्रोमुखेष च॥। 
मशकेमंश्षिकामिश्व नीछी यनोपहन्यते ॥ 
ब्षितिस्थाइचेव या आपो गयां प्रीतिकराश्र या; ॥ 
परिसंस्याय तान्सवान्छुचीनाहई प्रजापतिरिंते # 
कुत्तेका मारा हुआ मृग, पक्षियोंका गिराया फल, बालकोंका छुआ और खियोंका 
किया हुआ आचरण प्रजापठिने विचार कर इन सबको पवित्र किया है, दुकानों पर फेली 
हुई बेचनेकी वस्तु, ख्रीके मुखके दोष, मच्छर ओर मक्खी जो नील पर बेठ जाय, जिनसे 
गोकी तृप्ति हो और पथ्वी पर स्थित जल इन सबको गणना करके प्रजापतिने 3 द्व कह्दा है | 
लेप गंधापकर्षणम्‌ । शौचममेध्यलिप्तस्य । अद्विमंदा च तेजपरृण्मयदार्व- 
तांतवानां भस्मपरिमाजन प्रदाहतक्षर्णानर्मेननानि तेजसवदुपरछूमणीनां मणिवच्छ- 
खशक्तीनां दारुवदस्थ्नां रज्जुविदल्चमंणां चेलपच्छीचम्‌ । गोवालेः फलचमसारनां 
गोरसबंपकल्केन क्षोमजानाम्‌ । 
जिसमें अशुद्ध वस्तु लगी हो उसकी शुद्धि जिससे दुगेध जाती रहे ऐसे लेप वा जछ 
तथा मद्ठीसे हो जाती है; सुवरणे, मंद्ठी, काठ ओर ठन्तुओंके पात्रोंढी शुद्धि क्रसे भस्मके 
मांजने, पकाने, छीलने और धौनेप्ते ही हो जाती है; पत्थर भौर मणियोंकी शुद्धि सुबर्ण 
आदिके पात्रोके सधान है, शंख और सीपीके पात्रोंकी शुद्धि मणिके समान है और हड्डीकी 
शुद्धि काष्ठके समान है, रस्सी, विदल, और चाम इनकी शुद्धि वर्तरोके समान है, 
फल, यज्ञका पात्र इनकी शुद्धि चवरते होती है, रेशमके वर्तोकी शुद्धि सफेद सरसोंके 
खलपे होती है ! 
भग्पास्तु समाननप्रोक्षणोपलेपनोल्लि सनेयथास्थाने दोषबिश्ेषास्प्राजापत्यरुपोति 
पृथ्वीकी शुद्धि जलके छिडकने, बुद्वारने तथा लीपने ओर खोदनेसे हों जाती है और 
जो किसी स्थानमें अधिक दोष हो तो आ्राजापत्य ब्रत करे, 
अधाष्युदाहरीति- । 
खननादहनाद्वषाद्रो भिराक मणादापि ॥ 
चतु्मिः शुद्धयते क्षमिः पैचमाच्चोपलपनात्‌ ॥ 
रजसा शुद्धयत नारी नदी वेगेन शुद्धयांते ॥ 
अस्मना शुद्धयते कांस्य ताम्नसग्लेन शुद्धयति ॥ 
मयैमत्रेः पुरीषेवा केप्म एयाश्शोणिते: ॥ 
सेस्पृष्ट नेव गुदचेत पुनः पाकेन रृण्मयल्‌ ॥ 
अद्विगांग्राणि शुद्धयंति मदः सत्पेन शुद्धथंदे | 

















(५६० ) अधापपास्कत पर कम 
देद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन जुद्धयति ॥ 
अद्विरेव काँचने एंयेत तथा राजनतम | _ कप 
इसमें भी वह वचन प्रामाणिक है कि ख़ोदने,जलाने, वर्षामे, गोओंके फिरनेंमे इन चार 
पकारसे और पांचवे छीपनेसे भी शुद्धि हो जाती है, जीको शुद्धि रजते दे, नदीकी शुद्धि 
वेगसे है, काँसीके पात्रकी शुद्धि भस्ससे है, खटाईसे तौँबेके पात्रकी शुद्धि हैं, मदिरा, सूज, 
विष्ठा, कफ, राध, आंशु, रुधिर जिस मड्ढीके पात्रमे इनका सर हो गग्मा हो वह अभ्िर्म 
पकानेसे भी शुद्ध नहीं होता, जलसे शरीरकी शुद्धि होती ढे, सत्यसे मनकी शा॒द्धि हैं, विद्या 
और तपस्याके द्वारा भूतात्माकी शुद्धि द्वोती है, ज्ञानके डदयसे बुद्धि निर्मल होतो है, सुबण 
और चांदीके पात्रकी शुद्धि जर्से होती है। 
अगुलिकनिषिकामछे देव तीयेम । अंगुल्पग्रे मानुपम्‌ | पाणिमध्य आमेयम । 
प्रदेशिन्यगुष्ठयोरंतरा पिउयम्‌ । रोचत इति सायेप्रातरशनान्पमिप्रजयेत्‌ । 
स्वदितमिति पिच्येष | संपन्नामत्यामभ्युदापिकेषु ॥ 
इति वासिष्ठ धर्मशाख्र तृतीयोप्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
कनिष्ठा उंगलीकी जडमें कायतीर्य है, उंगलियोंके अग्रमागर्मे मनुष्पतीय है अंगूठके और 
प्रदेशिनीके बीचमें पितृतीर्थ कहा है, सायंकाल और प्रातःकालमें अन्नकी पूजा करे और ये 
रुचिकर अच्छे अन्न हैं ऐसी प्रशंसा करे और पितरोंके भोजनर्मे स्वदित, ( अच्छा भोजन 
लाया) और विवाह आदिके भोजनमें “अच्छा संपन्न हुआ”! ऐसा कहे | 
इंति श्रीवासेष्ठस्मृती आषाटीकायां तृतीयोउध्यायः || हे ॥ 
चतुर्थो पध्यायः ४. 
प्रकृतिविशेष्ट चातुवर्ण्य संस्कारविशेषाज्य | ब्राह्मणो(सप सुखमासीदाह राज: 
य्यः कृतः ॥ ऊरू तद्स्य यद्देदयः पद्भयां झूद़ो अजायत ॥ इति निगमों भवांते ! 
गायच्या छंदसा बाह्मणमसजत्‌ जिष्युभा राजन्य जगत्पा वेहपं न केवचिच्छेद्सा 
शुद्गमित्यसंस्कायों विज्ञापते ॥ निष्वेव निवासः स्यात्सवेषां सत्यमकोधों दानम- 
हिंघा प्रजनन॑ च | 
प्रकृति और संस्कारके मेंद्स चारों वर्णोका विभाग है और इतना भेद भी है कि इस 
इशरके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, जेबाओंसे वैद्य और पेरोंते शूद्र उत्तन्न हुए 
हैं; गायत्री छंदसे ब्राह्मणकी सृष्टि है, त्रिष्टमछद॒ते क्षत्रीकी संष्टि है और जगतीछंदके 
योगते वेश्यकी सृष्टि ईंश्वरने की है, अर्थात्‌ उपरोक्त बेदके मंत्रोंसे इनका संस्कार होता है, 
परन्तु शूदकी सक्टि किसी छंदयोगसे नहीं की इससे ही शूद्ध संस्कारके हीन जाना जाता 
है, त्रथम तीन वर्णमं ही संस्कारकी स्थिति है, सम्पूण व हो सत्यवादी, क्रोधरहित,दानी 
और हिंप्तारहित हुए. और जातक ही उनका घर्म है । 








स्मृति: १८ ] भाषाटीकासमेताः । (पुणर ) 


वितृदेवतातीयपूजायां पशुं हिंस्यात्‌ । 
मघधपकें च यज्ञे च पिठ्देवतकम्माणे ॥ 
अन्रेव च पशु हिस्यान्नान्ययेत्यत्रवीन्म नुः ॥ 
नाकृत्वा भाणिनां हिंसां मांपमृ त्पद्यते क्चित्‌ ॥ 
नच प्राणिवतः स्वग्येस्तस्मायागे वधो$बधः ॥ ेल्‍ 
अथावि ब्राह्मणाप वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोंक्षे वा महाज व 
पचदेवमस्पातिथ्य कुर्वतीति ॥ 
प्तिर, देवता और अतिथि इनको पूजामें पज्ुकी हिंसा करे, कारण कि मनुका यह 
बचन है कि मधुपर्कमें,यज्ञमं पितर और देवताओंके निमित्त जो कम हैं उनमें पशुकी हिंसा 
करे तो कुछ दोष नहीं है, अन्यथा हिंसा न करें; विना आरणियोंकी हिंसा किये मांस कहीं 
उत्पन्न नहीं होता, प्राणियोंकी (हिंसा भी स्वरगेंकी देनेवाली है, इस कारण यागयज्ञम जो 
प्राणियोंको हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है, विना हिंसाके हुए स्वगे नहीं मिल सकता, 
ब्राह्मण वा क्षत्रियके अभ्यागत होने पर इनके लिये बडा बेल वा बडा बकरा पकाव, इस 
प्रकार इसके आतिथ्य करनेका नियम है । 
उदककियामशीचे च॒द्विवषोत्पभाते रत उमये कुर्यात्‌। देतजननादिस्पेके । 
शरीरंमम्रिना स्योज्य । अनवैक्षमाण आपो5भ्यवयंति ततस्तत्रस्था एवं सब्पो- 
त्तराभ्यां पाणिम्याम्ुदकाफियां कुर्वति ! अप॒ुग्मा दक्षिणासुखाः । पितृणां वा एवा 
दिक्‌ या दक्षिणा । गृहाम्त्रजित्या स्वस्तेर अहमइनत आसीरन । अशक्तों कीतो त्व- 
ब्रेन वर्तेरन्‌ 
दो वर्षते अधिक झवस्थामें मरे तो जलदान और अश्ौच दोर्नोंही करने डचित हैं और 
कोई २ ऐसा भी कहते हैं, कि यदि बालकके दांत जमआये हों तब वह मर जाय तो दोनों 
कर्मोका करना उचित है, मतकके शरीरमें अम्नि पाकर चिताकी ओरको विन! देखे जलकी 
ओरको चला आवबे और जलूमें खड़ा हो कर दोनों हाथोंझे जलदान करे ओर अयुग्म तथा 
दक्षिण दिद्याको मुख करे; कारण कि दक्षिण दिशा पितरोंकी है, फिर घरमें जा कर तीन 
दिन तक उपवाध्त कर अच्छे आप्तन पर बैठे, शक्तिके न होने पर मोल ले कर खा ले ॥ 
दशाई शावमाशौच सपिंडेष विधीयते । मरणात्मभतिदिवसगणना | सर्पिडता 
सप्तपुरुष॑ विज्ञायते । अप्रत्तानां ख्रीणां त्रिपुरुष॑ निदिन विज्ञायते | प्रताना- 
मितरे कुर्वीएन तांश्र तेषां जनने:प्येवम्रेव निपुर्णां शुर्धिमिच्छतां मातापिओ्रोबी- 
जानि निर्मित्तत्नात्‌ | 
सर्पिडियोर्मे मरण अशौच दश दिन तक होता है और मरनेके दिनसे दिनोंकी गिनती 
है, सात पीढो तक सर्पिंड जाने जाते हैं और कुमारी कन्याओंके मरनेका अशोच तीए 








("५५ ) अष्टादशस्मृत य।-- [ वशिष्ठ - 


पीढियोंमें तीन दिन तक होता है ओर विवाही हुईं कन्याओंका जाज्ञोच जहां कन्या 
विवाही दो वहां होता है; इसी भांति उन कन्याओंके जन्मसूतकर्मे भी भली मांति शद्धिढ़ी 
इच्छा करनेवालोंको अशौच है, कारण कि, माता और पिता बीजके निमित् हैं 
अथाप्युदाहरॉते-- 
नाशोचं सुतके पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छांते ॥ 
रजस्तत्राशुचिज्ञेय तत्व पुंसि न विद्यते ॥ 
ब्राह्मणों दक्ञरंत्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः ॥ 
वेश्यों विंदतिरात्रेण झूद्दों माप्ेन जद्धयाति ॥ 
अशाच यस्‍स्तु शृदस्प सतक वाप भक्तवान्‌ ॥ 
स गच्छेन्नरक घोर तियेग्योनिष जायते ॥ 
अनिदेशाहे पकान्न॑ नियोगायस्तु भ्क्तवान्‌ ॥ 
कृ मिर्भूत्वा स॒ देहांते तद्िद्यामपजीवाति ॥ 
इस विषयर्मे यह वचन है कि. यदि सूतकर्म स्पश न करे तो पुरुषको जशौच नहीं है 
कारण कि जन्मसूतकम  रज अशुद्ध है और वद्द रज पुरुषमें नहीं है, ब्राह्मण दश दिनमें 
क्षत्रिय एक पक्षमें, वेश्य बी रात्रिमं और शूद्र एक मद्दीनेमें शुद्ध होता है, जो मनुष्य 
शूद्के अशोच वा सूतकर्मे भोजन करता दे वह पुरुष नरकोंमें जाता है था सर्पादि योनिर्म 
उत्पन्न होता है, जो निमंत्रित हो कर दश दिनके भीतर भोजन करें वह कीडा हो कर उसी 
वृत्तिसे जीविक़ा निर्वाह कर सकता है। 
द्वादशमासारद्वादशादमासाम्वाब्नइनन्संहितामधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते 
ऊनद्विवष प्रेते गर्भपतने वा सर्पिडानां तिरानमाशोचम । सद्यः शौचमिति गाँतमः 
दशांतरस्थे अते ऊध्व दशाहाश्करात्रमाशांचम्‌ू। आहितांमिश्रेत्तमवर्सान्धियते पुनः 
सह्फार कता शवपवच्छाचामात गातमः । 
उप्त पापसे मनुष्य बारह वा छ महीने तक उपवाप्त करें, संहिताका पाठ करनेसे पत्रिन्र 
होता है, यद्द शाख्ते जाना गया है कि दो वर्षते कम जवस्थाका बालक मर जाय वा गर्भपात 
हो ज्ञाय तो सर्पिडोंक्रों तीन रात्रिका अशोच होता है और गौतम ऋषिका यह वचन है 
कि उसी समय शुद्धि हो जाती है। 
भूपयतिइमशानरजस्वछासूतिकाश वीनुपस्परय सशिरा अभ्युपेयादपः ॥ 
इति वाप्िप्ठ धर्मशात्र चतुर्थोपृध्याव: || ४ ॥ 
राजा, संन्यासी, इमशान, रजस्वछा, सूतिका और अशुद्ध इनका स्प्शे कर शिर सहित 
जलमें स्लान करें तब पवित्र होता है | 
इति धोरबासप्नस्मुता भाषाटाकायां चतुथॉडध्याय: ॥ 9 || 








स्मृतिः १८ भाषादीकासमेताः । ( ५६३ ) 
पंचमोष्ध्यायः ५. 
अष्वतंत्रा ख्री पुरुषप्रधाना अनभिरतुदक्या च अनृतमिति विज्ञायते । ४ 
पुरुष स्वतंत्र हैं ओर स्री पराधीन है, भग्निदोत्रते हीन और जप्र तथा दानके अयोग्य है, 
झूठ रूप है यह शाञ्नसे जाना जाता है | 
अथा प्युदाहरंति-- 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने ॥ 
पत्राश्व स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंव्पमहंति ॥ 
तस्पा भत्तेरभिचार दक्तः प्रायश्ित्तरहर्पेषु । 
इस विषयमें यह भी वचन है कि बाल्यावस्थामें पिता रक्षा करता है, योवन अवस्था 
पति रक्षा करता है और वृद्धावस््थमें स्रोकी रक्षा करनेचाका पुत्र है, ज्लो कभी स्वाधीन 
नहीं हो सकती और प्रायश्चित्त तथा क्रीडाके समयमें खोको पतिका अवरुंबन कहा हैं; 
माप्ति भांसि रजो दास्तां दुष्कृतान्पपकषाति ॥ जिराज रजस्वलाइशविभंवाति । 
सा नाउज्यान्नाम्पंज्यान्नाप्पु स्‍्ताथात्‌ । अबः शयीत दिवा न स्वप्पात्‌ नार्भि स्पृशेत्‌ 
न रज्जं प्रमजेन्न देतान्धावयेन्न मांसमइनीयात्‌ न ग्हान्निरीक्षमेत्‌ न हसेन्न किचे- 
दाचरेन्नांनलिना जले पिवत्‌ न खर्परेण वा न छोहितायसेन वा विज्ञायते हांद्राख- 
शीषाणं त्वाछं हत्वा पाप्मना गृहीतों मन्टुत इति | त॑ सवाणि म्ञतान्यभ्याक्री- 
झन्‌ श्रूणहन्‌ श्रूणहन्‌ खूणहन्निति स ख्लिय उपाधावत्‌ अस्पेमे बलह्महत्याये तृतीय- 
भाग गृहतिति गत्वेवमुवाच ता अश्ववन्‌ किन्नोइमादीत सोइबबीदधरं वृणीध्वर्मीत 
ता अज्जवलूतो प्रजां विंदामह इति काम मा विनानीमों $छ भवाम इति यथेच्छया 
आप्रलवका ला स्पुरुषण सह मैथुन मावेन संबवाम इति च रपोःस्मार्क वरस्तयेंद्ेणो - 
क्तास्ता: प्रतिजगहः तृतीय म्नणहत्याया: सैषा श्रूणहत्या मात मास्याविभबति । 
तस्मादजस्वछान्नं नाइनीयात्‌। अतश्र श्वणहत्याया एवेतदुप प्रतिमच्पास्ते 
केचुकीमव | 
ऐेप्ता कहा है कि, महीने २ में ऋतुमती होनेंसे सम्पूण पाप नष्ट हो. जाते हैं, वद्द ख्रो 
रजस्वला होने पर तीन रन तक भशुद्ध रहतो है, रजह्वला बी नेत्रों मे अजन न छूगावे, उवट न 
न करे जहूमें ज्ञान न करे, पृथ्वी पर शयन करें, अम्निका स्पश न करें और रख्प्तोको न 
धोवे, दांतोंको न धोवे,मांसकों न खाय,परकों न देखे, हँसे नहीं और कुछ कम न कोे,छोटे 
पात्रम अंजुलिति जल न पिये और छोडेके पात्रते भी जल पीनेका निषेव है, यह शाज्लसते 
जाना गया है, कि इन्द्रने तीन शिरवाले लश्के पुत्र विश्वद्पकों मार कर अपनेको पापसे 
गृहीत माना तब उस इन्द्रकों सब प्राणियोंने इस प्रछार क्रोंशा कि, हे ब्रह्महत्या करनेवाले ३ 
तब वह इन्द्र ल्लियोके निकट जा कर यह बोला कि इस्त मेरी ब्श्नहत्याका पापका तौपरा 








(णणएे ) अष्टादशस्म॒ तय३- | वशिष्ठ- 


भाग तुम ग्रहण करों, ल्षियोंने यद्द सुन कर क॒द्दा कि हमे क्या होगा, तब इंद्धने कहा कि वर 
मांगों तब श्षियोंने कहा कि हमें ऋतुकालूमे सन्तानकी प्राप्ति हो, तब इन्द्रने कहां कि हम 
आज्ञा देते हैं और प्रसन्न हो कर कहते हैं कि तुम्हें इच्छानुप्तार सन्तानको प्राप्ति हो, फिर 
लियोंने कहा कि गभेके रहने पर भी सम्तान होनेके समय तक द्वम पुरुषके साथ मेथुन कर- 
सके एक वर हमको यह भी मिले; तब इन्दने कद कि “अच्छा” ऐसा ही होगा, तब वह 
स्लियें उस हत्याका तीसरा भाग ग्रहण करती हुई, प्रत्येक महीने २ में वही हत्या प्रगठ 
होती है; इस कारण रजस्वला स्लीने अन्न नहीं खाना इसी कारण रजस्वा कली रजसूपी 
अश्नहत्याक़ों महीने महीनेमें छोडके मुक्त होती है जैसे सर्प कंचलीको छोडके मुक्त हो जाता है। 
तदाइबंह्ावादिनः । अंजनाम्पंजनमेवास्पा न प्रतिग्राह्म॑ ताद्े ख्रियो5ब्रमिति । 
तस्मात्तस्पास्तत्र नच मन्येते आचार याश्र योपित इति सेप्सपयाति | उदक्‍्या- 
यास्तासते तेषां ये च केचिदूनग्नयों गृहस्थाः भीजिया: पापा: सर्वे ते शाह 
घामण ॥ 
इति वासिप्ठे ध्मज्ञाल्न पंचमो(ध्यायः ॥ ५ | 
यही अद्नवादियोंने कहा है कि; रजध्वला त्लो अंजन न छगावे, उबटन न छगाबे, इस 
निमित्त ऐसी छ्लीका अन्न छेना उचित नहीं, इस कारण उप्त समय उच्च अवीरा छीको इन 
य्योमिं बह्मवादियोंदी सम्मति नहीं है | जो रजस्वला खीके साथ संभोग करते हैं, जो 
अग्निद्रोत्रप्ते दीन हैं और जो वेदपाठी हैं वद गृहस्थ हो कर भी सदा शूद्धके समान है । 
इति वसिष्ठस्मतों भाषाटीकायां पश्चमोडध्यायः | ५ |॥ 


घष्ठाप्ष्याथः ६. 

आचारः परमों घर्मः सर्वेषामिते निश्चय ॥ 

होनाचारपरीतात्मा पैत्प चेह च नश्यति ॥ १ ॥ 

नेन प्रयाति न ब्रह्म नाभिहेनत्र न दक्षिणा ॥ 

दीनावारशकज्षेंतं श्रष्ट तारयाते कथंचन ॥ २ ॥ 
आचारहीन न पुन॑ति वदा यद्यप्यवाताः सह पड्मिरंगेः ॥ 
छुदास्पन मृत्पकाले त्यजॉते नी शकुंता इस तापतप्ताः ॥ ३ ॥ 
आयाहीनःश्य तु आह्मणस्प वेदा। पड़ेगा अखिला; सपक्षा: ॥ 
कां प्रीतिमृत्यापायतुं समथा अथस्प दारा इंच देशनीयाः ॥ ४ ॥ 
नन छाप वानेनातारयाते मायादेन मायपा वर्तमान ॥ 
तत्ाक्षरे प्म्यंगबीयमाने पुनाति तड़लझ ययावदिष्ठम्‌ ॥ » ॥ 

दुराचारों दि पुरुषों छोके भवाति निदितः ॥ 

दुःखभागी च सतत व्याधितोहल्पापरेष चे ॥ ६ 


स्मृति: १८ ] भाषादीका समता; । ( ६५५ ) 


आचारः फलते धममाचारः फलते धनम्‌ ॥ 
आचाराच्छियमाशाति आचारो हेत्पलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वेहक्षणहीनो६पि यः सदाचारवान्नरः ॥ 
अ्रद्धानाब्नसूयश्र ज्ञते वर्षाणि जीवति ॥ < | 
यह निश्चय है कि आचार ही सबका परम धर्म है, जआवचारश्रष्ट मनुष्य इस्त छोक 
और परलोकरमे नष्ट द्वोता है, जी मनुष्य आचारसे रहित और श्रष्ट हैं उनको तपस्या वेद(ध्य 
यन.अग्निहोत्र और दक्षिणा यह किसी प्रकार भी उद्धार नहीं कर सकते। यदि छे अर्गोंषनह्ित 
बेंदकों पढ़ता हुआ मनुष्य जाचारहोन होनेके कारण किसी प्रकार झुद्ध नहीं हो सकता जिम 
प्रकार अम्निप्ते तपाये हुए घोंसलेको पक्षी त्याग देते हैं उसी प्रकार आचारसे हीन ब्राह्मणकों 
सृत्युके समयमें वेद त्याग देते हैं, आचारसे हीन मनुष्यकों सांगोपांगवंद और छे अंग 
किस प्रीतिकों उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं, जिस भांति अंधेको सुन्दर खो और मायासे वत्तमान 
और मायावी मनुष्यको दुःखसे वेद उसका उद्धार नहीं कर सकते, परन्तु भरी भांतिस 
दा हुआ बेंदका एक सक्षर भी मनुष्यकों पवित्र करनेवालछा है, दुराचारी मनुष्य लोकर्मे 
निंदित और सर्वदा दःखका भागो है, वह रोगग्रश्त और अल्पायु होता है, आचारका ऊछ 
धर्ग है, आचारका फछ धन है, आवारसे सम्पत्तिकी प्रात होती है, आचार दुष्ट रक्षणोंका 
नाश करता है, जो मनुष्य प्तम्पूण लक्षणोंते हीन हो कर भी केवछ एक सदाचारके करने 
वाला है, श्रद्धालु और निंदारहित वह मनुष्य सौ वर्ष तक जीता हैं ॥१-४|॥ 


आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसेशता धमावदा तु काया: ॥ 
वाग्व॒द्धिवार्याणि तपस्तथेव घनाशषी गुप्ततमे तु काये ॥ 5 
वर्मज्ञ मनुष्य भोजन, गमन, क्ीडा, वाणी, बुद्धि, बीय, तप भर काम इनको शुप्त 
भावक्त कर ॥५%॥| 
उभ मूत्रपरीषे तु दिया कुर्याददइमसुखः ॥ 
रातों कुर्षोदक्षिणस्थ एवं ह्यागुर्न हीयते ॥ १० ॥ 
प्रत्यि प्राति सूर्य च प्रतिगां प्रति चदिनम ॥ 
प्राते सोमोदर्क संध्या प्रज्ञा नश्पाति महत+: ॥ ११ ॥ 
न नद्यां महन॑ कार्य न भस्मनि न गोमये ॥ 
नवा कृष्टे न मार्गे च नोते क्षेत्र न शाहले ॥ १२ ॥ 
छायायामंधकारे च रात्रावहाने वा द्विज। ॥ 
पथासुखम्खः कयांत्ाणबाधमगेुच ॥ ९३ ॥ 
उद्धताभिरद्धिः कार्य ऊर्पात्ज्नानमनुद्वतामिरपि ॥ 
आहरेन्यात्तिकां विम्ः कलात्ससिकर्ता तथा ॥ १४५ ॥ 





(५५६ ) अशद्शह्म्ृतयः- [ वशिष्ट- 


अतजले देवगूदे पल्मीके शारपकेस्थले ॥ 
कृतशोाचावशेष्ठा च न ग्ाद्या; पंच सात्तेकाः ॥ १५॥ 
एका लिए करे तिस उमाभ्षां वे तु खातेके । 
पच पाने दशेकास्मन्नुभवोः सप्तझ्/त्तेका३ ॥ १६ ॥ 
एतच्छाच गहस्थत्य डिगुणं त्रह्मचारिणिः ॥ 
वानप्रस्पस्प त्रिगु्ण यतीनां तु चतुरंणम्‌ ॥ १७ ॥ 
लिमूतका त्याग दिनमें उत्तर्की ओरकों मुख करके करें और रात्रिमें दक्षिणमों झुझ 
करके करे, कारण कि ऐसा करनेते आयुकों हानि नहीं होती; अग्नि, सूर्य, गो, आाह्ण, 
_म्द्रमा, जल, संध्या इनके सन्मुद्न जो मछका त्याग करता है उसकी बुद्धि नष्ट द्वो जाती है, 
और नदी, भत्म, गोबर, जुता हुआ खेत, मार्ग और बोया खेत, घास इनमें मलका 
गत ने कर, छावा वा अवकारके समयर्मे,रात्रि अथवा दिनमें और प्राणोंकी हिसामें जपनी 
₹ छानुसतार मुख काके मलका त्याग करें, जलकों आप निकाछ कर स्नान करें, विना निकाले 
जल्‍से किनारे पर मही अथवा रेत बाइर निक्ारू कर स्नान कर के, जलके भीतरकी, देंव- 
तर्क स्थानको मह्ठी, बॉँधीकी मह्ठी, चुहोंडी खोदों हुई मही और शौचसे बची यह पांच 
पकारक़ी भट्ठी लेनी उचित नह्षे, छिंगनें एक बार, बाये हाथ तीन वार इसके पीछे दोनों 
हाथमें दो वार मद्ठी लगावे, गुदामे पांच बार, बांये दा थमें दस वार शोर फिर दोनों हाथोंमें 
2 वर मह्दीं लगावे, गृहस्थकों इक प्रकार शौच करना करैव्य है इससे दुगुना वक्चारोको, 
तिगुना वानप्रर्धफों ओर यतिकों चार गुना करना केब्य है ॥ १०-१७ |॥ 
अष्ठो आधा मुनेर्भक्ते चानमस्थस्य पोडश ॥ 
दात्रग्च यृहत्यस्य अमित ब्रहचाश्णि ॥ १८ ॥ 
अनटूवान्नहचारी च आहिताभिश्व ते त्रयः ॥ 
भुजाता एवं सिद्धयति नेषां सिद्धिरनश्नताम ॥ १५ ॥ 
तपोदानो पहारेषु अतेषु नियमेषु च ॥ 
इज्याध्ययनथर्मषु यो नासक्तः स निष्कियः ॥ २० ॥ 
आठ ग्राप्त यतिका भोजन है, सोलह ग्राप्त वानअध्यका भोजन है, बत्तोत्त ग्रास्त गृह- 
स्थका भोहन है; पगमचारीके मोजनऊका नियत नहीं हे, बेल, ब्रह्म वारी और बावप्रत्ध यह 
तीनों भोजवस्ते ही सिद्धिको पाप्त होते हैं. और भोजन न करनेवाले इनकी सिद्धिनहीं है,तप, 
दान, बत, उपहार, नियम,य्ज्ञ,पढाना,धर्म जो इनमें आध्क न द्वों वह विष्किय है॥२०॥ 
योगस्तपो दमोी दाने सच्य शौच दया श्ुतन्‌ ॥ 
विद्या विज्ञानमास्तिक्पमेतड्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वत्र दाता: अतिपर्णकर्णा जितेदिपाः माणिसथे निदृताः !। 
पतित्रहदे संकुचिता गहस्थास्ते ब्राह्मण'स्तारथितु समधों; ॥ ३२ ॥। 





इमतिः १८ ] भाषादोका छ भे ता; (५५५७ ) 


गीग, तप, इन्द्रिय दमन, दान, सत्य, झौच, दया, वेद, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य बह की 


लक्षण त्ह्मणके हैं, जो ब्राह्मण सब जगह इन्द्रियोंकों दमन करनेवाले हैं और जिनके कान 
बेद्से पृण है, जो जितेड्द्िय हैं, जो प्राणियोंकी हिंसासे निवृत्त हैं और जो प्रतिग्रह लेनेगें.! 
संकोच करते हैं वह ब्राह्मण उद्धार करनेको समर्थ हैं ॥२१॥२२॥ 
असूयकः पिशुतथ्ेव कृतन्रो दीवरोषकः ॥ 
चर्वारः कमंचांडाला जन्मतश्रापि पंचमः ॥ २३॥ 
दीपवैरमसूयां च असर्त्य बरह्मदूषणम्‌ ॥ 
पेशन्ध निर्देयत्व॑ च जानीयाच्छद्रलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
निंदक, चुगल, कृतम्तो, कोधी यद्द चारों जने कमसे चांडाल हैं ओर इसके अतिरिक्त 
पांचवां जातिचांडाल है, अधिक बेर, निन्दा, झूठ, आाक्षणकों दोष छगाना, चुगलपन, नि 
यता यह सब लक्षण शूद्के जानने ॥२३॥२४॥ 
किचिद्वेद्मय पान किंचित्पात्र तपोमयम ॥ 
पात्राणामापि तत्पात्र शदान्न यस्य नोदरे ॥ २५ ॥ 
कोई पात्र वेदसे हैं और कोई पात्र तपसे हैं ओर पात्रोंका भी पात्र वह है कि जो शूदके 
अन्नकों नहीं खाता है ॥२५॥ 
शाद्ात्ररप्तपृष्ठांग अधीयानो$पि नेत्यशः ॥ 
नित्य हुत्वा यजित्वापि गतिम्रध्वों न विदृति ॥ २६ ॥ 
शद्ात्रेनोद्रस्थेन यः कश्रिन्म्रियते द्विजः ॥ 
स भवेच्छुकरो ग्र।म्यस्तस्प वा जायते कुले॥ २७ ॥ 
शद्गान्नेन तु अक्तेन मैथुन यो$विगच्छांते ॥ 
यस्यान्न तह्य ते प॒त्रा न च स्वगोहकी भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिम्तका शरीर शूदके अन्नसे पुष्ट है वह चादे नित्य वेद पढवा हो और अभिदोत्र तथा 
थज्ञकों भी करता झो परन्तु तो भी वैकुण्ठकों नहीं प्राप्त हो सकता; जिम्न ब्राक्षणके मरते 
समय झुद्॒का अन्न उदरमें रह जाता है वद सूकरकी योनि पावा हे, अथवा झूदके कुछमें 
जन्म छेता है, शुद॒के अन्नकों भोजन कर मैथुन करनेसते जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र 
जिप्तके अन्न खानेसे उत्पन्न हुआ है. उसीका है, _सी कारण वह स्वगके जाने योग्य नहीं है। 
स्वाध्यायादर्य योनिमित्र प्रश्ांत चेतन्यस्थं पापभीरुं वहुज्ञम ॥ 
स्रीयुक्तान्न धार्मिक गोशरण्यं बतेः क्षांत्रे तादशे पात्रमाहु; ॥ २९ ॥ 
जो वेदके पढनेमें युक्त है, जातिका मित्र, शांतस्वमाव, चेतन्य ( ब्रह्म ) में स्थिति. पापसे 
डरनेवारा, बढुत जन और ख्रीका पालन पोपण करनेवाल।, पर्मज्ष, गौओंडी रक्षा करनेवारा 
जोर जो अतोंसे थका हो उसको वान्न कद्ते हैं ॥२९॥ 








(५५८ ) अष्ठादहस्म तय३- [ वशिष्ठ- 


आमपात्रि यथा न्यस्तं क्षीरं *थ घू्त मधु ॥ 
विनश्येत्पातदोगेस्यात्तन्व पात्रे इसाश्व ते ॥ ३० ॥| 
एवं गां च हिरण्पं च वख्थमश्व महीं तिछान ॥ 
अविद्वाश्प्रतिगह्ानों मस्मी पर्वाति दाघवत्‌ ॥ ३१ !| 
कच्चे पात्रमें रक्खा हुआ जो दूध, दही तथा सद्दत है जिप भाँति पात्रकी दुर्बेछतासे वह 
पूर्वोंक रस और वह पात्र नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जो मूख गौ, खुवर्ण, व्न, धोडा, 
पृथ्वी, तिछू, जौ इनको अहण करता है वह काप्ठके समान भ्रम द्वो जाता है ॥३०॥३१॥ 
नांगे नख॑ च वादित्र कुयोन्नवापोंदललिना पिंवेत्‌॥ ने पादेत न पाणिना वा 
राजानममिहन्यात्‌ । न जलेन जल नेष्कानिः फछानि पातेपत्‌ न फलछेन फल न 
कल्कपुटकों भंवेत्‌ । न ब्लेच्छमार्षां शिक्षेत्‌ । 
अंग और नखोंते बाजा न बजावें, द्वाथक़ी अजुलीते जरू न पिये और राजाकों पर तथ 
दाथसे न मारे और जलूसे जलूको न मारे ईंट मार कर फलको न तोडे, कल्कको दोनों 
न रक्‍ख, म्लेच्छोंकी भाषा न सीखे । 
अथाप्पुदाहरंति-- 
न पाणिपादचपलो न नेबचपलो भवेत्‌ ॥ 
न चांगचपलो विप्र इंति शिष्टस्प गोचरः ॥| 
पारपयोगतों येषां बेदः सपरिबृंहणः ॥ 
ते शिष्टा ब्ाह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिपत्पक्षहेतवः ॥ 
यन्न संत नचाप्नते नाप्तते न बहुक्षतम्‌ ॥ 
न छुवृ ते न दुरगतत वेद कश्नित्स ब्राह्मण इति ॥ 
इति वातिष्ठ धमेशल्लि पष्ठोप़्यायः ॥ ६ ॥ 
इस्त विषयमें यह भी कहा है कि, हाथ, पैर, नेत्र आदि अग इनड्ो चपल न करे ओर 
यह शिष्टोंका वचन है कि अंगप्रत्येगसम्पन्न बेद जिन ब्राह्मणोंके वंश परम्परासे चछा आया 
है उन बक्षणों को वेदके प्रत्यक्ष करमेवाले जानना और जो सत्‌ अप्ततकों और वेदके 
पाठक अपाठककों और सदाचारो और अत्तदाचारी जो इनको जानता है, अर्योव्‌ जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है वही ब्राह्मण है वी यथार्थ ब्राह्मण है । 
इति श्रोवशिष्ठस्म्ततो भाषाटीकायां पष्ठोडपध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तम्ीघ्यायः ७. 
चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थर्परिवाजकाः । तेषां वेद्मधीत्प बेदो 


वा वेदान्वा<विशीणेबह्मचयों 5पनिक्षिप्तुमावसेत्‌ बह्ाचा पांचार्य परिचरेत्‌ आशरी- 
स्विमोक्षणात्‌। आचार्य प्रमृते आर्म परिचरेत््‌। विज्ञायते हि तवानिराचायें इति । 





स्ृतिः १८ ] भाषाटीकासझमेता: । (५५९ ) 


संयतवाक्चतुथपष्ठाहप्कालमोजी भ्ेक्षमाचरेत । गुवेधीनो जटिलः शिखाजटों वा 
गुरु गच्छंतमनुगच्छेव | आधघ्तीन चातुतिष्ठेत। शणान चासीन उपापशेत | आहता- ् 
ध्यायी सर्वभेक्ष्प निवि्य तदनुज्ञया भुजीत खटाब्ायनदंतप्रक्षालनाम्यंजनव्स्तिष्ठता 
अहॉने राजावासीत जिः कृत्वो१म्युपेयादपी $भयुपयाददः ॥ 
इति वाशिष्ठे धमशाल्ले पंचमोदघ्यायः ॥ ५॥ 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थः वानप्रस्थ ओर संन्यास यद्द चार जाश्रम हैं, इन चारोंके बीचमें 
ब्रह्मचारो एक वेद वा दो वेदोंकों वा सब वेदोंदों पह कर जिश्षका ब्रह्म चय॑ नष्ट नहीं हुआ है 
वह अपने शरीरको निवेदन करनेके छिये गुरुके घरमें निवात्त करे और जब तक शरीर॒पात 
न हो तब तक गुरुकों सेवा करता रहे, आचार्यके परलोक जाने पर अग्निद्ञी सेवा करे, कारण 
कि यह शास्त्रतते विदित हुआ है कि अग्नि ही तेरा आचार्य है, वचनकों रोक कर चौथे, छठे 
वा आठवें समयर्म मोजन करे ओर भिक्षा मांगे, गुरुके अधीन रहे, जटा घारण करें या 
केवल चोटी रकखे, गुझके चलने पर भाप पीछे २ चछे और गुरुके बेठने पर आप बंठे 
गुरुके शयन करनेके उपरान्त पीछे आप शयन करे, जब गुरु पढनेके हछिये बुछावे तो पढ 
नेको जाय, नो भिक्षा मांग कर छावे वह प्रथम सब गुरुदेवकों निवेदन कर भाज्ञा छे, पीछे 
आप भोजन करे, शय्या पर शयन, दुस्तवावन और उबटन इनक्नो त्याग दे, दिन रात 
गुरुके यहां रहे, प्रतिदिन तोन वार स्नान करें. 
इति वसिष्ठस्पृतो भाषाटीकायां सप्तमों उध्याय: ॥| ७ ॥| 
अष्टमोष्ष्यायः ८. 
गृहस्थों विनीतकोधहषों गुरुणानुज्ञातः स्रात्वापसमानाषामस्पृष्टमैथुनां यवीयप्ती 
खहशा भायां विदेत्‌। पेचमी मातबंधन्यः सप्तमीं पितृबंशुभ्यः। वेवाह्मम्रम्रि 
[मध्यात्‌ | ब्वायमागतमर्तायें नावरुष्यात्‌ । नास्पानश्नन गृहे वर्सेत्‌ । 
यस्प नाइनाति वासाथों बाह्मणो गृहमागतः ॥ 
सुकृत तस्प यरत्किंवित्सवेभादाप गच्॑छति ॥ 
एकरात्र तु निवप्तन्नतिथेत्राह्मणः स्मृतः ॥ 
आनेत्प हि तिथियस्मात्तस्मादातिथिरुव्यते ॥ 
नेकग्रामाणमीतीय विप्न सांगतिक तथा ॥ 
काले भाप्ति त्वकाले वा नास्पानशनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
गृदृस्थ द्ोनेके समयमें क्रेष और हषको रोकना आवश्यक है, गुरुकी आज्ञा ले कर 
समावते स्तान कर अन्य योत्रक्ी जिप्तकों मैथुनका स्पश न हुआ हो, जो युवती तथा अपने 
समान हो ओर माताके बंधुओंपते पाँचवीं और पिताके बन्छुओंधे जो सातवीं हो ऐप्ती छ्लीके 
साथ विवाह करे, फिर वेवाहिक अम्निकों प्रज्वछित करे, सनम्ध्याके समय जो अतिथि 








( ५.६० ) अष्टादहस्मृतय३- [ वशिष्ठ « 


आवे उसे अन्यत्र न जाने दे, गृहस्थके घरमें विना भोजनके अतिथि निवाप्त न करे, जिस 
गहस्थके घरमें प्रयोजनवाल/ आया हुआ ब्राह्मण भोजन नहीं करता है उसका जो कुछ 
पुण्य है उस सबको ले कर चला जाता है, जो ब्राह्मण एक रात्रि तक रहता है उसीक़ों 
अतिथि कहते हैं, इस कारण उध्तकी तिथि अनिबत है इसी कारणसे उस्ते अतिथि कह्दा है, 
एक ग्रामका और संग जाया हुआ अतिथि नहीं होता, समय वा अप्तमय पर जावे परन्लु 
उप्ते भुंखा न रक्‍्ख | 

श्रद्धाशीछेह्पृदाजुरलमग्न्यायेषाय नानाहितानिः स्पात्‌ू । अं च सोमपानाम 
नासोमयाजी स्यात्‌। युक्त: स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे व गृहेष्वम्यागत भत्युत्थानास- 
नशयनवाग्भिः सुन ताभिमानयेत्‌ । यथा शक्ति चान्नेन सर्वेभूतानि । 

गृहृस्थ श्रद्धाल, और अलोछुप रदे, अशिदोत्रके लिये समय है इस कारण ग्ृहस्थ अश्नि- 
होत्रतें हीन न रहे, सोमपानमें समथ होने पर सोमयज्ञसे हीन न रहे, स्वाध्याय, सन्तानों- 
त्पादून और यज्ञ यह गृहस्थ के लिये विशेष करके करने क॒तेव्य हैं, घरमे आये हुएको देख 
उठना, आसन, शब्पा, कोमछ वचन इनसे माने, शक्तिके अनुस्तार अन्नसे गृहस्थ ही सब 
भूतोंकों माने । 


गृहस्प एवं यजते गृहस्थघ्तप्पत्ते तपः ॥ 
चतुणामाश्रमाणां हि गृहस्थस्तु विशेष्पते | 
यथा नदीनदाः सर्वे समुंदे यांति संध्यितिम्‌ ॥ 
एपमार्भीमणः सर्वे गृहस्थे यांति संस्थितिम्‌ ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सं जीवँति जेतवः ॥ 
एवं मृहह्यमाशित्य सर्वे जीवंति भिक्षवः ॥ 
नित्योंदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्पस्वाध्यायी पतिताश्नवर्नी ॥ 
ऋतो गउ्उन्विधिवच्व जुह्न्न बाह्मणइच्यबंत बहालोकात्‌ बह्यकछोकार्दिति ॥ 
हति वासिष्ठे पमेशाल्षे$शमोंध्याथः || ८ ॥ 
मृहस्थ ही यज्ञ करता है,गृहस्थ ही तप करता द्ै,इस कारण चारों आश्रमोंके बीचमें गृह- 
स्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, निप्त भांति सम्पूर्ण नर्दियें समुदर्भ मिल जाती हैं. डसीप्रक्वार सम्पूण 
आश्रम गृहस्थाश्रमर्म मिले रहते हैं;जिसभांति स्म्पूण प्राणी जीवात्माके आश्रयत्ते जीवित रहते 
हैं उसी प्रकार मिक्षासे जीविका करनेवाले गृहस्थक्रे आश्रमके बढलसे गृहस्थका आश्रय कर 
जौवित रहते हैं, जो नित्य तर्पेण करे, जो नित्य यज्ञोपवीतकों धारण करे, जो नित्य देदकों 
पढ़ता रहें,पतितके अन्नऋ्ा त्याग को, ऋतुकालमें ख्रीसंधगे करे विधिसे हृबन करे, वह ब्ाह्म- 
ण॒ ब्रह्मलोकसे पतित नहीं होता | 
इति वसिष्ठस्मृता भाषाटोकायामष्टमोउप्याय:॥॥ < ॥ 


इसति! १८ ] भाषादीफाप्रमिता: । ( ५६१ ) 


नवमो5ध्यायः ९. 

वानप्रस्यो जरिलश्वीराजिनवाप्ता आम च न विशेत्‌। न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ! 
अक्ृष्ठ मूलफल संचिन्धीत । ऊघरेताः क्षमाशयो मूलफलमैक्षेणाभमागतमतिथि- 
मचयेत्‌। दद्यादेव न प्रतिगह्ीयात्‌ । त्रिषवणम्ुद्कमु पस्पृशेद्‌ । आवणकैनाप्ि- 
माधायाहितात्रि; स्पादक्षमुलिकः ऊर्प्वे पड़भ्यों मासेभ्पो$नामरिरनिकेतो दण्यादेव- 
वितमनुष्येभ्यः स गच्छेत्तदर्गमानंत्पमानत्यम्‌ ॥ 

इति वाशिष्ठे धर्मशाले नवमो5ध्याय; ॥ ९ ॥ 

वानप्रस्थ जरा घारण कर रहे, चीर वल्न तथा मृगछाछा धारण करे, भ्राममें प्रवेश न 
करे, हलसे जुते हुए अन्नको न ख़ाय, बिना जुता अन्न तथा फल मूल इनको इकट्ठा 
करता रहे, ऊध्वे रेता रहे, प्थ्वी पर शयन करे जो आश्रमभें भतिथि आबे उसकी पूजा 
फक मूलसे करे, छ महीनेके उपरान्त भप्नि और स्थानको त्याग दे, देवता, पितर, मनुष्य 
इनको अवश्य दे, वह अनन्त स्वर्गको जाता है । 

इंते बशिप्ठस्मतों भाषाटीकायां नवमोंध्यायः॥ ९ ॥ 


दशमो5ध्यायः १०, 
परिब्राजकः सर्वेभ्ृताभयदत्लिणा दत्त्वा प्रतिष्ठेत ॥ अथाप्युदाहरंति 
अभर्य सर्वेभतेभ्यों दत्वा चराति यो द्विजः ॥ 
तस्पावि सर्वभूतेम्यों न भय॑ जातु विद्यते ॥ 
अभय स्वेभूतभ्पों दत्ता यस्‍्तु विवतेते ॥ 
हांते जातानजातांश्र प्रतिगह्लाति यस्य च ॥ 
संत्यसेत्सवंकरमाणि वेदमेक न पंन्पल्षेत्‌ ॥ 
वेदसंन्पासतः शूदस्तस्माद्वेद न सन्‍्यसेत्‌ ॥ 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परे तप३ ॥ 
उपवासा सर भेक्षे दया दानादिशिष्यते ॥ 
संन्यासी संपूर्ण प्राणियोंकों अभय दे कर प्रस्थान करे, इस विषयर्म पंडितोंने कृद्दा है, 
जो जाह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर विचरण करता है उसे कमी किसी ध्राणीसे 
भय नहीं होता, संपूण प्राणियोंकों अभय दे कर जो स्थिति करता है उसे किसी प्राणीके 
निकट भय नहीं रहता और जो ऐसा हंन्यात्ती जि गृहस्थते कुछ भी प्रतिग्रह करता 
है वह उस गृहस्थके जात और अजात तबा पिछले और अगले संपूण पापोंको नष्ट करता 
है, एक अक्षर ( 35 ) ही श्रेष्ठ बेद है और प्राणायाम परम तप है, उपवास करनेसे मिक्षा- 
का जन्न जेट है, दानढ़ी अपेक्षा दया प्रधान है | 





६ "थिर ) अष्टाददशस्मृतयः - ( वशिष्ठ < 


सेडो (मल्वपरिमिहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्रेह्पषम्‌ । विधमे सन्नमुस्ले 
उफशाटीपरिवृतो ६जिनेन वा गोपलूनैस्तणैवेंशितशरीरः स्थंडिलशाय्यनित्यां बसति 
वंसेत । तथा ग्रामांते देवगहे शून्यागारे वृक्षमुल्ले वा मनसा ज्ञानमधीयमान+ अस् 
ण्यनित्यों न ग्राम्यपश्चनां संदशने विहृंरेत ॥ 
मुंडित, ममता और परिम्रह शून्य हो कर रहें, “आज उसर के घर जाऊंगा! रसा 
विचार मनमें न कर सात घरोंसे ही भिक्षा मांगे, एक घोतीते ढका अथवा मृगछाछा और 
गौके बालोंसे जिसका शरीर छिपा हो वह सन्यासी पृथ्वी पर शयन करें और अनिष्य 
वसतीमें निवाप्त करे और इसी प्रकार ग्रामके निकट देवमंद्रि वा शूने घर तथा बृक्षके 
नीचे निवास करे और मनसे ज्ञानकों पढे, जिस स्थान पर ग्रामके पश्चु हों उत्त स्थान पर 
विद्दर न करे | 
अथाप्युदाहरंति- 
णण्यानित्यस्य जितेख्दियस्य सर्वेन्द्रियभीतिनिवर्त कस्य ॥ 
अध्यात्मांचतागतमानसस्प घुवा हानाब्त्तिरुपेक्षकस्प ॥ 
अव्यक्तलिंगो(5पक्ताचार: अनन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥ 
इक्तमें यह भी वचन है कि. वनमें नित्य निवास्त करे, जितेन्द्रिय हो कर रहे, जिप्त 
संन्यासीक्ों इंद्रियों से प्रीति नहों जौर जिसका मन आत्ताकी चिन्तामें गा रहे उसे जन्म 
मरणका अभाव है, जिसके चिह्न प्रगट न हों और आचरण प्रगट हों और जो उन्मत्त हो 
जिप्तका वेष उन्मतके समान हो । 
अधा प्युदाहराति- 
न दाब्दशास्रामेरतस्प मोक्षे न चापि छोकग्रहणे रतस्थ ॥ 
ने भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्प ॥ 
न चोत्पातानिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया ॥ 
अनुशाप्तनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कौहिचित्‌ ॥ 
अलाने न विषादी स्पाक्लांभ चव न ह्षेयेत्‌ ॥ 
प्राणयात्रिकमात्रः स्पान्पात्रा सगादोनिंगेतः ॥ 
न कुट्यां नोदके सगे न चल न तरिपुष्करें ॥ 
नागारे नासने शेते य। स वे मोक्षवित्तमः ॥ 
और यह भी कद्दा है कि जो केवल वाक्पपांडित्यमें तत्पर है ( स्वयं स्वविद्वित क्रियाकों 
नहीं करता ), जो लौकिक व्यवहारंमें ही तत्पर रहता है ( पारमार्थक इंश्वरप्णिधानादि 
नहीं करता ), जो केबल ल्लानपान, वस्रपात्रादिकोंम ही आम्तक्त रद्दता है और उत्तम 
मठ. मंदिर और सुन्दर थाम आदिकोंमें ही तत्पर रहता है उ्त संन्बासीका मोक्ष नहीं होता 
है, संम्वासीने छौकिक व्यवह्रसे उपजीविका संपादन करनेके लिये दिव्य, भौम और आँत 





स्ृति।१८] भाषाई। का स्व मेता :। ( ५६३ ) 


रिक्ष इृष्टि, विद्यत्‌, तेजी, मंदी वगेरह बातें, तथा नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शास्रानुसार तिथि 
नक्षत्र, जन्मपतन्निका आदिकोंके फल, वेद्यकीय ओषधियोंसे चिकित्सा, धर्मशास्रादिकोंक़े अनु 
पार विधि और प्रायश्चित्तादिकोंका कथन, किसीका कथन घुनके अपने भी अनुवाद करके 
कहना एंसी वृत्ति रखके भिक्षा मिल्ानेकी इच्छा करना नहीं, मिक्षा नहीं मिले तो खेद न करे 
भिक्षा मिल जाय तो हे भी न करें केवछ अपने प्राणयात्रा जितने अन्नादिस हों सके उतनेसे 
निवाद कर ले, इन्द्रियोंके विषयोमें आसक्त न रहे. जो संन्‍्यासी कुटीमें, उद॒कर्में दू्धरेके 
संगम, बखक ऊपर, त्रिपुण्करम, घरम॑, आसनके ऊपर शयन नहीं करता वंद् मोक्षका तत्त्व 
जाननेवाला तत्त्वज्ञ मोक्षगामी पुरुष है । 

त्राह्मणकुले वा यहभेत्तद्रनात स्ाये मधुमांसलर्पिःपरिवर्न यतीन्‍्साष्ठन्वा 
गृहस्थान्प्रायेप्रातश्व तृप्पेत्‌ । ग्रामें वा वसेत्‌ आजिह्यः अद्यरणः असंकसुक: 
न चादियसंयोगं कुर्वबीत केनचित्‌ । उपेक्षकः सर्वेश्षतानां हिंसानुप्रहपरिहारेण 
पशुन्यमत्सराभंमानाइकाराश्रद्धानाजवात्मशचापरगहाद्भलाभमाहक्राधावव जन - + 
सर्वोश्रामिणां घमम इष्टों यज्ञोपवीत्युदृककमंडछुहस्तः शुचिबांह्मणो वृषल्लान्न 
पानवर्जो न हीयते ब्रह्मलोकादुह्ालोकात्‌ ॥ 

इति वापिष्ठे धमंशाल्र दशमोपए्यापः ॥ १० ॥ 

अथवा संन्यासीने ब्राह्मणोंके घरमे भिक्षा मांगना वहांसे जो मिले वह भक्षण करे, मीठा, 
मांस, धी इनको त्याग दे, गृहस्थ, संन्धासी भौर साधुओंको प्रम्नन्न होकर तृत्त करता रहे 
अथवा म्राममें निवास करे, कपटी न हो, शरण न रक्खे, दुनन न हों, इंद्वियोंका संयोग न 
करे, सब प्राणियोंकी हिंपा और अनुग्रहको त्याग कर उपेक्षा करता रहे, चुगरूपन, 
मत्सरता, अभिमान, अहंकार, अश्रद्धा, कठोरता, मनका शोक, निन्‍्दा, दूभ, छोभ, मोह, 
क्रोध इन सबको त्याग दे, यह सब्र आश्रमवालोंका इष्ट धर्म क॒द्दा गया है कि यज्ञोपवीतकों 
धारण करे रहे, जरूका कमंडलु हाथमें रक्खे, पवित्र रहे और ब्राह्मण शूद्कके अन्नकों त्याग 
दे; इस भांति आचरण फरनेवाका ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे अष्ट नहीं होता । 

इति श्रीवसिष्ठस्मृुती भाषाटीकायां दशमोंडप्यायः || १० ॥ 
एकादशो5ध्यायः ११, 

पट्कम्मों गृहंदेवत।भ्यों बलि हरेत्‌। श्रोजियायात्न दृत्वा बहाचारिणें धाइनतरे 
पितृभ्यों दद्यात्ततो४तिथि मोजयेत्‌। स्वोया प्रमष्टानुपव्पेंण स्व॒ग॒ह्याणां कु मारवालबृद्ध- 
तरुणप्रभतीस्ततो६परान्गह्यान्‌ू । श्वचांडालर्पतितवायप्षेभ्यो भगों निबपेच्छद्वेम्प 
उच्छिष्ट वा द्घाच्छेष यतो अजीत। प्र्वोपयोगन पुनः पाको यदि निवृत्ते वेथदेवे 
$तिथिरागच्छेद्धिशिषेणास्मा अन्न कारपेट्विनातये६ह्नि वेधानर। प्रविशत्यतिविर्रा 





(«५६४ ) अष्टाद शस्म्‌ तय _ बशिछ्ठु< 


हणो गृहम | तस्मादपानमन्यन्र वर्षास्यस्तां हि शान्तिजना विद्विरिति ते भोज" 
गिरवोपासीतासीमन्तादनुब्रजेदनुज्ञातादा । 

छ कमोम रत ब्राह्मण घरके देवताओंकों बलिप्रदान करें | वेदपाठी भोर ब्रह्मचारीकों 
अन्न दे कर फिर पितरोंकों अन्न दे, इसके पीछे अतिथिकों भोजन करावे, इसके पीछे बन्धु 
बंधिवोंको भोजन करावे, फिर बृद्ध, युवा, कुमार, बारूक तथा घरके सेवकक्ो जिमावें, 
इसके पीछे कुत्ते, चांडाल पतित तथा कौआ आ।दिकों भोजन करांवे, फिर प्रथ्वी पर बलि दे 
और शुद्वोंकों उच्छिष्ट दे तथा शेष अन्नकों आप तावधानीसे भोजन करे सब अज्ञके उप" 
भोग हो जाने पर फिर पाक करें, यदि वैश्वद्‌वकी निव्त्ति पर अतिथि घरमें जा जाय तो 
उप्तके लिये भोजन बनवावे, कारण कि जो ब्राह्मण अतिथि घरमें आ जाय तो दुबारा अग्नि 
उत्नन्न होती है और वर्षाके समयके अतिरिक्त अतिथि भोजनके उपरान्त उस घरसे चका 
जाय उद्कों श्ञांतिवाले जन जानते हैं, अतिथिको भोजन करा कर सेवा करें और आमकी 
सीमा तक उसके पीछे २ चका जाय; अथवा जब तक वह लौटनेकों न कह्टे तब तक चले | 

परपक्ष ऊध्ष्वे चतुथ्योः पितृभ्यों दद्यात्‌ | पर्वेश्यन्नाह्मण।न्‌ सन्निपात्य यतीन गहे- 
स्‍्थान्‌ साधून्‌ वा परिणतवयश्चो६विकर्मस्थान्‌ शोत्रिपाज्छिष्यानन्तेवासिनः शिष्या 
नपि ग़ुणवतो भोजयद्विल्मशरकृलविग धिदियावदंतकुष्टिकुर्नीखवजम्‌ ॥ 

अथाप्पदाहरं॑ति- 
अथ चम्मत्रविद्युक्तः जारीरेः पेक्तिदूषणेः ॥ 
अदृष्य॑ ते यमन; प्राह पाक्तिपावन एवं सः ॥ 
श्रद्धि नोद्ासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ ॥ 
खे पतान्ति हि पा धारास्ताः पिवत्यकृतोदका$ ॥ 
उच्छिष्ठेन प्रपुष्ठास्ते यावन्नास्तमितों रवि३ ॥ 
क्षीरधारास्ततो यान्त्पक्षया; संचरमागिन; ॥ 
प्रावसस्का प्रमीतानां प्रवेशनामति श्रुतिः ॥ 
भागधेय मनुः पराह उच्छिष्टोच्छेषंण उमे।॥ 
उच्केषणं भ्लमिगते विकिरिक्पसेदकम ॥ 
अनुप्रेतेषु विसजद्मजानामनासुषाम्‌ ॥ 
उभयोः शाखयोसक्त पितृभ्यो(न्ननिवेदनम्‌ ॥ 
तदन्तर प्रतीक्षते हापुरा दुष्टेचतसः ॥ 
तस्मादशूम्पहस्तेन कुष्पोद्स्पमुपागतम्‌ ॥ 
भोजन वा समाछम्प तिष्ठतोब्छेषणे उभे ॥ 


स्मृति: १८ ] भाषा दीकासमेताः | ( ५६५ ) 


महालयपितृपक्ष्म चतुर्थीके उपरान्त पित्तरोंको दें, पहले दिलनन्नाह्मगोंकों नौत कर 

संन्यासी , गृदस्थ, साधु, वृद्ध, शुद्ध कमे करनेवाले, वेद पढनेवाले शिष्य, तथा अबने शिष्य 
और गुणी इनको भोजन कराये और जिप्तके सफेद दाद हो, छोभी हो, दांत जिसके 
काले हों, कुष्ठी और निप्तके नख बुरे हों इन सबको त्याग दे, इसमें वह मी वचन है 
कि जो मन्त्रोंका जाननेवाछा हो उसका शरीर वा वह पंक्तिकों दुष्ट करनेवाला हों, यमने 
उसको दूषित नहीं कद्ठा, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला है; श्राद्धकी उच्छि्टको 
दिन छिपनेसे पहले फेंक दे,आकाश्चमें जो जलकी धारा पडती है उसको वह पीते हैं, जिन- 
को उद्‌क दान दिया हो, जब तक सूर्यदेव न छिपते हैं तब तक वद्द उच्छिष्टसे पुष्ट रहते हैं, 
फिर वह डच्छिष्टभागियोंके देनेसे झक्षय दूधकी धारा हो जाती है; जो विना पंस्कारके 
मर गये हैं अर्थात्‌ जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका प्रवेश भ्राद्धमें नहीं होता है, उनके 
भागकों मनुने उच्छिष्ट और उच्छेषण इन दोनोंको कहा है; एथ्वी पर जलसद्वित जो 
विकिरका लेप है उसे उच्छेषण कहते हैं, विना संतानके हुए तथा विना अवस्थाके जो मर 
गये हैं. उनको विकिर देनी उचित है, दोनों शाखाओंके अतिरिक्त प्थक्ू < द्वार्थोते जो 
पितरोंका अन्न देता है उस अज्नकी बाद दुष्टचिच्तवाले अछुर देखते हैं, इस कारण एक 
हाथसे अज्नको परोप्तना उचित नहीं अथवा भोजनके पास बैठ कर दोनों उच्छेषण दे । 

दो देवे पित॒कृत्प ब्रीनेकेकसु भयत्र वा ॥ 

भोजयेत्‌ सुसम्तुद्घोईपि ने प्रसज्पत विस्तरे ॥ 

सक्कियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसंपदः ॥ 

पेचेतान्विस्तरो हँति तस्मात्त परिवर्जमेत्‌ ॥ 

अपि वा भोजपेदेक ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ 

शुभशीलो पस्रपन्न सवोलक्षणवर्जितम्‌ ॥ 

दो विश्वदेवाके कार्यमें और तीन पितरोंके कार्यमें अथवा दोनों जगह एक २ ब्राह्मणकों 

धनवान्‌ भी भोजन करावे और जधिकका जिमाना उचित नहीं, और सत्कर्म, देश, समय, 
शोच और ब्राक्षणकी सम्पत्ति विस्तार इन पांचोंको नष्ट कर देता है; इस कारण अधिक 
ब्राह्मणोंकों भोजन कराना उचित नहीं. या एक ही वेदके पारकों जाननेवाले ब्राह्मणकों 
भोजन करावे,जो सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे थुक्त शीलवान्‌ और सब कुलक्षणोंत्रे हीन हो । 

यंधेक भोजयेच्छादे देवं तत्र कर्थ भवेत्‌ ॥ 

अन्ने पात्रे समन द्धत्य सर्वेस्य प्रकृतस्ष तु ॥ 

देषतायतने कृता ततः श्राद्ध प्रवत्तेते ॥ 

प्रास्पेदमों तदत्न तु दच्याद्रा बह्चारिणे ॥ 


१९ 








(५६६ ) अष्टादशस्मृत य।< | वशिष्ट - 


( प्रइन ) यदि आर्य एक ब्राक्णणकों भोजन करांवे तो वहां सब देव केसे हों (उत्तर) 
स्रम्पूण अज्ञ एक पान्नमे रख कर देवताओंके स्थानमें रख कर फिर श्राद्ध पारस होता है 
और उस छज्नकों अभ्निम डाल दे तथा ब्रह्मचारीको दे दे | 

यावदुष्ण भवत्यन्न यावदश्षंति वाग्यताः ॥ 
तार्वद्धि पितरोइश्षीत यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ 
हंवे्गुणा न वक्तव्याः पितरोध्पवतर्पिताः । 
पितृमिह्तपितेः पश्चाद्नक्तव्यं शोभने हवि! ॥ 
नियक्तस्तु यदा श्राद्धि देंवे तं तु समुच्छाजेत्‌ ॥ 
यावंति पशुरोमाणि तावन्नरकप्तच्छति ॥ 

जब तक अन्न गरम रहता है तब तक पिंतर मौन घारण करके भोजन करते हैं, अन्नके 
गुणोंका बखानना उचित नहीं, पितरोंके तप्त होने पर अन्नकी प्रशंसा करनी डचित है; 
श्राद्धमें नियुक्त हो कर बदि जो मनुष्य देवताओंके कार्यकों त्याग दे तो जितने पशुके 
शरीरम रोम होते हैं उतने समय तक नरकमें वास करता है । 

नीणि श्रांद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतुपस्तिला। ॥ 
तींणे चान्न प्रशसंति शौचमक्रेयमत्वराम्‌ ॥ 
दिवसस्याष्रमे भागे सदीमवति भास्करः ॥ 

स काल; कुतुपी नाम पितर्णा दत्तमक्षयम्‌ ॥ 

श्राद्धाम॑ तीन वस्तु पविन्न हैं, दौहित्र, कुतुप काल और तिलक; इनसे ही अन्नकी प्रशत्ता 
है, अक्रोध, शीघ्रताका त्याग और ज्ौच यह तीनों सामग्री श्राद्धके भजत्कों श्रेष्ठ 
करती है; दिनके आठवें भागमें सूये मम्द्‌ होता है. उत्त समयका नाम “कुठुप”” है उस 

समय पितरोंकों जो दिया जाता है सो क्षय होता है । 

श्राद्ध दत्त्ता च झक्ता च मेथनं यो5धिगच्छति ॥ 

भपंति पितरस्तस्य तन्मांसरेतसी भुजः ॥ 

यतस्ततों जायते च दत्त्वा भुक्ता च यो5म्पसेत्‌ ॥ 

न स्॒ विद्यामवाषोति क्षीणायश्षेव जायते ॥ 

जो मनुष्य आद्ध करके वा श्राद्धफे अज्ञको मोजन करके मैथुन करता है उसके पितर उच्त 

महीनेमें मांस और रेत भोजन करते हैं, जो श्राद्ध करके वा श्राह्धके अन्नकों भोजन करके 
विद्या पढता है वह नजाने किस योनि उत्पन्न होगा और उस जत्ममें उसे विधा प्राप्त 
नहीं होती ओर वह अब्पायु होता है | 

पिता पितामहझेब तथेव प्रपितामहः ॥ 

उपासते सुतं जात॑ शकुन्ता इंच पिप्पलम्‌ ॥ 


| 


श्वृतिः १८ | भाषादीहासमेत। । («५६७ ) 


अछुमांसिश्व शाकेश्व पयसा पायसेन वा ॥ 
अघुना दास्यतलि श्राद्ध वर्षासु च भमधासु च ॥ 
संतानवद्धन पुत्र तृप्यन्त पितृकमणि ॥ 
देवब्ाह्मणसंपन्नमाधिनन्दति प्रवेजाः ॥ 
नेदति पितरस्तश्य सुबृष्टोरेव कषंका! ॥ 
यहयास्थो ददात्यन्ने पितरस्तेन पुन्रिणखः ॥ 
जिस भांति पक्षी पीपलके कृक्षकों देख कर आशा करते हैं, उसी प्रकार पितृ, पितामह, 
प्रपितामह उत्पन्न हुए पुत्रके प्रति आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र हमें मीठा, मांस, शॉक, 
दूध, खीर आदि देगा, वर्षा और मघाओंमें हमारा श्राद्ध करेगा, जो पुत्र सन्तानकों बढाने- 
वाला पितरोंके क्ार्यमें तृप्ति करनेवाला है, देवताके समान ब्राक्षण सम्पत्तियुक्त ूवेपुरुष- 
गण उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसभांति किसान उत्तम वर्षाकों देख कर आनैंदित दोते हैं 
उसी प्रकार पितर उससे आनंदित होते हैं, जो पुत्र गयामें जा कर श्राद्ध करता है पितर 
उससे ही पुत्रवान होते हैं । 
आवण्पाप्रहायण्योश्वाप्टकायां च पितृभ्यों दयात्‌ द्रव्यदेशब्राह्मणसब्रिधाने वा ! 
कालनियमो६वश्यम्‌ । 
श्रावणी पूर्णिमा,आग्रहायण अगहनकी पूर्णमा और अष्टका इन दिनों में पितरादिकोंका 
श्राद्ध करे, अथवा जब उत्तम द्रव्य और देश तथा बत्राक्षण इनका समागम हो जाय उस 
समयमें भी श्राद्ध करनेका नियम है । 
यो ब्राह्मणो४पिमादधीत । दरीपृर्णमासाग्रयणेष्टिचातुर्मास्यपशुसोमे श्र यजते ॥ 
नैयमिकं होतदर्ण संस्त्त च विज्ञायते हि त्रिंभिऋंणेऋणवान ब्राह्मणों जायते ॥ 
यज्ञेन देवेम्पः प्रजया पितृभ्यों ब्रह्मचय्येंण ऋषिभ्यः | इत्पेष वा अनृणो यज्वा य; 
पुत्री ब्रह्मचयवानिति। 
जो ब्राह्मण आहिताशि है वह दशे, पोणमासयज्ञ, आग्रहायणयज्ञ, चातुमोस्ययज्ञ, पश्चु, 
तथा सोम इन यज्ञोंको अवश्य करे, कारण कि यह ऋण नियमत्ते है, देवताओंके निकट 
यज्ञका ऋण है, पितरोंके निकटसे मनुष्य सन्तानका ऋणी है और ऋषियोंके निकटसे अक्ष- 
चयेका ( वेदादि अध्ययनका ) ऋण है, इन तीनोंके ऋणोंसे ऋणी हो कर ब्राह्मण जन्म 
लेता है तब वह यजश्शील और पुत्रवान्‌ तथा ब्रह्मचयं घारण करनेसही ऋणतसे छूट जाता है ! 
गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणसुपनयीत गर्मेकादक्षेषु राजन्यं गर्भदादशेषु वैश्यम्‌ । पालाशो 
दंड़ो बेस्वों वा ब्राह्मणस्प नैयग्रोधः क्षत्रियस्य वा औदुवरो वा वेश्यप्य कृष्णानिन- 
सुत्तरीय ब्राह्मणस्प रोख॑ क्षत्रियस्प गव्यं वस्ताजिन वेर्यस्य शुक्महतं वासो ब्राह्मण- 
स्प मांजिष्ठ क्षत्रिपस्य हारिद फोशेय वेश्यस्प सर्वेषां वा तान्तवमरक्त भंवेत्‌ । भव- 








(५६८ ) अशदशस्म त यः- [ वज्चिप्त- 


सूर्वां ब्राह्मणों मिक्षां यांचित भवन्मध्यां राजन्पों भवदेत्यां वेश्यश्व आषोडक्ञाद्वाह्मण- 
स्पानतीतः काछ आद्वाविशाक्त्तत्रियस्पाचतुर्विशादैश्पस्प अत ऊध्व पतितप्ाविद्रीका 
अवति नेनाहुपनयेन्नाध्यापेयन्न याजपेन्ने्माविवाहयेयु:। पतितसावित्रीक उद्ालकत्रतं 
चेरत्‌ । दव माप्तो यावकेन बतंयेन्मास माक्षिकेनाएराज घृतेन पड्राज्रमयाचित्त 
ब्रिराजमब्भक्षो (होराजमेवी पदासम्‌ । अश्वमेधावभ्थ गच्छेद्वात्यस्तोंमन वा यजत । 
हति वाप्तिष्ठ ध्मशाल्षे एकादशोपइध्याय! ॥ ११ ॥ 

गर्भसे लगा कर आठवें वर्षमें ब्राह्मणका यज्ञोपवीत करे और गर्मसे छूगा कर ग्यारहवें 
बरषमें क्षत्रियका और गर्भसे बारहवें वर्षमें बैदयका यज्ञोपवीत करानेकी विधि है, त्राह्मणका 
दंड ढाक वा बेकके वृक्षका हैं और क्षत्रियक्रा दंड वटके वृक्षका है और बैश्यका दंड ग्रूल- 
रके वृक्षका है, काले मृगकी छाल बराह्मणक्ा दुपट्टा है, रूह मृगका चम क्षत्रियका ओर गो 
या छागका चमे वैश्यक्ना वस्र है, सफेद और नवीन वस््र आ्क्षणका है, मँजीठप्ते र॑गा इुआ 
वल्ल क्षत्रियका और रेशमका हलदीसे रंगा हुआ बस्तर वेशयक्ला होता है, अथवा तीनोंक 
द्वी विना रंगा हुआ सूतका वस्र घारण करने योग्य है, ब्राह्मण पहले “'मेबत्‌'” झब्दका 
प्रयोग करे, क्षत्रिय बीचमें “भव्रत्‌!! शब्दका उच्चारण करें और वैश्य अन्तमें “'भवत्‌” 
शब्दका प्रयोग करे, गर्भसे लगा कर सोलद् बर्ष तक ब्राह्मणका और गर्भसे छे कर बाईस 
वर्ष तक क्षत्रियका और ग्ेसे ले कर चौबीप वर्ष तक वेश्यक़े यज्ञोपबीत करनेकी विधि है. 
इसके उपरान्त नो यज्ञोपवीत न हो तो व पतित होता है और उसे गायत्रीका अधिकार 
नहीं होता, फिर उनका यज्ञोपवीत करना उचित नहीं, और न उन्हें वेद पढावे अथवा 
यज्ञ ऊराना भी कतंव्य नहीं, उनके साथ विवाह न करें, जो मनुप्य गायत्रीसे पतित होता 
है वह उद्दालक ब्रत करे; दो महीने तक जोके आटेका भोजन करे, एक महीने तक सहत 
खाय, आंठ दिन तक घी पिये, छ दिन तक जो बिना मांगे मिले उससे निर्वाह करें 
और तीन दिन तक केवकू जल ही पी कर जीवन धारण करे, एक अहोरात्र उपवाप्त करें 
इसका नाम उद्दालक ब्रत है, या किसीके अश्वमेष्र बज्ञ्मे अवभृथस्नान करें, अथवा ब्ात्य- 
ह्वोम यज्ञ करें । है 

इति वाशिष्ठस्मृतों भाषाटीकायामेकादशो डध्याय: ॥ ११ ॥ 


द्वादशोपध्यायः १२, 
अथातः ख्रातकव्रताने स न कविदाचतान्यत्र राजान्तेवासिस्यः क्ष॒तापरीतस्तु 
किचिंदेव याचेत कृतमकूत वा क्षेत्र गामजाबिक सन्‍्तत हिरण्य धान्पमन्ने वा 
९ ब्राह्मण तो इस प्रकार कहे कि ““भवति भिक्षां देद्दे!! और क्षत्रिय भवत्‌ शब्दकों 


मध्यम दे कर “मिशक्षां भवति देहि” यह कह कर भिक्षा मांगे ऑर वेच्य भवत्‌ शाब्दको अन्त 
कह कर “'भिक्षां देंडि भवति?” इस भांति कहे | 








स्मृति: १८ ] भषादीकासमेताः । (५६५९ ) 


नत्‌ जातक; क्षयापप्तीदेदित्युपदेश। न नद्यां स सहता साोश्शेन्न रणस्वलाया- 
मयोाग्यायां नहुड कुल स्याहस्सती वितता नातिकामित्रे।्येतमादित्य॑ं पर्येज्नादिर््ष 
तफन्‍ते नासते मत्नपुशिव कुर्योन्न निषछ्ठीवेत्‌ परिविष्ठितशिश श्षमिमयज्ञियेस्तृणेरन्त 
धोप झत्रपुरीषे कुपीहदसुखश्ाहनि नक्ते दीक्षेणासुख/ सम्ध्यामासीतोी 
त्तराशुदाहरंति । 
इसके उपरान्त स्नातकत्रत कहते हैं, स्वातक ब्राह्मण और किसीके निकट अज्नकी कर्भी 
याचना न करें; क्वेक राजा वा शिष्योस्ते कुछ मांग छे; क्षवाप्त युक्त हों तो 
कुछेक मांग ले किया वा न किया भन्न वा खेत, गौ, बकरी, भेड, सुबण, धान आर 
अन्न इनको मांग छे, यह उपदेश है कि, स्नातक मनुष्य क्ष॒धांसे दुःखी न रहे,नदीमें स 
प्रवेश न करे और रजस्वला तथा अयोग्य छ्लीकी संगति न करें, फैली इई बछडेकी रह्ती- 
को न उलूघि और उदय होते तथा मध्याहमें तपते हुए और अस्त द्वोते हुए सूयका दर्शन 
करे, जलूमें विष्ठा मूत्रक्रा त्याग न करें और उक्त समयमें भकछ, मूत्र तथा थूकक्ना स्थाग 
न करें और विष्ठा मूत्र त्यागनेके समयमें मस्तक पर वल्ल बांध छे, यज्ञके अयोग्य तिनर्कोर् 
एथ्वीकों ढक कर संध्याके समय उत्तरको और रात्रिके समय दक्षिणकों सुख करें उसके 
ऊपर मल, मूत्र त्याग करे। 
ज़ातकानां तु निः्ं स्पादेतवोसस्तथीत्तरम्‌ ॥ 
यज्ञोपवीते दे यश्टिः सादकअ कर्मडलछु। ॥ 
अप्सु पाणों च काष्ठे च कथित पावर्क शुचिसख्‌ ॥ 
तस्मादुदकपाणिम्यां परिष्षज्यात्कमंडलुम्‌ ॥ 
पयमिकरणं हेतन्मनुराह प्रजापति; ॥ 
कृषा चावश्यकाय्पाणि आचामेच्छोचवित्तत इति ॥ 
ज्ञातकोंके धमका यह भी वचन कहते हैं कि ज्ञातकोंका नित्य अन्तर्वात और उच्तर हे 
दो यज्ञोपवीत छाठी और कमेडल होता है,जछू, हाथ और काष्टमे कमंडल॒कों कद्दा है, इस 
कारण जरू और हार्थोत्ते कमण्डलको मांजे, यह मनुने पर्यम्रिकरण कहा है, फिर जावश्यक 
काय्याको कर शौचका जाननेवाका जाचमन करे | 
प्राइमुखोब्च्ानि मुंजीत । तष्णी सांगुष्ठ कृशम्रासं ग्रसेतन च मुखशब्दं कुयो 
हतुकाछामिगामी स्थात्‌। पन्वेवन स्वदारेषु वा तीथसुपेयात्‌ ॥ 
पूवेकी ओरकों मुख करके मोजन करे और मौन धारण कर जगूठे सहित उंगलियोंसे 
छोटा ग्राप्त खाय और सुल्लफा शब्द न करे, ऋतुकारूमें खीका संग करे और पवेके समय- 
में छीका निषेत्र है और अपनी ज्लीके साथ ही संसगे करे, तीथैकी यात्रा करे 








(५.७० ) अश्टादशस्मु तय४- [ वशिष्ट- 


अशथाप्पुदाहरंति* 
यस्‍्तु पाणिगृहीताया आस्पे कुरवोत मेथनम्‌ ॥ 
भवंति पितरध्तस्प तन्मांपरेतसो शुज) ॥ 
.. या स्पादनतिचारेण रातिः साधम्यसंशभिता ॥ 
_अपि च पावको$पि ज्ञायते ॥ अद्यश्वी वा विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह ज्य॑त 
शरते ख्रीणामिंददतों बरः । 

और इसमें यह भी वचन है कि, जो मनुष्य अपनी लीक्े मुखमें मैथुन करता है उसके 
पितर उस एक महीने भर तक दीयक्ो भक्षण करते हैं और जो व्यभिचारक्ो छोडकर 
रतिके धर्ममें स्थित रहता है वही पवित्र जाना जाता है “जो स्लियें आजकलमें सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली ( आप्नन्नउसूति ) हैं वह भी स्वामीके साथ सहवास कर सकती हैं''ऐसा 
जाना जाता है कि, इद्धने स्लियोंको यह वरदान दिया है । 

न वृक्षमारोहेन्न कूपमवरोरेन्नामि मुखेनापथमैन्नाम ब्राह्मण चान्तरेण व्यपे- 
यान्नाभिब्राह्मणयोरनुज्ञाप्प वा भाय्यया सह नाइनीयादवीय्यवदपत्प भवतोीते 
वानप्नेयके विज्ञायते ॥ नेंदधनुर्नाम्ना निर्दिशोन्‍्माणिधतुरिति हूयात्‌ू ॥ पाछा- 
शमाप्तन॑ पादुके देतथावनमिति व्जयेव । नोत्संगे भक्षयेद्धों न मुंजीत । वेणव 
द्डं धारयेहुबमकुंडले च। न वहिमालां धारयेदन्पत् रुक्‍्ममण्या। सभाप्तमवा- 
यांश्व बजयेत्‌ ॥ 

वृक्ष पर न चढे,कुए पर न बेठे,मुखसे अग्निकों प्रज्ल्ति न करें, ब्राक्षणके और अभ्रिके 
बीचमें हो कर न निकले अथवा आज्ञा के कर निकछे,ल्रीके स्ताथ भोजन न करें, कारण कि 
ऐसा करनेसे सनन्‍्तान बलद्दीन होती है, यह वाजसनेयी संहिता प्रंथमें कद्दा है, इख्रघनुषकों 
नामसे न कहे, परन्तु मणिधनुकों नाम के कर पुकारे, ढाकका आप्तन, खडाऊं, दृतोन इन 
का निषेध है, गोदीमें रख कर अन्नकों न खाय, बांसका दंड और सुवर्णके कुंडल धारण 
करे और सुबणकी माहाके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मालाकों न पहरें और सभाके समूहका व्याग 
करे, 

अथाप्पदाहरान्ति - 
अप्रामाण्य चर वेदानामाषोणां चेव दशेनम्‌ ॥ 
अव्यवस्था च॒ सर्वत्र एतन्नाशनमात्मन इति ॥ 

नानाहतो यज्ञ गच्छेत्‌ यदि ब्जेद्धिवृक्षसपमध्वानं न प्रतिपद्मते । नाथ च 
सांशयिकी बाहुब्यां न नदीं तंरेदुत्थ/यापरराजमधीत्य न पुनः प्रतिसंव्दित्‌ । 
प्राजापत्पे घुद्दत्ते श्राह्मणः स्वनियमाननुततिष्ठेदनुतिष्ठेंदिति ॥ 

इति वासि्ठे धर्मशालत्ने द्वादशोक़्याय। ॥ १२ ॥ 


शरदृति; १८ ] भाषाटीकान्षमेता। ६ ५७३१ 


इसमें यद भी वचन है कि, वेदोंका प्रमाण न मानना और सम्पूणे ऋषियोंक्े शाह्नोमे 
अव्यवस्था समझनी यही आत्माका नष्ट करता है यज्ञ्भ बिना बुछाये कदापि ने जावे 
अथवा केवल देखनेकों चाहिये तो जाय | वृक्षोंके ऊपर तथा सम्मख॑ते सू्येके मार्गका आश्रय 
न करे, जिस नावमें डूबनेका संदेह हो उसमें कदापि न बेंठे और बद्दीमें न परे, पिछली 
रात्रिके पहरके समय डठ कर और पढ कर किर शबन न करे, आझ्म मुहृतेमें उठ कर 


अपने नियमोंकों करे । 
इंति श्रीवशिष्ठस्म॒ती भाषाटीकायां द्वादशीाउघ्यायः ॥ १) | 


त्रयोदशोषध्यायः १३, 

अथातः स्वाध्यायश्रोपाकम्म आरावर्ण्या पाणमास्यां प्रोष्ठप्यां वामिषुपसमाधाय 
कृताधानों ज्ञहोति देवम्परच्छन्दोम्पश्नेति। ब्राह्मणाव्‌ स्वास्ति वाच्य दुधि प्राइप तत 
उपांञ कुर्वीत । अधपंचममासानद्धषष्ठानत ऊध्व शुकृपक्षेप्वधीयीत | काम छु 
बंदांगानि ! 

इसके उपरान्त स्वाध्याय और उपाकर्मकों वणन करते हैं, श्रावणकी पूर्णिमा उथद 
भादोंकी पूर्णिमार्मे उप'कर्म करे, फिर देवता और वेदके उद्देश्यते अग्िकों समीप रख कर 
ब्राह्मण दृवन करे, ब्राह्मणोंके द्वारा स्वस्तिवाचन करा कर दृषधिभोजनके उपरान्त साढ़े पांच 
वा साढे छ महीने तक जप करे, इसके उपरान्त झुक्कपक्षमें पठे और वेदके अगोंकों ३च्छा- 
नुतार पढ़े | 

तस्यानध्याया। संध्यारतारते स्यस्तत्र शव दिवाकात्पें तगरंदु कार्म गामयप 
यापत पारोडाखिते वा इमशानांते शयानस्य भादिकस्य । 

वेदाध्ययनके अनध्याय हैं कि संध्याके स्मयमें वेदके पढनेका निषेध है, आामके बीचर्मे 
यदि चाण्डाल वा प्रेत भा जाय तो वेदकों न पढे, धर्मके बढानेकी इच्छास्ते नगरमें मी वेद- 
का पढ़ना निषिद्ध है; जिप्त प्रदेशके लिये हुए गोबर बासी हो गये है उत्त भूमि पर बेठके न 
पढ़े और इमशानके समीप और शयन करते करते और श्राद्ध करके भी वेद न पढे | 

मानवं चात्र इलोकमुदाहरं।ति< 

फलान्पापातिलान्मक्ष्यमथान्यच्छादिक भवेत्‌ ॥| 
प्रतिशह्याप्पनध्यायः पाण्पास्या ब्ाह्मणाः समता; इते ॥ 

इस विषय पंडितोंने मनुका छोंक कहा है;--फरू, जछू, तिल, वा अन्य श्राद्धर्म किया 
हुआ भक्ष्य जो कुछ भी छेता है तब भी पढनेका निषेध है, कारण कि ब्राक्मणोंक्रे द्ार्थोको 
मुख कह्दा है । 

धावतः पूतिगंधिम्रनतरितवृक्षमारूठस्प नावि सेनायां च भुक्‍त्रा चाधघाणे 
वाणगब्दे चतुर्दश्याममावाध्यायामष्टम्पामषएकास प्रप्तारितपादोपस्थस्पापाभेतस्प 








( ५जरे ) अष्टा दझ्ञस्म त य!- [ बशिषप्ठ- 


ग़ुरुसमीपे मिथनव्यपेतायां वासप्ता मिथुनव्यंपेतेनानिशक्तेल ग्रामांते छरदिलस्य 
मबितस्पोच्चरितस्प यजुषां च सामझब्दे वा जोण निर्धातभूमी च ने चंद 
पर्योॉपरगिष देदनादपवतनादकपप्रपातंपृपढछरुधिरपांशुवर्षष्वकालेकशुस्काबवंजु 
स्पज्पोतिषमपत्वोकालिक वा । 

दौइनेके समयमें वेद न पंढे, वृक्ष पर चढ़ कर, नौका पर चढ कर ओर सेनाके बीचर्मे 
स्थितिके समय, भोजनके जन्‍्तमें वेदाध्ययन न करे, वाणका शब्द होनेके सम भी अन 
ध्याय है, चतुर्देशी अमावस्या अष्टमी और अष्टकाओंमें वेदकों न पढे, परोंको फैंकाकर 
वेद न पढे, जिस समय गुरुके निकट नम्न और विनीत भावसे बेंठा हो, उस समय भी न 
पढे, मैथुन करके छोडी हुईं शय्पाके ऊपर और विना वल्लोंके त्यागें तथा ग्रामके समीप 
वा वमन कर, विष्ठा मृत्र त्यागनेके उपरान्त वेद पढनेका निषेध है. सामवेदके गानके झमयर्मे 
यजुर्वेदकों न पढे, जिस प्रथ्दीपर बिजली गिरी द्वो उस प्रथ्वीके ऊपर तथा चन्द्रमा और 
सुयेके ग्रहणके समयर्में, दिशाओंके शब्दर्म, पवेतके शब्द, मृकम्पर्में, ओले, रुधिर, 
धूछ इनकी वर्षाके समयमें ओर अक्कारूमें जनध्याय होता है ओर जिस समय विना अवप्तरके 
तारे और बिजली टूट कर गिरे तब इनमें अक्ालिक अनध्याय होता है । , 

आचार्य्स च प्रेते विराणमाचा्पुत्नक्षिष्पभाय्यास्वहोशाबम्‌ ऋतिग्योनिसव 
घेष च गुरो! पादोपसंग्रहणं काय्ये ऋत्विकश्वशु राप्तिव्यमातुछानवस्थबसः 
प्रच्यत्थायामिवदिधे चेव पादग्राह्मास्तेष॑ माया गुरोश्व मातापितरों यो 
विद्यादमिवन्दितुमहमप मोरिति बृपाद्यश्ष न विद्यात्‌ म्रत्यभिवादे नानिषदेत । 

आचार्यके मरनेके उपरान्त तीनरात्रि आचायेका पुत्र, शिष्य वा सखी इनके और ऋत्विक 
योनिप्नग्बम्घके मरनेपर अहोरात्रका जनध्याय होंता है;गुरुके चरणोंको पकड़े और ऋत्विज 
इबशुर वा चाचा, मामा तथा जो अवस्थार्म बड़े दो, जिनका पैर पकड़ने योग्य हो उनकी 
ज्ली तथा शुरूकी माता और पिता इनको नमस्कार करें,जो नमस्कार करना जानता हो वह 
५ अयम्रह भो:”! ( भो गुरु यह मैं ) ऐसा कहे और जो इस भांति कहरछा न जाने उसे 
आशीकोद न दे | 


पतितः पिता परित्याजों माता तु पुत्रे न पताति ॥ अथाप्युदाहरति-“डपा- 
ध्यापादज्ञाचा््य आचास्‍य्याँणां झतं पिता ॥ पितुद्देशशतं माता गौरवेणाति- 
रिज्यते ॥ आाय्या: प्राश्व शेष्याश्ष संस्पृष्ठा! पापक्तामेः ॥ पारिभाष्य 
प्रित्याज्याः पतितों यो(ल्‍पथा भवेद ॥"” ऋत्िगाचापांवपाजकानध्यापको हेया 
चन्पजञ्ञ हानात पतितो नान्पत्न पतितों भवतीत्याहुरत्पत्र खिया। ॥ पस्वमा हि. पर- 
गमिता तद्विन्नामक्षुण्णाप॒पेयात्‌ ॥ 


स्रति३ १८ ] भाषादीका सर झेता। । (५७३ ) 


और यदि पिता पतित हो तो उसको त्याग दे, और माता पुत्रके लिये पतित नहीं द्वोती, 
इसमें बह भी वचन कहते हैं कि उपाध्याय पढानेवाले दश गुना आचाये हैं और आचार्यसे 
दूश गुना पिता है और पितासे सहख्त गुनी माता गौरवमें अधिक है, यदि ख््ी, पुत्र,शिष्य 
इनको पापकी संगति हो जाय तो निन्दनीय वचन कृद् कर उनको त्याग दे और जो इनकों 
नहीं त्यागता बह पतित होता है, ऋत्विकू यदि यज्ञ न कराबे और आचार्य न पढावे तो 
दोनोंकों त्याग दे और जो इनका त्याग नहीं करता बह पतित होता है, ओर कोई < ऐसा 
भी कहते हैं कि यतित्र नहीं होता अर्थात्‌ ख्रीके अतिरिक्त ली पतित होती है, जो स्त्री पर 
पुरुषफ़े साथ गमन करती है तो दूसरों नई ज्लीके साथ विवाह कर ले । 

गुरोगरी सन्निहिंते गुरुबदबत्तिरिष्पते ॥ सुरुवदगुरुपुच्रस्प कर्तितव्यामिति क्षति:॥ 
शार्त्र वल्ल तथान्नानि प्रतिग्राह्याणे ब्राह्मण्य विद्याविनयन! संबंध। कम्म 
च सान्पम्‌ । पूवेः प्वों गरीयान्‌ । स्थविरवालातुरभारिकचक्रवर्ता पेथा। सभागमे 
परह्से देष । शनजख्ातकयों! घम्मागपे गाज्ञा जातकाय देयः | संपरेष वा उच्च- 
तसाय ॥ दृणश्रम्पस्ग्पुदकवाकसन॒तान घयाः सप्त शहे नोच्छिब्यन्ते कदाचन 
कदाचनाते ॥ 

इति वासिए्ठ धर्मशाल्रे त्रयोदज्यो(प्पाय:॥ १३॥ 

गुरुका गुरु यदि पम्मुख हो तो ठसके साथ भी गुरुके समान आचरण करे और गुरुके 
पुत्रक साथ भी गुरुके समान वर्ताव करें, यह वेदमें कहा है, दक्ष और अन्न यह बाझणके 
मद्वण करनेसे, विद्या, विनय सम्बन्ध, कमे यह चारों माननेके योग्य हैं, इन सबमें पहला 

श्रष्ठ है, वृद्ध, बालक रोगी, भारी और चक्रचालक गाडीवानू मनुष्योंकी मागे छो 
राजा और स्नातकके उपस्थित होने पर राजा स्नातककों मांगे छोड दे और सबके एकत्र 
समागमर्म ऊंच मनुष्यकों पहले मार्ग छोह देना उचित हे. तृण, जासन, भूमि, अग्नि, जरूू 
सूजत वचन और अनसूया साधुओंके घरमें कृदापि इनका अमाव न हो । 

इंति श्रीवाशिष्ठ॒स्पता भाषादीकायां त्रयादशोउध्याय: )। १३ ॥ 


चतदंशाध्ध्यायः १४. 

अथातों मीज्याभोज्य॑ थे वर्णोषिष्याभ!: ॥  विकिस्सकमसृगर पु अर्छादेडिकस्ते 
नाभिशसतबडपतितानाम मोज्प॑ कदय्येक्षितवद्धातुरसो मविकर्यितक्षकपलकशी 
डिक चकवाधुषिकचमावकूतानां शुद्बश्य चायज्ञस्योपयज्ञ यश्चोपपातिं मस्यते यश्व 
गहीततद्वेतुयंश्र बह नोपहन्यात । की वषमोक्षों इति चामिकरंपेत्‌ गणात्न गाणि 
कान्नम ॥ 

इश्षके उपरान्त जो वस्तु मक्षणके योग्य है और जो अयोग्य है उसका वर्णन करते हैं- 
दच्, व्याध, व्यभिचारिणी ल्ली, जो पश्ुओंकों दंडसे मारे ओर चोर, शापभ्रस्त, नपुंसेक, 








( ५७७ ) अधष्ठाबुगास्घृतय३ - [ बशिप्ठ-« 


पतित, कृपण, केंदी, आतुर, मद्रा बेचनेवाला बढ३ई, घोबी, कंठाछ, उपछ और जो 
ज्याज लता हो इनके यहांका अन्न भोजन करना निषिद्ध है दतकारके यहां भी भोत्नन न करें, 
यज्ञके अनधिकारीके यहां उपयज्ञर्मे अन्न भोजन न करें. जो भनुष्य यज्ञमें दूसरेकों हवामी 
माने, जो मनुष्य पकडनेमें कारण हो तथा छो वध करने योग्यका वध न करे और जो 
मनुष्य यह कह कि वंध मोक्ष क्‍या है; गणंका अज्न और बेश्याका अज्ञ यह भी भोजन 
करनेके योग्य नहीं है | 

अथा प्युदाहरन्ति- 

*नाइनति श्रपतेदेवा नाइनेति वृषदीपते:॥ भाय्योजितस्प नाइनेति यस्पचीपप- 
तिगह्दे शति' 'एघोदकप्रवत्तकुशलाम्युद्यतपानावसथस फरिप्रियंगुस्तरज मधुमांसानि 
नेतेषां प्तिगहीयात्‌ । 

इसमें बहभी वचन है, कि कुत्तोंके स्वामीके यहांका देवता अज्न भोजन नहीं करते और 
बृषलीपतिके यहांका अन्न भी भोजन नहीं करते, जो ल्वीके वशर्मे द्वो उस मनुष्यके और 
जिस ख्रीके घरमें उपपति रहता हो उसके बहांका अन्न भी देवता भोजन नहीं करते हैं;इनके 
यहांपे काप्ठ, जल, फछ, पुष्प और विनयसे राया हुआ दूध जादि, पानी, घर, मत्स्य, 
कांगनी, अश्च, मधु और मांस इनका ग्रहण करना उचित नहीं, 

अथाप्युदाहरन्ति- 
गुवंथदारघ्जिहीपन्न्िष्यन्देवतातिथीन ॥ 
स्वतः प्रतिगृह्दीयान्न तु तृप्पेस्त्वव तत इति ॥ 

यह कहा है, कि 'गुरुके निमित्त दक्षिणाका द्वव्य' अपने विवाहके निमित्त तथा कुद्धग्ब॑ 
पाक देवता और अतिथियोंका पूजन तथा अष्ठ कारये करनेके निमित्त सबके निकट्से 
पतिम्रद लेले, परन्तु उच्त प्रतियह छिय्रे हुए द्वव्यसे स्वयं तृप्त न हो | 

न छुगषोरिषचारिणः परिवज्यमन्नम्‌ । विज्ञायते छगरत्यों वषेसाहखिके सत्र 
मगयाँ चचार तस्पासस्तु रसमय॥/ पुरोडाशा मृगपाक्षिणां प्रशस्तानामवि हान्नम्‌ ॥ 

4 वार्णस पश्चुओंकी हिंसा करता है उस व्याथका जन्न त्यागने योग्य नहीं है , यह शाझ्स 
विहित है, कारण कि अगस्त्य ऋषिने सहस्त वर्षके बज्ञमे सृगाक्षियोंकी मृगया की थी, उप्तसे 
उनका प्रशस्त मुग और पत्षियोंका सुरसपूर्ण पुरोहाश और अन्न हुआ था। 

पाजापत्पाज्डीकानुदाहराति- 
उद्यतामाहता भझ्िक्षां परस्तादप्रयोदिताम ॥ 
भोज्य परमापतिमेंने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
भरदधानन भोक्तत्य चौरस्यापि विशेषतः ॥ 
नत्वेष बहुधा तस्प यावानपहता भंवेत्‌ ॥ 


इस्ति। १८ ] भाषाशिकापमिता। । ( ५७५ ) 


न तध्य पितरो ४नेति दक्ष वषाणि पंच च ॥ 
नच हव ये वहत्यभियस्तामस्पवमन्पते ॥ 
विकित्सकस्प सगया। शिल्पहस्तस्प पाशिनः ॥ 
बठस्प कुलदायाश्व उद्यतापि न पद्मते ते ॥ 
पंडितोंने प्रजापतिक्रे क्रितने एक लोक कहें है, जो स्वय॑ दान लेनेके निर्मित आया 
हुआ अयाचित जिसकी पहले सूचना न हो और दुष्कर्म करनेवालेकी भी भिक्षा प्रजापतिने 
भोज्य मानी है; तब फिर श्रद्धावाल्ा मनुष्य चोरके अज्नको क॒दापि भोजन वे करे और 
नो भिक्षा चोरी की न हों, उसको एकद्ारक्े अतिरिक्त न खाय, और जो पर्वोक्त चोरों 
की भिक्षाका अपमान करता हैं उसके यहां पंद्रह वर्षतक पितर मोजन नहीं करते, और 
अश्नि साकल्यको ग्रहण नहां करती चिढ्ित्सक्ष और झाखधारी फांसी देनेवाल्ा, पश्ुुओंकों 
मारनेवाका, क्वीब और व्यभिचातणिी, इनझी स्वयं दी हुई भिक्षा महण करनेयोग्य नहीं हे । 
उच्छिएं गुरोश्मोज्प॑ स्वसुच्छिष्टमच्छिष्टापहंत व यदशन केशकीटोपहत च 
काम ठु केशकीटानद्ध स्पादः प्रेक्ष्य भस्मनावकीयय वाचा च प्रशस्तमुपसुजीतापि 
हान्नम्‌ ॥ 
गुरुके अतिरिक्त दूधरेकी उच्छिष्ट अपनी उच्छिष्ट और उच्छिष्ते दूषित अन्नक्नो 
भोजन न करें, केश वा कीडे आदिसे दृषित हुआ जन्न भी भोजन करनेफ्रे योग्य नहीं है 
और बालतथा कीड़े जादिकों निकाल कर ही छिडकनेसे वह खानेके योग्य हों. जाता है 
इसके उपरान्त वचनसे अछठ बताया हुआ अत्न भोजन करनेके योग्य है; 
धाज्यापत्यान्‌ छोकाजुदाहुरन्ति- 
त्रीणि देधा! पविद्याणि ब्राह्मगानामकरुपपन्‌ ॥ 
अहृह्टमद्विर्निणिक्ते यच्च वाचा प्रशास्यंत ॥ 
देबद्रोण्पों विवाहेषु यज्ेष प्रकृतिषु च ॥ 
फाके श्वभिश्व संस्पृष्ठमन्ने तन्न विसजेयेत्‌ ॥ 
तस्मात्तदन्नमुद्धत्य शेष संस्कारमहोति ॥ 
दवागां छ्ावननेव घनानां क्षणन तु ॥ 
पाफेन मुखसंस्पृष्ठ शुविरिवि हि तझूवेत्‌ ॥ 
अन्न पय्यूक्ित भावदष्टं हलिखन पुनः ॥ 
प्िद्धमामणजीषपक वे । काम तु द्यादू उतेन चामिषारितशुपर्जीतापि 
हात्नम ॥ 
इस विषयोंमें पंडितों ने प्रआापतिके छोंक कहे हैं कि, शोचाशोचके विषयमें जिसकी 
शुद्धि न दंखी हो जो जलसे छिडका हो, जिसे वाणीसे श्रेष्ठ कद्दा हो, देवद्रोणी विवाह, 








( ७७६ ) अष्ठादशह्भूत य;- [ वश्चिष्ठ- 


यज्ञके प्रस्तुत इनमें काक तथा कुत्तोंने जिस अज्ञका हपक्षे किया हो उच्चका त्यागना उचित 
नहीं, इस कारण उतने ही अज्ञकों निकालकर शेष अन्न संस्कारके योग्य है, उस जअन्नमें 
द्रव्योंकी शुद्धि छिडकनेसे हो जाती है और जिसमें मुख का रपश हुआ हो उसकी शुद्धि 
पकानेसे हो जाती है, बासी अन्न, भावदुष्ट अन्न हृदयकों जो अच्छा न लगे, पका दुआ 
अन्न, कच्चा अन्न जो भूननेके पात्रमे पका हो उस जजन्नक्ों घीमेँ मिगोकर इच्छानुप्तार देदे 
और स्वयं भी खाले। 
प्राजापत्याव्‌ छोकानुदाहरन्ति- 
हस्तदत्तासतु ये स्नेहा लवण व्यंजानानिच ॥ 
दातार नोपतिष्ठंति भोक्ता छुंके व किल्विर्षमिति ॥ 
इस विषयमें प्रजापतिके इलोक कहते हैं कि हाथसे दिया हुआ घृत आदि लवण शाक- 
उसका फछ दाताको नहीं मिकता और खानेबारा पापका भागी होता है; 
लशुनपलांडुकमुकग ननशेष्मां तषृक्षनियोसलोहिताबशनाश्वश्वका कावर्ीट.._ शूद्रो - 
ज्छिष्टभोजनेषु कृच्छातकृच्छु इतरे६प्यन्यत) मधुमांसफलविकर्षेष्वग्रात्यपश्व- 
विषय: संधिनीक्षीरमवत््पागोमहिष्यज्ञातरोधानिदेशाहानत्मनामेच्य॑ नाव्यु 
दूकपप्षपधानाकरंभप्तकुच एकतैलपायसशाकानिछशुक्तानि वजजयेदन्पांश्न श्षीर्यब 
पिष्टवीशन । 
ओर लस्सघन, सलूगम, ऋतुक, गाजर, बहेडा, वृक्षका गोंद, लालगोंद, जो वृक्षके काट 
नेसे उत्पन्न हो, घोडा, कुत्ता, काक, इनका चाटा छुआ, शूद्रका डच्छिष्ट जो मनुष्य इसका 
भोजन करले तो कृच्छ अतिकृच्छू करे और सहत, मांस, फल इनके अतिरिक्त अस्तर्मे 
प्रायश्चित मी करे, वनके पश्चुओँसे भिन्न, संधिनी और जिसके बछडा न हो इनका दूध गो 
भेप्त और जिनके रुये न फुटे हों इनका दूध और व्यानेसे दस दिनके भीतरका दूध, यहद्द 
खाने योग्य नहीं है, नावक्ा जल; मालपुये, धान, करम्भ, सत्तू, चरक, तेल, पायस, श्ाक, 
इनको त्यागदे और अन्य भी क्षीर जोौकी चूनकी भदिरा हैं इनको भी व्यागदे; 
धाविच्छक्ृकशशकच्छप्गोधा: पेचनखा नाभक्ष्या अनुप्टा। पशुनामन्यतोद 
न्तश्व॒ मस्यानों वा वेहगवयाशिशु धारनक्रकुछीश विकृतरूपाः सर्पक्षीषांश्र 
भौर्गवयशलभाश्रानुद्दष्टास्तथा ॥ घेन्वनडाही मेध्यो वाजसनेयने । खड़े तु 
विदद्त्यग्राम्पशूकरे यू शढुनानां च विश्ावीवेष्कश्नालपादाः कलाबैंकफुब्‌- 
इसवकवाकभासमदर्णटिट्रियाटबाधनक्तेवतर. दावाघाओ श्रटकबलातकहारितिश 
जशेठप्राध्यकुक्कुरशुकसारिकाकीकिलकव्यादा ग्रामलारणिश्व आमज्ारिणिश्वोति ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठे धमेशाज्र चतुदेशो(ध्यायः ॥ १७ ॥॥ 





( ५७७ ) 


शृतिः १८ ] माषादोकासमेताः 


गैंडा, सेह, शशा, कभवा, गोद, यह पांचनखवाले पश्ञु॒ अभक्ष्य नहीं हैं. और ऊँटके 
अतिरिक्त अन्य पश्ञुओंमें जो एक तरफ दांतवाले हैं वह भी अभक्ष्य नहीं हैं और मस्‍्स्यॉ्मे 
वह नीलगाय, शिशमार, नाका, कुलीर, जिनका आकार बुरा न हो, जिनका सर्पके समान 
शिर हो, गोरे पक्षी, टीडी और जिनको नहीं कहा है वह ममक्ष्य नहीं हैं वाजधनेयमत ऐप 
बेंल भी पवित्र हैं, गेंडा और गामका सूकर इनमें विवाद ऋषि गण करते हैं. कि कोई तो 
भक्ष्य है ओर कोई अमभक्ष्य है और पक्षियोंमें विज्ञवि विष्किर, जारूपांद, कछविक, “४५ 
मुरगा, दस, चकवा, भाध्त, मदगु,टिट्टिम, बांध, रात्रिकों उडनेवाले, दावाधाद जो काष्ठको 
चोंचसे खोदे, चिडियां, बेला, हारोत, खेजरीट, गांवका मुरगां, तोता, मैना, कॉ्किल। 
मांक्षका अक्षक, ग्रापमें जो जो विचरण करें यह अलक्ष्य हैं । 

इति श्रीवशिप्रस्मता भाषाटीकायां चतु दा डश्यायः ॥ १४ | 
पंचदशो5ध्यायः १५. 

शोणितशुकप्तंभवः पुरुषो मातापित॒निमित्तकः तस्प प्रदानविक्रपत्यागिड माता- 
वितरो प्रभवत/ नेक पुत्र द््यात्मतिगहीयाद्वा स हि संतानाय प्रवेंषाम्‌। न खी । 
द्यात्मतिगह्लीयाद्वान्यत्रानज्ञानाद्धतुः । 

मनुष्योंका उपादान कारण शुक्र है, रुधिरनिमित्तते पिता, माता कारण है, इस कारण 
उसके देनेमें तथा विक्रय करनेमें और त्याग न करनेमें माता पिता समर्थ हैं, एक पुत्रके 
होने पर उसे दान न को और उससे प्रतिग्रह भी न क्रो,क़ारण कि यद्द पुत्र पूर्वपुरुषों की 
धाराक़ा रक्षा करनेवाला है, स्वामीकी विना जाज्ञाके क्षियें दान वा प्रतिग्रद न करें । 

पुत्न प्रतिग्रहीष्यन बंधबाहप राजनि चुविद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहती हुत्वा 
दूरेबांधवमसत्रिकृष्ट मे संदेहे चेलपन्रे द्रेबाधव शूद॒निव स्थापयेद्‌ ॥ विज्ञाः 
पते हेकेन बहु जायत इति। 

जो पुत्रको लेनेड्री इच्छा करें तो वह अपने बंवु बांवबोंकों बुलाकर राजाके सन्मुख निवे- 
दन कर घरके मध्यमें व्याह्ृतियोंते हवन-करके जिप्नक्े बंधुबांधव दूर हों. और जो संदेह आा 
जाय तथा बंघु दूर हों उप्ते शूद्क्रे समान टिकाबे और शाख्रतें यह जाना गया है कि एकत्ते 
बहुत होते है । 
तस्मिश्वेत्‌ प्रतिग्रहीति औरसः पुत्र उत्तद्यते चतुयेभाग भागी स्पात्‌ | 

दत्तकपुत्रके लेनेके उपरान्त जो अपने ओऔरतपसे पुत्र इक्तन्न हों जाय तो यह दत्तकपुत्र 
प्रतिगहीता पिताके घनके चार भागका एक भाग पावे। 

यदि नाभ्युदयिक युक्तः स्पाद्विद्विप्लविनः सब्पेन पादेन प्रवृत्ताग्रान दभान्‌ 
छोहितान बोपस्तीय पूर्ण पावमस्मे हिनयेन्निनितारं चास्थ प्रकीय्य केशान्‌ 











( ०9७८ अष्टाद्गस्मूतय६३- ( वशिप्ठ - 


ज्ञातपा5न्वारनरज्ञपसत्य कृत्वा ग़हएु स्वरमापायरतन्रत ऊध्य तन सह परम 
मीससस्‍तद्धमोणस्तद्धभापन्नाः पाततानां तु चरितव्तानां प्रत्युद्धारः 
यदि दत्तक पुत्र जभ्युद्यिक कमर्म युक्त न हो अथवा वेद्कों भ्रष्ट कर दे तो वामपादसे 
कुशाओंके अग्रभागकों रख कर अथवा रक्त कुशाओंको रख कर इस दत्तक निमित्त 
पूर्णपात्र दे और इसके घद देनेवालेको मुण्डन करा कर जातिके मनुष्य इस कर्मका प्रारेभ 
करे और अपप्रव्य करा कर घरोंमे इच्छानुपतार विचरण करने दे, इसके पीछे उप्तके धमकों 
प्राप्त होते हैं, उसके धर्मवाले भी उसके धमेको प्राप्त होते हैं और पतित यदि त्रतको करले 
तो उत्तका भी उद्धार हो जाता है | 
अथाप्युदाहरति- 
अग्न्यभ्यद्धर्ता गच्छेत्कीडाति च हसाोति थे ॥ 
पश्वीत्पातयतां गच्छेच्छानवमित्याचाय्यमातृपितृह तारध्त सप्रसादाद्भयादा । एपां 
ब्रत्यापात्तें:। पूृणाच्दातद प्रवृत्तादा कॉँचन पात्र माहेय वा पूरायत्वापाहष्ठा।बरबव 
बड़मिकेग्म स्वेत्र वाभिश्क्तिस्य प्रत्युद्वीर॒पुत्रजन्मना व्याूख्यात३ ॥ 
हप्तमें यह भी वचन है कि जो अश्निका उद्धार करता है उसके साथ गमन्‌ करनेवाक्ा, 
कीड़ा करनेवाका, हँसनेवाला और पतितके साथ गमन करनेब्ाका उनके मांतापविताके 
मारनेवालोंकी शुद्धि माता पिताकी प्रसन्नता वा भयसे होती है, वही प्रायश्रित्त है जो पूण 
घटके दानमें अवृत्त है, खुवण वा खुवर्णसे प्ृथ्वोका गद्ट भर ना “ आपो हि ट्ला ” इन छ 
हक व्‌ सवंत्र हन ऋचाओंसे माजन करे, यह अभिरिक्त पतितक्ना उद्धार पुत्रजन्मके 
समान है । 


इति वाशिष्ठस्मती भाषाटीकायां पेचदृशोड्ध्याय: ॥| १५ || 


घोेडशोपप्यायः १६ 


व्यवहारा: ॥ राजमंत्री सदःकार्थ्याणि कुर्ष्यात्‌ दयोर्विवदशानयारित्र 
पक्षातरं गच्छेशयासनमपराथों हांते नापराथः समः सर्वेद भतेष यथासमभ 
पराणी हाश्यदणयोविधानतः संपन्नतामाचरंद्रजा. बालानापप्राप्तव्यवहारार्णा 
प्राधकाले तु तद्गत्‌ । 


'छिखिते साक्षिणो सक्तिः प्रमाण जिविधे स्मतम ॥ 
बनस्वीकरण पूर्व धनी घनमवाप्नयात्‌ इति 


आशक्षेत्रयोविसगं तथा परिवतेनेन ऋणाग्रहेष्वर्थातरेषु जिपादमार्य तृहक्षेत्रविरेधि 


झामतमर्प५: सामताविरेधेशपि ठेख्यप्रत्यपः प्रस्यभिलेस्पविरोधे आशुनगरवद्धले 
'छाछ रइखुथ ५ 


स्वृति; १८ ] आपषादीकासभेताः । ( ५७६, ) 


इसके उपरान्त व्यवहारकों कहते हैं, राजमन्त्री सभाका काये करें, वादी अतिवादी 
दोॉनोंके बीचमें यदि मन्त्री एकका पक्षपात करें तो वह अपराध राजाका द्वोगा, सब ग्राणि- 
योंको बराबर दृष्टिसे देखे, यद्दधि राजासे किसी प्रकारका अपराध हों जाय तो ब्राह्मण क्षत्रि- 
यकी विधिके अनुसार उसको शुद्ध कर छे, अप्राप्त व्यवद्दारमें बालकॉंका विचार राजा करे 
प्राप्त व्यवहार होने पर प्रहलेके समान नियम जाने | केख, साक्षी ओर भोग यह तीन 
प्रकारका प्रमाण है, इसके दिखाते ही धनी धनको पाते हैं,मागे और खेतके विवाद त्याग 
वा बदलेसे निणय कर ले, ऋणके जाग्रह वा अर्थोन्तरमें तिहाई भाग दिलावे, घर वा खेतके 
विवादमें रूम्बरदारोंकी बातका विश्वास करें, सामन्तियोंके वचनके विरोधमें लेखका 
विश्वास करना होगा । लेखके विरोधमें उप आमके निवासी वथा बृद्धजनोंके वचनका 
विश्वास करे । 
है , अथाप्युदाहरन्ति-“य एक क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ ॥ यज्ञादुपगमा 
बोनेस्तथा घूमशिखा हामी ॥ इति ।”” तन्न भुक्ते दशवषमवोदाहरति। 
इसमें यह भी वचन है कि एकक्रीत, आधिय, अन्वावेय, प्रतिमह, यशमें वा बाणों। 
से युद्ध जो मिल जाय और धूमशिखा यद्द निर्णयके कारण हैं तिनमें दश वर्षक 
भोग कहा है। ८ 
आधिः सीमाधिक॑ चेव निशक्षेपोपनिधिः ख्रियः ॥ 
राजस्व ओत्रियद॒व्प न राजा5$६दातुमहईति इते ॥ 
तन्च संभोंगेन ग्रहीतव्यम । शाहिणां द्वव्याणि राजगामीनि भर्वति । 
घरोहर, सीमा अधिक, निक्षेप, सोंपना, उपनिधि, ली, राजाका और वेद्पाठोंका द्रव्य 
हनको राजा न के और उसका संभोग उस घनसे कुछ उत्पन्न करके के के,कारण कि गृह- 
स्थोंक्ते द्रव्य राजाके यहां जानेवाले होते हैं । 
तथा राजा मंत्रिभिः सह नागरैश्व कार्य्याणि छुय्यादशों वा राजा श्रेयान्‌ वसु- 
परिवार) स्थादगर्धपरिवारों वा राजा न श्रेयान्‌ स्पादगर्धा गधेपरिवारः स्थात्‌ । 
परिषाराहोषाः भादुभेवंति स्तेयहारविनाशन तस्मात्पूर्वमेव परिवार पृच्छेत्‌ ॥ 
और राजा मन्‍्त्री तथा नगरनिबासी इनसे मिछ फर कायकी करे अथवा श्रेष्ठ राज 
धन रूप परिवार वाढा अर्थाद्‌ समृद्ध दो भर धनकी ६5छा राजाका परिवार न करे, तथा 
कुटुम्ब और राजा दोनों ही घनकी इच्छा न करें, परिवारत दोष उत्पन्न होते हैं कि 
चोरी, हरना और विनाश होता है इस कारण पहलेही परिवारकों धन मिले । 
अथ साक्षिण:-शोत्रिपो रुपयान शीलवान्‌ पुण्यवान्‌ संत्यवान्‌ साक्षिणः 
सवे एवं वा खीणा साहिणः स्लियः फुर्यात्‌ । द्िजानों सबशा द्विज/ शूद्राणां संतः 
शुद्राश अत्यानामत्याः ॥ 











ज्् 


(५८० ) अष्ठादशस्मृतय३- _[ वशिष्ठ- 


इसके उपरान्त साक्षियोंका वर्णन करते हैं, वेदपाठी, रूपवान्‌, शीलएदभाव, पुण्यात्मा 
और तस्यबादी मनुष्य ही साक्षी होनेके योग्य हैं अथवा दस्युतादिके ह्थानर्मे सभी 
साक्षी हो सकते हैं, ल्लियोंके कार्येमे झ्लियां साक्षी उचित है, ब्राह्मणोंके कार्यमे अनुरूप 
त्राह्मण, शुद्रोंके कार्यमे ओष्ठ शूद्र और अन्त्यज जातिके कार्येम अन्त्यज जातिका साक्षी 
होना उचित है | 
अथाप्युदाहरंति- 
प्रातिमाव्य दृधादानमाक्षिक सौरिक॑ च यत्‌ ॥ 
दंडशुल्कावाशिष्ट च न पुत्रों दातुमहतीति ॥ 
इसमें यह भी वचन है कि पिताक़े प्रातिमाव्य अथात्‌ दशन और प्रत्यय प्रतिमू वदय 
जथ है, वृथा दान, साक्षी; शूरवीरता, दंड, शुल्क कम्याका मोल इनमें जो ऋण लिया हो 
उसे पुत्र नहीं दे सकता | 
बृहि साक्षिन्यथातर्य लंबंते पितरस्तव ॥ 
तव वावपमसुदीयतमत्ततांति पतति च ॥ 
नमी झुंडः कपाछी च भिक्षार्थ क्षुत्पिपासितः ॥ 
अंधः शबुकले गच्छेद्यस्तु साक्ष्नन ते वदेत्‌ ॥ 
पेच कन्यानृते हँति दह् हंति गवानृते ॥ 
शंतमशानंत हंति सहसे पुरुषानृते ॥ 
व्यवहोरे सते दारे प्रायशिते कुले स्वियः ॥ 
तेषां पूवेपरिच्केदाच्छेयते वागवादिशिः ॥ 
हे साक्षी देनेवाले | सत्य २ कह, तेरे पितर लटक रहे हैं. तेरा वचन निकलते ही 
ऊपरको उठ जायेंगे नहीं तो बीचमें लटकते रहगे,जो साक्षी झूठ कह्देगा तो नंगे,शिर मुडाये, 
अन्चे और क्षघा तृष्णासे कादर हो कपाछ ह्वाथमें ले कर शझत्रुओंके कुछमें शिक्षा मांगते 
फिरेंगे, कन्याके निमित्त जो असत्य कद्टता है उतके पांच पुरुष नरकको जाते हैं,गौके निमित 
प्रध्वा कइने पर दश पुरुष नरककों जाने हैं, अश्वके निमित अत्तत््य बोंढने पर एकसी 
पुरुष नरकको जाते हैं कौर पुर्मके निमित मिथ्या कहने पर सहल्त पुष्प नरककों जाते हैं, 
व्यवद्ारमें , मरणमें, वेदाहिक विधि, प्रायश्चित्तम और छीढ़े कुडके विषयमे मिथ्या साक्षी 
देनेदालकि पूर्वके सम्बन्ध छूट जाते हैं । 
उद्दाहकाले रतिधपपोंगे प्राणात्पण्त सवधनाप 
विप्स्प शांये हमत मदेयः पेलाइतान्पाहुरपातकानि ॥ 
स्मकप्पायें यदि दायर तो: पल्चाक्येणेव क्॑ति काय्यम ॥ 
वेश्ब्दवाद स्वकुछानपर्तागध्वगस्थितास्तानाए पातयेश्फपि !॥ 
इति श्रीवाशिष्त ध्मशाल्रे णेंडशोइब्याय: ॥ १६ ॥ 


स्मृति! १८ ] भाषाटीकासमेताः । (५८१ ) 


विवाहके समय. रतिकार्यमें, प्राणनाशकों संभावना, सर्वस्व चौर्य्य ओर ब्राक्षणाथे इन 
पांच विषयों असत्य कहनेस पातक नहीं होता, अपने जनके लिये और धनके लोभसे 
किसीके पक्षमें हो कर जो झूठ बोलते हैं वह स्वरगगमें स्थित हुए अपने पुरुषोंकों नरकमे 
गिराते हैं 
इति वसिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां षोंडशोडध्याय: ॥१६ ॥! 
सप्तदशोषध्यायः १७, 
ऋणप्रस्मिन सन्नयति अमृतत्व च गच्छति ॥ 
पिता पृत्रप्य जातस्प परश्येचेजोवतों सुखम ॥ 
अनंतः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोको5तीति श्रूयते । प्रभाः संखदात्रण 
इत्यपि शापः | प्रजामिष्रेस्त्म्र तत्व मश्तुयामत्यांपे निगमों भर्वाति । 
पत्रेण लोकाझ्यति पोन्रेणानंव्यमरनुते ॥ 
अथ पृत्रस्य पोन्रेण बध्नस्पाप्नोति विष्टपमिति ॥ 
पिदा यदि जीवित अवस्थामं उत्पन्न हुए अपने पुत्रका मुख देख ले तो अपना पितृ 
ऋण उसके ऊपर सौंपता है और मोक्षको प्राप्त होता है, पुत्रवाठोंके लोक और स्वग आदि 
अनन्त होते हैं और जिसके पुत्र न हो उसको लोककी प्राप्ति नहीं होती, यह झाखम 
विदित है. संतान पुत्रवान न हो ऐसा शाप है और अग्निद्दी उपासनासे संतान होनेसे मोक्ष 
हो यह भी निगम है, पुत्रसे लोकोंकों जोतता है और पोतेसे अनन्त लोक भोगता है और 
पुत्रके पोतेसे सूयलोककी प्राप्ति होती है । 
क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इंति विवदंते तच्रोभयथाप्युद्ाहरन्ति- 
यद्यन्यगोष वृषभों वत्सान्‌ जनपते सुतान्‌ ॥ 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघ॑ स्पंदनमोक्षणमिति ॥ 
अप्रमत्ता रक्षेतु पेन माच ज्षेत्रे परे बीनानि वासो जनयितुः पत्रों भवति संपरायों 
भोध॑ रेतो५कुरुत तेतुमेतमिति । 
जिपकी छी उस्का पुत्र होता है अथवा जिपसे उत्पन्न हो उसका पुत्र होता है, इस 
विषय बहुतले विवाद करते हैं इन दोनों वियादोंमं यह भी वचन कहते हैँ कि जिध भांति 
अन्यकी गोमें जो बछडोंक्ों उपन्न करता है वह बछडे गोवालेके हो होते हैं, इस्ली भांति 
अन्य खोमें वीयेका छोड़ना निष्फल है. अप्रमत्त हुए इस पूत्रकी रक्षा करनी उचित है 
ओऔर पराये क्षेत्रम- वीये डालना उचित नहीं, ऐसा जाननेवालोंका पुत्र होता है, वीयेको पर 
लोकमें सफल करो, कारण कि यद्द तम्तुरूप है। 
बहनामेकजातानामिकअत्पुजवान्ररः ॥ 
सवें ते तेन पुत्रेण पत्रबंत इति श्रुति: ॥ 





(५८२ ) अष्ठादशस्म तय: [ धशिष्ठ - 


एकसे उत्पन्न हुए बढुतसे मनुष्योंमें यदि एक पुत्रवाछा हो तो वह सभी उससे पुत्रवाले 
हैं यह वेदमें छिखा है । > सदन 
बह्नीनां द्वादश बोव पुत्राः पराणइष्टाः स्वयसुत्तादितः स्वब्षेत्र संस्कृतायां प्रथमः 
तदलाम नियुक्तायां क्षेत्रजों द्वितीयः तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते अश्चात॒का पुसः 
पितृलम्योति प्रतोचनि गच्छाति पु्रम्‌ ॥ 
और बहुत ल्ियोंके बारह प्रकारके पुत्र होंते हैं, यह पुराणोंमें देखा जाता है, सत्कार 
करके विवाही हुईं अपनी ख््रीमें जो अपने औरतसे उत्पन्न हो वह प्रथम वह न होय तो 
नियुक्त जिसके लिये गुरु आदिने भाज्ञा दी हो, अन्यक्ी स्रीमे उत्पन्न हुआ पुत्र पेंसरा 
तीसरा पुत्रिका पुत्र, भाई जिसके न हो वह कन्या जो कम्याके पितासे पुरुषको मिले उप्तका 
लड़का कन्याके पिताका होता है | 
इछोकः अन्न-अश्नातकां प्रदाध्यामि तुभ्ये कन्याम्लूकृताम ॥ 
अस्यां यो जायते पुत्र; स में पुत्रों मवेदिति ॥ 
यह इछोक भी है कि बिना भाईकी भूषण आदिसे शोभायमान कर कन्या मैं तुझे देता 
/ इसमें जो पुत्र होगा वह मेरा होगा | 
पौनर्भवश्चतुर्य: पुनर्भू! कौमारं भतौरसुत्सज्यान्येः सह चरित्ता तस्वेव कुट बमा 
अयत सा पुनभूभवति | या च छीब॑ पतितमुन्मत्त वा भतोरमत्सल्यान्य पातें 
विन्दते मते वा सा पुनर्भवति । 
पौनभव पुत्र चत॒र्य है; जो खी वाग्दान करके स्वामोको त्याग कर दूसरेके साथ सह्दवासस 
करती है और फ़िर स्वामीके कुटुम्बके साथ मिलती है वद्द पुनर्भ होती है और जो नपुंसक- 
पतित, तथा उन्मत्तको छोड़ कर या पतिके मर जानेके उपरान्त जो दूसरा पति कर लेती है 
वह पुनमू ल्रो होतो है । 
कानीनः पंचमो या पिलुर्गृहेडसंस्कृता कामादुत्पादयेन्मातामहरुय पुत्रों अवतीत्पाहु॥॥ 
अथाप्युदाहर न्ति- 
अमत्ता दुंहिता यस्य पुत्र॑ विन्दृति तुल्यतः ॥ 
पत्नी मातामहस्तेन द्यालिंड हृरेद्नम इति ॥ 
पांचवां पुत्र कानोन द्वोता है, जो कन्या संस्कारसे श्रथम अपनी इच्छासे पुत्रको उत्तन्न 
कर ले वह नानाका पुत्र होता है और ऐसा कहा है कि बिना विवाही कन्या सजातीय पुरुष से 
यदि पुत्र उल्नन्न कर छे तो उप्र पुत्रसते नाना पुत्रवान होता है और वह पुत्र नानाके पनका 
अधिकारी होता हैं और नानाको पिंडदान करे । 
गूढे च गूहोलसन्नः षष्ठः इस्येते । दायादा वांधवास्रातारों महतो भयात्‌ 
इत्यादुः । 
और छठा पुप्तस्थानमें जो उत्मन्न हो वह ग़ढोत्पज्न, यह छ भागके अधिकारी बांधव हे 
और बढ़े भयसे रक्षा करनेवाडे हैं प्सा कहा हैं । 






स्मृतिः १८ | भावषादीकासमेता। । (५८३ ) 












अथादायादास्‍्तत्र झ्होट एवं प्रथमो या गर्मिणो संस्क्रियते तश्यां जात: सहोह़ 
पुत्री भवति । दत्तको द्वितीयों ये मातापितरों दद्याताम्‌ । क्रीतस्तृतीयस्तच्छनः 
शैपन व्याख्पातें हरिश्वंद्ों ह वे शाजा सोइनीगतंस्थ सोपवत्सः पुत्र विकाय्य स्वर्य 
करातवान्‌। स्वयमु पागतश्व॒तुथः तच्छुन/दोपेन व्याख्यातं शुन/शपी हू वे यपे वियुक्तों 
देवतास्‍्तुष्टाव तस्पह् देवताः पाश विम्ृमचुस्तततिन ऊचुममैवाय पत्रो(सित्वाति 
तानाह न संपदेते संपादयाभाधसतुरेष एवायय क्ामयेत तस्य परतोडित्वाति तस्थहें 
विशाामित्रो होतापीत्तस्य पुत्रव्चमियाय ॥ अपविद्धः पंचमी ये मातापितृभ्पामपा 
रत प्रतिगह्ायात्‌ | शुदापत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरित्यतेदायादा बांधवाः ॥ 

अब अदायाद पुत्र कहते हैं, तिनमें पहछा सहोढ है, जिस कन्याका गर्भवतीका ही 
पंस्कार हों गया हो उप्तर्में जो पुत्र उत्तन्न होता है वह सहोद कहाता है, दसरा दृत्तक, जिसे 
माता पिता दे दें, तीसरा क्रीत, यह शुनःशेपसे व्याख्यान कहा गया है; हरिशिचंद्र राजा 
हुआ वह जजीगतेके पुत्रकों बिकवा कर आप मोर छेता हुआ और जो स्वयं जाया हों वह 
चौथा है, यह भी शुनःशेपसे व्याख्यान जाना गया शुन्षेप यूपमें नियुक्त हो कर 
देवताओंकी स्तुति करता हुआ, देवताओंने उसके बंधनकों छुड़ाया, तब उससे ऋत्विज 
बोले कि यह पुत्र मेरा ही हो भोर उनसे कहा यह संमति करो कि जो ऋषि इप्तकों पुत्र काने- 
की दृच्छा करे यह उसीका दो जाय, उम्त यज्ञर्मे विश्वामित्र था, शुनःशेप उसीका पुत्र हुआ, 
पांचवां अपविद्ध पत्र जिसे मातापिताने त्याग दिया हों उसे ग्रहण कर ले और शूह्वापत्र 
छठा होता है यह छ पुत्र भागके अधिकारी नहीं हैं| 

अथाप्युदाहरन्ति- 
यस्‍्य पूवेंणां बणोनां न कश्ििद्यायादः स्थादेते तस्यापहरंति । 

हस विषयमें यह भी वचन है कि जिसके पिछले वर्णा कोई दायाद न दो उसके घनके 
यह छ जने अधिकारी हैं । 

अथ श्रातणां दायविभागों द्चशं ज्येष्ठो हरेक्षवाश्वृस्प चानश्ृदशमजावयों गृह 
थे कनिष्ठस्थ काएं गां यवस गहोपकरणाने च मध्यमस्य मातुः पारिणेयं छियों 
विभनेरन्‌ । यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मगीक्षात्रे यावेश्पासु पुत्नाः स्थुख्यंश आह्मण्या: पुजो 
हरेत । दथश रामन्यायाः पुत्र; सममितरें विभजेरन्नत्येद चैषां सवयपमत्पादत 
स्पात्‌ दर्यशमेव हरेदस्येषां ल्वाश्रमान्तरगताः क्ीवोन्मत्तपतिताश भरण॑ छ्ीबोन्ः 
ज्ांनाम्‌ | 

अब भाश्योंका णंश्विभाग कहा जाता है, बडा भाई घोड़ा और इनके समान बकरी 
और घर इनके दो भागोंका अधिकारी है ओर छोटे भाइकों काष्ठ, गो और घास्के लेनेका 
अधिकार है, बिच भाई घरकी सम्पूर्ण झ्तामग्रियोंके छेनेका अधिकार रखता है और पमात। 





(५८४ ) अप्ढादद्ास्मृतय+- [ वशिप्ठ< 


सम्मुखके धनको जो कि विवाहके समयका है बहुऐँ बांट ले, जो त्राइणसे ब्राह्मणी ,क्षत्रिया 
और वैद्या श्लियोमें जो पुत्र हो तो ब्राह्मणीका पुत्र तीन भागका अधिकारी है और 
क्षत्रियाका पुत्र दो भागके लेनेका अधिकारी है और अन्यामन्य वैश्या तथा झूदाका पत्र यह 
सम भागसे बांट छे, इनके बीचमे जिसने स्वयं धन पैदा किया है वह दो भाग हेनेका 
अधिकारी है और जो अन्य आश्रममे रहता है तथा नपुंस्क और पतित है वह पनके 
भागका अधिकारी नहीं डे; नपुंत्क और उन्मत्त केवक भरण पोषणके निमित्त घनके 
अधिकारी होते हैं | 
प्रतपत्नी पण्मासं व्रतचारिण्यक्षारलवर्ण भंजाना शयी तो्ध्व षडम्यो मासेम्यः स्नौस्वा 
भाद्ध च॒ पत्ये दत्वा विद्याकर्म गुरुषोनिसंबंधात्‌ । सत्निपात्य पिता श्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे वोन्मत्तामवश्ञां व्याधितां वा नियुंज्यात्‌ | ज्यायसीमपि पोडश- 
वषा न चेदामयाविनी स्यात्‌ । प्राजापत्ये मुहूर्ते पाणिमहणवदुपचारो<न्यत्र संस्थाप्य 
वाकपारुष्याइडपारुष्पानञ ग्रासाल्छादनस्रानलिपनेघ प्राग्यामिन्री स्पादुनियुक्तायास्‌ 
तपतन्न उत्पादयितु: पत्रों मवतीत्याहु स्थाच्चोन्नियोंगिनी दृष्ठा छोभातन्नात्ति नियोंगः । 
प्रायश्चित्त वाप्युपनियंज्यादि त्पेके ! 
जिस खतरीका स्वामी मर गया है वह छ महीने तक वत करे, खारी वस्तु और छवणकों 
न खाय, प्रथ्वी पर शयन करें, फिर छ महीनेके उपराग्त स्नान कर पतिका श्राद्ध करके 
विद्या वा कर्मोर्मे बंडे गुरु तथा अपने संबन्धियोंकों इकट्ठा करके छ्लीका पिता और भाई 
उस ब्लीको नियोग करावे अर्थात्‌ दूसरे पुरुषसे गर्भ धारण करावे छह जौर जो उन्मत्त 
तथा वश्चमें न हो वा रोगी हो, रिस्तेमें बड़ी तथा सोलह वर्षसे अधिक अवष्थाकी न हो 
उस्तको नियोग कराना उचित नहीं ओर देवर आदि भी रोगी न हो. प्राजापत्य मु 
में नियोग करावे और पतिके समान ही वह स्री उस्रकी सेवा करे, हँसना, कठोर वचन 
कठोर दंड इनको न करें, जो पहिला पति धन छोड गया है उससे मोजन, व्ल और छेपन 
इनको करें ओर जिस खत्रीक़ा नियोग न हुआ हों उसमें जो पुत्र उत्पन्न हुमा है वह 
उत्पन्न करनेवालेका होता है, यह शास्रके जाननेवालोंने कहा है; यदि नियोग करनेवाली 
लीको घनका लोभ दो तो नियोग नहीं है और कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि वह प्राय- 
ख्वित्त करें 
कुमाय्यतुमती निवषाण्युपासीतो्य तरिभ्यों वर्षे्य; पातिं विंदेसुल्यम ॥ 
अथा प्यू दाहेग।त- 
-  पितुः पदानाचु यदा हि पर्व कन्या वयो येः समतीत्य दीयते॥ 
# यह विषय कलियुगातिरिक्त है कारण कि कलियें पुरुष विशेष कर विषयासक्त होते हैं 


“अक्षता गापशबचत्र आड़े मांस तथा मध | दवराज्ञ घ॒तात्पात्त: कली पंच ्च्रजयंत्त?? देवरा 
दिसे नियोग करता कलियग्ें निषेध है | 














स्मृत्तिः १८ ] भाषाटीफासभेताः | ( ५८५ ) 


सा हाँते दातार्मपीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणिव ॥ 

प्रयच्छेन्नमिकां कन्याम्तुकालमयात्पिता ॥ 

ऋतुमरत्यां हि तिप्ठुत्यः दोष: पितरसृच्छाति ॥ 

याषच्च कन्यामृतवः स्पृश्ति तुस्येः सकामामभिषाच्यमानाम्‌ ॥ 

अ्रूणानि तावति हतानि ताभ्यां मातापितृम्यामिति धर्मवादः ॥ । 

कुमारी भवस्थाम रजत्वला होने पर कुमारी कन्या तीन वर्ष तक अपेक्षा करें किर 

स्थयं अपने तुल्य स्वामीकी खोज आप कर छे, इस विषयर्मे यह भी कहा है कि यदि 
पिताके दान करनेसे प्रथम ही ऋतुकाल हों जाय और पीछे वह्द कन्या विवाहों बाय तो 
वह कन्या दृष्टिमात्रसे ही दाताकों इतती है, पिता ऋतुकालके भयसे ज्ञीत्र ही कन्याका 
विवाह कर दे, जो कन्या कुमारी अवस्थामें ऋतुमती होती है तो उसका पिता पापके 
भागी है, अनुरूप बरकी दृच्छा करनेवाडी और जिस कन्याकी अन्य पुरुष अभि- 
लापा करते हो और उप्त अवस्थार्मं यदि कन्याका विवाह न किया जाय तो वह कन्या 
जितनी वार ऋतुमती होगी उतनी ही बार पिता माताकों खूणइत्याका पाप छगता है, यह 
घम कहा गया । 


अड्विवांचा च दत्तानों खियेताथों वशें यदि ॥ 

न॑ च मंत्रोपनीता स्पास्‍्कुमारी पितुरेव सा ॥ 

यावज्चेद्ाहृता कन्या मन्जेयंदि न संस्कृता ॥ 

अम्यस्मे विधिषद्देया यथा कन्या तथेत्व सा ॥ 

पाणिग्रहें मते वाला केवर्ल मंत्रप्स्कृता ॥ 

सा चेदक्षतयोनिः स्पास्पुनः संस्कारमहति इांते ॥ 

फेवछ जलके छीटे देने अथवा वचनमात्रप्ते ही कन्यादान द्वो जाता है, बाग्दान होने पर 

वरदी मृत्यु हो जाय तो यह कुमारी कन्या पिताकी ही होगी, कारण कि मत्रेलि विवाह 
तो हुआ ही नहीं है, इतने हरी हुईं कन्याका मंत्रोंसे संस्कार नं इआ हो तो वह कब्या 
विधिपूर्वक दूसरेकों दे देनीं उचित है, कारण कि वद्द कन्याके हो समान है; जो पतिके 
मर जाने पर केबल मत्रोंसे संस्कार की हुईं बालक कन्या अक्षत्योनि जअथोत्‌ जिसे जम्य 
पुरुषका संबंध न हुआ हो वह पुनः विवाहके योग्य है 


प्रोषितपजी पंचवर्षा प्रवसेद्ययकामा यथा प्रेतस्पथ एवं च परतितब्यं स्पात्‌ | 
एव पेच बाह्मणीप्रजाता चल्ारि शजन्पाप्रजाता थीणे वेश्याप्रजाता दे जशुद्दा- 
प्रभाता । अत ऊर्ध्य समानोदकर्पिडमन्म[पिंगोचा णां पर्व: पूर्वों गरीयान्‌ू )न खल 
छुछीने विध्यमाने परगामिनी स्पात्‌ । 








(५८६ ) अच्ठादशध्घ तथा- [ बशिप्ठ- 


जिसका पति परदेशकों गया द्वो वह पांच वर्ष तक बेठी रहे इसके डपरांत पतिके 
निक्षट चक्की जाय, बदि धर्म और धनके छोमसे परदेशकी इच्छा न करें तो मर्नेको खीके 
समान वर्ताव करें, इसो प्रकार बआंह्मणकी संतान पांच वर्ष तक, क्षत्रियाकी चार वर्ष तक 
वेश्याकी तीन व५ तक और झाद्ध की दो वर्ष तक पतीक्षा करे, पीछे परफ्ती पर चली 
जाय, आगे समानोदक गोत्र, सर्पिंड इनमें पहला २ श्रेष्ठ है और कुलीनके विद्यमान दोतें 
हुए परपुरुषका संग न करें | 


है ्स्प पेंषों पृण्णां न कृथिद्याद: ह्पाद सापिडा: परत्रश्थधानीया वा तस्य जन 
निभजरस्तेपामछाम आचार्यान्तेवांसिनों हरेयातां तयोरछाम राजा हरेत्‌ । न तु 
नाह्नणस्प राजा हरंद्रह्मस्वं तु विष बोरम । 

न विष विषभित्याहब्रेह्मस्वं विषश्च्यते ॥ 

विषभेकाकिन हँति बहास्व॑ पत्रपौत्कसल ॥ 

तावेद्यसाध्य; संप्रयच्छादिति ॥ 

इति वासिष्ट धमंशाल्रे सप्तदग्ोपध्याय:॥ १७ || 
जिक्ष पुरुषके पहले द्ायके भागियों मेंसे यदि कोई भी अश्वद्धा भागी न हो तो सर्पिड वा 

उत्रके स्थानी उसके घनको परस्परमें बांट ले भौर यदि यह भी न दो तो आचार्य और 
शिष्य उसके घनके अधिकारी हैं और यदि यह भी न हों तो उस घनकों राजा ले के 
और बह्मणके घनको राजाओे लेनेका अधिकार नहीं, कारण कि त्राक्षणका घन घोर विष है, 
करण कि यह कहा है कि विष विष नहीं है, ब्राह्मणके घनको थिब्र कहा है, विष तो केवक 
एकको ही प्रारता है और ब्राह्मणका धन पुत्र, पोन्ोंकों मारनेवाछ्ा है, इस. कारण राजाकों 
उचित है कि ब्राह्मगके धनक्षों राजा तीनों विद्याओंके जआाननेवारोंकों दढे ! 

इति श्रीवसिष्ठस्मृता भाषाटीकायां सप्तदक्षोडध्यायः ॥९७॥ 

अष्टादशोःध्यायः १८. 

अबिण ब्राह्मण्यामु सन्‍्नश्ांडालो भवतीत्याहु । राजस्यायां वेदयायामर्त्पावक्षायी 
वन बाह्मण्यामुत्पन्तों रोमकों मवतीत्यादुः । राजम्यायां दुल्कन्तः | गाजन्येन 
तह्मण्पामुचन्रः सतो भवतीत्वा हु! ॥ 
हि शूहसे जो ब्राह्मणीरें उत्पन्न हो वह चाडाल होता है ॥ ऐसी कहा गया है, क्षत्रिया और 
वश्यामें जो ओरसते उत्यन्न हुआ पुत्र अंत्यावसायी होता है और ब्राह्मणी्म जो वैश्यसे पुत्र 
उत्पन्न हुआ है यह रोमक कहाता है और क्षत्रिया स्रीमें जो वैशयके औरससे पुत्र उत्पन्न 
हुआ है उसे पल्कप्त पुत्र कहते हैं और क्षत्रियके औरससे जो जाह्मणीमें उत्तन्न हुआ है वह 
3ग सात कहाता हू | 


छतिः १८ ] भाषारीकासघेता। । ( ५८७ ) 


अथाप्पुदाहर्शन्त- 
+क्िन्नोत्पन्नास्तु य केचित्मातिलोप्यगुणाशिता॥॥गुणाचार परिन्षश्ञा रकम भिस्तालिि 
जानाधरिति। एकांतरदयतरज्यंतरानजाता ब्राह्मणक्षत्रियंवश्यरवच्छिन्ना अंबष्ा 
निषादा भवंति | झुद्गायां पारशवः पासयज्नेध जीवन्नेच शवों भवतीत्याहुः शव 
इति सुताझू्या एतच्छाव यच्छदस्तस्माउ्छृदपमीपे तु नाध्येतव्यम्‌ ॥ द 
इसमें यह भी वचन कहे गये हैं कि इस भांति गुप्तभावसे उत्पन्न हो कर नीचजाति भी 
समान गुणवाली हो जाती है, इस कारण गुणहीन,श्रशचार और हीनकर्मोसे इनकी पहचान 
करे, एक, दो वा तीन बणके व्यवधानसे जो ब्राह्मण,क्षत्री और वेंइ्योंस्ते उत्पन्न हो वह क्रमा: 
जुसार अष्ट निषाद और भील होते हैं और शूद्वोर्मे उत्पल्न हुआ पारशव होता है, वद्द जीता 
हुआ ही शव होता है, यह शासत्रमें विदित है, शव यह मृतकका नाम है और कोई २ ऐपा 
भी कहते हैं कि शूद्र ही इमशान है, इस कारण शुद्रके समीप कदापि न पढे । 
अथापि यमगीताब्छोकानुदाहरति- 
श्मशानमेतखत्पक्ष ये शुद्याः पापचारिणः ॥ 
तस्माच्छ्दसरमीपे च नाध्येतव्यं कदाचन ॥ 
न शूद्ाय मति दद्घान्नोच्छिष्ट न हावेष्कृतम ॥ 
नचाध्यापाददेद्धम न वास्प ब्तमादशीत्‌ ॥ 
यहां पर यम ऋषिके कहे हुए छोक्षोंकों कहते हैं कि पाप करनेवाले शाद्वही प्रत्यक्ष इम- 
शानके समान हैं, इसी कारणसे झूह्वके निकट पढनेका निषेव है और शूद्रको ज्ञान, उच्छिष्ट 
तथा साकल्य न दे और घर्मोपदेश तथा जतका उपदेश भी झूद्वकों देना उचित नहीं । 
यश्चास्योपदिशेद्धम यश्वास्प ब्रतमादिशित्‌ । 
सोइसंबृत्त तमो घोर सह तेन प्रपद्यते इति। 
जो मनुष्य शुद्रकों धमं और त्रतका उपदेश करता है वह पुरुष शूद्रके साथ घोर नरकमें 
जाता है । 
ब्रणद्वारे कृमिय॑स्प संभवेत कदाचन ॥ 
प्राज(पस्येन शुद्धयेत हिरण्यं गौवोसो दक्षिणेति। 
जिस पुरुषके घावमें कंदाचित कीडे हो जायें तो प्राजापत्य ब्त कर सुबण, गो और वच्छ 
इनकी दक्षिणा देनेते शुद्ध होता है । 
नामिचित्परामपेयात्‌ कृष्णबर्णाया; सरमाया इव ने ध्मोष न धमोयेति ॥ 
हृति वासिए धर्मशाक्ष(शदशो(घ्यायः ॥ १८ ॥ 
अप्निहोत्री मनुष्य अन्यक्लीका संग न करें, कारण कि काले वर्ण ( शूंद ) की जो मोगढ़े 
लिये ही है, घर्मके लिये नहीं है । 
इाति श्रीवसिष्ठस्मृती भाषादीकायामष्टाद्शाइध्याय: ॥ १८ ॥ 





(५८८) अष्टादशह्मृतयः - [ बशिप्ठ- 
एकोनाबशोएध्यायः १९, 


धर्मे राज्ञः पालन भूतानां लस्यानु्ञानात सिद्धि । भयकारण हपा रन दे 
एतत्‌ । सन्रमाहुर्विद्वांसस्तस्माद्राहस्थ्यनेयमिकेष पुरोहित द्माहिजातये ब्राह्मणः 
पुरोद्दिता राष्ट्र दधातीति । तस्य भयमपालनादहामर्थ्यात्व ॥ 
प्रजाकी पालना करना हो राजाका धर्म है, कारण कि, पाछनाका न करना यही सबका 
कारण हो जाता हू, इससे यही जीवनप्यन्त करने योग्य है,इसी विषय विद्वानोंने सूत्र कह। 
है,इस कारण गृहस्थके आवश्यकीय कार्योर्मे परोहिवको शलनका भार सौंप दे,कारण कि यह 
जालले विदित हुआ है कि राजाका पुरोहित ब्राह्मण देशकी पालना करता है, अपाब्न और 
जद्ामरथ्यंके अभावप्ते ग़जाक्ों मद होता है । 
देशधमजातिधमकुलधर्मान्‌ सर्वान वेताननुप्रविष्य राजा चतुरों वणोन्‌ स्वधरमें 
स्थापयेत्तेधमपरेषु दंड तु देशकाहूपर्पाधमंवयोविद्यास्थानविदेषोदिशेत्‌ आगमाह- 
ष्टाभावात्‌ एष्पफलछोपगान्यदेयानि हिंस्पात्‌ कर्षणकरणार्थ चोपहत्या । गाहेस्थ्यं ग 
च बानोस्माने रक्षित स्पाताम्‌ । अधिष्ठानान्नों नीहारसार्थानामस्मान्त सृूल्यमार्जे 
नेहारिक स्पान्महामहस्थः स्पात्‌ । सेमानयेदवाहनीयंद्धिशुणकारिणों स्पात्‌ । 
पत्पेक प्रयास्यः पुमान्‌ शत वाशद्धय वा तदेतदप्यर्थाः ख्लियः स्थ॒ः फराष्टी 
सानावारमध्यम: पाठ! का्पापणध्य | निरुक्तोन्त रा मानाकरः श्रोतियों पजउुभात 
नथ प्रत्राजतचालइंड्तरुणपदाता प्रायाभिकाः कुमार्थों शतापत्याश्र बाहुम्पासु चर- 
शंतगुणं दयाव्नदीकक्षपनशलापमांगा निष्कराः व्युस्तदुषजणोविनों वा दथः । 
प्रतिमासमृद्ाहकरैस्तवागमगेदा जानि च प्रति दयात्‌। मार्तागिक तेव मातृजृत्तिब्पा-- 
ज्याता | राजमहिष्या: पितृध्यमातुछांशजापितृव्पान राजा बिभयात्तद्रामिल्वादेश- 
स्य स्वुस्तद्॑पश्रान्याधथ राजपल्‍््यों आश्ाच्छादनं लंमरन्‌ अभिच्छेतों वा पवजेरत 
काबान्मत्तांशजा बापि ॥ 
देश, जाति, कुछ इनके सब धर्मोको राजा जान.कर चारों वर्णोंकों अपने २ धर्ममें त्थित 
करे और जब चारों वर्ण अधमेमें तध्धर हो जायें तब देश, काल, समय, घर्म,अवस्था विद्या 
स्थान इनकी विश्वेषताक अनुसार दुंड॒ दे,शाक्षम कहा नहीं इसवास्ते फ़वाले वृक्षोंक्रों कांट- 
यो उचित नहीं, बदि खेती करनी हो तो काट ले गृहस्थकी सामग्री और नियमोंके मान,तथा 
तालकी रक्षा राजाको करनी उचित है और नयरीमेंसे अपने करके मध्यमें अन्न इत्यादिको 
न छ परखतु पन छे छे और देवस्थान, इभशान तथा धागे इनका कर राजाको छेना उचित 
नहीं,बुद्धकी यात्राके समय दा वाहक वाहिनी सना दूनो छे जानी उचित है और सेना में 
आड़ भी हों कससे कम सो गज योघाओंसे युद्ध करावे और जो ओधा मृतक हो मये हैं उन- 
की ल्ियोंको राजा खानेके लिये भोजब दे और अतसीका कर जाठ, भुस्का कर पांच 





स्मृति: १८ ] भाषादीकाप्रमेता। । (५८९ ) 


और जलका कर चौथाई कार्षापण होता है यदि जल सूख गया हो तो करका लेना चित नहीं, 
वेदपाठी ,राजाका पुरुष, संन्यासी, बाऊक, बृद्ध,विदयार्थी,दाता, विधवा ख्री और सेवकोंकी खत्री 
इनसे राजाकों कर लेना उचित नहीं, यदि कोर भुजाओंके बढसे नदीको पार हो तो उप्तसे 
सौ गुना कर लेनेका दंड है; नदीके किनारे बन दाह पर्ब॑तोंके निवासियोंकों निष्कर कहते है 
अथवा जो उन नदी इत्यादिते जीविका निवाह् करे वह राजाकों कर दे या न दे और जो । 
अपने शरीरते शिल्पविद्यादा कार्य करते हैं उनसे प्रत्येक महीनेमें शक दिन काम करा ले, 
जिस राजाके संतान न हो और उमप्तकी मृत्यु हो जाय तो राजाके करको राजाके श्राद्धर्मे छुगा 
दे, इस कारण राजामें माताके समान वर्ताव कहा है, अर्थात्‌ जिस भांति माताके श्राद्धमें पुत्र 
छैता है उसी भांति राजाके श्राद्ध दें ओर जिस रानीको राज्य मिछा हों उसके चाचा, मामा 
तथा बंधुओंका पालन राजा करें, राजाकी स्रियोंडों भी मोजन, वल्ल मिलना उचित है,जिस 
राजाकी रानीकी भोजन वद्लकी इच्छा न हो वह जहां इच्छा हों वहां चछी जाय, नपुसक 
और उन्मत्तोंका पालन राजा करे, कारण कि उनका धन राजाकों ही मिलता है । 
मानव छोकप्रदाहरन्ति- 
न रिक्तकाषीपणमस्ति शुल्क न झिल्पवृत्तो न शिक्षों न धर्मे ॥ 
न भेक्षवृत्तो न इतावडेषे न श्ोजिये प्रद्नजिते न यज्ञ इति ॥ 
गुल्कके विषयमें इस स्थान पर मनुके छोक कद्दते है, व्यापारियोंकी दृकानपरसे राजा 
कर ले और शिल्प, विद्या, बालक, दृत, भिक्षात्रे मिका, चोरीते बचा, संन्यासी, यज्ञ इन 
स्थानोंमें राजाकों कर लेना उचित नहीं । 
घ्तेनामिशस्तदुष्टशखरधारिसहोटअणसंपन्नव्यपविष्टे प्वेकेषां देडोत्सगें रामेकरा- 
वमुपवसेत्‌ बिराज पुरोहिताः कृच्छ मढंडबदंडने पुरोहितखिरात्र वा ॥ 
यदि चोर चोरीका धन राजाको दे दे तो दूषित नहीं है, यदि शखरघारी भपराधी और 
जिम्तके शरीरमें घाव हो जाय और वह राजाके पास चछा जाय तो वह अपराबी नहीं है, 
यदि राजा दंड देने योग्यकों बिना दंड दिये द्वी छोड दे तो एक रात्रि तक उपवात्न करे 
और पुरोहितकों तीन रात्रि तक उपवाप्त करना उचित है भौर दण्डके अयोग्यको दंड देनेमें 
पुरोदितकों कच्छ करना उचित है। 
अथाप्पुदाहरंति- 
अन्नादे श्रणहा मार्शि पत्यो भायोपचारिणी ॥ 
गुरो शिष्यश्व याज्यश्व र्तेनो राजाने किल्विषम्‌ ॥ 
रानभिधेतदंडास्तु कृखा पापानि सानवाः ॥ 
निर्मला; स्वगमायांति संतः सुकृतिनों यथा ॥ 
एनो राजानमच्छत्पप्युत्सजतं सकिल्विषम ॥ 
ते चेन्न घातयेद्ाजा सजधमेंण दुष्याते हांते ॥ 








( ५९० ) अष्टादक्ह्म तय:- ः वशिप्ठ« 


यहां यद्द भी वचन है कि स्छृणहत्या करनेवारा अन्नके भोक्ताको, व्यभिचारिणी खरी 
पतिको, शिष्ब और याज्य गुरुको और चोर राजाकों अपना पाप देते हैं. यह पाप करने- 
वाले राजाके दंड देनेसे शुद्ध होते हैं और वद्द शुद्ध हो कर स्वगेमे इशस्च भांति जाते हैं 
जिस भांति पुण्यात्मा, पाषियोंके छोडनेसे पाप राजाकों रगता हैं, यदि राजा पापीका वध 
न करें तो राजधम दृषित होता है | 
शज्ञामम्येषु कार्येद सद्यः शोच विधीयते ॥ 
तथा तान्यपि नित्यानि काऊ एवात्र कारणस्‌ इति ॥ 
यमगीत॑ च छोकप्॒दाहरम्ति- 
नात्र दोषो5स्ति गाज्ञां वे ब्रतिनां नच मंत्रिणाम्‌ ॥ 
पंदस्थानमुपासीना ब्रह्मझ्ता हे ते सदा इति ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठे धर्मशाल्रे एकोनबिंशञोंडध्याय: || १९ ॥ 
राजा हिंताके कर्मोंमे शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है,उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मोर्मे राजाकी छद्धि 
है,कारण कि इसमें कारण समय हो है,यहां पर यमऋषिके कहेडवए छोकोंकों वर्णन करते हैं, 
राजा, वतवान्‌ और मंत्रके ज्ञाता इनको दोष नहीं लगता, कारण कि वह सब इन्द्रके स्थानरमे 
( अथीत्‌ राजाही और धर्मगही यह इन्द्रका स्थान होता है इस वास्ते ) सर्वदा ब्रह्मछूप्से 
विदाजमान हैं ॥ 
इति श्रीवसिष्ठस्म॒ती भाषाटीकायामेकोनविशोडध्याय: | १९ || 


विशो5ध्यायः २०, 
अनभिसंधिकृते भायश्रित्तमपराधे प्रविकृते5प्येके । 
गुरुरात्मवर्ता शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ ॥ 
इह प्रच्छन्तपापानां शाहध्ता वेबस्वतो यम इति । 
तब च सूयोभ्युद्यतः सनन्‍नहस्तिष्ठेत्सावित्री च जपेदेव सूर्याभिनिमुक्तों राचावासीव॥ 
अज्ञानसे किये हुए पापका प्रायश्वित्त है और ज्ञान कर किये हुए पापका प्रायश्रित्त भी 
कोइ २ कहते हैं, गुरु ज्ञानियोंका शासनकरत्ता है, राजा दुरात्माओंका शाध्षन करनेबाला 
है, इस्च लोकमें जो गुप्तभावंस पाप करते हैं उनका शासन करनेवाला यमराज है; प्रायश्ि- 
त्तके समयमें सूर्योदयसे छेकर सारे दिन तकखड़ा हुआ गायत्रीका जप करता रहें और सूर्यो - 
स्त होने पर सारी रात्रि बैठा रहें । 
कुनखी व्यावद्तस्तु कृच्छ द्ादशरात्रं चौरित्वा पुनर्निविशेत । अथ दिधिषरपातिः 
कृच्छं द्वादशरात्र चरित्वा निर्विशित्‌ तां चेवोपयच्छेदिषिष्रपातिः कृच्छातिकृच्छो 
चारला निर्विशत्‌ चरणमहरहस्तद्॒क्ष्यमः । बह्मन्नः कृच्छे द्ादशराजत्र चरित्वा 
पुनरुपनीतों वेदमाचाय्योत्‌ । ग़ुरुतह्पगः - सवृषणं शिव्नम क्कृत्पांनलाबाधाय 


स्मृति! १८ ] भाषादीफासमेता!) | ( ५५९१ ) 


दक्षिणामसखो गन्छेत यज्रव प्रतिहत्यात्तत्र तिप्ठेदाप्रहयाननिष्कालको वा घृताक्तस्‍्तप्तां 
छाम पारिष्वजेन्मरणान्मुक्तो भवतीते विज्ञायते । आचार्य्यपुत्राशष्पभमापांसु चब॑ 
योनिषु जज गुर्वी स्खीं गुरुपखीं व पतितां च गत्वा कृच्छाब्द चरेत्‌ एतंद्व 
चांडालपातितान्रभोजनेषु ततः पुनरुपनयनवपनादीनां तु निवृत्तिः ॥ 
बिगड़े नखवाला तथा जिश्तके काले दाँत हों वह बारह रात्रितक क्ृच्छ करता रहे और 
पंरिवित्ति बारह रात्रितक कृच्छ करे , इसके पोछे दूसरी खीके साथ विवाह कर ले और 
छोटे भाइईको ज्ली जिसका विवाह अपने विवाहसे प्रथम हुआ है उप्त ल्लीकों प्रहण न करे 
ओर परिवित्ति छोटा भाई कृच्छ और अतिकृच्छ करके उप्त स्रीकों बडे भाइकी अनुमतिसे 
फिर ग्रहण कर के ओर अग्नेदिधिपुका पति बारह रात्रि तक कृच्छू करके अपना दूसरा 
विबाह कर ले और पहली ल्लीको ग्रहण न करे और दिथिषूके पतिको उप्त ल्लीके अपेण 
कर फिर उसे जंगीकार करें और झूर वीरके हृत्यारेका प्रायश्वित अगाडी कहेंगे ओर 
बेदुका त्याग करनेवाला बारह रात्रि तक क्च्छ करके फिर आचारयसे वेद पढे ओर गुरुको 
शब्या पर गमन करनेवाला अण्डकोशों सहित अपनी छिंग इन्द्रियकों काट कर द्वाथकी 
अंजुलीके ऊपर उसे रख कर दक्षिण दिशाकी भोरक़ों मुख्ध करके चछा जाय और जब न 
चछा जाय तो उसी स्थान पर मरण समय तक प्थित रहे और जो जब भी मृत्यु न हो तो 
तपी हुई छोहेकी शलाकाका स्पश करे, वह मृत्युस ही पवित्र होता है, यद्द शाज्नले विदित 
है, आचार, पुत्र और शिष्य इनकी सख्तरियोंमे और अपनी जातिकी ख्लियों में भी गमन करनेते 
यही प्रायश्रित्त है, गर्भवती, मित्रकी ल्ली वा गुरुके मित्रकी खी हीनजातिकी ज्री और 
पतितके क्नाथ गमन क्रनेवाछा तीन महीने तक क्ुच्छ करे और जो मनुष्य चांडारू तथा 
पतित इनके बहांका भोजन करता है उसके लिये भी यही प्रायश्चित है और वह्द मनुष्य 
अपना पुनवोर यज्ञोपवीत करे, परन्तु मुण्डन न करावे । 
मानव॑ चात्र छोकमुदाहरात्ति- 
वपने मेखला देड्डो भेक्षययंत्रतानि च ॥ 
निवर्तते द्विजातीनां पुनः सँस्कारकर्माणे इति ॥ 
हस्त विषयमें मनुका छोक कहते हैं कि, मुण्डन, मेखला, दंड, भिक्षा,त्रत यह द्विजातियों- 
के दुबारा संस्कार नहीं होते अर्थात्‌ इनका निषेध है । 
सबमणपाने वछीबन्यवह्दारेष विप्प्ृत्नरेतो।भ्यवहारंएु चंवस्‌ । 
जो जान कर आटटेसे बनी या गुड तथा मधुसे बनी हुईं सब प्रकारकी मद्रिकों पीता है 
और जो छोबोंके व्यवद्ार करता है वह कच्छू और जतिक्ृच्छ करें और पुनवार संस्कार 
करे; विष्ठा, मूत्र, वीये इनके छ्ानेमें भी यही प्रायश्चित्त करे । 
१ परिवित्ता और परितित्तिके लक्षण यह हैं कि बड़े भाईके अविवाहित रहते छोटा भाई 
विवाह करे तो वह परिवेत्ता है और बडा भाई परिवित्ति कहता है । 


(५९२) अष्टादशस्तृतय+- [ वशिष्ठ - 


मद्यभांडे स्थिता अपो थदि कशथ्विद्विजो5५वत्‌ ॥ पद्मोदुबशबेल्वपलाश्ाना[सु- 
| कण ०... कब, 


दर्क॑पील्वा त्िरात्रेणेव शुद्धयति । अभ्यास छुराया अभिवर्णा ता द्विजः 
पिबेत । 
यदि कोई द्विज मदिराक़े पात्रमें रक्‍्ले हुए जहूको पी छे तो पिछखन, गूलर, बेंढ और 
५, प्रो 
ढाकको औरटा कर इनके जलको दीन रात्रि तक पिये तब वह शुद्ध होता है और जो मनुष्य 


| बारेबार मदिरिकों पीता है वह अग्निके समान वर्णबाली तप्तमदिराका पान करें, तब उसकी 
|. भैद्धि शरीरपात होनेसे होती है अथात्‌ वह मर कर शुद्ध होता है । 


'गहाने च चक्ष्याप:। ब्राह्मण हत्ा भृणहा अवस्पीविज्ञातं च गर्भ । अविज्ञाता- 
॥ « "भा: पु्माँसो भवंति तस्मात पुस्कृत्य ज़हुयात्‌ । छोमानि मृत्योजुहो।मि 
!  अभृत्यु वासय इति प्रथर्मा स्व सत्पोर्जहोमि त्वचा झृत्यु वासय इति 
द्वितीय छोहित॑ मत्योजंहोंमे लोहितन मृत्यु वासय इति ततीयां 
! 'ऐचे मृत्पोलुहोमि त्वचा मृत्यु वासय इति चतुर्थी मांसानि मृत्योजुहोमि सांस 
| “| पसय इति पंचमी मेदी मृत्योज्होमि मेदसा मृत्युं वासय इति पष्ठीम- 
, ने मत्योजुहोमे अस्थिमिम्ृ॑त्युं वासय इति सप्तमी म्जान॑ मृत्योर्सहोमि 
मजाभमत्युं वासय इति अ्ठमीम । राजायें ब्राह्मणारथें वा. ग्रामेईभिमुखमात्मानं 


घातयेत््‌ । त्रिरंजितो बापराधः पूतो भवतीति विज्ञायते । दिरुक्त कृतः कनीयो 
भवतीति । 







त्रह्मणफों और जिस गरम्ेका ज्ञान न हो उस गमेके मारनेसे मनुण्यकों श्रणहत्याका पाप 
होता है; फारण कि, विना जाने गधे पुरुष होते हैं इस कारण पुछष मार कर इन मम्त्रों ते 
हवन करे "लोमोंको अत्युे निमित्त होमता हैँ और लोमोंते मृत्युकों तृत करता हूँ” यह 
पहली, “'ल्वचाकों मृत्युके निमित्त होमता हूं और त्वचासे मृत्युको तृत्त करता हैं” यह दूसरी 
“रुधिरको मृत्यके निमित्त होमता हूँ और लोहितसे मृत्युको तृत्त करता हूं!” यह तीसरी 
“*मांसोंको मृ्यके निमित होमता हूं और मांहोंसे सृत्युको तृप्त करता हूँ?” यह चोथी 'स्ना- 
युकों मृत्युके लिये होमता हूँ ओर स्नायुसे मृत्युको तृप्त करता हूँ?” यह पांचवीं “'मेदाकों 
मृत्युके निमित्त होमता हूं और मभरेदासे मृत्युको तृप्त करता हूं ” यह छठी, ““भस्थियोंको 
पृत्युके लिये होमता हूं, और अस्थियोंसे मृत्युको तृप्त करता हूं?” यह सातवीं “मज्जाको 
मत्युके निमित्त होमता हूं ओर मज्ञाओंसे मृत्युद्ो तूप्त करता हूं!” यड आठवीं आहति इ्स 
भांति दे,राजा वा ब्राह्मणके निमित्त संग्राम अपनेको मरवा दे, पूर्वोक्त प्रकाससे जब उसकी 
तीन वार पराजय हो जाय तब वह झुद्ध होता है, यह शास्रमें विद्वित है /दि दूसरेको अपने 
पापको कह दे तो पापीका पाप कनिष्ठ हो जाता है । 


स्मृति: १८ ) 'माषादीकासमेता। । (५९५३) 


तद्ष्युदाहरन्ति ॥ 
षतितं पतितेत्युक्त्वा चोर चोरोंते वा पुनः ॥ 
घचत्ा तुल्पदे।षः स्यान्न मिथ्यादोषतां त्मेत्‌ ॥ इति । 
अथवा चोरको चोर कद्द दे और पतितको यदि पतित कह दे तो उसमें समान ही दोष 
है इसमें मिथ्या दोष नहीं हो सकता । 
एवं राजम्यं हत्वाष्टी वर्षाणि चरेत्‌ । पड़ैश्यं त्रीणि श्र बराह्मणीं चात्रियाँ हत्वा 
सवनंगतो च राजन्यवेश्यों च। आज्रेयीं वक्ष्यामों रजस्वलामतुस्नातामात्रेयीमाडुः 
अत्रेस्पेषामपर्ष भवतीति चात्रेयी । राजन्यहिंसायां परर्यादेसायां झूद्वं हत्वा 
संवत्सरं ब्राह्मणसुवर्णहरणात्‌ प्रकीर्य्य केशान्‌ राजानमभिधावेत्त्‌ स्तेनोउस्मि भोः 
शास्तु भवानिति तस्मे राजोदुबरं शर्ख .दद्यात्तेनात्मानं म्रमापयेन्मरणात्‌ पतो 


भवतीति विज्ञायते । निष्काछकों वा घताक्तो गोमयाशिना पादप्रभ त्यात्मानमाथे 
दाहयेन्मरणात्‌ पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ 


क्षत्रियकों साग्नंवाला आठ वर्ष तक कृच्छु कर, वेडयको मम रनेवाला छे बष तक ओर 
शदकों मारनेवाल तीन वर्ष तक क्च्छ को, और बरैय तथा आत्रेयो और यज्ञ स्थित 
क्षत्री ओर वरैयकों मारनेवाला तीन वर्ष तक क्ृच्छू करे, आत्रेयीकों कहते हैं कि जिस रज- 
हवा ख्रीने ऋतुस्नान किया हो उसीझो आत्रेयी कहते हैं,यद्द ऋषियोंने कद्दा है,आत्रेयी पदका 
यह अथे है कि, जिसमें गमन करनेमें संतान उत्पन्न हो, आत्रेयीके अतिरिक्त ब्राह्मणीकी हिंसामे 
क्षत्रोकी हिंत्ामें और क्षत्रियाकी हिंसामें बैदयकी हिंसाका ओर वेश्याकी - हिंसामें शृढ्की 
दिंत्षाका प्रायश्चित्त करके शूदको मारनेवाला एक वर्षतक कच'्छ करे; आह्मणके सुवणंकी चोरों 
करनेवाला अपने केशोंकों खोल कर राजाके सम्मुख दौड कर चला जाय और शीघ्रतासे 
जाकर यह कहे कि “हे राजन ! में चोर हूं तुम मुझे दंड दो!” तब राजाको उसे गूलरका 
श्र देना उचित है, उप्तते वह अपने शरीरकों मारे तब वद् मरनेप्ते शुद्ध होता हे यह श्ाख्र 
से नाना गया है, यदि वह न मरे तो अपने झरीर पर धीको मल कर डपढोंकी अभिसे 
पैरोंसे छेकर अपने शरीरको जछा दे, उसकी शुद्धि मरनेसे ही होती है । 


अथाप्यदाहरान्त ॥ 

पुरा कालात्रमीतानामानाकविधिकर्मणा म्‌ ॥ 
पुनरापन्नदेहानामंग भवाति तच्छुणु ॥ 

स्तेनः कुनखी भवाते श्वित्री भव॑तिं बच्चहा। ॥ 
सुरापः श्यावदेतसतु हश्वमों गुरुतव्पगः ॥ इति । 
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पतिते: संप्रयोगे च ब्राह्मण वा योनिन वा तेभ्ण) पकाशान्मात्रा उपलब्धास्ताएाँ 
पौश्त्यागस्तेश्व न घंवसेदुदोची दिशा गत्वाइनश्नन्‌ संहिताध्ययत 4थी गानः पूतों. 
अवतीति विज्ञायंत ॥ 
इस विषय किध्षी२ का यह भी बचन है कि, जिन्होंने स्वगकी विधिके कर्म नहीं किये 
हैं और जो समयसे प्रथम ही मरगये हें,फिर जब उनका जन्म होता है तब उनके शरीरपर 
यह चिह होते हैं उनका वर्णन करते हैं श्रण करों, चोरी करनेवालेके बुरे नख द्वोते हैं; 
ब्रह्महत्या करनेवाला श्रेतकुष्ठी होता है, मदिरा पीनेवालेके दांत काले होते हैं, गुरुकी 
शय्यापर गमन करनेवालेका चमडा बुरा होता है, पतितोंके ध्वाथ विद्या वा योनिका सम्बन्ध 
करनेसे जो उनस धन आदि मिले उसे त्याग दे , और डनके स्राथ फिर निवास्ध न करे, 
फिर वह उत्तर दिशामे जाय भोजनको त्याग कर संदहिताकों पढता रहे वब वह शुद्ध दवोता 
! दें शास्से जाना गया है। 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ 
शरीरपातनाञ्वेव तपसाध्ययनेन च !! 
मुच्यते पापकृत्पापादानाव्वापि प्रझुच्यते ॥ 
| इंति विज्ञायतें ॥ 
ह इति श्रीवासिष्ठे ध्शा्र वि्वतितमोदुध्यायः ॥ २० ॥ 
इसमें यह वचन भी कहा है, कि शरीरके गिरने, तपत्या करने और पढनेसे पाप 
| 





का मुक्त हो जाता है ओर दान देनेते मी पापते छूट जाता है यद् शाखते विदित 
हुआ है | 


इंति बशिष्ठस्मृतों भाषाटीकायां विंज्ञोडध्यायः || २० ॥ 


| एकविंशोधष्ध्याय: २१, 

गूद्रश्द्राह्मणीमामेगच्छेदीरणवेंशपेत्वा शद्मत्री प्रास्येद्राह्मण्याः शिरासे वापन 
कारयित्वा सर्पिषाभ्पज्य नम्मां खरमारोप्य महापथमनुव्राजयेव्‌ पता भवतीति 
विज्ञायत ॥ वैश्यश्रेद्राह्मणीमाभगच्छेल्लोहितदरवेंटपित्वा वैश्पम्ी प्रास्पेद्राह्मण्पा' 
शिरसि वापने कारयिस्वा सॉर्पिषाम्यज्य नम्मां गोरथमारोप्य महापयमलुसंगराजयेव 
पा भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेच्छ रपप्रैवेंडापित्वा राजन्यमत्ती 
प्रा्येद्राह्मण्याः शिरोवापने कारयित्वा सार्पिषाम्यज्य नर्मां रक्तखरमारोप्प महापथ- 
मतुघाजपेत्‌ ॥ एवं वैशयों राजन्यायां शुद्ध श्र राजन्पावैश्ययों: । 

शूद्ध यदि ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो धुद्धकों तृणोंमें छयेट कर अग्निर्मे डाक दे और 
त्राह्मणीिका शिर मुड्ा कर उसके सारे शरीरमें घृत मल कर नगो कर गधेकों' पीठ पर 
चढा कर सडकके बीचमें धुमाबे ऐसा करनेसे वह ब्राक्षणी पवित्र दोती है; यद्द शाखते 


भी, 


ँ जन. ०+-मो! # का >>. 
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जाना गया है, वैश्य यदि ब्राक्षणोके साथ गमन करें तो वैश्यकों छारू कुशाओंसे छप्रेट कर 
अग्निमें डाल दे और ब्राह्मणीका मस्तक मुंडा कर उप्तके सारे शरीरमें घी मर कर नंगी 
कर बलोंके शथमें बेठा कर मह्यमागमें निकाल दे तत्र बद् पवित्र होतो है; यह शाछ्से विदित 
हुआ है यदि क्षत्रिय ब्राह्मणीके स्राथ गमन कर तो शरोंके पत्तोर्मे लपेट कर क्षत्रीकों अम्रिर्म 
डाल दे और ब्राह्मणीका शिर मुडा कर उसके समस्त शरीरमें घृत मछ नंगी कर गधे पर 
चढा कर महा सार्गको निकाछ दे इसी भांति वैद्य क्षत्रियाके साथ गमन को, और शुद्ध 
क्षत्रिया वा वैश्यामें गमन करें तो पूर्वोक्त प्रायश्वित्त करनेसे उनकी शुद्धि होती हे । 
मनप्ता भतुरतिचारे विश यावक क्षोरं धन नाधहायाना विराज्मप्पु निन्नः 
गाया; साविच्यष्ठशतेन शिरोभिर्वा ज्ञहुपासूता भवतीति विज्ञायते ॥ 
इृति श्रीवाप्तिष्ठे धर्मशाल एकर्विशतितमोइच्यायः ॥ २१॥ 
समतय वासिष्ठस्पांतिः । 
जो ख्री मनतते पतिका अवर्ूपन फ़र दे वह तीन रात्रि तक जो और दूधको खाकर 
पृथ्वी पर शयन करें, जलमें तीन गात्रि स्नान करे और आठसौ गायत्री वा शिरोप्र्रोंते 
हवन करे तब वह पवित्र होती है, ऐसा शास्त्रते जाना गया है । 
इति वाशेष्ठस्त्तों भाषाटीकायामेकरविशो इध्याय: || २१ ॥| 
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